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भारताय ज्यातष 
[ स्वर्गीय श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित की 
मराठी पुस्तक का अनुवाद |] 
@ 
अनुवादक 


श्री शिवनाथ फारखण्डी 





उत्तर प्रदेश शासन 
रजिषि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
महात्मा गाधौ मागं, लखनऊ 


@ प्रथम सस्करण १९५७ 
@ दिज्लीय स्रस्करण १९६३ 
@ तृतीय संस्करण १९७५ 


@ मत्य 
आठ स्पये 


@ मुद्रकः । 
विक्रम प्रिरसं, इलाहाबाद 


प्रकाशक की ओर से 


भा रतीय विद्याविशारद अपने भूमण्डल की अपेक्षा वाहर क लोक-लोकान्तरों 
कं चिन्तन-मननमें अधिक संलग्न रै । वे यह निर्णय कर चुके थे कि हमारी भौतिक यति- 
विचि, उत्पादन-क्रिया ओर जीवन-व्यापार कहीं अन्यत्र से नियमित होते हे । छन्ने एक 
ऋतु चक्र कं वीच द्वादश स्थितियों में सूयं को देखा, सत्तारईस नक्षत्ररूपीं पत्नियों के समीप 
घावमान चन्द्रमा को निहारा ओर वृहस्पति कं पांच भचक्रों कं भीतर साठ संवत्सर 
मानकर पंचवपत्मिक युग निर्धारित किया। उन्होने यहे अनुभव देव कौ स्तुतियों मं 
पिरो कर शिष्यो को सुना दिया ओर स्वयं ““वेदांगज्योतिष'” जैसे सूत्र-निवन्वों 
क अन्तरगत काल-निर्धारण की सूक्ष्म व्याख्य। करने लगे । यह्‌ सभ्यता कं प्रथम युगका 
वृत्तान्त टै । आगे चलकर पारस्परिक सम्पकेसे ज्ञान का व्यापकं प्रसार हआ नीर 
दजला-फरात कौ घाटी क निवासियों ने भी उक्त अन्‌भव को निरख-परखकर उपयोगी 
काल-विभाजन चलाया । स्पष्ट हे, भारतीय 'चन्तन इनका पूर्ववर्ती था । 


कालान्तर मे इस देदा के चिन्तक कुछ ओर ऊंचे अज्ञात तत्व के अन्वेषण मं लगे 
ओर इने-गिन विद्वान्‌ ही ज्योतषीय परम्परा क निर्वाहक रह गये । यही नहीं, कमलल: 
इयर आकर स्थिति यहाँ तक शोचनीय हो गयी किं वराहमिहिर, भ।स्कराचायं जथ 
एक-दो नामों कं सिव। विश्यात प्राचीन ज्योतिविदों के ग्रन्थो, सिद्धान्तो भौर ग्रह-गणितीथ 
चमत्कारो से हम अनभिज्ञ रह गये । यह आक्षेप होने लगा कि भारतीय ज्योतिष मं मौलि- 
कता नटीं है ओर वह्‌ यनान का आभारीदै। 


एसी अनेक श्रमात्मक धारणाओं का निराकरण करने के लिए ही स्वर्गीय श्री 


बाल्कष्ण शंकर दीक्षित ने मराठी भाषा मे “भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास 
आणि परिचय" नामक विध्यात्‌ म्रन्थ लिखा। जव यह ग्रन्थ पहले पहल मराठी मं 
प्रकारित हअ तो इसमं संगृहीत प्राचीन ज्योतिष कौ बहुमूल्य ओर प्रचुर सामग्री से 
विद्वान्‌ आश्चयं चकित रह गये । इसमे संकलित विविध ज्योतिष-प्र॑थों कीं चर्चा ओौर 
विवेचन ने एक नयी आधा र-भूमि प्रस्तुत की। 


उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति ने मराठीकं इस अप्रतिम ज्ञानवधंक 
ज्योतिष-ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद क प्रकारान का निद्चय किया ओर इसका पहला संस्करण 
१९५७ ई० मं प्रकारित हुआ । 


= द ~~ 


यह्‌ बड़े ही सुख ओर सन्तोष का विषय है कि हिन्दी पाठकों म यह्‌ ग्रन्थ लोकप्रिय 
सिद्ध हुआ ओर तत्काल इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करना पड़ा ओर अव पाठकों 
की मांग का समादर करते हृए तृतीय संस्करण भी हिन्दी जगत्‌ को भेट किया जा रहा है । 
आशा है, पूवं संस्करणों की भांति इस तृतीय संस्करण का भी सम्मान होगा । यह कहने 
की आवश्यकता नहीं, यह ग्रन्थ न कं वल ज्योतिष-शास्त्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए 
आ वदयक है, अपितु सभी हिन्दी प्रेमी पाठक इससे लाभान्वित हो सकते हं । 


कारीनाथ उपाध्याय “श्रमर 


सचिव, 
हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश गासन 


दीपावली, २०३२ विण 
नवम्बर, १९७१५ ई०, 


प्रस्तावना 


इस ग्रन्थ मे वणित विषय आरम्भ मं ही उपोद्घात मं संक्षेपतः बतला दिये गये 
हं । अन्‌क्रमणिका मौर विषयान्‌सार सूची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा । इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता सिद्ध करने की हमे विशोष आ वरयकता नहीं प्रतीत होती । ज्योतिष- 
रास्त्र मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा द्वारा उत्पन्न हुआ है। अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही मन्‌ष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नही, हम इसे मनृष्य विरचित 
शास्त्रों मे आद्यशास्त्र कह सकते हँ, अतः यह जानना आवश्यक है कि हमारे दे मं 
इसकी अभिवृद्धि क्रमशः कसेहुई। इस ग्रन्थ म इन्टीं सब विषयों का विवेचन किया 
गया है, अतः इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। 


एसा ग्रन्थ संस्कृतम नहीं है। कालपरम्परान॒सार ग्रन्थों की उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करनेकी ओर हम लोग ध्यान कमदेतेहं;सौ दोसौ वषं पूवं ओर हजार 
पांच सौ वषं पूर्वं के ग्रन्थकार की योग्यता प्रायः समान ही समस्तं ह; किसी शास्त्र 
का इतिहास जानने की चेष्टा कम करते हुं । फिर हमारे यहाँ लौकिक पुरुषों का उत्कषं 
वर्णेन करने का प्रचार भी बहुत कम दै। मालूम होता है, इन्दीं कारणों से आज तक 
एसा ग्रन्थ नहीं बना। 

अव इस्‌ ग्रन्थ की रचना का इतिहासं थोडे मे बतलाञगा। लगभग शक १८०२ 
से हमारा ध्यान सायन पंचांग की ओर ओौर उसके हारा ज्योतिष शास्त्र की ओर 
गया । प्राचीन म्रन्थों को देखते देखते तारतम्य पूवक उनकी योग्यता, उनकं समय 
का पौर्वापियं ओर ज्योतिषशास्त्र की वृद्धिका क्रम जानने की प्रवृत्ति हुई ओर मनम 
यह्‌ विचार आने लगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ सरीखा यदि कोई ग्रन्थ बन जाता तो बड़ा 
अच्छा होता । शक १८०६ में इस प्रान्त में पंचांग कं विषय मे विशेष आन्दोलन हो 
रहा था। उस समय पूना की दक्षिणा प्राइज कमेटी' की ओर से सन्‌ १८८४ कं 
दिसम्बर मे इस आहय की विज्ञप्ति निकली कि हमारे पंचांगो कौ वतमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषशास्त्र कं इतिहास सहित किसी श्रन्थ के रूप मं होना चाहिए । 
अपनी रुचि का विषय सामने आने पर ग्रन्थ लिखने की गौर भी अधिक इच्छा हुई। 
ग्रन्थ के लिए पारितोषिक ४५० रुपया रखा था । लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परन्तु उस समय तक ग्रन्थ लिखने कं साधन, मुख्यतः प्राचीन ज्योतिष 


गी ति | 


ग्रन्थ उतने नहीं भिले जितने कि आवश्यक थे, इसलिए उस समय ग्रन्थ नहीं लिखा जा 
सका । "दक्षिणा प्राइज कमेटी से मेने समय वढ़ाने का निवेदन किया । समय मिला भीं 
परन्तु उसके वाद के पांच छः महीने आवश्यक जानकारी इक करने मे ही बीत 
गये । अन्त मं १८८७ के नवम्बर मं ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया ओर १८८८ कृ 
शुरू में ग्रन्थ का प्रथम.भाग कमेटी कं पासमेजा। ग्रन्थ लिखते समथ भी अन्वेषण 
काकाम जारी था ओर उसमे कुछ विघ्न भी आये । अन्त॒ मं १८८८ क अक्टूबर 
पर्यन्त तीन सप्ताह मे सम्पूणं ग्रन्थ कमेटी के पास भेज दिया । उक्षमं इस ग्रन्थ के साचे 
के लगभग ४२१५ पृष्ठ होते थे । कमेटी ने जिन विषयों का विवेचन करने को कटा था 
उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विषयों का विस्तृत वणं न उसमे था । कमेटी ने ग्रन्थ पसन्द 
किया ओर हमे १८९१ मे पणं पारितोषिक मिला । उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परन्तु वह अधिक व्यय का कायं मक्ञसे निभने योग्य नहीं था । कुछ दिनों वाद आ्येभूषण 
प्रेस के मालिक ने उमे छापना स्वीकार किथा। इसी वीच मं गायकवाड सरकार कीं 
ओर से पंचांग विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने का एक विज्ञापन निकला । उसके 
लिए एक सहल रुपये का वावादाही पारितोपिक रा था । तदनुसार मेने दाक १८१५ 
कं आरम्भ म अर्थात्‌ सन्‌ १८९३ मं इस ग्रन्थ का आवदयक भाग वहां भेजा । ग्रन्थ 
छपवाने की सूचना वहत से लोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि से वह पूणं नहीं हमा था । 
बाद मे ज्ञात हुए बहुत से नवीन विषय उसमे स्थान स्थान पर जोड़ने थे, बहुत सी वातं 
जाननी थीं ओर गायकवाड सरकार कं यहां भेजे हुए ग्रन्थ के सम्बन्ध मं वहां से निणेय 
हो जाने पर चपवाने का विचार था ।* सन्‌ १८९४ की जुलाई मे हम पूना आये, उस 
समय लोपों ने छपवाने का विशेष आग्रह किया इसलिए १८९५ के माचं मं आ्य॑भूषण 
प्रेस के मालिक ने ग्रन्थ छपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हए 
ग्रन्थों का वाचन तथा अन्वेषण काकामहोही रहा था। वीच मं आये हुए कितने दही 
उल्लेसो द्वारा यह ज्ञात होगा। 
दक्षिणा प्राइज कमेटी मं भेजे हृए ग्रन्थ कं कुछ लेख प्रस्तुत ग्रन्थ मं संक्षिप्त कर 
दिये ओर कुछ निकाल दिये हे । इससे ४२५ मे से लगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भीं इसके मख्य भाग मे सूचीपत्र कें अतिरिक्त लगभग १४० पृष्ठ (मूल मराठी 
ग्रर्य मे) वठ्‌ गये हं ।. 
अज हम लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं है कि हमारे देश मं ज्योतिषशास्व- 





१. उसका फंसला श्ञीघ्र ही हभ । ग्रन्थ पसन्द आया ओर मुक्षे पारितोषिक 
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ज्ञान ओर ज्योतिषग्रन्ों की सम्पत्ति कितनी है । सामान्य लोग बहुत हुआ तो भास्करा- 
चायं प्रभृति दो एक ज्योतिषियों के तथा चार छः ग्रन्थों कं नाम जानते हे, परन्तु इस 
ग्रन्थ मे अनेकों ज्योतिष ग्रन्थकारो ओौर ग्रन्थों कें वणेन आये हँ ओर अनुक्रमणिका मं 
केवल उनके नामों की दो सूचियां दी हं । यह विलक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देखकर पाठक 
आइचयं-चकित हुए विना नहीं रटेगे ओर इस प्रन्थ मं वणित ज्योतिषजश्ास्र की वुद्धि 
का सम्पूणं इतिहास पद्ने से अपने पूरवेजों के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेषण जिज्ञासा 
ओौर तदनुसार उनकी योग्यता का ज्ञान होने पर वे अतिशथ आनन्द मं मग्नहो 
जायंगे । 

स्पष्ट है किं यह्‌ ग्रन्थ शास्त्रीय होने के कारण उपन्यास की तरह्‌ सुबोध नहीं होगा 
पर सभी भाग दुर्बोध नहीं हँ । यदि इसमें आठ-आठ पृष्टों कं भाग किये जायं तो प्रत्येक 
मे कु एेसी बाते मिलेगी जो कि सबके लिए सुबोध हों । अतः पाठक को चाहिए कि 
गहन भाग आने पर वह्‌ निराश न हो बलिक आगे पढ़ता जाय । इसमे अनेकों विषय 
ह । जिसको जो मनोरंजक प्रतीत हो अनुक्रमणिका ओर विषयानुसार सूची द्वारा 
उसे निकालकर देख सकता है । कहीं कहीं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है । उनका अथं समज्ञ मे न आये तो विषय-सूची देखनी चादिए । कुं शब्दों क अथं 
मेरे ज्योतिविलास नामकं ग्रन्थ में भिलेगे। 

कछ लोग इस ग्रन्थ को बहुत वडा ओौर कुं विलक्रुल संक्षिप्त बतलाते हे। 
एकं सभ्य पुरुष का कथन है कि इतने विषयों के लिए कम से कम एक सहसत पृष्ठ चाहिए 
थे । दोनों कथन ठीक हं ओर इसी लिए मेनेवीचकामागं ग्रहण किया है। विस्तार 
करना चाहे तो एक एक षृष्ठ के चार चार हो सकते हे ओौर इससे अधिक संक्षेप उसी 
स्थिति मे किया जा सकता है जव किं कुछ विषय निकाल दिये जायें । परन्तु एसा ग्रन्थ 
वनने का सुयोग वार वार नहीं आता इसलिए मुज्ञ उपलब्ध विषयों मं से जितने इसमें 
रखने योग्य प्रतीत हए सव रखे हं । 

यह ग्रन्थ पूणं नहीं कहा जा सकता । इसमे वात्मीकि-रामायण ओौर अठारह 
पुराणों मं सेएक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वणेन नहीं है । इन सबका समावेश करने 
की सूचना भी बहतो ने दी परमे अकेला क्या क्या कर सकता था । ज्योतिष क ही अनेकों 
ग्रन्थ मेने नहीं देखे हें । कंवल पूना कं आनन्दाश्रम मे भिन्न भिन्न लगभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रन्थ हं । मेने वे सब देखे हँ परन्तु इस ग्रन्थ मे उनमें से बहुतों का वणेन नहीं आया है । 
प° ३४० मे उल्लिखित आपफ़च सूची मे लगभग २००० ज्योतिष ग्रन्थ हें । वे संब मिलं 
कंसे ओर उन्हे देखा कब जाय! फिर भी ज्योतिष तथा अन्य अ्रन्थों की ज्योतिष 
सुम्बन्धी महत््व-पूणं सभी बातं इसमे आ गयी हैँ । हम लोगों कं भाग्य से हमारे देश मं 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य उनके विद्वान्‌ विद्यमान हैँ । अवरिष्ट कायं उन्दं अपने 
हाथ मे लेना चाहिए । मेरे श्रम का वे कूच उपयोग कर सके तो अच्छाहीहै। 
इस ग्रन्थ मे परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरुषों कं समय का विवेचन करने 
का सृञ्ञाव कु लोगों ने दिया था, परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विश्वसनीय प्रमाण, 
जिनके द्वारा उनका समय निरिचत किया जा सके, मृञ्ले आज तक नहीं मिले ओरनतो ` 
भविष्य मं मिलने की आशा है, फिरभी काल निरवधि दै ओर वसुन्धरा विपुला है, 
न जाने कव क्या होगा। इसं विषय मं मेश मत सम्पूणं ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा । ्रन्थो कं रचनाकाल कं] विवेचन प्रथम भाग कं उपसंहार मे किथा दै 
इस ग्रन्थ मे कौन कौन से विषय हं अथवा होने चाहिए, इस विषय मं लोगों की 
भिन्न भिन्न धारणां देखी गयी हं । कुच लोग तो यहाँ तक समस्ते हें कि पंचांग 
बनाने की सारणा, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार ग्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तियां, नाटिकल अल्मनाक द्वारा वनने वाले पंचांगों सरीखे सूक्ष्म पंचांग बनाने 
की पद्धति, जिनके द्वारा उत्तम जन्मपत्र बनाये जाते ह वे उत्तम जातक ग्रन्थ, इतना ही 
नहीं ज्योतिष शास्त्र का सवेस्व इसमे हुं । स्पष्ट है कि इसमे इतनी वातों का समावेश 
होना असम्भव है परन्तु इससे हमारे देश के लोगों की प्रवल जिज्ञासा व्यक्त होती है 
ओर यह्‌ देखकर वडा आनन्द होता है। 
संस्ृत मे एसा ग्रन्थ नहीं है यह्‌ तो पहिले वता ही चुके हँ । अंग्रेजी मे कुं वातं 
भिन्न भिन्न स्थानो मे मिलती हं पर वे सव मिलकर इस ग्रन्थ कं चतुर्थांश के बरावर 
भी न होगी । उपसंहार द्वारा ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अंग्रेजी मे बहुत से लेख 
लिखे हँ पर आज तक किसी ने इतना व्यापक विचार नहीं कियाहेओौरजो कद्ध किया 
है वह भी एतदेशीय दृष्टि से नहीं हआ है। 
कु ग्रन्थ मृञ्ञे स्वतः पठने को नहीं मिल सकं अतः कहीं कहीं उनकी वातं अन्य 
ग्रन्थ या ग्रन्थकार कं आधार पर लिखनी पड़ी हें । एसे स्थलों मं उस ग्रन्थ या ग्रन्थकार 
कानाम लिख दिया दै। अन्य ग्रन्थों के तात्पर्याथं या उद्धरण स्वतः उन ग्रन्थों को 
पट्कर लिषे हं ओर उनके नाम सवत्र दे दिये हं । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मे एक भीं 
पंक्ति दूसरे ग्रंथ के अन्‌ वाद स्वहूप अथवा दूसरों कं आधार पर नहीं लिखी है। महत्त्व 
के बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों का मने स्वतः संग्रह किया है। जहां कहीं यह्‌ लिखा है कि 
अम्‌क वात गणित द्वारा सिद्ध होती ह वहाँ स्वतः ध्यानपुवंक गणित किया ओौरमेरा 
विवास है कि वह्‌ ठीक दै तथापि भ्रम्‌ मनुष्य का धमं है इसलिए उसमे दृष्टिदोष 
हो सकता है। 
दक्षिणा प्राइज कमेटी के सभासद ने मूलग्रन्थ के संशोधन कं सम्बन्ध मं दो तीन 


सुञ्ञ(व दिये थे । उनम से एक्‌ संक्षेप करने कं सुञ्ञावको द्धोड शेष सव इसमे स्वीकार 
कर लिये गये दहं । मूलग्रन्थ मेय्‌ रोपियन विद्वानों की कहीं-कहीं कड़ी टीका की गयी 
थी। कमेटी ने उसका कड़ापन विलकरुल निकाल देने की सूचना दी थी, तदनुसार 
विषथज्योंके त्यों रखते हृए कड़ाई विलकुल निकाल दी गयी दै! फिरभी एक बात 
कहे विना नहीं रहा जाता कि हमरे देशक कुं बड़ वड़ विद्वान्‌ भी यूरोपियनों की 
वाते चाहे जं सी हों उन्हं वेद-वाक्य सम्चते हं । इससे यह विदित होता है कि उन्हं अपनी 
योग्यता का भरोका नहीं है। 

रायवहादुर म० गोऽ रानाडे का कथन था कि यूरोपियन विद्वानों कं मत 
ओर उनकी टीका इत्यादि विवादास्पद विषय इसग्रन्थम न रखेकर इनका विचार 
किसी अंग्रेजी मासिक द्वारा होना चाहिए ।एेसा करने सें ग्रन्थ बहुत बड़ा नहीं होगा । 
तदन॒सार कुदं वातों की चर्चा मेने अंग्रेजी पुस्तकोंद्वाराकी है । यह संब होते हए मी 
मृक्ञे यह्‌ भागडईइस ग्रन्थ से निकाल देना उचित नहीं प्रतीत हुआ । संव वाचको को नहीं 
तो कुचछको तो यह्‌ अवश्य उपयोगी जान पड़गा। यदि इसका इंगलिश मं अनुवाद 
होने का सुअवसर आया तो मेरा विस्तृत कथनं यूरोपियन विद्वानों के सामने जायगा 
ओर उसका योग्य विचार होगा। एक यूरोपियन विद्वान्‌ ने मुज्ञसेकहाभीदहै कि यदि 
इस्‌ ग्रन्थ का अंग्रेजी मे शीघ्र अन्‌वाद नहीं हआ तो इसके कुचं भागों का अनुवाद तो 
करवाना ही पड़गा। | 

वाचकों से मेरी प्राचीनं ग्रन्थों के अन्वेषणकी ओर ध्यान देने की आग्रहुपरवैक 
प्राथनादहै। मेरानदेखा हुआ कोई ग्रन्थ यदि किसी महाशय को मिले तो कृपया मुञ्च 
उसकी सूचना दे। एसा करने से मृञ्च पर ओर देदा पर उनको बड़ उपकार होगे । 
तंलंग, द्रविड ओर वंगाल प्रान्त के ग्रन्थों का वणेन इसं ग्रन्थ मे विश्ञेषतः नहीं है। 
वहां के विदिष्ट ग्रन्थों की ओौर पृ° ६३६ मे लिखे हुए ना डीग्रन्थ सरीखे ्रन्थों की जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा । मेने जिन ्रन्थकारों 
का वर्णन किया दहै उनमें से बहुतों क वंशज विद्यमान होगे । यदि वे उनके विषयमं 
वुः विशेष बतला्येगे तो अच्छा होगा । 

ग्रन्थप्रचार के विषय मं देखा गया कि तलंग ओर द्रविड प्रान्त के ्रन्थों की अन्य 
प्रान्तों में विशेष प्रसिद्धि नहीं है । लिपिमेद के कारण एेसा हआ होगा । वंगाल के 
ग्रन्थ भी इधर विशेष प्रचलित नहीं हं तथापि प्राचीन कात की यात्रा इत्यादि अडचनों 
का विचार करते हतो यह्‌ देखकर वड़ा आश्चयं होता है कि बड़ बड़ ग्रन्थो का प्रचार 
भारत के कोने कोने तक है, ्रहलाघव इत्यादि ग्रन्थ शीघ्र ही चारों ओर प्रचलित हो 
गये ओर मध्यम ग्रन्थ भी प्रचलित हँ । ज्योतिषि के विद्वानों को इस देश कं राजाओं 
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का आश्रयतो था ही पर म्‌सलमान बादशाहों का आश्रय भी पहिले ही सेथा। इसके 
अतिरिक्त काशी कं विदाक्षेत्र मे भी वहतो की उपस्थिति होती थी । इन्हीं कारणों से 
स्त्र ग्रन्थों का प्रचार हुआ होगा । 
ज्योतिष ग्रन्थों की संश्या वहत अधिक है। इसका कारण यह है कि इस देगा कं 
बहुत बड़ होने के कारण सदा उपयोग मे आने वाले एक ही विषय के भिन्न भिन्न प्रान्तों 
म भिन्न भिन्न ग्रन्थ बने। कुछ प्रस्थ, विरोषतः करणमग्रन्थ, प्राचीन होने पर निरुपयोगी 
हो जाया करते हं इसलिए कालक्रमानुसार नये नये ग्रन्थ वनते गये, क्योकि एक ही विषय 
ग्रन्थकार कं चातुर्यानुसार न्यूनाधिक सुवोध हो जाता है इसलिए अनेक आचार्यो ने 
अनेकं ग्रन्थ बनाये । 
इस ग्रन्थ मे जितने वेदमन्त्र ओर संस्कृत रलोक आये हं उन सवो का अथं लिखने 
से ग्रन्थ बहुत वड़ा हो जाता इसलिए अत्यन्त आवश्यक स्थलों मं ही अथं लिखा गया है । 
कहीं कहीं केवल भावाथं लिखा है ओर जहाँ पूर्वापर सन्दभं दवारा कुं समञ्न मं आने 
योग्य है वहां भावाथं भी नहीं लिखा है। 
वेदमन्त्रों का अथं सवेत मूल का अनृसंरण करते हुए लिखा है । अन्वय के लिए 
जो शब्द ऊपर से लेने आवश्यक थे वे [ | इसं कोष्ठ मं ओर पर्याय शब्द या वाक्यांगों 
के अथं ( ) इस कोष्ठ मं लिखेहं। जो वात मूल मे नहीं है वह उपर से विलकुल 
नहीं ली गयी है । वेदमन्त्र ओर संस्कृतं इलोक छापने मं प्रायः अशुद्धि नहीं हुई है । 
छापने के लिए भेजी हुई सम्पूणं प्रति स्वयं लिखना अङक्य था अतः सम्भवं है उसकी 
कुछ अशुद्धियां प्रूफ संशोधन कं समय भी ध्यान मेन आकर ज्योकीत्यों रह गयी हों 
पर इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं है । 
मध्यमाधिकार मे जिन ज्योतिपियों के जीवनचरित्र लिखे हं वे विशेषतः ज्योत्िष- 
गणित ग्रन्थकार हुं । उनम से यदि किसी ने संहिता या जातक ग्रन्थ बनाया है तो उसका 
भी विवरण वहां लिखा है। जिन्टोनें केवल संहिता या जातकग्रन्थ बनाये हं अत्‌ 
गणितथ्रन्थ एक भी नहीं वनाया है उनका जीवनचरित्र तत्तत्‌ स्कन्धों मं लिखा है । 
ज्योतिषियों कं जीवनचरित्र मं प्रायः उनके समय, स्थान, ग्रन्थ, उनकी टीकाओं ओौर 
ग्रन्थकार कौ योग्यता का वणं न है । उनके वंडा मे उनके पूवं य। पडचात्‌ यदि कोई ग्रन्थकार 
हआ है तो उसका भी वर्णन किया है । किसी के जीवनचरित्र मे यदि कोई विशेष वातै 
तो वह्‌ विषयसूची मं लिखी है । विषयसूची मं ग्रन्थकारो कं नाम के आगे लिखा हुआ 
शक, यदि स्पष्ट न किया गया हो तो, उनका जन्मशक नहीं बल्कि ग्रन्थरचनाकाल है । 
मेरे मतानुसार प्राचीन ग्रन्थकारो का नाम लिखते समय आदराथं वहुवचन का 
प्रयोग नदीं करना चाहिए ओौर मेने प्रायः सर्वत्र एसा ही किया मी है । भास्कराचायं 
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मे अधिक पूज्यव्‌ द्धि व्यक्त करने के लिए “भास्क राचायं कहते हँ" लिखने की कोई आ वश्य- 
कता नहीं है जव कि हम ईश्वर के नाम का उल्लेख भी एकवचन मे ही करते हँ) संस्कृत 
ओर इंगलिश मे भी आदरप्रदशन कं लिए वहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
एसा कह सकते हँ । कुछ आधूनिक ओर विद्यमान विद्वानों के विषय मे बोलचाल मं 
स्वेदा वहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसे निकाल देने से भाषा ायद कर्णे-कटु 
हो जायगी इसलिए उनके लिए मने वहवचन का ही प्रयोग किया है। 

आज हम लोग दाक की अपेक्षा ईसवी सन्‌ से अधिक परिचित हं इसलिए शक 
दवाराकिसीवातका काल सम्बन्धी विचार करने की अपेक्षा ईसवी द्वारा करने मं सुविधा 
मालूम होती दै परन्तु हमारे ज्योतिषगणितग्रन्थकारों ने सवत्र शक का ही उपयोग किया 
है। भारत के {किसीभी प्रान्त का ्रन्थ लीजिए, वहां न्यवहारमं शक का प्रचार ने 
रहते हृए भी ग्रन्थ मे शक ही मिलेगा, इसलिए मने भी उसी का उपयोग किया है परन्तु 
'शककालयूर्वं' कं स्थान मं ईस्वी सन्‌ पूवं कह सकते हं । इतने प्राचीन कालकं 
सम्बन्ध मे शक ओर ईसवी सनो के अन्तर स्वरूप ७८ वर्पो की उपेक्षा की जा सकती है। 
इस ग्रन्थ मं जहां कवषं को जानवृक्षकर वतमान न कहा हो वहां उसे गतवषं समञ्ना 
चाहिए (पृ० ४८९ देखिए ) । ग्रहस्थिति इत्यादिको कं लिए जहां जानवृज्ल कर सायन 
विदोषण न लगाया हो वहां उन्हे निरयन अथवा ग्रहलाघवीय पञ्वाङ्गानुसार समञ्चना 
चाहिए । जहां केवल सूयं सिद्धान्त, आयंसिद्धान्त ओर ब्रह्मसिद्धान्त लिखा हो वहां करमशः 
वतमान सूयसिद्धान्त, प्रथम आययसिद्धान्त ओौर ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त समञ्चना चाहिए । 

यह्‌ तो स्पष्ट है कि अनुक्रमणिका से ्रन्थ देखने मे वड़ी सुविधा होती है पर उसे 
वनाना कितना कठिन है, इसका ज्ञान अनुभव द्वाराही होगा । एक मनुष्यको उसे 
वनाने मे वहत अधिक समय लगेगा । विषयान्‌ सार सूची मने स्वयं बनायी है। शेष 
सूचियां वनाने मे पूना दरेनिग कालेज के वतमान विद्याथियों ने वड़ी सहायता कीं 
है। यह कायं अनेक मनृष्यो द्वारा हुआ है ओर सूचीपत्र छपने पयंन्त उसकी पांच प्रतियां 
बनी हे इसलिए कहीं कहीं अगुद्धियां रह गयी होंगी ओर कूद नाम बिलकुल छट गये होगे 
पर इसमे कोई वरा नहीं है। हमारे ग्रन्थकार अंकगणित, बीजगणित इत्यादि गणित 
ग्रन्थों का भी समावेश ज्योतिष ग्रन्थों मे ही करते हं, तदन्‌सार सूचीपत्र म मने भी 
एसा ही किया है। पञ्न्वाङ्ख ओर संस्छरृत-मराठी ग्रन्थ तथा उनके कर्तं के नाम भीं 
संस्कृत ग्रन्थ -ओर ग्रन्थकारो मं ही लिखे हे । सूचीपत्र मे पृष्ठांकों क सामने "टि" (टिप्पणी) 
लिखना कहीं कहीं भूल से रह्‌ गया दै। 

यह ग्रन्थ लिखते समय ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह करने मं कितना परिश्चमं 
हुआ, लोगो की कितनी प्रा्थनाएँ करनी पड़; ग्रन्थों कं वाचन का कायं कितनी शीघ्न- 


~ १४ = 


तामू्वक करना पड़ा, ग्रन्थ लिखने ओर छपने कं समय कितना शारीरिक ओर मानसिक 
श्रम करना पड़ा, पाठक इसको कल्पना नहीं कर सकगे। इस व्यासंग द्वारा होने वाला 
आनन्द ही इस कायं का एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता है। 
इसे छापने का कायं मुञ्लसे होने योग्य नहीं था क्योकि इसमें व्यय अधिक था ओर 
शास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण इसकी विक्री कम होन। भी निश्चित था । आयं भूषण 
प्रेस कं मालिक मेरे प्रामस्य तथा वालमिव्र रा० रा० हरिनारायण गोखले ने इसे 
छपवा कर मेरा ही नहीं सम्पुणं महाराष्ट्र का वड़ा उपकार किया है। पुस्तक छपाने 
ओर छपना आरम्भ होने के वाद उसे पूणं करने का उन्होने यदि वार वार आग्रह नकिया 
होता तो यह ग्रन्थ कभी भी प्रकाशित न हो पाता क्योकि मेरी दृष्टि से कदाचित्‌ यह मेरे 
जीवन भरम पूणं न होता । मं सम्मता हूं एसे ग्रन्थों के पूणं होने का कायं भविष्य 
पर ही छोड देना चाहिए, फिर भी अव तक जितने कायं हाथ मे लिये हं यथाशक्ति उन्हें 
पणं किया है । यदि किन्ही महादाय को इसमं कोई दोष दिखाई दे अथवा इसके विषय 
मे कु वक्तव्य हो तो वे मञ्चे उसकी सूचना दे। मेरे उपर उनके वड़ उपकार होगे । 
यह ग्रन्थ लिखने मं आरम्भ से अवर तक म्‌ ज्ञे अनेक मनष्यों की सहायता मिली है। 
ग्रन्थ-विस्तार होने कं भय से सव सहायकों कं नामं तथा सहायता कं प्रकार नहीं लिखता 
पर अन्तःकरण पूवक सवको धन्यवाद देता हुं। ` 
अपना थोड़ा बहुत जीवनचरि्र लिखने कौ हमारे ज्योतिषग्रन्थकारों कौ पद्धति 
है। यह पद्धति न होती तो इस ग्रन्थ कावहुतसाभागमं न लिख पाता। उसीका 
अनुसरण करते हए अपना थोड़ा सा वृत्तान्त लिखकर प्रस्तावना समाप्त करता 
हुं । रत्नागिरि जिले मं दापोली तालुकं कं मू्‌रुड नामक गांव मे शक १७७५ मं ग्रह- 
लाघवीय पञ्चाङ्खन्‌सार आषाढ़ शुक्ल १४ य्‌क्त १५ मंगलवार (तदनुसार २०।२१ 
जलाई सन १८५३ ) को मिथुन लग्न मे मेरा जन्म हुआ । मेरे पिता इत्यादि कं नाम 
क्रमरः वालक्ृष्ण, रामचन्द्र, बल्लाल ओर शंकर तथा माता का नाम दुर्गाथा। मं 
नित्युन्दनगोत्रीय दहिरण्यकेशी शाखाध्यायी चितपावन ब्राह्मण हं । मेरे कुल कामूल 
उपनाम वं शम्पायन है । वैशम्पायन घराना म्‌रुड गाँव का पुरोहित ओौर धर्माधिकारी 
है। कुद शताब्दी पूवं एकं सिद्ध पुरुष ने मूरुड गांव वसाया । हमारा मूलपुरुष उनका 
शिष्य था। उसी सिद्ध द्वारा मेरे मूल पुरुष को उपयुक्त वृत्ति मिली । लडकपन 
मेः मेरा अव्ययन लगभग दो वषं म॒रुड की ग्रामीण पाठशाला मं ओर उसकं बाद सन्‌ 
१८६२ के अप्रैल से १८६८ के अक्टूबर तक वहीं सरकारी स्कूल मं हुआ । उसी समय 
थोडा सा संस्रत ओर वेद का भी अभ्यास किया । उसके वादकंदो वर्षोमं से कुछ 
समय दापोली कोटं म उम्मेदवारी करने मे ओर कुच अंग्रेजी पढ़ने मं वीता । १८७० 
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को नवम्बर से आरम्भ कर तीन वषं तकमंपूना टेनिग कालेज रहा। अन्तिम परीक्षा 
मे उस कालेज के तृतीय वषं का प्रथम श्रेणीं का सटिफिकेट मिला। वहां पढ़ते समय 
लगभग दो वपं तक सवैर एक घंटा अंग्रेजी स्क्लमे जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
मे मंट्कुलेशन परीक्षा पास की। उसके वाद अनेक अड्चनों के कारण कालेज में 
नजा सका। सन्‌ १८७४ कीं फरवरी से १८८० की फरवरी तक रेवदण्डा कं मराठी 
स्कूल मं ओर उसके वाद १८८२ कं अगस्त तक थानाकं नम्बर एकक मराठीस्कूल मं 
हेडमास्टर था । उसके बाद १८८९ कं अक्टूबर तक वार्शी कं अंग्रेजी स्कूल मं असिष्टंट 
मास्टर था। उसके वाद १८९४ कं जून तक घूलिया के टरेनिग स्कूल मं असिंस्टेट था। 
इस समय पूना के टेनिग कालेज में असिस्टेट मास्टर हूं । मने विद्यार्थी वृद्धिवधिनी, 
सुष्टिचमत्कार, ज्योतिविलास ओर धर्ममीमांसा नामक मराठी पुस्तके क्रमशः १८७६, 
१८८२, १८९२ ओर १८९५ ईस्वी मं लिखी हं ओरये छप चुकीं हें। मेने ओौर 
मि० सवरेल ने मिलकर 17101811 (21671627 नामक ग्रन्थ अंग्रेजी मं लिखा है । वह हाल 
हीमे चपा दहै मेरा भारतीय प्राचीन भ्‌वर्णन' नामक ग्रन्थ अपणं होने कं कारण अभीं 
नहीं छपा है । ज्योतिष मेरा वंश-परम्परागत विषय नहीं है। स्वेदा विद्यान्यासंग 
मे रहने का स्वभाव ओर समाचारपत्र पठने का व्यसन होने के कारण मेरा ध्यान 
सायनवाद की ओर ओर उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र में लगा। इस विषय का मृक्षे 
थोड़ा बहत जो कु ज्ञान है सव स्वसम्पादित है । कुख लोग समञ्षते हं किं मुखे ज्योतिष 
का कुदणएेसाज्ञानदहैजो कि ओरोंकं लिए दृष्प्राप्य है परन्तु साधारण मराठी सस्कृत 
ओौर इंग्लिदा जाननेवाला वुद्धिमान्‌ गणितज्ञ ओर जिज्ञासु मनुष्य मेरे जितना ज्योतिष- 
ज्ञान पाच छः महीनों मं सहज सम्पादित कर सकत। है । आज तक ज्योतिष सीखने 
की इच्छा से मेरे पास बहुत से लोग आये परन्तु उनमें से अन्त तक कोई भी नहीं टिका, 
यह दूसरी वात है। संसार का वतमान ज्योतिषज्ञानभण्डार बहुत बडा है। मेरा 
ज्ञानसंग्रह उसके सामने कुच भी नहीं है ओौर मेरी ज्ञानसंग्राहक शक्ति कं लिए वहं 
अनेक कारणों से अगम्य है। वृद्धि के स्वयंभू प्रेरकं उस सविता से प्रार्थना है किं वहं 
सबको ज्ञानाजंन कं लिए प्रेरित करे। | 


पूना, शंकर बालक्ृहण दीक्षित 
३१ अक्टूबर सन्‌ १८९६ ई° 

सायन अमान्त कातिकं कृष्ण १० 
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उपोद्घात 


शरद्‌ या हेमन्त ऋतु में रात को घर से वाहर किसी खुली जगह में वेठने पर स्वभा- 
वतः आकाडा की जोर व्यान जाताहै ओर चारों ओर सहस्रं तारे चमकत हए 
दिखाई देते हं । उनमें कुच बहुत छोटे होते हं ओौर कुच बड़ । थोड़ा ध्यानपुर्वक देखने से 


मालूम होने लगतादहेकिवे स्थिरनहींहं । कुचएक ओर नीचे से ऊपर जातं रहते हं ओर 
कुछ दूसरी ओर ऊपर से नीचे आते हृए दिखाई देते हँ । देखते-देखते थोडी देर मं कोई 
वड़े आकार का ओर विप प्रकादावाला तारा उग आता है 1 हम उसकी ओर आदचयं- 


पूवक देख रहे-ह, इसी वीच मं एक ओर पृथ्वी से लगे हए आकाङभाग मं जगमगाता 
हुआ प्रकार दिखाई देने लगता है जौर हमारा चित्त उधर आकृष्ट हो जाता है। वह्‌ 
प्रकादया मी उत्तरोत्तर वदता ही जातादहै। क्रमशः उस ओरसेतारों का प्रका कम 
होने लगता दै जीर थोड़ी देरमे चारों ओर से क्िलिचित लाल चन्द्रविम्ब दिखाई देने 
लगता है। उसे देखकर हमे वड़ा आनन्द होता है । वह्‌ ज्यो-ज्यो ऊपर आता है बहत से 
तारों को छ्िपाते हुए अपना आनन्द-दायक प्रकाड पृथ्वी पर फलाता जाता है। इस 
प्रकार जव कि हम आनन्द मं मरन रहते हं अकस्मात्‌ एक चमक होने कं बाद कोई तारा 
आकादासे टूटता हुजा-सा मालूम होता है। कभी-कभी थोड़े ही समयमंएेसेदधोटे 
बड़ दस-पांच तारे टूटते-से दिखाई देते हं । यह्‌ दव्य देखकर हम चौक पड़ते हं । 


दस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारो की ओर मनुष्य का व्यान अपने जाप जाता 

। उसम भी पृथ्वी के चमत्कारो की अपेक्षा आकाडा कं चमत्कार स्वभावतः ही भन्य 
ओर चित्ताकपक होते ह्‌, इसलिए उनकी ओर व्यान अधिक जाता है । जिन मनुष्यो का 
लक्ष्य किसी विगेष कारण से अनेक प्रापल्चिक व्यवहारो कौ ओर कम है उनका घ्यानं 
आकाश की ओर लगने की अधिक सम्भावना है। जान-वृज्ञकर सदा इसकी ओर ध्यान 
देनेवालों को छोड दीजिए पर यदि सामान्यतः शोष जन-समूह को देखा जाय तो रात को 
मेड बकरियों कं साथ जंगल या किसी खुली जगह मं रहने वाले गड़रियं इत्यादिको को 
या सबेरे जल्दी उठकर खेती का काम करने वाले किसानों को तथा साघारणतः नक्षत्र 
चिह्वों से ही दिशा पह्चानकर रात को समृद्र म नावे चलानेवाले मल्लाहों को अन्य लोगों 
की अपेक्षा नक्षत्रों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। ओौर लोग भी थोड़ा बहुत 


॥: भारतीय ज्योतिष 


के 


जानत ही हं । एसे मनुष्य हमारे देडा मं कम मिलेगे जिन्हें आकाश काज्ञान कुमी 
न हो। | 


सूयं ओर चन्द्रमा प्रति दिन नियम पुवंक उगते गौर अस्त होते ह तथा ग्रीष्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुएं ्रमदा: आती ह्‌ । इन वातों का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस स॒मय हमें इनकं विषय मं विशेष चमत्कार नहीं मालूम टो रहा है, पर जगत्‌ के 
आरम्भ म इन्टान मनष्यको चकित करदियाहोगा ओर आकाकेतेजोंके विचारकी 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषदास्त्र की ओर मन्‌ष्य का व्यान उसके उत्पत्ति-कालसे ही लगा 
होगा । सूयं सवरेरे उगता है, धीरे-धीरे ऊपर आता.है, उसकी किरणें क्रमदाः प्रखर 
दोती जाती दं । कुद समय मं वह्‌ आकादा कं उच्चतम भागम आजाता ओर फिर 
घीरे-वीरे नीचे जाने लगता है । उसका तेज कम होने लगता है । अन्त में वह अदद 
हो जाता है । उसकं अदृश्य होने कं वाद बहुत देर तक अधेरा रहता है । दूसरे दिन वह 
फिर प्रायः पहले हीं स्थान मं उगता है, किसी अप्रस्तुत अत्यन्त भिन्न स्थान मं नहीं उगता । 
यह्‌ जो सूयं उगता है वह्‌ पिद्धले दिन वाला ही प्रति दिन रहता है या नया आता है, यदि 
वही हैतो रात को कटां रहता आकाश मं किसी अकल्पित उटपटांग स्थानम क्यों 
नहीं उगता, उसकी किरणं न्यूनाधिक प्रखर क्यो होती हं, वह जहां उगता है ओर अस्त 
होता है वहां आकाश तो पृथ्वी से लगा हुआ दिखाई देता है फिर सूयं उसीमेसेऊपरकंसे 
आता है । पूर्वे-पल्िम भागों मे यदि समूद्रहो तो वह समुद्रम सेआताटहैओौरसमद्रटी 
मे डवता हुआ दिखाई देता है, तो क्या सचमुच वह समुद्र मं वता है ? इत्यादि वातो मं 
हमे आज कोई महत्व नहीं मालूम होता, परन्तु सृष्टि के आरम्भ मं इन्टोने मनुष्यको वड़ी 
उलञ्नन मे डाल दिया होगा ओर किसी वात का ठीक निचय होने मं बडा समय लगा 
होगा । पीं का अनुभव भविष्य मं उपयोगी सिद्ध होता है ओर इस प्रकार परम्परया 
मनुष्य का ज्ञान बढता रहता है । जो वातं भविष्य मं विल्कुल सामान्य-सी समन्नौ जानं 
लगती हे उनका भी अन्वेषण करके उन्हं सिद्धान्त रूप. मं रखने मं अनेकों वपं लग जातं 
ह, तो फिर सृष्टि के आरम्भ मे सामान्य विषयों के भी सच्चे तत्वों को जानने मं बहुत समय 
लगा होगा इसे कहना ही क्या हे । 


ऊपर सूयं कं विषय मे जो बातें बतलायी गयीं वे कपोल-कल्पित नहीं हं । जना 
ने दो सूयं माने थे । ग्रन्थों मे इसक प्रमाण मिलते हं । पुराणादिकों मं भी वारद मासा 
के बारह भिन्न-भिन्न सूयं माने गये ह । वेदों मं तो द्वादश आदित्य प्रसिद्धहीदहं।यं 
बाते यद्यपि इस समय कल्पित जान पड़ती ह परन्तु कभी न कभी मनुष्य इन्दं विलकुल 
सत्य समञ्चते रहे होगे । “सूयं उगने के पहले समुद्र मं डूवा रहता है, इस विषय मं ऋग्वेद 


की निम्नलिखित ऋचा देखिय- 
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यदहेवा यतयो यथा भूवनान्यपिन्वत। 
अत्रा समृद्र आगृल्‌हमासूयंमजभतन 11 
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हे देवताओं! आप लोगोंने...... ए सूर्यं को [प्रातःकाल 
तदह टि 


लए | ऊपर निकाला । 
इसी प्रकार तंत्तिरीय वेद म कटा टै-- 


य॒ उदगान्महतोणं वाद्धिश्राजमानः सलिलस्य मध्यात्‌ । 
स मा वृषभो रोहिताक्षः सूर्यो विपदिचन्मनसा पुनातु ।) 


~ 


महान्‌ समृद्रमेसेजल कं मध्यसे जो देदीप्यमान सूयं ऊपर आया वह हमं पवित्र 
करे । 


सूर्यं प्रातःकाल उगता है । मध्याल्ञ मं अत्यन्त उच्च स्थान में आता है ओर सायं- 
काल मे अस्तहो जातादटहै। मानो वह तीन पगोमं सम्पूणं आकाशपार कर जातादै। 
इस चमत्कार का वर्णन ऋग्वेदादिकों मे बहूत-से-स्थानों मे है। एसे वर्णन भी कि रात 
को सूर्यं अपना तेज अग्निम स्थापित करता है बहुत हें। 


अग्नि वावादित्यः सायं प्रविरति। तस्मादग्निर्दूरान्नक्तं ददृशे ।। 
तेत्ति ० ब्राह्मण २।१।२।८ 


इस मन्त्रम कटादटै कि सूयं रातको अग्निम प्रवेश करता है। चन्द्रमाकी ओर 
मनुष्य का ध्यान सूयं कौ अपेक्षा कुदं अधिक ही लगा होगा । चन्द्रमाका उदय रात्रिम 
सूयं की भांति नियमित रूप से नहीं होता । कभी-कभी वह सूर्यास्त कं समय उगता है 
ओौर उस समय पूणं दिखाई देता है । इसकं वाद क्रमदः देर से उगने लगता है ओर 
छोटा दिखाई देने लगता है 1 तारों मं उसका स्थान बहुत शीघ्र परिवतित होता रहता 
है। वह सूयं कं पास आने लगता है ओर एक दिन विलकुल अदृश्य हो जाता है । उसके 
वादं दूसरे, तीसरे दिन सूर्यास्त कं बाद तुरन्त ही पञ्चम मं दिखा ई देने लगता है, परन्तु 
उस समय उसको चछोटी-सी कोर मात्र दिखाई देती है ओौर एेसा मालूम पडता है मानो 
वह नवीन ही उत्पन्न हुआ है। आज भी उस दिन प्रायः चारों वेदों में उपलब्धः 


नवो नवो भवति जायमानोल्लां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विदवात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दीघंमायुः।। 


ऋ० सं० १०।८५।१ € 


1 भारतीय ज्योतिष 


यह मन्त्र पट़कर उसका दशंन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का सूत्र अपंण करते हें 
ओर उससे प्राथना करते हुं कि हमे नवीन वस्त्र ओर दीर्घायु दे । इसके वाद वट्ृते-वटढते 
वह्‌ एक दिन पहले की भांति पूणं हो जाता है । उसकं इस न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओं की क्षय-वृद्धि का हमारे प्राचीन ओर अर्वाचीन प्रन्थों मे पर्याप्त वर्णन है । कि- 
बहुना, चन्द्रमा की कला, उसका काला धव्वा, सौम्य दडंन ओौर आह्बादकारक चन्द्रिका 

इत्यादि वाते सभी देगों मं स्वेदा कवि-कल्पना-सृष्टि का एक प्रधान विपय रही हे । 


चन्द्रमा एक वार पूणं होने कं लगभग २६९२ दिनों वाद फिर पूणं होतार ओर 
आगे भी पुनः-पुनः इतने ही दिनों मं पूणं हज करता टै । अतः पहले मनुष्य के ध्यानमें 
यह वात आयी होगी कि एक वार सूयं का उदय होने के वाद पुनः द्वितीय उदय हाने तक 
भ्रायः स्वेदा समान काल लगता है । तत्पइचात्‌ वही काल अर्थात्‌ एक अहोरात्र मन॒प्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हुआ होगा । इसी प्रकार चन्द्रमा कं विषय 
मे भौ उपर्युक्त नियम दिखलाई पड़ने पर, उसके एक वार पणं टोने ने लेकर दूसरी वार 
पूणं होने तक का समय, मनुष्य की काल-गणना का दूसरा दिन से वड़ा स्वाभाविक परि- 
माण निदिचत हुआ होगा । वहुत-सी मापाओों मं चन्द्रमाकानामदहीद्सकालक्राभी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता दै। वेदोंमं चन्द्रमा का मासन नाम मिलता है। उदा- 
हरणाथ- 


-सूयंमासा मिथ उच्चरातः" 
ऋ० सं9 १०।६८।१०, अथण० सं २०।१६।१० 

"सूयं मासा विचरन्ता दिवि 
ऋ० सं० १०।६२।१२ 


इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा का मास नाम उपर्युक्त काल का वाचक टै। 


दिन ओौर मास के मानों का निदचय हो जाने पर मनुष्य को कुद दिनों वाद जात 
इआ होगा कि ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएं एक नियमित समय के भीतर अर्थात्‌ चन्द्रमा 
द्वारा ज्ञात होनेवाले मासात्मक काल की वारह संख्याएं वीतने पर, पुनः-पूनः आया 
करती हं । वेदो मे इस काल के लिए दरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुओं के ही नामों का प्रयोय 
किया गया है । ऋक्‌संहिता मे वषं अधं मं गरद्‌ ब्द वीस से अविक वार ओर हिम शाब्द 
दस से अधिक वार आया टै। अन्य वेदमागोंमं भी ये दाब्दं अनेकों वार आयेटं। वषं 
दाब्द भी मल में ऋतुविशेष का ही वाचक है । 


दातञ्जीव दारदो वर्धमानः शतं हेमन्तांच्छतमुवसन्तान्‌ ॥ 
ऋ० सं० १०।१६१।४, अथ० सं° २०।६६।६ 
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अथं में गरद, हेमन्त ओर वसन्त तीनों शब्द साथ आये हैँ । वषं 
अथ म संवत्सर शब्द भी अनेको जगह मिलता है 

अस्तु, दिवस ओौर मास्तसे वडा कालगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वषं 
हया । इन तीना को उत्पत्ति का सामान्य दिग्द्दान ऊपर करा दिया गया । यहाँ 
ज्योतिप-दास्तर सम्बन्धी विचारों की करमशः वृद्धि का सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, क्योकि 
एसा करनं से विस्तार होगा ओौर उतने की यहां आवदयकता भी नहीं है । मुख्य विषयों 
का वणन आग यथास्थान किया ही जायगा । 


जसे सूर्वादिकों को देखने से चमत्कार मालूम होता है, उसी प्रकार उनकी नियमित 
स्थिति देखकर भौ अत्यन्त आद्चयं होता है ओर उनके विषय मे एक प्रकार की पूज्य 
वुद्धि उत्पन्न होती दै। इस स्थिति मे यह आका का सम्पूणं व्यवहार किसी अप्रतिहत 
सत्य द्वारा चल रहा है गौर उस्र सत्य की महत्ता अवर्णनीय है इत्यादि विचारों का मन 
मे आना स्वाभाविक दह्‌) ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता दयौः। 
ऋतेनादित्यारस्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिध्ितः।। 
ऋ० सं० १०।८५।१, अथ० सं० १४।१।१ 
सत्यने भूमिसंभाल रखीटै। सूयं ने आका संभाला है। सत्य से आदित्य रहते 
हं [आओरस्त्यतही] सोम आकाश मं स्थित 


इस पापी कलिय॒ग मं सभी ने अपना सत्य छोड़ दिया पर सूयं ओर चन्द्रमा ने नहीं 
छोड़ा ये उद्गार आज भी वहतो के मख से सुनाई देते 


आकाय के कुष्ट चमत्कारो को देखकर आनन्द होता है, कुछ आइचर्यत्पादक ओर 
कुद उरावनेभीहोतेहं। ्रहण, उल्कापात ओर घूमकतुओं को देखने से आज भी वहत 
से लोगो को विलक्षण विस्मय ही नहीं भयभी मालूम होता है। इससे स्पष्ट है कि सुष्टिके 
आरम्भमं लोग इनमे अत्यन्त भयभीत हए होगे ओर इन्हें ईदवरीय क्षोभ के योतक सम- 
स्ते रहे टागे । कोलस्वमं ने एक टापू के निवासियों से कटा कि सूयं तुम पर कद्ध है ओर 
वह अमुक दिन तुम्हें दिखाई नटीं देगा । वाद मे वसी ही स्थिति देखकर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वर्णन बहतो ने पढ़ा होगा । ई० स० पूवं ५८४ कं लगभग लीडिया 
ओर मौडिया वालोंका युद्ध ५ वषं तक जारी रहा। ई० सण पूवं ५८४, जव कि 
यद्ध दहो रहा था, खभ्रास सूर्यग्रहण हआ ओौर अकस्मात्‌ दिनसे रात हौ गयी. यहं देख 
कर दोनों पक्ष अत्यन्त भयभीत हृए ओर उन्होने आपस म समन्ता करकं यद्ध बन्द 
करिया । यह वात इतिहास-प्रसिद्ध है 1 कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध होने कं पहले एक 
ही मासमे सूयं ओर चन्द्रमा दोनों के ग्रहण लगे थे । उसके वाद वह घोर संग्राम हआ 


६ भारतोय उयोतिष 


जिस अतिदय मनुष्य-संहार हुआ । इसका वर्णन हमारे महाभारतम है ही । इसी 
प्रकार अनेको प्रसंगो मं उल्कापात ओर केतु-द्दंन होनेकं वर्णन पुराणादिकोंमं 
वहुतसे हं । 


मनुष्य-व्यवहार क सधनीभूत तथा कालगणना कं स्वाभाविक मान दिन, मास 
ओर वषं आकाीय चमत्कारो पर ही अवलम्बित हें । खेती कं लिए ऋतुओं का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है जौर ऋतुज्ञान सूयं पर अवलम्बित है । वर्षा भी सूयकंटी कारण 
होती दै। ज्वार-भाटे का कारण चन्द्रमा है। मालूम होता है ई्वर अपने क्षोभो को 
भी आकाशस्थ तेजो कौ ही कुद विशिष्ट स्थितियों द्वारा उनके आने के पूर्वं सूचित 
करता है। इन सव हेतुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मनृष्य का ध्यान उसके उत्पत्तिकाल 
से ही ज्योतिषशाश् मं लगा होगा ओरं प्राचीनकाल से ही उसकी ये धारणाणएं होंगी कि 
चन्द्रमा ओर सूयं कौ अमुक स्थिति मं खेती इत्यादि कं अमुकामुक कायं करने पड़ते हं 
ओर उसमे भी अमुक विशिष्ट स्थिति मं करने से वे अधिक लाभप्रद होते है, उदाहरणार्थं 
चन्द्रमा कौ अमुक स्थिति मं वीज वोया जाय तो उपज अच्छी टोगी ओर उसके अमुक 
नक्षत्र म रहने पर वोने से नष्ट हो जायगी । सूयं जव दक्षिण से उत्तरया उत्तरमे दक्षिण 
को ओर मुड़ता टै उस समय अर्थात्‌ अयन-संक्रान्ति के दिन अमुक-अमुक कायं हितादित- 
प्रद होगे, विवाहादि कायं अमुक समय करने से मंगलप्रद होगे, अमुक कमं करने से 
ग्रहण, उल्कापात ओर केतु इत्यादिको के दशंन-जन्य अरिष्ट यान्त होगे । आकामंदो 
ह आमने-सामने आ जाने पर उनका युद्ध समन्नकर, उनकी न्यूनाधिक तेजस्विताद्रारा 
जय~-पराजय मानकर पृथ्वी कं राजां की जय-पराजय का निर्चय करते रहं टोगे । 
इसी प्रकार कु समय वाद उनकी यह्‌ कल्पना होना भी स्वाभाविक टै कि आकाशस्थ 
ज्योतियों का सम्बन्ध यदि सम्पूणं जगत्‌ कं व्यवहार ओर गुभागुभसे है, तो प्रत्येक मनुप्य 
को जन्मकालीन घटनाओं से भी उनका सम्बन्ध अवदय होगा ओौर मनुष्य क जन्मकाल कौ 
तथा अन्य समयो की सूर्यं-चनदरादि ग्रहों की स्थिति द्वारा उसके जीवन मं होनेवाले सुख- 
दुःख का निश्चय करिया जा सकेगा । 


उपरक्त विषयों के तीन भेद होते हे । प्रथम भेद मं गणित-सम्बन्वी वातं आती 
हं, जसे कितने दिनों का महीना होता है, कितने महीनों का वषं होता टै, वषं मे कितने 
दिन होते हं, सूयं का दक्षिणायन या उत्तरायण अमुक दिन से कितने दिनों वाद होगा, 
अम्‌क ग्रह अमुक दिन कहां रहेगा, ग्रहण कव होगा इत्यादि । ग्रहण, केतु तथा ग्रह-युढा- 
दिको द्वारा जगत्‌ कं गुभागुभ का ज्ञान ओर अमुक दिन विवाहादि कमं करनेसेगुभ 
या अशुभ फल होगे इत्यादि वाते द्वितीय भेद मं आती हं । किसी व्यक्ति को जन्म- 
कालीन तथा अन्य समयो की ग्रहस्थिति के अनुसार उसकं जीवन मं होने वाले सुख- 
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दुःख का विचार तृतीय भेद में किया जाता है। ये ज्योतिषदास्त्र की तीन चाखाएे 
(स्कन्ध ) कटी जा सकती हं । | 
हमारे ज्योतिषशास् के प्राचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थों में ज्योतिष कं यही तीन 
स्कन्धे माने गये हं । पहले को गणित, दूसरे को संहिता ओर तीसरे को जातक या होरा 
कहते हं । गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता हैं । नारद का वचन है 
सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्यत्रयात्मकम्‌ 1 
वेदस्य निर्मलं चक्षुज्योत्तिःदास्त्र मनृत्तमम्‌ ।1 
नारदसंहिता १।४ 


श्रीपतिक्रृत रत्नमाला कं टीकाकार महादेव (चक ११८५) का कथन है 


ग्रहगणितपाटीगणितवीजगणितरूपसुनिङ्चलमलस्य बहविधघविततहोरातन्वर- 
राखस्य ज्योतिःगास्त्रवनस्पतेः संहितार्था एव फलानीत्यवधायं जातकमनामकरणमौ- 
ञ्जी वन्धनविवाहयाच्रादौ निखिलसंहिताथमल्पग्रन्थेनाभिधातुमिच्छं . आह्‌ ॥' 
केरावछ्रत मृहुतंतत्त्व नामक ग्रन्थ की टीका मे (लगभग दाक १४४०) गणेश दं वज्ञ 
ने कटा टै- 
नी कदाबो गणितस्कन्वं . . .. . . जातकस्कन्वं चोक्त्वा 
= 3 संहितास्कन्धं चिकीर्षुः. . . . . प्रतिजानीते 1 ' 


आकाशस्थ ज्योतियों कं विचार की ओर हम लोगों का ध्यान बहुत प्राचीन काल 
सेहीलगाथा। परन्तु किसी विषय का शास्त्र बनने मं वहुत समय लगता है, इसलिए 
ज्योतिषशास्त्र क भी ग्रन्थ वनने मे बहुत समय व्यतीत हुआ होगा ओौर सवेप्रथम 
जो ग्रन्थ वने होंगे उनमें तो कम-से-कम इस शास्त्र का विवेचन कु मूलभूत विषयों क 
ही रूपमे रहा होगा ओर वह भी कद्ध स्थूल ही । हमारे यहां के सम्प्रति उपलब्ध ज्योतिष- 
ग्रन्थों मे अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाङ्गज्योतिष है। उसमे गणित द्वारा कवल सूयं ओर चन्द्रमा 
की ही स्थिति का विचार हआ है । उसके वाद का ग्रन्थ अथर्वेवेदाङ्गज्योतिष होना चाहिए 1 ` 
इसमे संहिता ओर होरा स्कन्धो का थोड़ा विचार हुआ हे। इसक बाद कं ग्रन्थ गम, 
परादार इत्यादि कौ संहिताएं जान पडते हं । ज्योतिषशास्त्र का कु विस्तृत ज्ञान हो 
जाने पर उसकी गणितादि तीन शाखां हई होगी । इसके पहले कुच एसे भी रन्ज 
बने होगे जिनमें तीनों गाखाओं का एकत्र विवेचन हो । मालूम होता है उस समय एसे 
ग्रन्थ थे ओर उन्दं लोग संहिता ही कहते थे । वराहमिहिर ने अपनी संहिता मं लिखा है-- 


१. इन अ्रन्थों का स्वरूप थोड़े में दिखाने के लिए बहुत-सी बातों का यहां 
दिग्दक्तन मात्र कराया गया है । आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा ॥ 


र 


- भारतीय ज्योतिष 


ज्योतिःदास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं । 
तत्कात्स््योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीत्यते संहिता ॥। ध्याय १ 


वेदाङ्घज्योतिष ओर गर्गादि कौ संहिताओं से प्राचीन ग्रन्थ पहले धे या नहीं इसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपलन्ध नहीं है। गर्गादिकों कं जो संहिताग्रन्थ इस 
समय उपलबव्व हं उनका मल जसा था वसा ही आज भी टे, अथवा नहीं, यह्‌ निदिचय- 
पूवकं कट्ना कठिन है। सम्प्रति गग-संहिताएं भी दो-तीन प्रकार कौ उपलन्ध हें। 
उपयुक्त वराहमिहिर के वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले एसा संहिता-ग्रन्थ 
अवइय रहा होगा जिसमं तीनों स्कन्यो का विवेचन एकत्र हो, वह्‌ विवेचन चाहे पूणं हौ 
अथवा अंशतः । जसे-जंसे ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान वदता गया ओर प्रत्येक गाखा पूणं होती 
गयी वंसे-वसे भविष्य मं प्रत्येक शाखा के भिन्न-मिन्न ग्रन्थ वने होगे ओर संहिता नाम 
केवल एक स्कन्य का पड़ गया होगा । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका ते ज्ञात होता 
ठे कि उसके (शक ४२७) पूर्वं भिन्न-मिन्न शाखाओं के स्वतन्त्र ग्रन्थ वन चुके थे । कंवल 
गणितस्कन्ध विषयक आर्यभट का ग्रन्थ वराहमिहिर के कुछ पहले का टै, परन्तु उसकं 
भी पहले गणित स्वतन्त्र स्कन्ध वन चुका था, यह्‌ आगे चलकर सिद्ध करगे । स्वयं वराह- 
भिहिर कं तो तीनों शाखाओं के भिन्न-भिन्न ग्रन्थहंही। 


प्रत्येक स्कन्ध के ग्रन्थों के विषय 


गणित स्कन्य के म्रन्थो मं सिद्धान्त, तन्त्र ओर करण तीन भदहं। करण ग्रन्थ 


मे केवल ग्रहगणित रहता है। सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचायं ने इस प्रकार 
किया दै- 


` ज्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमा- 
च्चारदच दयसदां द्विधा च गणितं प्रहनास्तथा सोत्तराः। 
भविष्ण्यग्रहसंस्थितेदच कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 


सिद्धान्तः . सः उदाहूतोऽ्र॒गणितस्कन्धेप्रवन्यं वधः ।1६।। 
--सिद्धान्त शिरोमणि, मध्यमाधिकार 1। 


सिद्धान्त या तन्त्र मे मुख्यतः दो अद्ध होते हँ । एक में केवल ग्रहादिकों का गणित 
ओर दूसरे में प्राधान्यतः सृष्टि-रचना का वणेन, गोलविचार, यन्त्ररचना ओर काल- 
गणना क मान इत्यादि विषय रहते हे, ये दोनों अङ्ग विल्करल पृथक्‌ नहीं रहते ओर न 
तो रखे जा सकते हं । अधिकांश सिद्धान्तो म दोनों का सम्मिश्रण ही पाया जाता हे। 
सिद्धान्त, तन्त्र ओर करणो के लक्षण कोई-कोई यों करते हँ किं जिसमे प्रहगणित का 
{वचा र कल्पादि से हो वह सिद्धान्त, जिसमें महायुग से हो वह तन्त्र ओर जिसमे किसी 
इष्ट शक सेहो वह करण है। केवल ग्रहगणित की दृष्टि से देखा जाय तो इसमं इसकं 
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अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है, अर्थात्‌ यह कह सकते हू कि वस्तुतः इसमें कोई भेद 
नहीं है! तीनों प्रकार कं ग्रन्थों में जिन भिन्न-मिन्न प्रकरणों मे प्रहगणित का विचार. 
किया रहता दै, उन्ं अधिकार या अच्याय कहते हूं । उनके नाम ये है-- 


१ मध्यप्ाधिकार ५ सूर्यग्रहण & ग्रहयुति 

२ स्पष्टाधिकार ६ दखछायाचधिकार १० भग्रहय॒ति 
३ त्रिप्रदनाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात 
४ चन्द्रग्रहण ८ दुद्धोन्नति 


क ग्रन्थों मं अधिकारसंख्या इससे कुं कम है, ओर कु मं अधिक ओर उनका 
क्रम भी प्रत्येक में भिन्न-भिन्न है, फिर भी इन ग्यारहों मं उन सवका समावेश हो जाता है । 


संहिता क विषयों के सम्बन्ध मं सवकी एकवाक्यता नहीं है । सामान्यतः संहिता क 
दो अङ्क माने जा सकतेहं। एक तो वह्‌ जिसमे ग्रहचार अर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल मं ग्रहों 
को गमन ओर उनके परस्पर युद्धादि कं धूमकेतु, उल्कापात ओर शकुनादिको द्वारा संसार 
कं लिए गुभागुभ फल का विवेचन रहता है ओर दूसरा वह्‌ जिसमं महतं अर्थात्‌ विवाह . 
ओर या्रादि कर्मों कं शुभाशुभ फलप्रद समय का विचार रहता है। वराहमिहिर 
की संहिता से विदित होता हे कि उनकं समय दोनों अङ्को का महत्व समान था, परन्तु. 
श्रीपति के समय (दक ६६०) से करमगः प्रथम अङ्क का महत्व कम होने लगा ओौर 
लगभग गक १४५० से दूसरे अ ङ्घ का प्राधान्य हो गया । क्रिवहूना, मूहूतंतत्तव मुहूतंमातेण्ड, 
म्‌हूतचिन्तामणि, मुहृतंच्‌ूडामणि, मुहूतं दीपक ओर मुहूतंगणपति इत्यादि ग्रन्थो कं नाम 
से तथा तदन्तगंत विषयों को देखने से पता चलता है कि आगे जाकर मृहृतं विषय ही 
तीसरा स्कन्ध वन वैखा । मुहूतंग्रन्थों मे वराहमिहिर की संहिता के कूद विषय रहते हं 
पर उनका प्राधान्य नहीं रहता । | 


किसी मनृष्य के जन्मकालीन लग्न द्वारा उसके जीवन के सम्पूणं सुख-दुःखों का 

निश्चय पहले ही कर देना टोरास्कन्य का सामान्यतः मूल स्वरूप है । होरास्कन्य का 
टी दूसरा नाम पहले जातक था। आगे चलकर इसकं दो विभाग हो गयं । उपर्युक्त 
विषय जिम अङ्क मं आया उसे जातक कहने लगे ओर दूसरा अङ्ख ताजिक हुआ 1 किसी 
मनुष्य के जन्मकाल से आरम्भ कर जिस समय सौरवषं कौ कोई संख्या समाप्त होकर 
नवीन वषं लगता है उस समय के लग्न द्वारा उस वषं कं सुख-दुःख का निश्चय करना ` 
स।मान्यतः ताजिक का मुख्य विषय है 1 इस पदति मं जन्मलग्न का मुथहा नाम रख ` 
कर उसे भी एक ग्रह मान लिया गया है। कुद ग्रन्थकारो ने ताजिक शब्द का संस्कृत 
रूप "तार्तीयक' बताया है । मुसलमानों का प्रावल्य होने कं समय (लगभग शकं १२००} 
से हमारेदेश में ताजिक अङ्ख उनके प्रन्थों से आया। 


-१० भारतीय ज्योतिष 


इस ब्रह्माण्ड मं पृथ्वी, चन्द्र ओौर सूर्यादिकों की स्थिति कहां है, कंसी है, उन्हें गति 
"कसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रदनों का सामान्य विवरण हमारे 
-ज्योतिषग्रन्थो कं जिस प्रकरण मं रहता टै, उसके भूवनकोदा, भृवनसंस्था, जगत्संस्था 
"इत्यादि अर्थो कं नाम भिन्न-भिन्न प्रन्थोमें हं। यद्यपि इन वातो का विस्तृत विवेचन 
अगि यथास्थान हुआ है तथापि विषय-प्रवेश होने कं लिए यहां भुवनसंस्था, ग्रहगत्ति, 
-अयनचलन ओौर कालगणना करने की यूगपद्धति के विषय मं संक्षेप में कुछ करूंगा । 


भुवनसंस्था 


हमारे ज्योतिषशास्त्र कं मतानुसार विदव कं मध्यभागमं पृथ्वीहै। उसके चारों 
-ओर क्रमशः चन्द्र, वध, शुक्र, सूयं, मंगल, गरु, शनि ओर तारकामण्डल घूम रहे हं । 
यह घूमता हुआ नक्षत्र-मण्डल दोनो घ्नुवों मे वधा हुआ है। पृथ्वी गोल ओर निराधार 
.है । उसके चारों ओर वाय्‌ है, जिसे भूवाय्‌ कहते हें । उसके ऊपर आका मं प्रवह्‌ 
-नाम का वाय्‌ सञ्चार करतादटै। उसी की प्रेरणा से चन्द्रादि तेजो को गति मिलती दै, 
ओर वं पृथ्वीके चारों ओर घूमते टं । यह्‌ वर्णन सभौ सिद्धान्त ओर तन्त्र ग्रन्थों में रहता 
दै, करण ग्रन्थों मे नहीं रहता पर पञ्चसिद्धान्तिका मं है। ज्योतिष के पौरुष ग्रन्थों 
मं पञ्चसिद्धान्तिका मं दिये हए मतां मे से प्राचीन मत सम्प्रति उपलब्ध नहीं हे, इसलिए 
` उसकं उपर्युक्त अर्थो कं सूचक वचन नीचे उद्धत करते हँ । 


पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः। 
खेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितो वृत्तः ।।१।। 
मेरोः समोपरि वियत्यक्नो व्योम्नि स्थितो घ्रुवोऽबोऽन्यः। 
तत्र॒ निवद्धो मरुता प्रवहेण आम्यते भगणः ।*५।। 
चन्द्रादूव्वं वुधसितरविकूजजीवाकजास्ततो भानि।३०।। 

अव्याय १३ त्रंलोक्यसंस्थान 


आधूनिक ज्योतिषियों कौ भांति प्रथम आयंभट का मत है कि “श्रो कं साथ सम्पूणं 
-तारका-मण्डल लगभग एक दिनम हमे पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा करता हुआ दिखाई 
-देता है, परन्तु यह गति वास्तविक नहीं है । पृथ्वी की देनन्दिनि गति के कारण हमं एसा 
भासहोतादै।' वहत से पौरुष सिद्धान्तकारोंने आयंभटके इस मत मं दोष 
 दिखलाये हं । 


नक्षत्रों के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह परिचम से पूवं की ओर जाते हुए दिखाई देते 
ह । ज्योतिषशास्त्र मे ग्रहों की इसी गति का विचार किया गया है । ग्रहों की पूर्वामिमुख 
-गति की उपपत्ति सूयसिद्धान्त मं इस प्रकार टै- 


उपोदेघ त ११ 


पदचाद्‌ त्रजन्तोऽतिजवान्नक्षव्रंः सततं ग्रहाः । 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागेगाः ॥1२५।। 
मव्यमाधिकार 
अ्थं--ग्रह नन्नत्रों के साथ पद््चिम मं जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त पराजित 
डोने क कारण अपने मागं में नियमित रूप से पीछे रह जातें ह, इसलिए उन्ह पूर्वाभिमुख 
गति प्राप्त होती हे। 


इसका तात्पयं इतना ही है, कि नक्षत्रों कौ गति की अपेक्षा ग्रहों कीं दनन्दिनि गति 
कम होनेके कारण वे पीछे रह्‌ जाते हं, अतः नक्षत्रों से पूवं मं जाते हुए दिखाई देते हं । 
प्रथम आयंभट के मतानुसार नक्षत्रों की दंनन्दिन गति वास्तविक नहीं है, इसलिए 
उन्हे ग्रहों की पूर्वाभिम्‌ख गति के विषय मे उपर्युक्त कल्पना नहीं करनी पड़ी । उनका 
कथन है कि ग्रहों की वस्तुतः पूर्वाभिमुख गति हे। 
ग्रहगति के विषय मे एक ओौर एसी कल्पना की गयी है" किं सव ग्रहों की पूर्वाभिमुख 
(योजनात्मक ) गति उनके कक्षा-मण्डल मं समान ही टै, परन्तु पृथ्वी से ग्रहों कं अन्तर 
समाननहोनेकं कारण दूर की कक्नाएं निकट की कक्षाओं की अपेक्षा बडी पड़ती दः 
इसलिए दृक्प्रत्यय मं आनेवाली उनकी पूर्वाभिमृख गतियां भिन्न-भिन्न दिखाई देती 
हं । चन्द्रमा अत्यन्त पास है, इसलिए उसकी गति सवसे अधिक है ओर दानि की कक्षा 
सव ग्रहोंसे वाहर दहै, इसलिए उसकी गति सवसे कम है। पञ्चसिद्धान्तिकामं 
कटा टै-- 
प्राग्गतयस्तुल्यजवा ग्रहास्तु सर्वे स्वमण्डलगाः ।1३६।। 
प्यति गगी शीघ्रं स्वल्पं नक्षत्रमण्डलमधस्थः। 
ऊध्वंस्थस्तुल्यजवो विचरति महदकंजो मन्दम्‌ ।।४१।। 
अध्याय १३ त्रलोक्यसंस्थान 
सम्पण नक्षत्रमण्डल मं ग्रह्‌ की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हं । भगण-पूति 
का काल अनेकों प्रदक्षिणाओं का अवलोकन करने कं वाद निदिचत किया गया होगा । 
गणित ब्रन्था म प्रत्यक प्रहु की कल्पीय य। मह्‌य्‌गीय भगण-संख्या लिखी रहती हे । 
उसक द्वारा लायी हुई ओर उपर्युक्त पञ्चसिद्धान्तिका कं वाक्य में बतलायी हृई गति 
प्रति-दिन समान रहती ह । उसे मध्यम गति कहते हुं । परन्तु प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली 
प्रत्यक ग्रह्‌ कौ गति सवदा समान नहीं रहती । उदाहरणाथं, ग्‌रु को लीजिये, उसकी 
मगण-पूति का काल लगभग १२ वपं टै। इस मानसे गुरु की मध्यम गति ५ कलाक 
लगभग. आती है, परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गूरु कभी इससे कम चलता है ओर कभी 
अधिक । कभी-कभी उसको गति १५ कला के लगभग रहती है ओर कभी १ कला से 


१२ भारतीय ज्योतिष 


भी कम। इतना टी नही, कभी-कभी तो वह्‌ उलटा (पूवं से परिचम कौ ओर) चलता 
है। इसे वक्र गति कहते हं । प्रति दिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कहलाती 
हे। मव्यम गति द्वारा प्रह का जो स्थान निरदिचत होता है, स्पष्टग्रह्‌ उससे कुचं आगे 
या पीछे रहता है । जो स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसे स्पष्ट स्थिति कहते हें ओर 
मव्यगति द्वारा लायी हुई स्थिति मध्यमस्थिति कही जाती ह । इष्टकाल मं गणित द्वारा 
किसी ग्रह्‌ की स्पष्ट स्थिति निकालना, अर्थात्‌ इष्ट समय मं आकादा मे किसी ग्रह॒ काः 
स्थान जानना हमारे ज्योतिषशास्त्र कं गणितस्कन्ध का प्रधान विषय हे। 


अयन-चलन 


सूयं किसी नक्षत्र में आने के वाद, पुनः जितने समय मं वहां आता ट उसे नाक्षत्र 
सोर वपं कहते हं । विषृववृत्त ओर क्रान्तिवृत्त का संयोग दो स्थानोमं होतादट। उन 
दोनों विन्दुओं को सम्पात या क्रान्तिपात कटतं हं सूय जव सम्पात मं आने कं वाद्‌ 
विषुववृत्त कं उत्तर की ओर जाता टै, ओर जव कि उस समय वसन्त ऋतु रहती टै, उस 
सम्पात को मेषसम्पात या वसन्तसम्पात कहते हं । मान लीजिये क्रिसी समय वसन्त- 
सम्पात मे एक तारा है। उसी समय सूयं भी वहां आया ओर्‌ वपं का आरम्भ हा । 
सम्पात मे गति टै। वह प्रति वपं लगभग ५० विकला पीदं हटता है, इसलिये नक्षत्र 
मण्डल उतना टी आगे चिसका हआ दिखाई देता है । सम्पात से चलकर सूयं को पुन 
सम्पात तक आने मं जो समय लगता है, उसे सम्पातिक सौर वयं कहटतेहं। इसीका 
नाम आतंव वपं या सायन वपंभीटै। सूयं जव सम्पात मं आता टे उस समय पहले का 
नक्षत्र ५० विकला आगे गया रहता है । उसे वहां तक जाने मं लगभग ५० पल अविक 
लगते हं, अतः सिद्ध हुआ कि साम्पातिक सौर वप कौ अपेक्षा नाक्षत्र सार वप लगभग 
५० पल अधिक है। ऋतुएं साम्पातिक सौर वपं पर अवलम्बित टै । जव-जव सूय 
सम्पात मं आयेगा स्वंदा एक ही ऋतु रहेगी, परन्तु एक वार किसी नक्षत्र मं सूयं के रहने 
पर जो ऋतु होगी वही सवंदा उस नक्षत्र मे आने पर नहीं होगी, यह स्पष्ट ट्‌ । वृत्तका 
एक विन्दु हिलने पर उसके सभी विन्दु हिल जाते हं, इसलिए सम्पात-विन्द कौ भांति 
अयन-विन्द भी पीछे खिसकते ह । अतः एक वार जिस नक्षत्र म सूय कं आनं पर्‌ उत्तरायण 
होता है, बाद मे उसमे नहीं होता, बल्कि पीपी हटने लगता है । अयन-विन्दु कौ गति 
सम्पात-विन्दु कं समान ही टोती है । सूयं के अयन नक्षत्रों म क्रमशः पीदं हटने कं कारण 
वह गति पहले जात हुई, इसलिए उसे अयन-चलन कहने लगं । 


कालगणना कौ यगपद्धति 


कलियग का मान ४३२३२००० वर्षं है। द्वापर, त्रेता ओर कृतयुग क्रमशः इससे 
द्विगणित त्रिगृणित ओौर चतुर्गणित होते है । इन चारों युगो का एक महायुग होता दै । 


उपोद्घात १३ 


वह कलियुग का दसगुना होता दै। उसका मान ४३२०००० वषं है। एक सहस्र 
महायुगो का कल्पदहोतादहै 1 यही व्रह्मा कादिनदहै। कल्पमं १४मन्‌ होते हं । कल्पारम्भ 
से लेकर वतमान महायुग कं आरम्भ पर्यन्त ६ मन्‌ ओर २७ महायुग वीत गये । २स्वें 
-महाय्‌ग कं कृत, त्रेता ओौर द्वापर तीन यूग वीत गये। इस समय कलियुग है । प्रत्येक 
मन्‌ ७१ महायुगों का होता है । इसकं अतिरिक्त प्रत्येक मन्‌. के आरम्भ मं कृतयुग-त्ुल्य 
सन्धि होती टै। इस प्रकार तब्रह्मदिन कं आरम्भ से लेकर वर्तमान कलियग के आरम्भ 
तक ४५६७ कलियुगों जितना समय वीता । इस विषय मं एक प्रथम आयंभट को छोड 
अन्य सव सिद्धान्तो का मत एक है । अन्य विषयों में थोडा मतभेद है । सूर्यसिद्धान्त 
ओर प्रथम आयंभट कं सिद्धान्तानुसार वतमान कलियुग कं आरम्भ में सव ्रह्‌ अर्थात्‌ 
सूर्यादि सात ग्रह्‌ एक स्थान मं आते हं अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग शून्य आता है। ब्रह्म 
गुप्त ओर द्वितीय ज्यंभट कं सिद्धान्तानुसार वे कंवल कल्पारम्भ में एक स्थान मं आते 
। कलिधगारम्म मं पास-पास तीन-चार अंगों के भीतर रहते हं । ओर भी एक मतभेद 
उसे आगे कटूंगा । 

हमारे देव मे आकारदार्थित ज्योतियों कौ गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिष- 
-शास्वर के अन्य सव अङ्को का विचार उत्पन्न होने के वाद, तत्सम्बन्ध ज्ञान क्रमः कंसे 
वदता गया इसका इतिहास इस पुस्तक म लिखा गया हे । हमारे देश का प्राचीन नाम 
-भारतवर्प, भरतखण्ड या भारत है। इसम भारतवपं के ज्योतिषशास्त्र का इतिहास 
है, इसलिए इसका नाम “भारतीय ज्योतिषदास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्र का 
प्रचीन ओर अर्वाचीन इतिहासः रखा हे। 


अप" ०५ 


ज्योतिषलास्व के संहिता ओर जातक अङ्कं ग्रहादि ज्योतिषो की गति पर अवलम्बित 

हः । ब्रहादिकों की स्पष्ट स्थिति अर्थात्‌ अमुक समय ग्रह्‌ आकादा मं अमुक स्थान मं रहेगा, 
पहले वता देना हमारे ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त महत्व का विषय हे, ओर वह्‌ उतना ही 
कटिन भी है । स्पष्ट गति-स्थिति से सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मध्यम गति-स्थिति का सूक्ष्म 
-ज्ञान होता है, तथापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पटले भी सामान्यतः मध्यम 
गतति-स्थिति का वहूत कुद सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। यह पहले की सीद है । ज्योतिष-- 
-शास्त्र के सम्प्रति उपलन्ध सिद्धान्त-ग्रन्थो मे स्पष्ट-गति-स्थिति का गणित है, परन्तु 
-मन॒ष्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुंचने म समय वहत लगा होगा, 
इसलिए हम ज्योतिषशास्त्र कं इतिहास क दो विभाग “ज्योतिषसिद्धान्तकाल' ओर 
“सिद्धान्तप्राक्काल' करते हं ओौर इसी कं अनुसार इस ग्रन्थ कंभीदो विभाग किये हं। 
-सिद्धान्तप्राक्काल मं हम लोगों का ध्यान ज्योतिष की ओर कंसे लगा, तत्सम्बन्धी ज्ञान 
क्रमदाः कंसे बढ़ता गया ओर वह्‌ स्पष्ट स्थिति जानने वाली सीढी तक कंसे पहुंचा, इसका 
-दतिहास हमे वेद, वेदाङ्ग' स्मृति ओौर महाभारत इत्यादि ग्रन्थो मं प्रसंगवशात्‌ आये हुए 


१४ भारतोय ज्योतिष 


ज्योतिषसम्बन्धी लेखों द्वारा मालूम होता है। वह इस ग्रन्थ के प्रथम भागमेंदहै ओर 
उसके वाद का आज तक का इतिहास द्वितीय भागम दिया गया है । मने सिद्धान्तप्राक्काल 
के ओर तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रथम भागकंदो विभाग वंदिक-काल ओौर वेदाङ्ख-काल 
किये है। प्रथम मे वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणों ओर क्वचित्‌ उपनिषदों मे आये हए 
ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का इतिहास है ओर द्वितीय विभाग मं वेदाङ्घ, स्मृति ओौर 
महाभा रतादिकों मं वणित विषयों का वर्णन है । वेदाङ्गो मं ज्योतिष कं दो ग्रन्थ हे। 
उनमे केवल ज्योतिष विषय ही है, परन्तु मव्यम गति-स्थिति भी है । चकि वे दोनों ज्योतिपष- 
सिद्धान्तग्रन्थों मं प्राचीन हं, इसलिए उनका विवेचन प्रथम भागमंही किया दै। वँदिक- 
काल, वेदाङ्गकाल ओर ज्योतिष-सिद्धान्तकाल कौ मयदिा का विचार प्रथमभागकं 
अन्त मं किया है। | 

द्वितीय भाग मे ज्योतिष के तीनों स्कन्यों का इतिहास टै । उसमें गणितस्कन्य का 
इतिहास, पूर्वोक्ति, मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारोंकेक्रमसे दिया है। भृवनसंस्था, 
वेध ओर अयन-चलन का विवेचन भी उसीमं है। इस विवेचन मं अनेक ग्रन्थों ओर 
ग्रन्थकारो कं नाम आयगे । चकि उनकं इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवेचन 
समञ्चने मं अडचन होने की सम्भावना हे, इसलिए दूसरे विभाग कं आरम्भ मं ही मव्यमा- 
धिकार मे ज्योतिष-गणित-ग्रन्थकार ओर उनके ग्रन्थों का इतिहास लिखा है ओर उसी मं 
ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति का विचार किया गया है। स्पष्टाधिकार में स्पष्ट गति- 
स्थिति का विवेचन है। पञ्चाङ्कं अङ्खोंकाओौर इस देश के भित्न-भिन्न प्रान्तों में 
प्रचलित भिन्न-भिन्न पञ्चाङ्खोका वणन भी उसीमेहै। दोनों भागों के विपयक्रम काः 
विस्तृत स्वरूप अनुक्रमणिका दवारा ज्ञात टोगा। 


प्रथम्र माम 
ठेद्धिक व्छाल तथा वेदा् च्छल मे 
ल्योतिष व्छा विव्छाख 





प्रथम विभाग 
वेदिक काल 


स प्रकरण में वेदों मे आये हृए ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी उल्लेखो का विचार किया 
जायगा । वेद कंवल ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहीं हँ, अतः स्पष्ट है कि उनमें 
भी वात ज्योतिष-विषयक विवेचन के लिए नहीं कही गयी होगी, बलिक इतर विषयों 
का विचार करते समय प्रसंगवशात्‌ उसके सम्बन्व म कुद वातं आ गयी होगी। हमं 
चाहिए करि जहां उनके द्वारा कुच अनुमान किये जा सकते हो, वहां करं, ओर जहा 
अन॒मानोपयोगी सव सुसंगत उपकरण न हो, वहां उपलब्ध वातं ही ज्यो-की-त्यों 
उद्धत कर दं। 
यह तो विलकरुल स्पष्ट है कि हमारे पूवंज सृष्टि कं जौर विडेषतः आकाश के 
चमत्कारो का अवलोकन करने मे सदा सचेष्ट रहते थे। कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही लीजिए, उसमं आकार, चन्द्र ओर सूयं, उषा ओर सूर्यं, रदिम, 
नक्षत्र ओर तारे, ऋतु ओर मास, दिन ओर रात, वायु ओर मेघ-इनके विषय में कुछ 
न कुदं वणन अवदय मिलेगा ओर वह्‌ भी वड़ा ही मनोहर, स्वाभाविक, सुन्दर, चमत्कारिक 
ओर आदइ्चयकारक । मे यहां इसके कुछ उदाहरण देता पर एेसा करने से म्रन्थविस्तार 
दोगा ओर कुदं अंश में विषयान्तर भी होगा। 


विश्वोत्पत्ति 


अव पटले यह विचार कर कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय मे वेदों मे क्या लिखा है 1 
ऋग्वेदसंहिता मे एक स्थान पर निम्नलिखित वणेन है-- 
देवानां नू वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया 1 
उक्थेषु ₹दास्यमानेषु यः -परयादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाघमत्‌ । 
देवानां पूर्व्यं ` युगेऽसतः सदजायत ।॥२॥ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ।1३॥ 


१८ भारतीय ज्योतिष 


भूजंज्ञ॒ उत्तानपदो मुव आशा अजायन्त । 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥४।। 
अदितिल्यंजनिष्ट दक्षया दुहिता तव । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धवः ।।*।। 
ऋ० सं० १०।७२ 


हम देवों के जन्म स्पष्ट वाणी से कहते हं; जो [दिवगण पूवंयुग मे उत्पन्न होते 
हए भी] उत्तर युग मं [यज्ञो मं ] शास्त्र गाते समय [स्तोता को ] देखता है ।।१।। कर्मार 
को भांति ब्रह्मणस्पति ने देवों को जन्म दिया ! देवों के पूवयुग मं असत्‌ (सवभिव) से 
सत्‌ हुआ ॥1२।। देवों के प्रथम युग मं असत्‌ से सत्‌ हुआ, उससे दिशा हुई ओर उसकं 
पडचात्‌ उत्तानपद हुआ ॥३।। उत्तानपद से पृथ्वी हई, पृथ्वी से आशाणएं हर्द, अदिति 
से दक्ष हुआ, दक्ष से अदिति हुई ॥।४।। हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता अदिति से उत्पन्न होने 
कृ वाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ।५।। 


इस वर्णन के आधार पर सौमान्यतः कह सकते हं कि पहले कोई अस्तित्व उत्पन्न 
हआ, उसकं वाद दिए ओर तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई । 


ऋक्‌ संहिता मं एक स्थान पर लिखा है-- 


ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽव्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः 
समृद्रो अणवः ।। १।1 समुद्रादणं वादधिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विदवस्य मिषतो वशी ।।२॥। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवम- 
कल्पयत्‌ 1 दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्नमथो स्वः ।।३।। 

ऋ० सुऽ १०१६०. 


ये मन्त्र अन्यवेदोमे भी दहं। तत्तिरीय ब्राह्मण मे एक स्थान पर निम्नलिखित 
वणन है-- 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ । तेन प्रजापतिरश्राम्यत । 
कथमिद `. स्यादिति । सोऽपदयत्पुष्करपणं तिष्ठत्‌ । सोम- 
न्यत 1 अस्ति वं तत्‌ । यस्मित्निदमवितिष्ठति। स वराहो 
रूपं कृत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आचछछेत्‌ । तस्या उप- 
हृत्योदमज्जत्‌ । तत्पुष्करपरणेऽप्रथयत्‌ । यदभ्रथयत्‌ । तत्पृथिव्ये 
पृथिवीत्वम्‌ 11 


अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३ 


वैदिक काल १€ 


इसमं “पहले जल था, उसके वाद पृथ्वी उत्पन्न हई इत्यादि" वर्णन है । तंत्तिरीय 
संहिता के भौ निम्नलिखित वाक्यों मे इसी प्रकार उदक कं पडचात्‌ वायु ओर उसके बाद 
पृथ्वी की उत्पत्ति वतायी गयी 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुभूत्वा- 
चरत्‌ स इमामपद्यत्‌ तां वराहो भृत्वाऽहरत्‌ तां विइवकर्मा 
भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पुथिव्यं पृथिवित्वम्‌ ।। 
अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक 


इसमे उदक कं बाद वायु ओौर वायु क वाद पृथ्वी यह्‌ क्रम है । 
निम्नलिखित उपनिषद्‌भाग मं वतायी हुई उत्पत्ति का क्रम अधिक सुव्यवस्थित 
ज्ञात होता है। 

तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकारः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । 

वायोरग्निः । अग्नेरापः 1 अद्भ्यः पृथिवी 1 पृथिव्या ओषवयः। 

ओषधीभ्योऽन्नम्‌ 1 अन्नात्‌ पुरुषः 11 

तंत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१ (ब्रह्मवल्ली प्रथं प्रखण्ड } 

अन्य मी अनेक स्थलों मं सुष्टि-उत्पत्ति का वणन है । 


यद्यपि वेदों मं सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि बाते बतलायी हं, तथापि 
तत्तिरीयत्राह्यण मं एक स्थान पर वडा चमत्कारिक वर्णन यह्‌ है, कि सुष्टि-उत्पत्ति का 
वास्तविक कारण बतलाना असम्भव दै ओर उसे कोई भी नहीं जानता । 


नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ । नासीद्रजो नो व्योमा परो 
यत्‌ । किमावरीवः कुह॒ कस्य शमंन्‌ । अम्भः किमासीद्‌ गहनं 
गभीरम्‌ 1 न मृत्युरमृतं तहि न । रात्रिया अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवात ` स्वधया तदेकम्‌ । तस्माद्धान्यं न परः किञ्च 
नास । तम आसीत्तमसा गृढमग्रे प्रकतम्‌ । सलिलं _ सवं मा 
इदम्‌ । तुच्छेनाम्वपिदहितं यदासीत्‌ 1 तमसस्तन्महिमा, 
जायतकम्‌ । कामस्तदग्रे समवतंताधि । मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति । निरविन्दन्‌ 1 हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीषा । तिरङ्चीनो विततो रदिमिरेषाम्‌ । अध- 


स्विदासी ३दुपरिस्वदासी ३त्‌ । रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्वधा अनस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ । 


ते० ब्रा° २।८।& 
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““पुवं सुष्टि का प्रलय होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सत्‌ नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, आका नहीं था, उदक नहीं था, मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं धा, रात ओर 
दिन को प्रकाशित करने वाले कोई (सूर्यं-चन्द्र) न थे। केवल ब्रह्म था। उसकं भन 
मे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई । उसकं बाद सारा संसार उत्पन्न हुआ, इत्यादि" 
वणंन इन वाक्यों में है। इसकं वाद अगे कहा टै-- 

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता कुत इयं विसुष््टिः । 

अर्वग्दिवा अस्य विसजंनाय । अथो को वेद यत आवभूव। 

इयं विसुष्टियंत आवभूव1 यदि वा दधे यदिवान। यो 

अस्याव्यक्षः परमे व्योमन्‌ 1 सो अङ्खं वेद यदिवा न वेद। 

कि" स्वदनं क उ स वृक्ष आसीत्‌ । यतौ द्यावापृथिवी 
निष्टतक्षुः ।) 
| त° ब्रा० २।८।६ 
यह विविष सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसलिए हई, इसे वस्तुतः कौन जानता है ? 
अथवा कौन कह सकता है ? देवता भी पीछे से हए, फिर जिससे यह्‌ सृष्टि उत्पन्न हुई, 
उसे कौन जानता है । जिससे द्यावापृथ्वी वनी वह्‌ वृक्ष कौन साथा, ओर किस वनमं 
था, इसे कौन जानता है ? इन सव का अध्यक्ष परमाकाद्मं है, वही इसे जानता है 

अथवा वह भी जानता है या नहीं, इसे कौन जाने ? 


उपर्युक्त विचारों मं यह्‌ अभिप्राय भी स्पष्ट है कि जगदुत्पत्ति का कारण जानने 
वाला तो कोई नहीं है, पर उत्पत्तिक्रम भी किसी कोनज्ञात नहींहै। ऋग्वेदमेनीएक 
स्थान मं लिखा है- 


तिस्रो द्यावः सवितुर्टा उपस्थां एका यमस्य भुवने 


विराषाट्‌। आणि न रथ्यममृताधितस्थुः।। 
। ० सं० १।३५।६ 
“द्यलोक तीन हे । उनमें से दो सविता के उदरमं [आौर] एक यम के भुवन 
र (त (1 [चन्द्रतारादि] अमर [उस] पर वेठे हं", एेसा कहने कं 


बाद ऋषि फिर उसी ऋचा मं कहते ट्‌- 


१. “णक स्विद्रनं'' मन्त्र वाजसनेयीसंहिता (१७1२०) मंभीहै। इसौ प्रकार 
इसके पहले फे सव मन्त्र ऋकसंहिता (१०।१२९) मं भी हें। कि स्विद्रनं' 
मन्न १०११ मंदहे। 
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इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ । 
यह्‌ सव जाननेवाला यदि कोई दै, तो वह यहां आकर वतावे। यहां ऋषिका 
आदाय यह है कि वस्तुतः इसे जानने वाला कोई नहीं है। 


यह सव होते हुए भी मालूम होता दै जगत्संस्थान का--कम-से-कम पुथ्वी-संस्थिति 
का तो वेदकाल मे भी अच्छा ज्ञान था। 


विश्वसस्था 


सम्पूणं जगत्‌ कं विषय मं कुदं कहते समय रोदसि, द्यावापृथ्वी अथवा इसी अथं 
क दूसरे रन्दो द्वारा आकाड ओौर पुथ्वी कं समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ वणन 
बहुत से स्थलों मं पाया जाता है! इससे ज्ञात होता है, जगत्‌ कं यौ ओौर पृथ्वीदोभाग 
माने गये हं । कटी-कहीं यलोक तीन वतलाये हं । ऋक्संहिता मे तीन दयलोकोंका 
निद वहत से स्थलों मं है। कहीं-कहीं दिव्‌ का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्वगं बतलाया है, पर अधिकांश स्थानों पर यौ, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी जगत्‌ कं तीन भाग 
माने गये हं । द्यौ ओर पृथ्वी कं वीचकं भाग का नाम अन्तरिश्च है। वही वायु, मेष. 
ओर विद्युत्‌ का स्थान है। पक्षी उसी मं उडते हं। 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीरष्णोद्यौः समवतंत, पद्म्यां भूमिः॥' 


पुरुषसूक्त की इस प्रसिद्ध ऋचा मे ये तीन भाग स्पष्ट हें । मालूम होता है इनकी 
ऊष्वधिः स्थिति का व्यान रखकर ही विराट्‌ पुरुष कं मस्तक, नाभि ओौर पादो से उनकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। 
य: पृथिवीं व्यथमानमदंहद्य: पवंतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो चयामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्रः । 
ऋ० सं° २।१२।१ अथ० सं० २०।३४।२ 


कि 


जिसने कांपती हुई पृथ्वी दृढ की... . . जिसने विस्तीणं अन्तरिक्न व्यवस्थापित 
किया, जिसने दयौ को धारण किया, हे मनुष्यो ! वहं इन्द्र है 1 
त्रिर्नो अटिवना दिव्यानि भेषजा त्रिः पाथिवानि त्रिरुदत्तमद्‌भ्यः। 
ऋ० सं० १।३४।६ 
ह अरिवनो ! आप हमे तीन वार यलोक की, तीन वार पृथ्वी पर की ओर तीन 
वार अन्तरिक्ष की ओषधियां दीजिये। । 


यहां मूलोक्त अद्‌म्यः' शाब्द का अथं है "जिसमें मेघोदक रहता है उस प्रदेशा से 
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जथात्‌ अन्तरि से ।' इसके अनेको प्रमाण हं ओर इस रखब्दसे भीज्ञातहोतादटै कि 
अन्तरिक्ष उसी को कहते हं जिसमे मेघोदक रहता है । 
यं महीं रजसो विदुविश्वेदेवासो अद्रृहः । मरखूख्धिरग्न आगहि ॥। 
| ऋ० सं० १।१६।३ 
हे अग्ने! जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष मे रहते हं उन सब मर्तो (देवताओं } 
के साथ तुम यहां आओ ।' इससे मरत्‌ (वायु) का स्थान अन्तरिन्न ज्ञात होता है। 
वेदा योवीनाम्पदमन्तरिक्नेण पतताम्‌ । ऋ० सं० १।२१५1७ 
"जो (वरुण ) अन्तरिक्ष मं उडनेवाले पक्षियों का मागं जानता है ' इससे पक्षियों 
का गमनमागं अन्तरिक्ष सिद्ध होता है। 
द्यौरन्तरिक्ने प्रतिष्ठितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌ । 
ए° ब्रा० ११।६ 
इस एतरेयत्राह्मण कं वाक्य मं तो यह स्पष्ट है कि पृथ्वी ओौर द्यौ के वीच में अन्त- 
रिक्ष है। बहुत से स्थलों में यह वणन है कि सूयं द्लोक कं अत्यन्त उच्च प्रदेश मं सञ्चार 
करता है। अग्रिम ऋचा देखिये-- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहलुत्तरां दिवम्‌ । हुद्रोगं मम सूयं हरिमाणं च नादाय ।। 
ऋ० सं० १।५०।११ 
हे अनुक्ल-तेज सूयं ! त्‌... .. परम उच्च द्यूलोक पर चट्कर मेरा हृद्रोग. . . 
नादा कर। 
निम्नलिखित कुच वाक्यो मं भी यह कल्पना दिखाई देगी कि सूयं पृथ्वी से अत्यन्त 
दूर प्रकारित होता है। 
यथाग्निः पृथिव्या समनमदेवं मह्यं भद्राः सन्नतयः सन्नमन्तु 
वायवं समनमदन्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्तरिक्षेण सूर्याय 
समनमद्‌ दिवे समनमद्‌ यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 
्षत्रेम्यः समनमद्‌ यथा चन्रमा नक्षत्रेवंरुणाय समनमत्‌ ।। 
। त° सं० ७।५।२३ 
इसमे कहा है कि अग्नि पृथ्वी से वायु ओर अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिक्ष 
से सूयं ओर द्‌ को, इसी प्रकार सूयं च्‌, से चन्द्रमा ओर नक्षत्रों को तथा चन्द्रमा नक्षत्रों 
से वरूण को नत हआ 1 इसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि अग्नि पृथ्वी पर है, वाय 
अन्तरिक्ष के आश्रय मे रहता है, सूयं यलोक मं परिक्रमण करता है ओर चन्द्रमा नक्षत्र 
मण्डल में सञ्चार करता है। मालूम होता है यहां चन्द्रमा सूयंसे ऊपर सम्मा 
गया है । 
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लोकोसि स्वर्गोसि। अनन्तोस्यपारोसि। अकषितोस्यक्ष- 
य्योसि । तपसः प्रतिष्ठा ।१ त्वयीदमन्तः । विइवं यक्षं विहवं 
भृतं विद्व ˆ सुभूतम्‌ । विइवस्य भर्ता विदवस्य जनयिता । 


तन्त्वोपदधे कामदुघमक्षितम्‌ । प्रजापतिस्त्वासादयतु । 
तया देवतयांगिरस्वघ्रुवासीद 1 तपोसि लोकं धितम्‌ 1 तेजसः 
प्रतिष्ठा । त्वयीद..... . । तेजोसि तपसि श्रितम्‌ 1 
समुद्रस्य प्रतिष्ठा... .. . 1 समद्रोसि तेजसि श्रितः। 
अपां प्रतिष्ठा। आपः स्थ॒ समुद्र न्रिताः। 
पृथिव्याः प्रतिष्ठा यृष्मासु। ...... । पृथिन्यस्यप्सु 
ध्रिता। अग्नेः भतिष्ठाा न । अग्निरसि 


पृथिव्या ˆ ध्रितः। अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा... ... । 
अन्तरिक्षमस्यग्नौ श्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा] ...... । 
वायुरस्यन्तरिक्षे चत्रितः। दिवः प्रतिष्ठा। ....-.. 
द्यौरसि वायौ श्रिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा। ...... 
आदित्योसि दिवि भरित :। चन्द्रमसः प्रतिष्ठा। ...... । 
चन्द्रमा अस्यादित्ये भ्चितः। नक्षत्राणां प्रतिष्ठा।...... । 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि शितानि। संवत्सरस्य. प्रतिष्ठा 


यष्मासु। ...... २ संवत्सरोसि नक्षत्रेषु धितः। 
ऋतूनां प्रतिष्ठा। ...... । ऋतवः स्थ संवत्सरे च्रिताः 
मासानां प्रतिष्ठा युष्मासु।...... । मासाः स्थर्तुषु 


ध्रिताः। अधेमासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ...... । 


१. यहां से आरम्भ कर ६ वाक्य मूलोक्त तेज, समुद्र इत्यादि प्रत्येक शाब्दं कं 
आगे उनके लिग-वचनानुसार परिवतित होकर आये हं । यहां उन्हं बार-बार नहीं 
लिखा गया । | 

२. “संवत्सरोसि" इत्यादि आगे कं वाक्य यहां आवह्यकता न रहते हए भी 
लिखे हं, इसका कारण यह है कि पूणं अनुवाक देने से पुर्वापिर सन्दभं द्वारा उसमें 
बतलायी हई सब बातें टीक समन्न में आ जायेगी । दूसरी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र 
सम्बन्धी महस्व के मान संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष ओर अहोरात्र यहां एकत्र पठति 
हं तया जैसा कि उनका उत्तरोत्तर अवयवावयवौ सम्बन्ध है उसी क्रम से अये हं 
ओर आगे भी इनका उपयोग हे । 
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अधंमासाः स्थ मासु श्रिताः । अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासु । 

४. । अहोरात्रे स्थोधेमासेषु चध्रिते । भूतस्य प्रतिष्टे 

भव्यस्य प्रतिष्ठे 1 पौणंमास्यष्टकामावास्या । अन्नादाः 

स्थान्नदुघो युष्मासु राडसि वृहती श्रीरसीन्द्रपत्नी 

धमंपत्नी ओजोसि सहोसि वलमसि भ्राजोसि। 

देवानां चामामृतम्‌ । अमत्य॑स्तपोजाः । . . . . व) 
तथ्ब्रा० २।११)१ 
यहां प्रथम तीन वाक्यो मं कहा है- तुम लोक हो, स्वगं हो, अनन्त हो, अपार हो; 
अक्षित हो, अक्षय्य हो । इसमे लोक शब्द सम्पूणं विर्व कं उदेश्य से कटा गया हे 1 
इन वाक्यों मे सवत्र ऊषव्व यभाव विवक्षित नही है । कहीं कायेकारणभा व, कहीं व्याप्य- 
व्यापकभाव ओर कहीं अङ्खाङ्गीभाव दै। “पृथ्वी के ऊपर अन्तरिभ्न ओर उसकं ऊपर 
द्यौ है" यह पूर्वोक्त परम्परा तथा सूयं द्युलोक कं आश्रय मं है यह कल्पना भी यहां) 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्यौ 

उप्यक्त विवेचन से विदित होता है कि विद्व कं पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओौर द्यौ (आकाय) 
ये तीन विभाग माने जाते थे । वेदों में इस वात का भी स्पष्ट निर्देश टै कि मेघ, विद॒त्‌ 
गौर वाय्‌. जिस प्रदे मे घूमते हे वह पृथ्वी क पास है ओर सूरय, चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
परिक्रमण-प्रदेश पृथ्वी से बहुत दुर है । स्वगं, मृत्यु (पृथ्वी) ओौर पातालात्मक विभाग 
वेदों म नहीं मिलते । 

“चन्द्रमा सूयं से ऊपर है यह्‌ वास्तविक स्थिति ओौर वेदोत्तरकालीन ज्योतिप- 
सिद्धांत-विरुदध धारणा ऊपर दो स्थानों मं दिखाई देती है, पर "नक्षत्र सूर्य सेऊपर रहं 
इस वास्तव स्थिति का भी वणन है । चन्द्रमा को सूयं से ऊपर मानने का कारण हम 
समज्ञते हं, यह है कि जव सूयं दिखाई देता है उस समय नक्षत्र नहीं दीखते, इसलिए 
स्वभावतः एसा ज्ञात होता है कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्बन्य नहीं है । पर चन्द्रमाकौ 
स्थिति एेसी नहीं है, वह्‌ अत्यन्त शीघ्रगामी है ओर उसके पास कं नक्षत्र दिखाई देते हं 
` इसलिए वह नक्षत्रों मे से होकर जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है । अतः उसके विषय मं 
यह धारणा होना स्वाभाविक है कि वह नक्षत्रों के प्रदेश मं तथा उनकी जितनी टी 
ऊंचाई पर है ओर चूंकि नक्षत्र सूयं से ऊपर हें इसलिए वह्‌ भी सूयं से ऊपर होगा-- 
एेसा लोगों ने समज्ञ लिया होगा, तथापि निम्नलिखित मन्त्र मे चन्द्रमा सूर्यं से नीचे 
हमारे पास है" इस वास्तविक स्थिति का भी वर्णन है। 

सूपर्णां एत आसते मध्य अरोधने दिवः 1 ते सेघन्ति 


पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी 11 
ऋ० सं ° १।१०५।११ 
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„९1 


4 


इसकं भाष्य मे सायणाचायं लिखते ह--“यास्कपक्षे त्वाप इत्यन्तरिक्षनाम 
यह्वतीरपो महदन्तरिक्षं . . . . .. तरन्तं वृकं चन्द्रमसं... . 1 अतः यास्क 
ओर सायणाचायं क मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आशय यह्‌ है कि चन्द्रमा अन्तरिक्ष 
मे अर्थात्‌ सूयं से नीचे है । इसी सूक्त की पहली ऋचा में चन्द्रमा को पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्न में सञ्चार करने वाला कहा गया है 1 उससे भी इस कथन की पुष्टि 
होती टे । 


विश्व का अपारत्व 
निम्नलिखित ऋचा मे कहा है कि विइव पुथ्वी से बहुत बड़ा हे । 
यदिन्विन्द्र पृथ्वी दशभुजिरहानि विवा ततनन्त कृष्टयः । 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रुतं सहोद्यामन्‌' दरावसा वहेणा भुवत्‌ ॥ 
ऋ ° सं ° १।५२।११ 
[हे इन्द्र] यदि पृथ्वी दशगुणित वड होगी [ओर ] मनुष्य सवंदा शादवत [रगे] 
तभी हे मघवन्‌ ! [तुम्हारी] शक्ति [आौर] पराक्रम दारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
द्य लोक जितना वडा होगा । 
यहां दशगुणित' उपलक्षण है, उसका अर्थं “अनेकगुणित' समन्नना चादिये । 
इस ऋचा मे ऋषि के कहने का तात्पयं यह है कि इन्द्र का प्रभाव बहुत बड़ा है ओर वह 
यलोक जितना वड़ा होने योग्य है परन्तु उसका वणेन करनेवाले मनुष्य की आयु बहुत 
थोड़ी है ओौर वृध्वीभी छोटी है। यदि पृथ्वी बड़ी हौ जायगी ओर उस पर रहनेवालं 
मनुष्य दीर्घजीवी होगे तो इन्द्र क प्रभाव का विस्तारपूवंक वणन किया जा सकगा ओर 
वह अनन्त विश्व मे फंलेगा । यहां हमे इतना ही देखना है कि यह्‌ विद्व पृश्वी से अनन्त- 
गृणित बड़ा है, यह वात इस ऋचा में स्पष्ट है। विश्व कं आनन्त्य का वर्णेन अन्य 
भी बहुत से स्थलों मे है। उदाहरणाथं तंत्तिरीय ब्राह्मण का उपर्युक्त (३।११।१) 
अन्‌वाक देखिये । 


सब भुवनो का आधार सूयं 


सव भूवन सूयं कं आधार पर हँ, इस विषय मं अग्रिम वाक्य देखिये । 
सप्त य्‌ ञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अदवो वहति सप्तनाम । 
त्रिनाभिचक्रमजरमनवं यत्रेमा विर्वा भवनानि तस्थुः ।1 


ऋ० सं १।१६४।२ 
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उस एक चक्रवाले रथ मं सात [घोड़] जोड़े जाते हँ [परण्तु] सात नामों काएक 
ही घोड़ा [रथ] खीचता है। उस चक्र मं तीन नाभियां हं । वह्‌ अक्षय ओर अप्रति- 
वन्य है ओर उसी क आधार पर सव भुवन स्थित हं । 


यद्यपि यहां सूयं गन्द नहीं है तो भी यह निश्चित टै कि यह्‌ ऋचा सूर्य-विषयक दै । 
सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्तानायां दरायुक्ता वहन्ति । 


सुयंस्य चक्ष्‌ रजसैत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विद्वा ।। 
ऋ ० सं० १।१६४। १४ 


जिसका सदा एक ही मागं है [ओौर] जो अविनादी है वह चक्र घूमता ही रहता हं 
9 सूयं का चक्षु... . . घूमता रहता है। उस पर सकल भुवन स्थित ं। 
मित्रो जनान्‌ यतयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 


भि क ष्टारनिमिवाभिचष्ट = 4५.००५ ¶ 
ते° सं० ३।४।११ 


मित्र [प्रत्येक की योग्यता जानकर] मनुष्यों को प्रेरित करता है। मित्र चुलोक 
ओर पृथ्वी को धारण करत। है । मित्र मनुष्य ओर देवताओं को देखता है 1 


यह ऋचा ऋग्वेद मे भी कुदं परिवतित होकर आयी है । इसी प्रकार ओौर भी 
हृत, से प्रमाण दिखाये जा सक्ते हं । 


ऋतुओं का कारण सूयं 


ऋतुओं का कारण सूयं है । इस विषय मं अग्रिम ऋचा देखिये । 
पूर्वामनु प्रदिशं पाथिवानामृतृन्‌ प्रशासद्विदधा वनुष्टु । 
ऋ० सं० १।९५।३ 

[वह सूयं ] ऋतुओं का नियमन करकं क्रमशः पृथ्वी की पूर्वादि दिशाओं का 
निमणि करता है। 

ऋतुओं का उत्पादक सूयं है, इसके ओर भी बहुत से प्रमाण दं पर ग्रन्थविस्तार 
होने के भय से वे यहां नहीं लिखे हँ । अगे कालमान मं ऋतुञओं का विचार हुआ है, 
वहां कूच वाक्य दिये गये हं 1 
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वायु का कारण सूयं 
निम्नलिखित वाक्य में वायु चलने का कारण मी सूयं ही बतलाया गया है। 
सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुकत्तरतः पङ्चादयं 
भूयिष्ठं पवमानः पवते सवितुप्रसूतो द्येष एतत्पवते ।। 
ए० ब्रा० २।७ 
वह [होता] सविता कं लिये याज्य कहता है ।. सविता का यजन करने से उत्तर 
पद्चिम की ओर से बहुत वायु चलता है क्योकि वह॒ सविता से उत्पन्न होकर वहता हे । 
मेरा उदेश्य यह प्रतिपादित करने का नहीं है कि पृथ्वी ओौर अन्य ग्रह सूयं कं आक- 
यण कं कारण उस पर अवलम्बित हँ ओर उसकं चारों ओर घूमते हं एसा वेदों मं लिखा 
दै, परन्तु यह्‌ कल्पना वेदों मे है कि प्रकाश, उष्णता तथा पजंन्यादि के विषय मँ सव भुवन 
सूयं कं आच्रित हं ओर ऋतुओं की उत्पत्ति भी उसी से होती है अर्थात्‌ वह्‌ विद्व का 
आधारभूत हे, इसमे कोई सन्देह नहीं है । 
सूयं के रथ मे १ सात घोड़े हँ" यह्‌ वणेन यद्यपि वहूत से स्थानों मं आता है पर वह्‌ 
अलेकारिक है । वस्तुतः उसके पास रथ, घोड़ा इत्यादि 
सूयं के सात घोडे कुं नहीं यह वात भी वेदों मं लिखी 
= 
अनङवो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत्‌ पतयदुधव्वं सानुः । 
ऋ० सं ° १।१५२।५ 


अदव-रहित ही उत्पन्न हुआ [यह्‌ सूयं उत्पन्न होते ही] . . . . . - वडी शीघ्रता 
से ऊपर उड़ जाता है । 
सूयएक हीदै, दो, वारह या अनेक नहींहं। इस विषयमं ऋक्संहिता मं 
लिखा दै 
सूयं ओर उषा एक एवाग्निवहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विदवमनु 
एकएकहीहं प्रभूतः । एकंवोषा सर्व॑मिदं विभाति... ... । 
ऋण सं० ८५८२ 


१. “ऋ ० १।१०५।& “अमी ये सप्तरदमयः' के विषय में वेदाथयत्नकार शंकर 
याण्डरंग पण्डित ने (पु० २ प० ६८३ अप्रेल १८७८ कं अंक में) लिखा हे--“ऋ० 
८।७२।१६ में स्पष्ट कहा है कि (सूर्यस्य सप्त॒ रद्मिभिः) सुयं को सात किरणे हं । 
इससे ज्ञात होता है, प्राचीनकाल मं आयं इस आधुनिक सिद्धान्त से कि “सुयं-किरणों 
के सात रंग हँ" अपरिचित नहीं थे 1" 
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एक ही सूयं विव का प्रभू है । एक ही उषा विद्व को प्रकाशित करती है। 

उषा एक ही है' वाक्य व्यान देने योग्य है । सूर्योदय कं पूवं होने वाले सन्विप्रकादा 
को उषा कहते हं 1 ऋग्वेद मे बहुत से स्थलों मे चमत्कारपूरवक कहा है कि नित्य सूर्योदय 
क पूवं प्रकारित होनेवाली उषाएं अनेक हं परन्तु वस्तुतः जसे सूयं एक है उसी प्रकारः 
सूय से नित्य सम्बद्ध रहनेवाली उषा भी एक ही है । 


पृथ्वी का गोलत्व, निराधारत्व ओर दिन-रात 


सवा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेह्न॒ एव॒ तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यते रात्रिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेहः परस्तादथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यते 
रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ 
कुरुते रात्रि परस्तात्‌ स वा एप न कदाचन निम्नोचति। 
ए० ब्रा० १४।६ 
वह्‌ (सूयं) न तो कभी अस्त होता हैन उगता दै। यह जो अस्त होता है वह 
(सचमुच) दिन के अन्त मं जाकर अपने को उलटा घूमता है। इधर रात करता है 
ओर उधर दिन । इसी प्रकार यह जो सवेरे उगता है वह्‌ (वस्तुतः) रात्रि का अन्त 
करकं अपने को उलटा घुमता है । इवर दिन करता दहै ओर उधर रात्रि। [वस्तुतः] 
यह [सूयं] कभी भी अस्त नहीं होता । ® 
उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्यो से यह्‌ स्पष्ट हो जातादहै कि "पृथ्वी गोल दे, आकाश से 
अलग है ओर आकाश में निराघार स्थित है--इन बातों का ज्ञान यहां था। अथवं- 
वेद कं गोपथब्राह्मण (६।१०) मे भी इस अथं कं वहूत से एसे ही वाक्य हे । 
मालूम होता है ऋग्वेदसंहिताकाल मे भी यह वात ज्ञात थी, कि पृथ्वी काआकार 
गोल है ओर वह्‌ निराधार है। निम्नलिखित ऋचे देखिये- 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः। 
न॒हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परिस्पशो अदधात्‌ सूर्येण ॥। 
ऋ० सं० १।३३।८ 


१. वक्ता अपने स्यान को लक्षित करक बोल रहाहै। इधर का अथं है वक्ता 
मयं क जिस ओर है । अपने को उलटा घुमाता है अर्थात्‌ सायंकाल तक सीधा जाकर 
अस्त के बाद नीचे उलटा घूम जाता है । 


लंटिक काल २६ 


सुवर्णमय अलंकारो से सुशोभित [वृत्र के] दूत पृथ्वी कौ परिधि के चारों ओर 
चक्कर लगाते हृए तथा आवेश से दौड़ते हुए भी इन्द्र को जीतने मं समथं नहीं हुए । 
[फिर उसने उन] दूतो को सूयं (प्रकाश) से आच्छादित किया । 


पृथ्वी यदि समघरातल होती तो सूयं कं उगते ही उसकी किरणं सम्पूणं पृथ्वी पर-- 
कम-से-कम उसके आवे भाग पर एक ही साथ पडतीं परन्तु वे इस प्रकार न पड़कर क्रम 
पडती हं, एसे निदं अनेकों स्थलों मं हुं । निम्नलिखित ऋचा देविये- 
आप्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे। 
प्रवाह अस्राक्‌ सविता सवीमनि निवेदयन्‌ प्रसुवन्नक्तुभिजं गत्‌ ॥ 
ऋ ० सं ० ४।५३।३ 
देदीप्यमान [सविता ने] अन्तरिक्ष के, द्यूलोक कं [आर] पृथ्वी पर कं प्रदेश [तेज 
से] भर डाले हं. . . . . . अपनी कांति से जगत्‌ को सुलाते ओौर जाग्रत करते हुए सविता 
ने उदित होकर अपनी वाहं फला दी हं। 
““सूयं सुलाते ओर जाग्रत करते हए उगता है इसका अथं यह्‌ है कि वह्‌ 
जेमे-जेसे आका मे ऊपर चठृता जाता है वसे-वेसे जगत्‌ के कुछ भागों मे रात्रि होने 
लगती है ओर कुद भागो मे दिन । इससे पृथ्वी का गोलत्व न्यक्त होता है 1 


१. वेदा्थयत्नकार श्री शंकर पाण्डुरंग पंडित इस ऋचा को व्याख्या (वेदार्थयत्न, 
पु° १ प॒०३८०) मे लिखते ह्‌ -- 

इस ऋचा के "परोगट्‌ं चक्रागातः' चाब्दों से स्पष्ट विदित होता है कि इस सुक्त 
को रचना के समय हमारे आयं पुर्वंजों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी को आकृति सपाट 
नहीं बल्कि गोल हे । 

२. स्पष्टहे कि सबवेदोंको संहिति'एे, ब्राञ्यण ओर उपनि भद एक हौ समय मं नहीं 
बने हं । उनके रचनाकाल की अवधि निश्चित करना बड़ा कठिनिहै। भाग करना 
हो तो संहिताकाल, ब्राह्मणकाल ओर उपनिषत्‌काल, ये तोन भाग करने पडंगे ओर 
इनके अन्तविभाग तो अनेकों होंगे 1 वेदिककालोन ज्योतिष-ज्ञान सम्बन्धी थोडे से 
अनुमानों के लिए उनके अनेक विभाग न करके मेने यहो दिखलाया है कि दे वाक्य 
क्रिस ग्रन्थ के हुं । इसके हारा विभाग करने का कायं मुञ्े वाचको कोह सोपदेनेमें 
सुभीता दिखाई दे रहा है ओर इसीलिए सव वाक्यों का स ४ में किया 
गया है । यह तो स्पष्ट हीह कि उपनिषदों से ब्राह्मण ओर ब्राह्मण 
प्राचीन हं ओर उनमें भी ऋक संहिता सबसे प्राचीन हे । 
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मेर पवेत, जम्ब प्रभृति सप्त द्वीप इत्यादि जो पथ्वी के कृद विभाग माने जातें 
है, उनका वर्णन हमं वेदां म॒ कहीं नहीं मिला । 


जगदुत्पत्ति, सृष्टिसंस्था इत्यादि सम्बन्धी वेदिक उल्लेखो का विवेचन यहां तक 
हआ । अव यह देखना है कि वषं मासादि कालमान, सूर्य-चन्द्रमा की गतिस्थिति ओर 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिको कं विषय मं उनम क्या लिखा है । 


कल्प 


वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थों का कल्प नामक कालमानतोवेदोंमे नहींहीदहै, पर 
अन्य किसी मी कालमान कं अथं मं हमं उनमे कल्प शब्द नहीं मिला । 


युग 


किसी कालमान कं अथं म यग शब्द वेदों मं अनेकों वार आया है। केवल युग 
दाब्द या कृतादि चार यगो म से कोई एकं जिन मन्त्रों में आया है उन्हें पहले यहां उद्धत 
करते हं, क्योकि एेसा करने से उनकं विषय मं विचार करने मे सुविधा होगी । 


देवानां प्यं युगे सतः सदजायत । 
ऋ० सं० १०।७२।२्‌ 
इसका अथं पहले लिख चूकं हं । 
तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम विभ्रत्‌ । 


उपप्रयन्दस्युहत्याय वच््री यद्धसूनु: श्रवसे नाम दये।। 
ऋ 9 सं १।१०२३1४ 


अति प्रबल इन्द्र ने हाथ मे वज्र लेकर दस्यु को मारने कं लिए जाते समय जो नाम 
धारण किया उसी प्रख्यात नाम को इस मानवयग” में स्तोता के लिए मघवा धारण 


करता दै। - 





१. ह का अथं सर्वत्र मूल का अनुसरण करते हए लिखा गया है । ऊपर से 
एक भी बात एसी नहीं लायी गयी दहै जो कि मूल मं नहींहे। 
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सायणाचायं का कथन दहै क्रि यहां य्‌ग चाब्द से कृतत्रोतादि युगो का ग्रहण करना 
चाहिये । 


चिद्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः। 


ऋ ° सं ° ५।५२।४ 
ई्मन्यद्रपुषे वपृर्चक्र रथस्य ये. मथु: । पर्यन्या नाहूषा युगा मह्वा-- 
रजांसि दीयथः: ।। ऋ ° सं ० ५।७३।३ 
अथं-- [हे अरिवनो] मानवयुग मं तुम अपने रथ कं दूसरे चक्रसे..... भवन 


क चारों ओर घूमते हो । 


दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे । अपामर्थं यतीनां त्र्या 

भवति सारथिः।। ऋ० सं० १।१५८।६ 

ममता का पुत्र दीर्घतमा दशम युग मं वृद्ध होता हुआ परिणाम कं प्रति जानेवाले 
कमं का ऋत्विक्‌ रूप सारथी हुआ है । 

इसकं भाष्य मे सायणाचायं ने लिखा है--अद्वियो के प्रभावसे दी्ंतमा दस 
शुग पयेन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने कं वाद वृद्ध हुआ । युग शब्द से क्या ग्रहण 


करना है, इसे उन्टोने स्पष्ट नहीं किया है परन्तु लेख कं पूर्वापर सन्दर्भानुसार यहां उनका ` 
अभिप्राय कृतादि दस युग ग्रहण करने काज्ञात होता है। 


युगे यूगे विदध्यं गृणद्भ्योग्ने रथि यशसं धेहि नव्यसीम्‌ । 
ऋ ० सं० ६।८।५ 
हे अग्ने ! प्रत्येक युग में यज्ञाथं तुम्हारे उदेश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
द्रव्य ओर यर दो। 
या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्वरियुगं पुरा । 

| ऋ० सं ° १०।६७।१ 

अथं--जो ओौषधियां पहिले तीन युगो मे देवों से उत्पन्न हुई । 
इसके भाष्य मे सायणाचायं ने त्रियुगं शाब्द का अथं “कृत, त्रेता, द्वापर तीन युगो 
मे अथवा वसन्त, वर्षा, शरद्‌ तीन ऋतुओं मे” किया है । तंत्तिरीय संहिता मे यह 
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मन्वर॒ “या जाता ओषधयो देवेम्यस्रियुगम्पुरा'--इस प्रकार है। वाजसनेयिसंहिता 
(१२।७५) मे भौ “या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा"इस प्रकार है। 
भाष्यकार महीवर ने यहां त्रियुग शाब्द से वसन्त, वर्षा ओर दरद्‌ ऋतुओं का ग्रहण किया 
है । वाजसनेयिसंहिता मे युगनिर्देडा इस प्रकार है-- 


श्रुत्कणं ८० सप्रथस्तमं त्वागिरा द्यं मानुषा युगा । 
वा० सं० १२।११९१ 


यह्‌ निदिचत है कि इन वाक्यो मे युग शब्द किसी काल का वाचकं है परन्तु वह कितने 

वषो का है, यह किसी भी वाक्य से स्पष्ट नहीं होता । वेदाङ्गज्योत्तिष मं पांच वषो का 
एक युग माना गया दै । उपर्युक्त वाक्य मं युग का यही अथं है, यह्‌ निइचय पूर्वक नहीं 

कहा जा सकता परन्तु यह्‌ भौ नहीं कह सकते कि यह्‌ अथं नहीं है, क्योकि वेदा _्गज्योतिष- 

पोक्त युग कं अ ङ्घभूत पांच संवत्सरो के नाम वेदों मे आये ह, यह्‌ आगे दिखायेगे । स्पष्ट 

टै कि 'दी्वंतमा दसवें यग मं वृद्ध हुआ'--इस अथं के उपर्युक्त मन्त्र म॒दीर्घतमा का 

न्यूनत्व सिद्ध करने का नहीं बल्कि उसका कुं न कुद वंरिष्ट्य दिखाने का अभिप्राय 

दै ओर यदि युग पांच वषं का मानते हं तो पचासवें वषं मे वृद्धत्व आता है जो कि दी्घं- 

तमा के न्यूनत्व का दयोतक है। अतः मनृष्य की आय्‌ सहस्रो वषं न मानकर विलकूल 

मर्यादित १०० वषं माने तोभी युग कमसे कम १० वर्षो का मानना पड़ता है। 

“श्रत्येक युग मे हम तुम्हारी नवीन स्तुति करते हें इस अर्थं कं द्योतक उपर्युक्त 

ऋग्वेद क मन्त्र से भी युग मनुष्य की आयु के भीतर आनेवाला एक कालपरिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षो से न्यून ज्ञात होतादटै,फिर भी यह नहीं कहाजा सकताकि वह्‌ 

एक दीधं काल का बोधक नहीं था। वह्‌ किसी दीर्घकाल का बोधक है, यह कल्पना 
वक्ता कं मन मं आय विना “पहिले देवयुग में अमुक हुआ, वतमान मानवी युग" 
ये उद्गार निकलने असम्भव हँ, अतः मानना पड़ता है कि युग शब्द ॒का को 
नियमित अथं नहीं था ओर इससे ज्ञात होता टै कि कोई 

युग शब्द का ज्योतिषोक्त॒ वात किसी क्रम से एक होकर उसी काल क्रमानुसार 
सामान्य अथं पुनः जितने समय मं होती है वह युगदै, यह युग शब्द 
का ज्योतिषोक्त अर्थं वेदकाल मे भी रहा होगा। सूयं- 

चन्द्रमा के ग्रहण जिस क्रम से ओर जितने समय के अन्तरसे होते हं, लगभग १८ 
वर्षो के वाद वे उसी क्रम से गौर उतनेही कालके अन्तर सेपृथ्वीपर कटींन कहीं पुनः 
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दरय होते हं अतः यह एक प्रकार का १८ वर्षो का ग्रहण युग कहाजा सकता 
दहै। इसी अथं कं तत्वों का अनुसरण करते हुए युग शब्द प्रवृत्त हुआ है, यह्‌ वात 
वेदा ्गज्योतिष के युग शब्द ओर अन्य उदाह्रणों से स्पष्ट हो जाती है। कलियुगादि 
प्रत्येक युग या महायुगके अरम्भमें सवग्रह एक स्थानम रहते हं भौरयुग मं वे अनेकों 
प्रदक्षिणाएं करकं दूसरे युग कं आरंभ मे पुनः एक स्थान मं आ जाते हँ । इस कालको युग 
कहते टँ । यद्यपि ज्योतिष ग्रन्थों मे यग दाब्द का प्रयोग ४३२००० अथवा इसकं कुद 
गूणित वर्षो के अथं मेही पाया जाता है तथापि उपर्युक्त अथं के अनुकल भी मिलता है। 
उदाहरणार्थं प्रथम आर्यभट कं ग्रन्थ की सूर्यदेवयज्वकृत मटप्रकाशिका टीका मं 
लिखा हे- 


खाकादाष्टकृतद्िद्धिव्योमेष्वद्रोषुव ह्यः ३५७५०२२४८०० । युगं वृधादिपातानां . . ॥। 
रव्युच्चस्य रसं कांकगिययंष्टिनिवलंकराः सहस्रध्ना ११६१६७६ १६००० युगं भ्रोक्तं . . । 

इन वाक्यो मे पात ओौर उच्चों के युग परिमाण दिये हं ओर उनकी वषं संख्याए 
भिन्न-भिन्न हं । इनमे युग शब्द वार-वार आवृत्ति करनेवाले किसी पदाथं कौ एक आवृति 
के काल परिमाण अथं मे आया है। इससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त वेदवाक्यों मे युग 
शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त हुआ होगा ओौर युग कं परिमाण भिन्न भिन्न होगे परन्तु यह्‌ नहीं 
कटा जा सकता कि यह्‌ काल कितना है ओर किस वात की आक्त्ति का ध्यान रखकर 
निदिचत किया गया है तथापि उस समय महायुग यदि ४३२०००० वर्षो का न माना जाता 
रहाहोतो भी वेदकालमे युग को किसी दीघंकाल का मान अवश्य समञ्चते थे । इतना ही 
नही, वेदत्रयी-संहिताकाल मं चार युगो कौ भी कल्पना थी, यह वात या जाता ओषधयो 
देवेम्यस्तियुगम्पुरा'” वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। 


क्रृतादि शब्द 


अव यहां उन वाक्यों को उद्धुत करगे जिनमें कृतत्रेतादि शब्द हं । 


प्राची दिशां वसन्त ऋतुनामग्निर्देवता ब्रह्म द्रविणं त्रिवृत्सोमः ` 
स उ पञ्चददा वतनिस्त्रयविववेयः कृतमयानां . . .तब्रेतायानां . . 
दवापरोयानां . . . आस्कन्दोयानां . . . अभिभूरयानां पितरः 


१ आ्यंभटीय की परमादीकष्वरक्रत भटदीपिका टीका, गीतिकाषाद की - सातवी 
आर्या देखिए । 


३ 
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पितामहाः परेवरेते नः पान्तु तेनोवन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मन्नस्मिन्त्रस्यामारिप्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमंन्नस्यां देवहत्याम्‌ । 
तं० सं० ४।३।३ 
इस अन्‌वाक क अन्त मे यह्‌ प्रार्थना है कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण करे ॥ 
इसी प्रकार कृतत्रेताद्वापर रक्षण कर" यह भी है । 
वाजसनेयिसंहिता मं पुरुषमेध का वणन टै 1 उसमे कृतादिकों को अर्पण करने 
क लिए पुरुष इस प्रकार बताये हं 
कृ तयादिन वदं त्रेतायं कल्पिनं द्वापरायाधिकल्पिनमा स्कन्दाय सभास्थाणुम ¦ 
वा०स० २०।१८ 
अथं- कृत को आदि नवद व्रेता को कल्पी ओर आस्कन्द को सभास्थाणु 
आदिनव नामक दोष को देखने वाले को आदिनवदशं ओर कत्पक को कल्पी 
कहते ह, एेसा अथं भाष्यकार महीवर ने किया है। इससे किञ्चिद्‌ भिन्न एक वाक्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में - 


करुताय सभाविनं। त्रेताया आदिनवदशेम्‌। द्वापराय वहिःसदम्‌ । कलये 
सभास्थाणुम्‌ । तं० ब्रा० ३।४।१ 

कृत के लिए सभावी का (आलम्भन किया जाय) । त्रेता (देवता) को आदिनवदश, 
द्वापर को बहिःसद ओर कल को सभास्थाणु देना चाहिये । 


यहां यह्‌ वताया है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को अम्‌कामुक मेध्यपुरुष देने चाटिये । 
माधवीय भाष्य में सभावी का अथं द्यूतसभा मे वेठनेवाला, आदिनवदशं का द्यूतद्रष्टा, 
बहिःसद का स्वयं न खेलते हुए बाहर बैठ कर खेल देखने वाला ओर सभास्थाणु का 
खेल बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोडनेवाला किया है। 


एतरेय ब्राह्मण मं हरिदचन्द्र कौ कथा है । हरिद्चन्दर पृत्रविहीन था । उसने वस्ण 
से प्रार्थना की कि यदि आप मुञ्चे पुत्र दं तो मं आपको उसकी वलि चढ़ाऊंगा । उसकं 
वाद पुत्र हुआ । उसका नाम रोहित था 1 कुछ वर्षो बाद जव उसे बलि देने लगे, वह 
भागकर अरण्यम चला गया। एक वषं अरण्य मे भ्रमण करने के बाद गाँव मं आया । 
उस समय इन्द्र ने मनष्य रूप धारण कर आकर कहाकितूलौटजा। चार वषे कं बाद 
रोहित फिर लौट आया । उस समय इन्द्र वहां आया ओर उससे कहने लगा- 


कलिः शयानो भवति सन्जिहानस्तु द्वापरः 1 उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते 
चरेश्चरंवेति चरवेति ॥ ए० ब्रा० ३३१५ 


३ 
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सोनेवाला कलि, वेठ्नेवालाद्वापर गौर उठनेवाला त्रेता होता है धूमने- 
वाला (होने पर) कृत सम्पन्न होता है (अतः) घूमतः ही रह्‌, घूमता ही रह्‌ । 


ष्णः व्ये 


ये वं चत्वार : स्तोमाः । कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कलिः सः । तस्माच्चस्तुष्टोमः + ` 
तं० त्रा १।५।११ 


चार स्तोम कृत ओर पांच कलि है अतः (ज्योतिष्टोम यज्ञ) चतुष्टोम (होना 
चाहिए ) यहां ज्योतिष्टोम सम्बन्धी स्तोमों की संख्या वतायी है । कोई पांच वतलाता 
दै ओर कोई चार। पांच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ ओर चार होना कृत अर्थात्‌ 
शुभ दै इसलिए चार ही रखने का निचय किया है । 


यद्यपि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त वालों मे कृतादि शब्द किसी 
कालपरिमाण क ही अथं मे आये हँ पर उनमें यह्‌ कल्पना स्तष्ट है कि वे चार देवता हें 
ओर कृत की अपेक्षा त्रेतादिकों की योग्यता उत्तरोत्तर कम है तथा कलियुग अत्यन्त 
अशुभ हे । यग कालपरिमाण-दशंक हँ ओर चार हं, यह बात यदि वैदोंमेहैतोवेदो- 
तरकाल मं अत्यन्त प्रवल हो गयी हई युग कल्पना का मूल भी उन्हीं वेदवाक्यं मे होगा 
जिनमे कृतादि नाम ह--इसमे कोई सन्देह नहीं है । गोपथ ब्राह्मण (१।२८) में 
द्वापर शाब्द एक काल परिमाण अथं मे आया है। 


पञ्चसंवत्सरात्मक युग 


वेदाद्भज्योतिष मं पांच वषं का युग माना गया है। उसके नाम हँ संवत्सर, परि- 
वत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर ओर इद्रत्सर । ये नाम यद्यपि वेदाङ्गं ज्योतिष में नहीं 
हं परवेदोसेज्ञातहोतादहैकिउन पांचोंकंनाम येही ह! गर्गादिकों ने भी इस युग 
संवत्सरो कयेही नाम लिखे हं। अव देखना दहै कि इस विषयमेवेदोंमेक्या 


लिखा है । 


संवत्सरस्य तदहः परिषष्ठयन्मण्ड्काः प्रावृषीणं बभूव । 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्यकरण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ ॥ 
ऋ ° सुं ० ७।१०३।७. 
यह नहीं कहा जा सकता कि संवत्सर, परिवत्सर इत्यादिको का जो क्रम है उसी के 
अनुसार कहने के उदेश्य से यहां संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द रखे गये हँ पर वे हँ उसी 
क्रम से । कं वल वषं कं विषय में जो कु कहना होता है उस स्थिति में ऋग्वेद मं प्रायः 
शरद्‌, हेमन्त सरीखा कोई ऋतुवा चक शब्द आता है । इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों 


३६ जारतोय ज्योतिष 


नाम कदाचित्‌ पञ्चवर्षात्मक् वग कं अद्धमूत दो पदार्थो के होगे) परिवत्सर श 
चछम्वेद मे जीर एक स्यान पर ( १०।६२।२) आया पर येष तीन नाम उनम न्द्री । 
संवत्सरासि परिवत्सरोसीदावत्सरोमीद्रत्सरोति वत्सरोसि 


५ 


१॥ + 


1 
[न्नपि 
9 ^ 


व्रा० सं० ८६६१४४५ 


सवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वर- 
दरत्सरायातिष्कद्रीं वत्सराय विजर्जरा, संवत्सराय पनिक्नीम्‌ }: 


वा० सं9 ३०:१६ 


यह मन्त्र पुरुषमेव का टै। इसमें संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर. इट्रत्सर 
वत्सर को पर्यायिणी प्रमति स्त्रियां देने के लिएकटहाटहै। वाजसनेयिसंहिता कं 
मन्त्रामे नामोकाक्रमण्कहीदहै। द्वितीय मन्त्रम संवत्सरादि पांच नामों क खाद 
संवत्सर शब्द एक वार फिर आयाटहं। 


न 
~+ 
८ ^ 


तं ्तिरीय ब्राह्मण मे निखा टहै-- 
अग्निर्वा संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः। चन्रमा इदावत्सरः । वायुरनु- 
वत्सरः: । 
। ° ब्राऽ १1199 
अग्नि ही संवत्सर है। आदित्य परिवत्सर है। चन्द्रमा इदावत्सर ओर वाय 


अनवत्सरदटहै। यहाचार ही नाम हं। इनमे से प्रथम तीन वाजसनेयिसंहिताकेरी 
मानसार ह । चौीया अनुवत्सर उनसे भिन्न है। 


संवत्सराय पर्थायिणीं । परिवत्सराय विजातां । इदा वत्सरायापस्कह्रीं । 
इदढत्सरायातीत्वरीं । वत्सराया विजजंरां । संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ।। 
। तं ० ब्रा० ३।४।९१ 
यह वाक्य उपर्युक्त वाजकनेयिसंहितान्तगंत वाक्य सदुश ही है । दोनों मं संवत्सरो 
के नामो काक्रमएकहीदै। मेध्य पशुओं मे थोडा अन्तरदटै। यहांभी पांच नामोंकं 
बाद अन्त में संवत्सर शब्द पुनः आया है। 


संवत्परोसि परिवससरोसि । इरावत्तरोषोडुवत्सरोसि । इद्त्सरोसि वत्सरोसि । 
तं ० त्रा ३।१० 1४ 


वाजसनेयिसंहिता का एसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा है परन्तु उसकी अपेक्षा यहां 
चतुथं स्थान मे इदुवत्सर' एक अधिक नाम है ओौर सव मिलकर छ हं । यहां माधवा- 
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~१|। 


~| 


इद्वरत्सर 
क 


६ +५॥| 


चायं त्सर्‌ का अथं अनुत्तर क्रिया दै । तंत्तिरीय ओर वाजसनेयि संहिताओं 
मे संदत्सर. परिवत्सर इत्यादि नाम अन्य भौ वहूत से स्थानों मे अये हे 


॥ ५ ^१। 


स प्रकरार्‌ कटी पांच, कहींद् जौर्‌ कहीं चारही नाम आये ओौरवे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अतः निदिचत ल्प से यह्‌ नहीं कटा जा सक्ता कि ये वेदाङ्कज्योतिष 
क पचञ्वसंवत्सरात्मक युगके ही प्रचारदर्शंक हं तथापि वेदोत्तरकालीन वहत से ग्रंथों 
मं पञ्चसंवत्सरात्मक युग तथा उसके अदयवी भूत संवत्सर, परिवत्सर ,इदावत्सर, 
अनुवत्सर्‌ जौर्‌ इदरत्सर.इन पांच संवत्सरो का निदल अनेको स्थानों मं टै, अतः उसका 
पूवपरम्परागत कोई न कोई आधार अवद्य होना चाददिए 1 सारांडा यह्‌ कि वंदिककाल 
ने प्रचलित यगपद्धति स्वंथा वेदाङ्कज्योतिपोक्त पंचसंवत्सरात्मक युगपद्धति 
नरोखीनरहीहटोतो भी उसका कृच अंगों मे इसमे साम्य अवदय रहा होगा । 


+ 


वष 


ञव वपं जर तदङ्कभूत मासं का विवेचन करगे । ३५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किमसी काल का वाचक वर्षं दाव्द]चछग्यज्‌ःसंहिता, एेतरेय, तंत्तिरीय, ताण्ड्य ओर 
गोपय ब्राह्मणों मं नही है। दातपथत्राह्मण (२।२।३) मं टै। ऋग्वेद मं रारद्‌ प्रभृति. 
ऋतुवाचक शब्द वषं अथं मं अनेकों वार आये दहै कु स्थलों मं संवत्सर ओर परिवत्सर 

मीदं 1 दोनों यजकवेदों मे वषं अथं मे शरद्‌ ओरहेमन्त इत्यादि शब्द तो अनेकों वार 
आय ही हं परन्तु संवत्सर गन्द उनकी अपेक्षा अधिक वार आया है! गोपथब्राह्मण 
(६।१७) मं वषं अथं मं हायन ओर वाजसनेयिसंहिता कं निम्नलिखित मन्त्रो मं समा 
गन्द जाया है । 


षदे ˆ श्रमं यिकल्प्यतामरसिमिन्‌लोकं गत _ समाः| वा० सं9 १६।४६ 

कु्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषे शत ~ संमाः। वा० सं० ४०।२ 

ऋक्‌संहिता (१०।८५।५) कं “समानां मास आक्रतिः” वाक्य मं भी संवत्स॒र 
अथं मे संमा शब्द आया दै। 


चेदकालमे मास चान्द्रभे! ओौरण्साही होना स्वाभाविक भी है। यहां इसका 


४. संवत्सर का विचार करना है, इसलिए यहां इसका स्पष्टीकरण नहीं किया हे \ 
सावन. चान्द्र ओर सोर मासो का विवेचन आगे किया हे । 
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भरमाण देने की आव यकता नहीं है । अगे मास का विचार किया है, वहां कद्ध प्रमाण 
दिये हं। पूणिमा को पूर्णामासी कहते हं । अर्थात्‌ वहां मास की समाप्ति 
मास-चानद्र समज्ञी जाती है ओर चन्द्रवाचक मास शब्द से मासका ग्रहण किया जाता 
हे, यह पहले ही बता चुके हं । इन दोनों हेतुओं से यह सिद्ध होतादहै कि 
वेदकाल मं मास चान्द्र थे । चान्द्र, मास गिनने के लिए जसे चन्द्रमा स्वाभाविक साधन 
है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज सावन नहीं टै । उसका मान कंवल गणित 
द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः सुष्ट्युत्पत्ति के पचात्‌ प्रथम-प्रथम सव लोगों 
कं मास चान्द्रही रहे । सौरमास वाद में प्रचलित हृएहोगे । आपततः एसा 
ज्ञात होता है कि यदि मास चन्द्रथे तो वषं भी चन्द्र हीरहा होगा 
चष-सौर पर इसका विचार करनाहोगाकि वषं चाद्रथाया सौर ओर यदि 
सौर था तो नाक्षत्र (8106168) सौर था या साम्पातिक (17001681) 
सौर । अतः यहां पहिले उन वाक्यो को उद्धृत करते हं जिनमें वपं के मासयादिनका 
निदा है। 


वेदमासो वृतत्रतो द्वाददा प्रजावतः। वेदा य उपजायते । 
ऋ० सं० १।२५।८ 


धृतव्रत [वरुण] वारह महीनों [ओर] उनमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियों को 
जानता है [ओर उन वारह्‌ महीनों के] पास उत्पन्न होने वाले [अधिमास] को जानता है । 
यद्यपि यहां प्रत्यक्ष अधिमास शब्द नहीं है पर वह विवक्षित टै, यह वात सन्दभं से स्पष्ट 
हो जाती है ओर इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही दै। यूरोपियन विद्रानों 
को भी यही अथं मान्य है! इस ऋचा में यह भी बतलाया टै कि वषं मे मास सामान्यतः 
१२ होते हं । 
दवादशारं न हि तज्जराय ववति चक्रं परिद्यामृतस्य । आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो 


अव्र सप्त॒ शतानि विशतिर्च तस्थुः 1 
ऋ० सं० १।१६४। ११ 


सत्यभूत [आदित्य] का वारह अरों वाला चक्र द्युलोक कं चारों ओर सतत श्रमण 
करते हुए भी नष्ट नहीं होता है । हे अग्ने इस [चक्र] पर पत्रों के ७२० जोड़े आरूढ 
हए रहते हं । | 

द्वादश प्रधयदचक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।-तस्मिन्त्साकं त्रिशता न 

न शंकवोऽपिताःषष्टिनं चलाचलासः ।। ऋ० सं० १।१६४।४८ 
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बारह परिधि, एक चक्र ओर तीन नाभि--इन्हं कौन जानता है? उष चक्रमे 
वाकरु को तरह ३६० चञ्चल अरे लगाये हुए हं । 


इन दोनों ऋचाओं के चमत्कारिक वर्णन का तात्पयं यह है कि संवत्सर रूप एक 
चक्र है, वारह्‌ मास ही उसके वारह अरे हं ओर ३६० दिवसं ३६० काटे ह । 
रात्रि-दिन टी एक मिथुन है ओर एसे मिथून ३६० हँ अर्थात्‌ दिन रात मिलाकर सव 
9२० हं 1 


मधुर्च माधवरच शुक्ररच शगुचिद्चव नमडइच नभस्यश्चेषश्चोजख्च सहर्च सहस्यश्च 
तपदच तपस्यश्चोपयामगृहीतोसि ` स सर्पस्य - हस्पत्याय त्वा ।। 


ते० सं० १।४।१४ 


[हे सोम तुम] उपयाम (स्थाली) द्वारा गृहीत इए हो 1 मवु हो, माघव हो. .। 

यहां मवृ, माचव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, इष,ऊजं, सह॑स्‌ सहस्य, तपस्‌ तपस्या 
--ये मासों के १२ नाम आये हं ओर संसपं नाम अधिमास के लिए आया है! इसके 
भाष्य मं माधवाचायं ने अंहस्पति का अथं क्षयमास किया है। 


मवुखच माधवश्च वासन्तिकावृत्‌ शुक्ररच रुचिङ्च ग्रेष्मावृत्‌ नभश्च नभस्यर्च 
वापिकावृत्‌ इषपश्चोजंश्च दारदावृतूसहश्च सहस्यश्च हं मन्तिकावृत्ु तपङ्च तपस्यश्च 
दशि रावृत्‌ । तं ०सं ० ४।४।११ 


मध्‌ ओर माघव वसन्त ऋतु के , शुक्र ओर शुचि ग्रीष्म के, नभस्‌ आौर नमस्य वर्षा 
के, इप ओर ऊजं दारद्‌ के, सहस्‌ ओर सहस्य हेमन्त के एवं तपस्‌ ओर तपस्या गिरिर 
के मासंहं। 


द्वाददाराव्रीर्दीक्षितः स्यात्‌ द्राददा मासाः संवत्सरः. . ... 

त्रयोददाराव्रीरदीक्षितः स्यात्‌ व्रयोदरामासाः संवत्सरः. .०...... 

पञ्चदशरात्रीर्दक्षितः स्यात्पञ्चददा वा अधेमासस्य रात्रयोधंमासशः 

संवत्सर आप्यते . . . . चतुवि ‡ शति ˆ रात्रिर्दीक्षितः स्याच्चतुवि ` रतिर्षे- 
मासाः संवत्सरः. .... त्रि ˆ रात रात्रीर्दीक्षितः स्यात्‌ त्रि गदक्षरा विराट्‌... 
मासं दीक्षितः स्याद्यो मासः स संवत्सरः 1। 


तं सं० ५।६।७ 


१. मालूम होता है यहां ऋतु शब्द का प्रयोग मासं अथं में किया गया है । 
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छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योकि] छं ऋतुओं का संवत्सर [होता दै]! 
वारह रात्रि दीक्षित रहना चाहिए , संवत्सर में १२ मास होते हँ । १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासो का संवत्सर होता है। १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अर्घमास में १५ राते होती हं । अर्धमासों से संवत्सर होता है।! २५ रात्रि दीक्षित 
रहे, संवत्सर मं २४ अधंमास होते हे । ३० रात्रिं दीक्षित र, ३० अक्षरों का विराट्‌ 
होता है । मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही संवत्सर टै । 


तस्य तचीणि च॒ रतानि पष्टिङ्च स्तोत्रीयास्तावतीः संवत्सरस्य रात्रयः। 

| त° सं० ७।५।१ 
उसमं ३६० स्तोत्रीय रहते हं [क्योकि] संवत्सर मं उतनी ही राते होती हं । 
उपयामगृहीतोसि। मधवे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोसि 
गक्राय त्वोपयामगृहीतोसि शुचये. . -नभ॒से... नभस्याय. . .उषपे. .ऊजं 
. . सहसे . . . सहस्याय . . . तपसे . . - तपस्याय. . .अ _ हसस्पतये त्वा, 
वा० सं ७।३० 
[हे ऋतुग्रह तुम] उपयाम [स्थाली] से मधु के लिएगृहीतहुएणदो....... । 
यह वाक्य प्रायः उपर्युक्त तंत्तिरीयसंहितोक्त वाक्यों सरीखा ही टै। इसमे मव 
माधवादि १२ नाम वे ही हं परन्तु अहंसस्पति एक अधिक ह । 


भे 


उपर्युक्त तत्तिरीय संहिता कं “मधुडच माधवश्च वासन्तिकावृत'' इत्यादि सदृक्ष 
ही वाक्य वाजसनेयिसंहिता मं भी हं (१३।२५, १४।६, १५, १६, २७ ओर १५।५७ 
देखिये). । 

स . सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा 

दिवापतये स्वाहा ।। वा० सं० २२।३० 

मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहे षाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहा ` हसपतयं स्वाहा ।। वा० सं० २२।३१ 


१. यहां ३० दिन ओर मास में भेद मालूम होता है क्योकि दीक्षित रहने की रातो 
की संख्या क हेतुओं कं अनुसार ३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यह यह बतलाना 
चाहिए था कि मास में ३० रातं होती हं परन्तु एसा नहीं कहा है 1 इससे यह निःसंशय 
सिद्ध होता है किं वेदकाल में भी यह्‌ बात ज्ञात थी कि चान्द्र मासम ३० से कुंकम 

सावन-दिन होते हं । 
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यहां सं सपं ओर मलिम्लुच नाम आये हँ जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास अथंमे 

करिया जाता है। इसकं वाद मु माघवादि १२ नाम ह ओर तनन्तर तेरहवां नाम 

अंहस्पति टै । इसमे ज्ञात ठता है कि संसर्प॑, मलिम्लुच ओौर अंहस्पति म कं भेद दै । 
तं त्रयोदगान्मासादक्रीणेस्तस्मात्‌ त्रम्ोदगोमासो नानुविद्यते । 

ए० ब्रा० ३।१ 


उन्टाने उस (सोम) को तेरहवें मासं से मोल लिया अतः १३बां मास निन्य है) 
त्रीणि वेंदातानि षष्टिदच संवत्सरस्याहानि ... सप्त च वै शतानि विदा 
तिङ्च संवत्सरस्याटोरात्रयः ।। ए° त्रा° ७1१७. 


सवत्सर मं ३६० दिन ओर दिनरात [मिलकर] सव ७२० होते हं 1 
दरादगरत्नी रखना कत्तव्या ३ रयोदगरत्नी ३ रिति । ऋषभो वा एष ऋतूनां । यत्सं- 
वत्सरः। तस्य त्रयोदगो मासो विष्टपं। ऋषभ एष यज्ञानां। यदइवमेधः\ 
यथा वा ऋषभस्य विष्टपं । एवमतस्य विष्टपम्‌ ।। 

त° त्रा० ३।८।३ 


[ अद्वमेध मं | रना १२ अरत्नी की करनी चाहिए या १३ की? संवत्सर 
ऋतुओं का ऋषभ (श्रेष्ठ) दै। १३बां मास उसका विष्टप है । अदवमेघ यजो मे श्रेष्टः 


। जंसे ऋषभ (वृषभ) का विष्टप है उसी प्रकार उसकाभी है। 


| 


चे 


1२५" 


उप्यक्त वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेदकाल मे वषं सौर धा। जंसेदिन 
करा मान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्योदयो क वीच का काल ओर मास जानने 
का साधनं चन्द्रमा के दो वार पूणं होने के मध्यकाकाल है उसी प्रकार वषं जाननेका 
सहज साधन ऋतुओं की एक परिक्रमा है । ऋतुएं न होतीं तो वषं एक कालमान न वना ` 
होता । ऋतुए सूर्यं द्वारा होती हं, अतः वषं सौर ही रहा होगा । वस्तुतः १२ चान्द्र 
मास ओर लगभग ११ दिनोंमें ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा टोती है पर स्वंप्रथम इतना 
सूक्ष्म ज्ञान होना कठिन है । प्रथम-प्रथम लोग बहुत दिनो तक १२ चान्द्रमासों मेही 
ऋतुं की एक प्रदक्षिणा अर्थात्‌ वषं मानते रहे होगे पर इस पद्धति मं जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वहं कु छ दिनों तक ग्रीष्म मे, उसके बाद शिशिर मे ओर तत्पश्चात्‌ 
वर्षा मं अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीछे आता रहा होगा ओर सम्प्रति प्रचलित मुसलमानों कं 
मृहरंम की तरह लगभग ३३ वर्षो मे उसका सव ऋतुओं मं भ्रमण होता रहा होगा । 
दस्‌ प्रकार ३३ वर्षो कं कई पयय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण कौ कल्पना ध्यान 
मे आयी होगी ओर वह थी! इससे सिद्ध होता है कि उस्र समय वषं सौर था। यद्यपि 
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सम्प्रति इसमे कोई विशेषता नहीं मालूम होती परन्तु इतने प्राचीन काल मं हमारे 
यहां अधिकमास की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, यह्‌ वड़े महत्व का विषय है । प्राचीन 
रोमन राष्ट्र मे, जो कि किसी समय अत्यन्त प्रवल राष्ट समञ्ना जाता था, बहुत दिनों 
तक वषं मं १० ही मास माने जाते थे। हमारे जिन वेदों मे अधिक मास का उल्लेख है 
उनके कुच भाग ई० पू० १५०० कं कु पूवं ही वने हे, इसे यूरोपियन विद्धान्‌ भी मानते 
हं । उपर्य्‌क्त वाक्य मे अधिक मास का उल्लेख इस ढंग से नहीं किया गया है जिससे यह्‌ 
प्रतीत हो कि उसे लोग कोई विलक्षण पदाथं समञ्चते थे। इससे सिद्ध होता है 
कि उस वेदभाग कौ रचना के अनेकों वषं पूवं ही उसका ज्ञान टो चका था ओौर उसे लोग 
विलकूुल साधारण विषय समञ्ने लगे थे । 


उस समय अधिकमास कितने मासो के वाद मानते थे, यह जानने का कोई साधन नहीं 
दै। आजकल मध्यम मान से लगभग ३२-३३ महीनों के वाद मानते टै, यद्यपि स्पष्ट 
मानसे कुच न्यून या अधिक मासो मं ही पड़ जाता हैः वेदाङ्गज्योतिष में ३० मास कं 
चाद एक अधिमास वताय। टै अतः वेदकाल मं भी इसके विषय मं कोई न कोई नियम 
अवदय रहा होगा, पर इस समय वह्‌ ज्ञात नहीं है। 


उपर्युक्त वाक्यों मं मलिम्लुच, संसपं, ओर अंहस्पति नाभ आये हें । आजकल 
मलिम्ल्‌ च अधिमास को कहते हुं । 


रविणा लंधितो मासख्चान्द्रः ख्यातो मलिम्लुचः । व्यासः 
मासद्वये यदाप्येकराशि संक्रमेतादित्यस्तव्राद्यो मलिम्लुचः श्युद्धोन्यः । 
मंत्रे यसूत्र 


नारदसंहिता के निम्नलिखित दलोक मं अधिमास को संसपं ओर क्षयमास को 
अंहस्पति कहा हि । 


असंक्रान्तिद्विसंक्रान्ती संसपहिस्पती समौ । 


मूहुतेचिन्तामणिकार का कथन है कि जव किसी मासं का क्षय हाता टं उस समय 
अधिमास दो होते हं । उनमें से पूवं के अधिमास को संसपं ओर क्षयमास कं वाद आन- 
बाले को अंहस्पति कहते दँ (प्रकरण १ श्लोक ४७ की टीका देखिये ) । पता नहीं 'चलता 
वेदकाल मं इनका क्या अथं करते थे । 

यह तो निदिचत है कि वषं सौर था परन्तु वह नाक्षत्रिक सौर था कि साम्पातिक 
सौर, इसका विचार आगे करेगे । 


वंदिककाल ४३ 


सावन चाद ओर सौर मान 


अव यह्‌ देखना है कि सौर की तरह अन्य मानों केभीवषंथे या नहीं। सावन, 
चान्द्र, सौर, नाक्षत्र ओर वाहंस्पत्य, इन पांच ज्योतिषशास्त्रोक्त मानों मे से नाक्षत्र 
ओर वा्हस्पत्य मानों का स्पष्ट या अस्पष्ट वर्णेन वेदों मं मु्ञे कहीं नहीं मिला । गेय 
तीन का विचार करेगे । 


एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदय तक क कालको सावन दिन कहते हें। सावन संज्ञा 
यज्ञो के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है । सोमयाग मं एक अहोरात्र मे सोम कं तीन सावन 
होते हं । कालमाधव मे माधवाचायं ने लिखा है--सावनशब्दोऽहोरात्रोपलक्षकः 
सोमयागे सवनत्रयस्याहो रात्रसम्पाद्यत्वात्‌, अतः सवन के सम्बन्वे से सावन हुआ । 
इसी प्रकार चन्द्रमा ओर सूयं सम्बन्धी कालो को क्रमशः चान्द्र ओौरसौर कहा टै। 

अहोरात्र मे होनेवाले एक सोमयाग को (ओौर सम्भवतः उस दिन कोभी) वेदम 
अह्‌ कहते हं । ६ अहों कं समूह्‌ को षडहं ओर पांच षडहसमूह को मास कहते हं । संव- 
त्सर सत्र इत्यादिको मे एेसे कई पडह्‌ ओर मास करने पडते हं । ये सब मिलकर ३६० 
(6 होते हं (इसके अतिरिक्त बीच मं एक विषुवान्‌ दिवस होता दै। माधवाचायं 
ने लिखा टै- 


अहोरात्रसाध्य एकः सोमयागो वेदेष्वहः शब्देनाभिधीयते तादुशानामहविशेषाणां 
गणः षडहः. , . . . , घडटेन पञ्चकेन एको मासः सम्पद्यते तादृदोद्रदरिभिमसि : साध्यं 
रां वत्सरसत्रम्‌ । 


इससे ओर अन्यान्य अनेक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि यज्ञकृत्यों मे वषं सावन लिया 
जाता था । हम समञ्चते हँ गणना मं सौर ओौर चान्द्र वर्षो की अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार मे भी उसका प्रचार अवदय रहा होगा । मास चान्द्र थे, यह पहने सिद्ध कर 
चकं ट, अतः चान्द्र वषं भी अवद्य रहा होगा । परन्तु उसमें अधिकमास डालकर सौर 
वषं से उसका मेल रखतं रहे होगे । 


मालूम होता है, चान्द्र वषं मे दिन ३६० से कुछ कम होते ह, यह वात ज्ञात हौ चुकी 
थी । ऊपर पृष्ठ की रिप्पणी मे' वत। चुके हँ किं चान्द्र मास मे ठीक ३० दिन नहीं होते 
ह, यह जानते थे । उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है। वह गवामयन की विकरेति है । 
तंत्तिरीयसंहिता ७।५।६ मे उसके विषय मे लिखा दै-षडहैमसित्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति 1 
इस अन्‌वाक मे सत्र होते समय वीच में तदङ्कभूत कुछ अह छोडने कटा है । - एक चान्द्र 
मास मे लगभग २९५ अर्थात्‌ दो मासो मँ ५९ दिन होते है, अतः यदि चान्द्र मासक 


1 भारतीय ज्योतिष 


आरम्भ मे षडह का आरम्भ किया जाय तो यज्ञ सम्बन्धी दो मास (६० दिन) समाप्त 
होने के एक दिन पहिले चान्द्र मासं समाप्त हो जायगा, एेसा प्रत्यक्ष अनुभव होनें पर 
याज्ञिक लोगो को ज्ञात हआ होगा कि षडह मं एकाध दिवस छोडने होगे ओर इसी 
कारण उत्सगिणामयन कौ प्रवृत्ति हुई होगी 1 ताण्ड्यत्राह्यण ५।१०।२ में इस उत्सगं 
का कारण बतलाया है--यदि [दिवस | छोड़ा नहीं गया तो संवत्सर चमड़ कं भाधेकी 
तरह फूल जायगा । 
यथा वं दुत्तिराघ्मात एव संवत्सरोनुत्सृष्टः 

उपर्युक्त वाक्य जिस अनुवाक मे टै उसी के अगेवाले अनुवाक मं. कटा है-- 
उत्सुज्यां ३ नोत्सृज्यां ३ मिति मीमा - सन्ते ब्रह्मवादिनः । इसमे अनुमानटोता टै कि 
याज्ञिक लोगों मे बहुत दिनों तक इस विषय मे मीमांसा होती रही होगी कि एक दिन 
चोडा या न छोडा जाय । यद्यपि उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि एक वषं 
मे कितने दिन चछोडते थे पर उनम यह्‌ कल्पना स्पष्ट दहै कि १२ चान्द्र मासों मं अर्थात्‌ 
एक चान्द्र वषं म दिन ३६०सेकम होतेह । सारांश यह कि उस समय सावन, चान्द्र 
ओर सौर वर्षो का प्रचार था। 

अयन 

अयन दो हं । उत्तरायण ओौर दक्षिणायन । इन गब्दां ते किस काल ओर सूय 
स्थिति का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय मं दो मत ज्ञात टोतेदटं। ज्योतिषसिद्धान्त 
ग्रन्थो मे ये दो मत नहीं है। उनमे सायन मकररारम्भ से सायन करकारिम्भ पयन्त उत्तरायण 
ओर सायन कर्कारम्भ से मकरारम्भ पर्यन्त दक्षिणायन होता दै--यह अथं निदिचत 
टो चुका है । सूर्यं विषुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण मे प्रतिदिन क्रमशः उत्तर 
ओर दक्षिणायन मे दक्षिण ओर खिसकता रहता है । कुद ग्रन्थकारो ने उत्तर गोलाद्धं 
म शिशिर के आरम्भ से ग्रीष्म कं अन्त पर्यन्त ओौर कुद ने हेमन्त के मध्यसे ग्रीष्म के 

मन्य पर्यन्त उदगयन माना है। ज्योतिषगणितग्रन्थोक्त अयन का यह अथं व्यवहार 

मे मी वहुधा सवं मान्य है पर मालूम होता है उसका एक ओौर अभ प्रचलित धा 
दातपथ ब्राह्मण २।१।३ मं लिखा टै-- 


१. इस उत्सगं क विषय में कालमाधव मं माधवाचायं ने लिखा है-- 

दवादज्मासेष्वनुष्ठेयायां प्रकृतौ चं कस्मिन्‌ मासे त्रिशस्त्वहत्सु सोमयागविज्ञेषाणां 
त्रिक्ञतामनुष्ठेयत्वात्‌ न किच्चिदहरत्लष्टुं शक्यते तद्रद्विकृतावपि प्राप्ते प्रतिमास- 
मेकस्मिन्रहनि सोमयागपरित्यागो विधीयते । तत्र कतमदहस्त्यज्यताभिति वीक्षाया- 
मिदं (अमावस्याया मासान्‌ सम्पाद्याहरुत्पृजन्ति . . . ) उच्यते 11 
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वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः शिरिरस्तें 
पितरा स॒ (सूर्यः) यत्रोदगावतंते। देवेषु तहि 
अनति... यत्र दक्षिणा वतते पितृषु तहि भवति । 


यद्यपि इन वाक्यों मे उदगयन ओर दक्षिणायन शब्द नहीं है पर कहा टै--जहां 
सूयं उत्तर ओर आवतित होता है (मृडता है या रहता है) वहां देवताओं मे रहता टै 
ओर वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ये देवताओं की ऋतुएं हं । इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
मूयं जव तक विषुवत्त क उत्तर रहता था तव तक उत्तरायण ओर जव तक दक्षिण 
रहता था तव तक दक्षिणायन मानते धे । कुदं ज्योतिष-संहिताग्रन्थो मे उत्तरायण को 
देवताओं का दिन कटा है । जव कि सूयं विषुवत्त से उत्तर रहता है, वह मेरु पर रहने- 
वाले देवताओं को छ मास तक सतत दिखाई देता रहता है, अतः इस कथन ते भी सूर्यं 
का विपुवत्त स उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होता दै। भावगतमे भी यही 
परिभाषा दहे। 


तस्मादित्यः षण्मासो दक्षिणेनेति षडत्तरेण 
त° सं० ६।५।३ 


यहां अस्पष्ट रूप मं बताया है कि सूयं ६ मास दक्षिण ओर ६ -मास उत्तर चलता 
दै। मरने कं वाद जीव कं गन्तव्य स्थान कं विषय मं आगे निरक्त प्रकरण मं निरुक्त 
का एक वचन उद्धूत किया है, उसमं सूयं कौ उत्तर-दक्षिण गति का वर्णेन है। वेसा 
वर्णन प्रायः उपनिषदों मं मिलता है परन्तु वह्‌ स्पष्ट नहीं है । अयन शब्द का प्रयोग 
किस काल कं लिए किया गया है, इस वात का स्पष्ट उल्लेख मुञ्खे वेदों मे उपर्युक्त रातपथ- 
त्राह्मणवाक्य के अतिरिक्त ओर कहीं नहीं भिला 1 


य... . . .उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव 
महिमानं गत्वा चन्द्रमसः ` सायुज्य सलोकतामाप्नोति । 
नारायण उ नि° अनु° ८९ 


इसमे ओर मंत्रायण्युपनिषद्‌ मं उदगयन ओर उत्तरायण शाब्द हें । अन्यत्र बहुधा 
उदगयन के लिए देवयान ओर देवलोक तथा दक्षिणायन कं लिए पितृयाण ओौर पितृलोक 
दाब्द का प्रयोग किया गया है। दातपथब्राह्मणोक्त अयन शब्द का उपर्युक्त अथं ही 
सब वेदवाक्यो मे हैया दूसरा भी कहीं है, दोनो मे कौन सा प्राचीन है, दूसरा कव प्रचलित 
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हआ इसका निरचय नहीं होता । योतिष ग्रन्थों का उपर्युक्त अथं ही सव ज्योतिष- 
गणितग्रन्थो म है, इसमे सन्देह नहीं है ओर वही बहुधा सर्वत्र प्रचलित भी है। 


न्तु 


ऋतुओं का थोड़ा सा विवेचन ऊपर कर चूक टँ । ऋग्वेद संहिता मे शरद्‌ हेमन्त 
इत्यादि ऋतुओं के नाम अनेकों स्थानों मं आये हँ परन्तु केवल ऋतु राव्द जसे बह्यच- 
ब्राह्मण ओर दोनों यज्वो मं अनेकों वार आया है उस प्रकार ऋक्संहिता मं नहीं है । 
उसमं ऋतुओं का विरोष माहात्म्य नहीं दीखता । ऋक्संहिता कं पांचवे अष्टकं के 
तुतीयाध्याय के २८ ओर २६ वे वर्गों कं “शन्न इन्द्राग्नी भवतां” इत्यादि ५०, ६० 
वाक्यों मं कहा है कि अमुकाम्‌क देवता कल्याणकारक हों परन्तु उनमें से एक भी वाक्य 
म यह नहीं कहा है कि संवत्सर, ऋतु, मास ओर नक्षत्र हमारा कल्याण करे । यजुर्वेद 
मं यदि एकं साथ इतने देवताओं की प्राथंना की गयी होती तो ऋतुओं का नाम अये 
विना न रहता। 


ऋतु -सख्या 


ऋक्‌संहिता को छोड अन्य वदग्रन्थो मे ६ ऋतुं ओर उनक नामों का उल्लेख 
अनेकों स्थानों मं टै (तेत्तिरीयसंहिता ४।३।२, ५।६।२३, ७।५।१४ इत्यादि देखिये । 
कुछ वचन ऊपर लिखे भी है) । बहुत से स्थलो मं पांच ऋतुओों का भी विधान मिलता 
है । उदाहरणाथ-- 
पञ्च शारदीयेन यजेत ।. . . ... पञ्च वा ऋतवः संवत्सरः । 
तं० ब्रा० २।७।१० 


पञ्चडारदीय ये यजन करना चाहिए... ... [क्योकि] संवत्सर मे पांच 
ऋतुएं [होती दं | । जिस समय पांच ऋतुएं मानी जाती थीं उस समय मालूम होता 
है हेमन्त ओर शिशिर दोनो को मिला करणएक ही ऋतु मानते थे। अग्रिम वाक्य 
देखिये- 
द्वादशमासाः पञ्चतंवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन 
| ० त्रा° १।१ 


तैत्तिरीयसंहिता, तंत्तिरीयत्राह्यणों में भी जहां ऋतुएं पांच हें वहां हेमन्त ओर 
शिशिर मिल कर एक ही ऋतु मानी गयी हं । कई प्रमाण देकर माधवाचायंने भी 
लिखा है कि इस स्थिति मं हेमन्त मे रिदिर का अन्तभवि करना चाहिए (कालमाधव 
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का ऋतुनिर्णय देखिये) । कही करीं (शतपथब्राह्मण ३।४।४।१७) तीन ऋतुओं का 
भी वणंन मिलता है। 


प्रथम ऋतु 
वेदों मं जहां छं ऋतुओं का एकत्र निर्देश है वहां आरम्भ वसन्तसे है। इसकं 
अतिरिक्त “ऋतुओं मे वसन्त मुख्य है"", इसके स्वतन्त्र विधान भी हँ । निम्नलिखित 
वाक्य मं वसन्त को ऋतुजों का मूख कटा है। 
मुखं वा एतदृतूनां । यद्वसन्तः तं° त्रा० १।१।२1६,७. 
तस्य ते (संवत्सस्य) वसन्तः शिरः । ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः। 
वर्षा पुच्छं । ररदृत्तरः पक्षः । हेमन्तो मध्यम्‌ 1 
त° ब्रा० ३।१०।४।१ 
इन्हीं सरीखे वाक्य ओौरमभीदो स्थानों में आये हं । यहां हेमन्त को संवत्सर काः 


मव्य ओर वर्षा को पुच्छं कहा है । संवत्सर को एक पक्षी मानने से इसकी इस प्रकार 
ठीक संगति लगती दहै। 


(मुख-वसन्त ) 

(उत्तरपक्ष-शरद्‌) | हेमन्त | . (दक्षिण-ग्रीष्म) 
(पुच्छ-वर्षा) 
ऋ्त्वारस्भ 

उमयतो मूखमृतुपात्रं भवति को हि तद्रेद यदुतूनां मुखम्‌ । 


त° सं० ६।५।३ 

ऋतुपात्र मं दोनों ओर मुख होते हं । कौन जानता है कि ऋतु का मुख कौन-सा 

दै। इस उद्गार का अभिप्राय यह्‌ ज्ञात होता है कि किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भः 
कहां से होता है, इसका पता नहीं चलता ओर यह्‌ ठीक भी है क्योकि ऋतुं 
सूयं की स्थिति पर अवलम्बित हं पर सौरमास की तिथि सदा अनिरिचित रहती है । 
यदि किसी वषं मं सौर मास का आरम्भ चान्द्र मास कं साथ हुआ तो अग्रिम वषं मे वह्‌ 
शुक्ल द्वादशी कं लगभग ओर उसके आगे वाले वषं मं कृष्णाष्टमी कं आसपास होगा । 
अतः ऋत्वारम्भ को तिथि निरदिचत नहीं की जा सकती । इतना ही नहीं, सौर मासों 
मासो से भी उनका सम्बन्ध थोड़ा अनियमित ही है । सम्प्रति वर्षा निरयण मृगरीषं- 
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नक्षत्र कं आरम्भसे चार-चछंदिन पूवं या पश्चात्‌ आरम्मटोतीद्‌। स्थलभेदसमेभी 
ऋत्वारम्भ मं दस-पांच दिन का अन्तर पड़ता है, अतः प्राचीन काल मं इसकी अनियमित 
स्थिति के सम्बन्ध मं उपर्युक्त उद्गार निकलना अस्वाभाविक नटीं दहे । 


मा ओर सूयं कौ गति के सूक्ष्म ज्ञान ओर कालमापन कं सधनो कं अभावमें 
पक्षसन्वि ओर ऋतुसन्वि का सूक्ष्म ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है । निम्नलिखित आचख्या- 
यिकासेज्ञात होता टै कि मनुष्य की आद्यस्थिति मं पुणिमान्त ओर्‌ अमान्त तथा ऋत्वा- 
रम्भ का जानना कितना कटिन धा। 


प्रजापतेहं वे प्रजा: समुजानस्य पर्वाणि विस ` सुःस वं संवत्सर 
एव प्रजापतिस्तस्येतानि पवग्यिटोरात्रयोः सन्धी पौर्णमासी 
चामावास्या चतुर्मृखानि ॥३५।। स विस्रस्तः पवेभिः। 
न शशाक स ˆ हातुं तमेतंटेविरयजंदवा अ।भष-ज्यन्नेग्निटोत्रेण 
व्‌[होरात्रयोः सन्धी तत्प्वाभिपज्यंस्तत्‌ समदुः पौणंमासेन 
चंव,म।स्येन च पौर्णमासी चामावास्यां चतत्पर्वाभि यज्यंस्तत्समदयू- 
इचातुमप्थिरेवतुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तत्समदधरु: ।३६॥।। 


दातपथत्राह्मण १।६।३ 

तात्पर्य्थं- प्रजा उत्पन्न करने कं वाद प्रजापति के पवं शिथिलो गये! संवत्सर 

ही प्रजापति हं। अहोरात्र की दो सन्धिर्यां, पौणेमासीं, अमावस्या ओर ऋत्वारम्भ 

ही उसके पवं हं । देवताओं ने उनकी चिकित्सा की 1 अग्निहोत्र द्वारा अहोरा कौ 

सन्धियां, पौणंमासेष्टि ओर दर्शेष्टि यजो द्वारा पौणमासी ओर अमावस्या पवं तथा 

च।तुमस्यि यन्न द्वारा ऋतुसन्धियां व्यवस्थित कौं इस कथाम यज्ञ ओर्‌ काल-नान 
का भी थोड़ा सम्बन्ध दिखाई देता टै। 


मास 


ऊपर संवत्सरविचार मे मसो का वहत विचार हो चका टै उपर्युक्त मधूम्धव 
इत्यादि संजाओं कं अतिरिक्त तेत्तिरीयनत्राह्यण कं निम्नलिखित वाक्यों मे उनके ओर 
"मी नाम आये हं । इन्हीं मं अद्धंमास ओर ऋतुओं के भी अन्य नाम ह । 
अथ यदाह्‌ । पवित्रन्‌ पवयिष्यनृत्सहस्वान्त्सटीयानरुणो- 
रुणरजा इति । एष एव तत्‌ । ए द्येव तेधेमासाः। 
एष मासाः। अथ यदाह । अग्निष्टोम उक्थ्योग्िऋछतुः 
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प्रजापतिः संवत्सर इति । एष एव तत्‌ । एषह्येव ते यज्ञ- 
क्रतवः । एष ऋतवः । एष संवत्सरः । 
तं० ब्रा० ३।१०।&६ 
चवत्सर क २४ अेमासों के नामये हं 
पवित्रन्‌ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्यः । यशो यगस्वानायुरमृतः । 
जीवो- जीविष्यनूत्स्वर्गो लोकः । सहस्वान्‌ सहीयानोजस्वान्‌ 
सहमानः । जयन्नभिजयन्‌त्सुद्रविणो द्रविणोदाः । आद्रपवित्रो 
हरिकोगो मोदः प्रमोदः ।। 
तं 9 त्रा० ३१०1१ 


अरुणोरुणरजाः पुण्डरीको विश्वजिदभिजित्‌ । आद्र 
पिन्वमनोन्नवान्‌ रसवानिरावान्‌। सर्वोषिधः सम्भरो 
महस्वान्‌ ।। 


त° ब्रा० ३। १०:९१ 


ये १३ नाम मासोंकहं। मालूम होता है, इममे एक नम अधिमासका है। 
अग्निकऋतुः सूयंऋतुदचन्द्रमा ऋतुः । प्रजापतिः संवत्सरो महान्कः। 
तं० ब्रा० ३।१०।१ 
ये द्धं नाम ऋतुजओोंकं दहें। यह भी सम्भव है कि तीन ही ऋतुएं मानकर उनके 
अग्नि, सूयं ओर चन्द्रम! नाम रखे गये हौ । अन्त मं संवत्सर को प्रजापति कहा है । 


मध्वादि ओर चंवादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि ओर अरुणादि संज्ञाओं का सम्बन्ध नक्षत्रों से नही, ऋतुओं 
से टै। ऋग्वेदसंहिता मे ये नाम नहीं हं। एेतरेयत्राह्मण, तंत्तिरीयसंहिताब्राह्यण 
ओर वाजसनेयिसंहिता-त्राह्मणों मं मध्वादि नमि का विशेष माहात्म्य है पर उनमं 
चित्रा नक्षत्र य्‌क्त पुणिमाको चत्री जौर चत्री जिस मासं मं हो वह्‌ चत्र है--इस व्युत्पत्ति 
के नक्षत्रप्रयुक्त चंत्रादि नाम नहीं हं । चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों मं पणं होता है, उसका 
ज्ञान होने कं कुच दिनों वाद पूणिमाओं कं चंवरी, वंशाखी नाम पड़ होगे ओौर इसकं कु 
समय वाद स(,स्मन्‌ पौणंमासीति (पाणिनि ४।२।२१)' सूत्र की प्रवृत्ति हो कर 
चव्रादि नाम सिद्ध हुए होगे । सब वेदों मे नक्षत्रों कं नाम अनेक स्थानों मे हं (इसका 
विवेचन आगे करिया है) परन्तु नक्षत्रों मं चन्द्रमा कं पूणं होने का वणेन मृङ्खो कवल दो 

क | 
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स्थानो मे मिला है। उनम से एक तत्तिरीयसंहिता कं निम्नलिखित अनुवाकमें दैः 
इसमं कालमान सम्बन्धी कुच ओौर वातं भी हं, इसलिए यहां सम्पूणं अनुवाक लिख 
दिया है। इसमं गवामयन (संवत्सरसत्र) की दीक्षा कं समयकाभी विचार कियादहै\ 


संवत्सराय. दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षोरन्नेषा वें 
संवत्सस्य पत्नी यदेकाष्टकेतस्यां वा णप एता 

रात्रि वसति साक्षादेव संवत्सरमारभ्य दीक्षन्त आततं 
वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां 
दीक्षन्तेन्तनामानावृत्‌ भवतो व्यस्तं व॒ एते संवत्सरस्या- 
भिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्तेऽन्तनामानावृतू भवतः 
फल्गुनीपुणंमासे दीक्षोरन्‌ मखं वा एतत्‌ ।। १।1 संवत्सरस्य 
यत्फल्गुनीपूणंमासो मखत एव संवत्सरमारभ्य दीश्नन्तें 
तस्येकंव निर्यां यत्सामिध्ये विषृवांत्सम्पद्यते चित्रापूर्णमासे 
दीक्षेरन्मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यच्चित्रापूणंमासो मुखत एव 
संवत्सरमारम्य दीक्षन्ते तस्य न काचन निर्या भवति चतुरहे 
पुरस्तात्‌ पौ्णेमास्यं दीक्षेरन्‌ तेषामेकाष्टकायां क्रय: सम्पद्यते 
तेनेकाष्टकां न छंवट्‌ कुवन्ति तेषाम्‌ ।।२।। पूवं पक्षे सुत्या 
सम्पद्यते पूर्वपक्षं मास। अभिसम्पयन्ते ते पूरवंपक्षे उत्तिष्ठन्ति 
तानृत्तिष्ठत ओषवयो वनस्पतयोनुत्तिष्टन्ति तान्‌ कल्याणी 
कीतिरन्‌ त्तिष्ठत्यरात्सुरिमे यजमाना इति तदन्‌, सव 


राध्रवन्ति ॥। 
तं० सं० ७।४।८= 


अथं 


त 


स वत्सर (सत्र). कं लिए दीक्षा लेनेवाले को एकाष्टका मे (उस दिन) दीक्षा 
लेनी चाहिए 1 एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । वह उस रात्रि मे उसक पास रहता 
है (अतः एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनेवाले) साक्षात्‌ संवत्सर कं आरम्भमेही 
दीक्षित होते ह । एकाष्टका मे दीक्षा लेने वाले, संवत्सर की पीड़ा कं प्रति दीक्षित 
होते हं । [उनकी] अन्तिम नामों की दो ऋतुएं होती हं । जो एकाष्टका को दीक्षा 
लेते हं वे संवत्सर कं व्यस्त कं प्रति दीक्षित होते हँ (उनका संवत्सर व्यस्त होता है).। 
(उनकी ) दो ऋतुएं अन्तिम नामों की होती ह । फल्गुनी पूणंमासी को दीक्षा लेनी चाहिए । 
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फल्गुनी प्णेमासो सचतसर्‌ का पदै | अतः सय वितं कितं दानवा | मृश्तसेदही 
सवत्सर्‌ का आरम्भे करके दौोद्वितदहीत द |॥ग््नु | त्वप पक ही निभो (दोष) हैकरि 
सामध्य के स्थान मे विषूवान्‌ आ जता, इर्कीलि लित्तादूणं मायी कौ दीका लेनी 
चाहिए । चितरापुणं मास संवस्सर का गल द्वै | अतः उल दिनि भज का आरम्भे करते 
वालं |मृख से हौ संवत्सर का आर्ज करली दीवि हीत दै । हरमे फक भी दोष नहीं 
हं । पएणिमाकं चार दिन पूवं दौभा लनी नाद्धिण | उसका एकाष्टका में (सोम का) 
क्रय होतादटं। इससे वे] एकाष्टकाको निष्फल गद्वी करम । पूचपक्ष मं उनकी सूत्या 
` होती हे । प्रवेष मे मास रोते । वे पूर्वपक्ष मं उदनं द । उनके उटने के बादे ओषधि 
जर वनस्पतियां उठती ह । ये यजमान (यज्ञ करने बाले) समृद्ध हो गये --इसं प्रकार 
उनको कल्याणदायिनी कीति होती दै । उसके वराद सव्र समृद्ध होते है । 


ह्‌ अन्‌ वाकं सामवेद कं ताण्ड्यत्राह्मण (५।६) मं भी टै पर उसमं कुच शब्द ओर 


दो एक वाक्य भिन्न हे। 
यहां फल्गूनीपूणंमासं ओर चित्रा पुणंमास राब्दों का अथं फल्गुनी ओर चित्रायुक्त 
पुणिमा--इतना ही है । यहां फाल्गन ओौर चत्र शब्द तो नहीं ही हें पर व्यान देने योग्य 
वात यह है कि फाल्गुनी ओर चत्री नाम भी नहींरहे। 
न पूर्वयोः फल्गुन्योरग्निमादवीत। एषा वं जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य । यत्पूर्वे फल्गुनी । पृष्टितिएव संवत्सरस्याग्निमाधाय ॥ 
पापीयान्‌ भवतति। उत्तरयोरादधीत। एषा वें प्रथमा 
रात्रिः संवत्सरस्य । यदृत्तरे फल्गुनी । मुखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय । 


वसीयान्‌ भवति । 
त° ब्रा० १।१।२।८ 


पू्वंफल्गुनी मे अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । पूवफल्गुनी संवत्सर कौ अन्तिम 
रात्रि ~ 1 उत्तरफल्गुनी मे आधान करना चाहिए । यह संवत्सर कौ प्रथम 
रात्रि है । 


१. ताण्डयत्राह्यण मे एकाष्टका का एक ओर दोष यह बतलाया है कि अपोनभि- 
नन्दन्तोभ्यवयंति" अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले अवभृथस्नान करने जाते समय उदक का 
अभिनन्दन नहीं करते । उसमे सामेध्य कं स्थान में संमेध पाठ है । सायण ने उसका 
अयं भमेघ-यक्त दिन' किया है । । 


२ भारतीय ज्योतिष 


यद्यपि यहां पौणमा दाब्द नहीं हे पर मालूम होता है पूवंफल्गुनीय॒क्त पूणिमा ही 
उदिष्टाथं है अर्थात्‌ यह कल्पना है कि फल्गनी मे चन्द्रमा पूणं होता है पर एेसा होते 
इई भी यहां फाल्गन शब्द नहीं आया है । इतना ही नही, फल्गुनी पणमास गव्द भी नहीं 
है जो कि उपर्युक्त संहितावाक्य मे आ चूका टै। 


उपर्युक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि तत्तिरीयसंहितात्राह्मणकाल मे यह वात यान 
से आ च॒की थी कि चन्द्रमा नक्षत्रों में पणं होता है पर उस समय तक चंत्रादि नाम नहीं 
पडे थे, यह नििकित टै । रतपथ-गोपथत्राह्मणों कं निम्नलिखित वाक्यो मे फात्गनी 
पूणंमासी शब्द हं । 


एषाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गुनीपूणंमासी । 
| रातपथत्राह्मण ६।२।८।१= 

फाल्गुन्यां पौणं मास्यां . चातुमस्यानि प्रयुञ्जीत । 

मृखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनीपौणं मासी ।।. 
गोपथब्राह्मण. ३१६ 


सुनते ह कि सांख्यायनत्राह्मण मं भी या वेषा फाल्गुनी पौणमासी संवत्सरस्य 
म्रथमा रात्रिः वाक्यटहै पर मने वह्‌ ब्राह्मण नहीं देखा है । इन सव वाक्योंम फाल्गुनी 
का अथं फाल्गुनीनक्षत्रयुक्त' ही है। शतपथब्राह्मण २।६।३ मं फाल्गुनी पूणंमासी 
दाब्द है । सायणाचायं ने उनकी व्याख्या फल्गुनीभ्यां युक्ता पौणंमासी फात्गुनी' यही 
की है। सामविधानत्राह्यण २।४ मे कहा है--या रौहिणी वा पौषी वा पूणंमासी। 
यहां रौहिणी का अथं रौ्हिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त है । इसी प्रकार 
पौषी, फाल्गुनी इत्यादिको का भी अथं तन्नक्षत्रयुक्त ही है। सारांश यह कि ब्राह्मण- 
काल मं फाल्गुनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चेत्र इत्यादि मास-नाम नहीं । 
संहितान्राह्यणो मे वे कहीं मी नहीं मिलते । गास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने म कितना 
समय लगता ह, इसका सूक्ष्म विचार करने से यह वात सहज ही ध्यान मं आ जायगी 
कि फाल्गुनी इत्यादि नामों का प्रचार होने कं बहुत दिनों वाद फाल्गुनादि नाम प्रचलित 
हुए होगे । अतः एतिहासिक रीति से यह्‌ सिद्ध होता है कि मध्वादि नामों कं बहुत दिनों 
वाद चं त्रादि संज्ञा प्रचलित हई । अव यह सिद्ध करेगे कि स्वाभाविक क्रम भीएेसा 
ही दै। 
मनूष्य प्रथम चन्द्रमा ढारा मास गिननें लगा होगा ओौर सूर्य-चन्द्रमा आकाशं. मं 
जिस मागं म घूमते हए दिखलायी पडे होगे उस मागं के नक्षत्रविरोषों कं अर्थात्‌ २७ 
नक्षत्रों के नाम गीध्र पड़ होगे परन्तु चन्द्रमा की गति नियमित नक्षत्रों मे होती दहै ओर 


वदिककाल ५३ 


वह उनम से कुछ मे पूणं होता है, इसका सूक्ष्म ज्ञान होने मे ओर उसके द्वारा “चंत्री- 
पिणमा' इत्यादि संज्ञाओं कं प्रवृत्त होने मे ओर उनके वाद चैत्रादि संज्ञा स्थापित होने 
म मध्वादिकों कौ प्रवृत्ति ओर २७ नक्षत्रों के नाम पड़ने के परचात्‌ बहत समय लगा होगा 
क्योकि क्रान्तिवृत्त से नक्षत्रों का दूरत्व प्रायः सदा एक सा रहता है । उदाहुरणाथं 
रोहिणी-योगतारा क्रान्तिवृत्त से लगभग ५१ अंश दक्षिण है ओौर वह्‌ सह ड वर्षो तक 

वहीं रहेगा परन्तु चन्द्रमा का श्रमणमार्ग क्रान्तिवृत्त नहीं है । वह कभी-कर्भं क्रान्तिवृत्त 
से पांच, सदे पांच अंश उत्तर ओर कभी-कभी उतना ही दक्षिण चला जाता है। उसकी 
कल्ला क्रान्तिवृत्त को दो स्थानों मे काटती है। उन दोनों छेदनविन्दुओं को चन्द्रपात या 
राहु-केतु कहते ह । यदि चन्द्रपात अचल होता तो किसी नक्षद्रविशेष से चन्द्रमा का 
सम्बन्ध सदा एक सा रहता पर पात मं भी गति है। लगभग १८द वर्षो 
मे उसका एक भगण होता है अतः १८१ वर्षो में कभी-कभी चन्द्रमा रोहिणी को 
आच्छादित कर देता टै ओर कभी-कभी दोनों मे ११ अंश का अन्तर पड़जाताहै। इस 
कारण नलद्रों मे चन्द्रमा के परणं होने का नियम जानने मे वड़ी अड़चन पड़ी होगी । 
साथी साथ एक ओर द्योटी सी अडचनदहै। सन्‌ १८२८४ कं सितम्बरसे १८८८ क 
मातरं तक किसी एक ही स्थान मे नहीं पर कहीं न कहीं रोहिणी चन्द्रमा की प्रत्येक प्रद- 
क्षिणा मे उससे आच्छादित दिखाई पड़ी थी । इस प्रान्त मे यह मनोहर दृश्य देखने का 
अवनरतीनही चार वार आया । करई वार यह्‌ चमत्कार उस समय हआ जव कि चन्द्रमा 
क्षितिज के नीचे था या हमारे यहां दिन था। कई वार वह॒ रोहिणी कं विलकुल पास 
दिखायी पड़ा था। पातकी प्रत्येक प्रदक्षिणा मे प्रत्येक नक्षत्र कं साथ चन्द्रमा की यह्‌ 
स्थिति नहीं होती अर्थात्‌ वह्‌ प्रत्येक नक्षत्र से पांच अंग उत्तर ओर दक्षिण नहीं जाता 
कृद के विलकुल पास आजाता है, किसी किसी से दूर रहता है, कुच कं केवल उत्तर ओर 
केसी किसी से केवल दक्षिण जाता टै। नियमित नक्षत्रों मे उसके पूणं होने का नियम 
वनाने मे कुट अन्य अड़चने भी हं । चन्द्रमा किसी मास में किसी नक्षत्र पर पूणं होने 
कं वाद अग्रिम मास मं उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र मं पणं होता है। इसप्रकार 
१२ चान्द्रमास समाप्त होने पर, प्रथम पयि के प्रथम चान्द्रं मास मं जिस नक्षत्र पर पणं 
हज धा उसी पर यदि हितीय पयय के प्रथम मासमे भी पणं होता तो उसके विषय 
मं नियम वनाने मं सुविधा होती, पर प्रथमः पयय क प्रथम मास मं यदि अशिवनी मं परणं 
हु तो द्ितीय पयि अर्थात्‌ दवितीय चान्द्र वषं के प्रथम मास मे रेवती मं पूणं होता है 1 
चंत्रादि १२ नामोंके कारणीभूत चित्रा प्रभुति द्वादश ही नक्षत्रों मे उसकं पूणं होने का 


१. यहां थोड़े मं इसका सुक्ष्म विचार करना कठिन है । सायन पञ्चाङ्धो मे तारा- 
चन्द्रयुति नामक एक कोष्ठक दिया रहता है । उसमें पांच-सात वर्षों कौ युति का 
विचार करन से यह बात समन्न मे आ जायगी । 


५६ भारतीय ज्योतिष 


नियम नहीं है, कभी न कभी सव मं पूणं होता है । दूसरी वहत बड़ी अडचन यह्‌ दै कि 
२७ मे से मघा, जयेष्ठा, चित्रा गौर रोहिणी चार ही नक्षत्र एेसे हैँ जिनके पास पुणचन्द्र 
कं आने पर तारे दिखाई देते हं । कुछ नक्षत्र चन्द्रमा से सात आठ अंश ओर कु उससे 
भी अधिक दूर रहने पर ही अद्य हो जाते हं । सारांश यह कि नक्षत्रों का नामकरण 
हीन कं बहुतु दिनों वाद इस बात का निदिचत ज्ञान हुआ होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों 
नक्षत्रो मं पूणं होता है । इसकं वाद पूणिमाओं कं चत्री, वैशाखी इत्यादि नाम पड़ होगे 
ओर तदनन्तर चत्र, वंशाख इत्यादि नाम प्रचलित हृए होगे । अतः एेतिहासिक ओौर 
नं सगिकदृष्ट्या सिद्ध हुआ कि मध्वादि संज्ञाओं के वहत दिनों वाद चैत्रादि संज्ाणँ प्रचलित 
इड । 


सोरमास 


सावन ओर चान्द्र मास्तोवेोमं हें पर उनमें सौर मासका स्पष्ट उल्लेख मृन्न 
नहीं मिला । भचक्र का एक दरादशांड भोगने मे सूथं को जितना समय लगता है उसे सौर 
मासं कहत ह । मेषादि १२ राशियों कं नामतोवेदोंमेन्हींहीदह पर भचक्र कं १२ 
तुल्य भागों कं उन सरीखे अन्य नाम भी नहीं हँ । वेढोक्त मध्‌-माधवादि नाम सौर 
मासो कं नहीं ह-- यह निह्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता, क्योकि उनके अथं का सम्बन्ध 
` ऋतुमो से अर्थात्‌ सूय से है, इतना ही नही, मध्वादिकों को ऋतु भी कहा टै. परन्तु वेदों 
मे एसा विघान कहीं नहीं मिलता जिससे यह्‌ प्रकट हो कि उन मासो की समाप्ति पूणिमा 
या अमावस्या क अतिरिक्त किसी अन्य दिवसमें मी होती थी। पूणिमा ओर अमा- 
वास्या मे मासान्त होने का निदंड है । इससे सिदध होता है कि ये नाम पूणिमा या जमा- 
` वास्या मे समाप्त होने वाले चान्द्र मास कं ही है तथापि वषं सौर था, यह निविवाद सिद्ध 
दे। अतः चान्द्र माससेभिन्न मानक सौर मास भी अवद्य रहेटोगे ओर मध्वादि सनां 
का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता रहा होगा । 


पुणिमान्त जौर अमान्त मास 


पुणिमा ओर अमावास्या में समाप्त होने वाले मासो को क्रमदाः पूणिमान्त ओर 
 अमान्त मास कहते हं । वेदों मे ये दोनों मिलते हं । पूणिमान्त मान था, यह वात पूणं- 
मासी शब्द से ही सिद्ध हो जाती है, क्योकि जिसमे मास पूणं होताटै वही पूणमासौदहै। 
तत्तिरीयसंहिता १।६।७ में लिखा टै- 
वहिषा पूर्णमासे त्रतमुपति वत्संरमावास्यायाम्‌ । 
यहाँ अमावास्या की जोड़ी मे पूणं मास ही गब्द आया टै, इससे सिद्ध होता दै कि 
पौणंमासी में मासान्त मानते थे। ` 


वंदिककाल ५४ 


अमावास्यया मासान्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति अमावास्यया हि मासान्‌ सम्पदयन्ति 
पौणंमास्या मासान्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति पौणंमास्या हि मासान्सम्पश्यन्ति ।1 
प० सं० ७।५।६। १ 


उत्सगिणा मयन सम्बन्धी अनूवाक कं इन वाक्यो से विदित होता है कि अमावास्या 
ओर पणिमा दोनों मं मास की समाप्ति मानते थे१। उसमें मी इन वाक्यों के आगे कं 
निम्नलिखित वाक्यों मं पुणिमान्त मान के विषय मे ही विष कटाक्ष दिखायी देता है । 


यो वे पूणं आसिञ्चति परा स सिञ्चति यः पूर्णादुदचति 
प्राणमस्मित्सदवाति यत्पौणेमास्या मासांत्सम्पाद्याहरत्सृजन्ति 
सं वत्सरायेव तत्प्राणं दधति तदनु सत्रिणः प्राणन्ति यदहर्नो 
संवत्सरा्येव तत्प्राणं द .त तदनु सत्रणः प्राणन्ति यदहर्नो- 
त्सृजेयुर्यंथा दुतिरूपनद्धो विपतत्येव ˆ संवत्सरो विपतेदाति- 
माछ येत्पौणं मास्या मासान्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति संवत्सरायव 
तदुदानं दवति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमार्छाति पूणंमासे 


देवाना ˆ सुतो यत्पौणंमास्या मासान्त्सम्पाद्या हरुत्सुजन्ति 
देवानामेव तदज्ञेन यज्ञं प्रत्यवरोहन्ति ।। 


-9|५ 


त° सं० ७।५।६ 


अयर्वश्रुति के सुष्टिप्रकरण में सवत्सरादिकों की उत्पत्ति बतलाने कं वाद मास 
जौर पक्ष कें विषय मं कहा टै-- 
मासो वे प्रजापतिः । तस्य कृष्णपक्ष एव रविः शुक्लः प्राणः 11 
यहां कृष्णपक्न का नाम पहिले आया है । इससे भी पुणिमान्त ही मास सिद्ध होता 
टे, परन्तु तंत्तिरीय ब्राह्मण मं शुक्लपक्नान्तगंत दिनों के बाद कृष्णपक्ष कं दिन पठित हें । 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। 


पूर्वापर पक्ष 
पणिमान्त मानने से कृष्णपक्ष पहिले ओर शुक्ल पश्च उसके वाद आता है अतः 
द्रप्णपन्न की पूवं ओर शुक्लपश्च की पर संज्ञा होनी चाहिए । परन्तु वणेन एेसा नहीं 
दे। गुक्लपक्न को पूवं ओर कृष्ण पक्ष को पर कहा हे 1 


१. माधवाचायं ने कालमाधव में शङ्ा-समाधानपूवेक निश्चय किथा है कि इन 
वाक्यों मे पुरणिमान्त ओर जमान्त दोनों मान माने गये हं । 


9६. -. भारतीय ज्योतिष 


पूवं पक्षं देवान्वसृज्यन्त । अपरपक्षमन्वसुराः। ततो देवा अभवन्‌ । परासुराः 11 
त° व्रा° २।२।३।१ 


प्वपक्ष मं देवता उत्पन्न हए ओर अपर पक्ष मे असुर, इसलिए देवताओं की जय 
हई ओर असुरो की पराजय । 


पुवं पक्षादिचतयः। अपरपक्षाः पुरीषम्‌ 
त° त्रा० ३।१०।४।१ 

इन दोनों वाक्यों में शुक्ल ओर कृष्ण शब्द नहीं ट, पर गुक्लपक्न को यभ ओर 
कृष्ण को अद्युभ मानने से श्‌क्लपक्ष पूवं ओौर कृष्णपक्न पर ज्ञात होता दै । पूवं ओर 
अपर पक्षों कं १५ दिनो कं नाम नीचे लिखे ह। वहाँ पूवं ओर अपर संज्ञाओं का 
प्रयोग शुक्ल ओर कृष्ण अथं मे किया गया टै । चन्द्रमा सम्बन्धी “नवो नवो भवति'" 
मन्व कं निरक्त (११।६) मे कट। है-- 


नवौ नवो भवतति जांयमान इति पूवंपक्षादिमभिप्रेत्याद्ध 
कंतुरुष सामेत्यग्रमित्यपरपक्ान्तमभिप्रेत्य. . 


स्पष्ट हे कि यहाँ पूवं पक्ष ओर्‌ अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग याक्ल ओर कृष्ण पक्षों 
कं उदहेदय से किया गया है । वेदोत्तरकालीन अन्य ग्रन्थोंमेभीपूर्वपिरपक्षों का यर्हं 
अथं मिलता दै। 


दिवस 


चो 


अव सावन दिन, सौर दिन ओर चान्द्र दिन अति तिथि का विवेचन करेगे । वेदों 
म सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सौर दिन कानदहोनाभी स्पष्टहीदटै 
सावन दिन है। बह वद्य व्यवहारोपयोगी है । यज्ञं उसी कं अनुसार किये जातं थे, यह 
ऊपर वता चुकं हु । 


तंन्तिरीय ब्राह्मण कं निम्नलिखित वक्यों मे शुवल ओौर कृष्णपक्ष के दिन ओर 
रातों को भिन्न-भिन्न नाम पटितह। 


सज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति । एतावनुवाकौ पूवं पक्षस्याहोरा्राणां नामधेयानि । 
प्रस्तुतं विष्टुत ˆ सुता सुन्वतीति ।एतावनूवाकावपरपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि ॥। 
त° ब्रा० ३।१०।१०।२ 
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संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌ 1 संकल्पमानं 
प्रकल्पमानम्‌पकल्पमानम(पक्लृप्तं क्लृप्तं । श्रेयोवसीय 
आयत्‌ सम्भूतं भूतम्‌ ।। 

त° वब्रा० ३।१०।१।१ 


ये पूवं पक्ष क अहो (दिवसं) कं प्रत्येक वायम पांच-्पांच ओर सवमिलकर 
१५ नामदहं। 


दर्शा द॑ष्टा दशंता विश्वरूपा सुददंन। । अप्य,यमाना प्यायमाना 


"याया सूनुतेरा । आपूर्यमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौोणमासी 11 
तं ब्रा० ३।१०।१।१ 


ये पूवंपक्ष की १५ राच्रियो के १५ नाम दहे) पौणंमासी इत्यादि शब्दयो से स्पष्टः 
हो जाता है कि यहां पूर्वपक्न का अथं शुक्लपक्ष है । 


प्रस्तुतं विष्ट्त _ स ` स्तुतं कल्याणं विश्वरूपं 1 गुक्रममृत्‌ 
तेजस्वि तेजः समृद्धं । अस्णं भान्‌मन्‌ मरीचिमदभितपत्‌ 
तेजस्वि तेजः समृद्धं अरणं भानुमन्‌. मरीचिमदभितपत्‌. 
तपस्वत्‌ । 
त्‌°त्रा० ३।१०।१।२ 
यै अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष के १५ दिनों के नाम हं । 
सुता सुन्वती प्रसूता सूयनामाऽभिषूयमाणा । पीति प्रपा सम्पा 
तप्तिस्तप यन्ती 1 कान्ता काम्या कामजाताऽयुष्मती कामदूघा ।। 
तं० त्रा० ३।१०।१।२,३ 
ये करष्णपक्न की १५ रात्रियों के नाम हं। 


यहाँ दिवसों कं नाम नपुंसकलिङ्ग ओर रात्रियों के स्त्रीलिङ्ग टं । दिवसवाची' 
अह दाब्दं नपुंसकलिङ्गी ओर रात्रिगब्द स्त्रीलिङ्ग है। मालूम होता है इसी कारणः 
यहाँ ठेसा प्रयोग क्रिया गया है । उपर्युक्त वाक्य मे कृष्णपक्ष की अन्तिम रात्रि को 
अमावास्या न कहकर कामदुवा कहा है, परतु शुक्लपक्ष की अन्तिम रात्रिका नामः 
पौर्णमासी टी दै] ~ ५ 3 

इन वाक्यों ओर अन्य लेखों से ज्ञात होता है कि पौर्णमासी ओर अमावास्या किसी 
तिथि क विशोषण नहीं ह वल्कि रात्रि कै हँ 1 तंत्तिरीयसंहिता-त्राह्मण मे अमावास्या 


६ भारतोय ज्योतिष 


ओर पुणिमा नाम अनेकों स्थानो म हैँ परन्तु तिथि ब्द नहीं है. अतः इनका किसी तिथि 
का विशोषणं होना सवंथा असम्भव है] 


तिथि 


चान्द्रमास का तीसवां भाग अथवा सूयं ओर चन्द्र॑मामें १२ अदा अन्तर पड़ने मं 
जितना समय लगता है--इस अथं मं मञ्चे वेदों म तिथि शब्द कद्रां नहीं मिला। 
यद्यपि उस समय चान्द्र मास था पर उसमे २६२ सावन दिनदटहौने के कारण उसका 
तीसवां भाग सावन दिन सेषधोटा होता है। स्पष्ट सूयं ओर चन्द्रमा सम्बन्यी तिथि 
कभी सावन दिनसे वड़ी ओर कमीदोटी होती दै ओौर उसका मध्यममान सावन 
दिन से सदान्यून रहतादै इन दोनों को नापनेकाकोई भीरैसगिक सुलभ साधन 
नहीं है, अतः वेदों मे आधुनिक मध्यम ओर स्पष्ट दोनों तिथियाँ नहीं हँ । वह्‌ वृच ब्राह्मण 
मृ तिथि शब्द दो एक स्थानों मे है। उसमे तिथि का लक्षण यह है-- 


यां पयंस्तमियादम्युदियादिति सा तिथिः 


जिसमे (चन्द्रमा) उगता है जर अस्त होता है उमे तिथि कहते ह । चन्द्रमा के 
एक उदय से दूसरे उदय पर्यन्त एक सावन दिन से लगभग एक मृहृतं अधिक समथ लगता है । 
एक चान्द्रं मासमे सूयं को उदय कभी २६, कभी ३० ओर चन्द्रमा कं उससे एक कम 
अर्थात्‌ २८ या २६ होते हं, अतः तिथि कं उपर्युक्त लक्नणानुसार चान्द्र मास मे ३० तिधियां 
कमी नटीं होगी । यह्‌ लक्षण अन्य वेदों या वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों मं नहीं मिलता, 
अतः उसका विष प्रचार नहीं रहा होगा । सम्भव है, उपर्युक्त वाक्य का भावार्थं 
दूसरा ही । कृ भी हो, ज्योतिषग्रन्थोक्त अथं मे वेदों मं तिथि शब्द ओर प्रतिपदादि 
तिथियां नहीं मिलतीं तथापि पूणिमा ओर अमावास्या को पञ्चदशी कटा टै । 


चन्द्रमा वें पञ्चदगः। एष हि पञ्चदशव्यामपक्षीयते । पञ्चदश्यामापूर्य॑ते 1 
तं० ब्रा० १।५।१० 


इसमे कटा हे, पञ्चदशी मं चन्रमा क्षीण होता है ओर पञ्चदशी मं पूणं होता टै 
पञ्चदशी शब्द से ज्ञात होता है कि उस समय प्रथमा, दितीया अर्थात्‌ प्रतिपदा, दितीया 
इत्यादि संज्ञाएं प्रचलित रही होगी । वे पहिले रात्रि की वाचक रही होगी ओर वाद 
मे त्िथिवाचक हई होगी । सामविधानब्राह्मण (२।६, २।८, ३।३) मे कृष्णचतुर्दशी, 
कृष्णपञ्चमी ओर गुक्लचतुदंशी शब्द आये हे । 


वेदिककाल ५६ 
अष्टका-एकाष्टका 


अमावास्या जौर पौणिमा कं अतिरक्त एक अष्टका शब्द भी वेदों मे आया है। 
द्रादय पौणंमास्यः। द्रादाष्टकाः। द्रादद्ामावास्याः।। 
तथ्त्रा० १।५।१२ 


दातपथत्राह्यण (६।४।२।१०) मे भी इसी अथं का एक वाक्य है । इससे ज्ञात होता 
हे कि १२ पौणमासी ओर १२ अमावास्याओंकी भांति १२ अष्टकाएंमीहोती दें। 
वषं मेवे १२वें, २४नहींह। इससेज्ञात होता है कि य॒ुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की आय्वीं 
रात को अष्टका कहा होगा । उपयूक्त वाक्य मं पूणिमा के वाद अष्टाका आयी है। 
तत्तिरीयत्राह्मण ३।११।१।१६ मं कटा टै-- 


पौणंकास्यष्टकामावास्या 
इस वाक्यम भी पूणिमा के वाद अष्टका है, अतः कृष्णपक्ष की आटवी रात्रि को 
अष्टका कहते रहे होगे । आश्वलायनादि सूत्रों मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । 


न 


द्रादय पौर्णमास्यो द्रादलकाष्टका द्रादयामावास्याः। | 
ताण्डयत्राह्यण १०।३।११ 


यहां कृष्णाष्टमी को एकाष्टका कहा है । अपस्तम्बसूत्र मे माघी पूणिमा कं बाद 
की ॐ््टमीको एकाष्टका कटा टै । | 


व्यष्टका-उदुष्ट 
पौणमास्यां पूवेमहभवति । व्यष्टकायामृत्तरं ।. . . . अमावास्यायां 
पूवं मटर्भति । उदृष्ट उत्तरम्‌ 11 तं० तब्राऽ १।८।१०।२ 


ये वाक्य ताडयत्राह्मण (१८।११।८) मेभमीदटै। यहाँ कृष्ण प्रतिपदा को व्यष्टका 
ओर गुक्लप्रतिपदा को उदृष्ट कहा है । 


चन्द्रकला 


वेदोंम चन्द्रमाकी कला के न्यूनाधिक्य का कारण यह्‌ वताया है किदेव उसका 
प्राशन करते हं । ~ 

यत्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षितां समानां 

मास आकृतिः ।। ऋ० सं० १०।८५।५ 


# 1 
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ह देव [सोम] तुम्हारा प्राशन करते ह्‌ । उसकं वाद तुम पुनः तेजस्वी होते टौ । 
वायु सोम का रक्षक है ओर तुम समो (संवत्सरो) ओर मासो कं कर्ताहो। निरुक्त 
मे यह ऋचा सोमवल्ली पर ओौर चन्द्र पर है। 

यमादित्या अ ˆ गमाप्यायन्ति यमक्षितमक्षितयः पिवन्ति।। त° सं° २।४।१४ 

इसका अथं यह टै कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हं ओर पूणं हो जानं 
कं बाद उसका प्रारन करते हं । यहां आदित्याः शब्द वहवचन मंदहै! पहिले यह 
प्रयोग दाददा आदित्यो कं उदेश्य से करिया गया टोग। अर्थात्‌ लोगों की यह्‌ धारणा रही 
होगी कि चनमा की कलाओं का क्षयवृद्धिकारक सूयही टै परन्तु आदित्य दाब्दं सव 
देवताओं का वाचक होने के कारण लोग समञ्ञने लगे होगे कि देवता चनरकला का प्रादान 
करते ह्‌ । 

चन्द्र पकाश 

सूयं रदिमरचन्द्रमा गन्यवंः । ते० सं० ३।४।७।१ 

इसमे चन्द्रमा को सूयं रदिम अथर्‌ सूयं वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कहा है । 
निम्नलिखित वाक्यों मे यह कल्पना है कि चन्द्रमा अमावास्या की रात्रिम जो आका 
मे नहीं दीखता उसका कारण यहटैकि वह्‌ पृश्वी पर आक्र, प्राणी, ओपी ओर 
वनस्पति इत्यादिको मे प्रवेश करता टै। 


सोमावास्यायां रात्रिमेतया षोडद्या कलया स्वेमिदं पणमृदन्‌ प्रविद्य 
ततः प्रातज्ते ।। वृहदा,० दात० त्रा० १४।४।३।२२ 
एष वं सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः स यत्रप एता ˆ रात्रि न परस्तान्न 
पडचा दद्‌ गे तदिमं लोकमा गच्छति स इटैवापदचौषधीर्च प्र विरति स वं देवानां 
वस्वन्न ह्येषां तद्यदेष एता ˆ रात्रिमिहामावसति तस्मादमावास्या नाम ।। 
गत ० त्रा० १।६।४।५ 
अग्रिमवाक्य मे यह वणेन भी दै कि अमावास्या को सूर्य-चन्द्रमा एकत्र रहते हं । 
इसम कहा दै कि अमावास्या को चन्द्रमा सूय मं प्रवेश करता है। आदित्यसे चन्द्रमा 
उत्पन्न होता दै । 
चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविडति. . . आदित्याद्रं॑चन्द्रमा जायते । 
० ब्रा० ४०।५. 
यहाँ सूयं से चन्द्रमा उत्पन्न होने का अभिप्राय यह्‌ टै कि शुक्लप्रतिपदा को वह्‌ पुनः 
दिखायी देता हे । 


वंदिककाल ६१ 


दशं, पवे, अनुमति इत्यादि 
अमावस्या को दर्श" ओर अमावास्या तथा पूणिमाको पव कटा है। पूणिमा 
को अनुमति ओौर राका तथा अमावास्या को सिनीवाली ओर कुहू मी कहा है । ऋक्‌- 
संहिता कं मण्डल २ सूक्त मे राका ओर सिनीवाली शब्द हं । वहां वे कदाचित्‌ देवता- 
वाचक होगे । एेतरेयत्राह्यमण ३२।१० ओर गोपथब्राह्मण ६।१० म लिखा टै-- 


या पूर्वा पौणंमासी सन मति्येत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली 
योत्तरा सा कुटूः ।। 


कटगाखा के वेदम भी यह्‌ वाक्य दै। निस्क्त ११।३१ मे कटा टै- 
सिनीवाली कुहूरिति देवपत्नयाविति नंस्क्ता अमावास्येति यज्ञिकाः | 


चन्द्रसूयगति 


यज्ञो कं विषय मं वेदों मं अमावास्या ओौर पूणिमा का वड़ा प्राधान्य है । वेदकालीन 
सूर्य-चन्द्रमा क गतिविषयक आविष्यकार-जो कि प्रसङ्खाभाव के कारण वेदों मं नहीं 
आये ह, परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदा ङ्गज्योतिष मे दिखायी देता है-ददाप्णंमासे- 
प्टियोंकेकारणदही प्रादुर्भूत हृए. होगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । वेदो मं “सन्धौ 
यजेत, सन्धिमभितो यजेत'' इत्यादि वाक्यों म॑ बताया है कि पवं की सन्धि मं अर्थात्‌ 
पवं ओर प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आस-पास यज्ञ करना चाहिये । अतः उस 
समय लोगों ने पवं सन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा ओौर उन्हें इस विषय का कुद 
न कुद ज्ञान भी अवदय रहा होगा । 

वार 

वारोंके सात नाम वेदों मे नहीं मिलते । सात वारो का सामान्य नाम वासरः 
ऋक्‌संहिता मे दो स्थानों मं आया है। 

आदिग्रत्नस्य रंतसो ज्योतिष्पर्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवा।। 

ऋ० सं० ८।६।३० 


१ अमावास्या को सूयं-चन्द्रमा एकत्र हो जाते हं, यह कल्पना पुराणो में भौ है । 
मत्स्यपुराण ओौर वायुपुराण मं दशं कं विषय मं कहा है- 
आश्रित्य ताममावास्यां पयतः सुसमागतो । 
अन्यणेन्यं चन््रसुयौ तौ यदा तदं उच्यते 11 
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जब यह्‌ इन्द्र यलोक पर सू्यंरूप से प्रकारित होता है उस समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
इस सूयं रूपी इन्द्र कं तेज को संब दिन भर देखते हे--इस प्रकार सायणाचायं ने यहाँ 
वासर का अथं दिवस किया है। इसके अतिरक्त उसे ज्योतिः का विदोषण मानकर 
“निवासकं'" “निवासस्य हेतुभूतं "-- ये दो अथं किये हं । 


दिनमान 


निम्नलिखित ऋचा मं दिनमान के न्यूनाविक होने का वणेन है। इसमे कटादै 
कि सूयं दिन को बढाता है। | 


सोमराजन्‌ प्रण आयूपि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ।। ऋ० सं० ८।४८।७ 
हे सोमराजन्‌ (वासर) (जगद्रासक ) जंसे दिवस सूयं वढ़ाता टै उसी प्रकार तुम 
हमारी आय्‌ बढ़ाओ । यहाँ वासर शब्द का अथं दिवसं नहीं है । 


विषुव 


विप्‌ व-दिवस का उल्लेख वेदों मे अनेकों स्थानों मं है । संवत्सरसत्रविषयक तंत्ति- 
रीयसंहिता का एक अन्‌वाक ऊपर पृष्ठ मं लिखा है, उसमे विपुव का वर्णेन है। अव 
यहाँ एक दूसरा वर्णन उद्धृत करते हे । संवत्सरारम्भ के विवेचन मं भौ इसकी आवश्यकता 
पड़गी । 


एकविरमेतदहरूपयन्ति विषुवन्तं म्ये संवत्सरस्यतेन वं देवा एकविशेनादित्यं 
स्वर्गाय लोकायोदयच्छन्त्स एष इत एकविशस्तस्य दशा वस्ताद दानि दिवाकीत्यंस्य 
भवन्ति दडा परस्तान्मध्य एष एकविंश उभयतो विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मा- 
देषोन्तरेमां लोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वं देवा आदित्यस्य स्वर्गाल्लोकादवपाताद- 
विभयुस्तं त्रिभिः स्वर्गलोकं रवस्तात्प्रत्ुत्तम्नुवन्‌ स्तोमा वं त्रयः स्वर्गा लोकास्तस्य 
पराचोतिपाताद विभयस्तं त्रिभिः स्वर्गलोकं परस्तातप्रत्यस्तम्नुवंस्तोमा वं 
त्रयः स्वर्गा लोका स्तत्र योऽवस्तात्सप्तददा भवन्ति त्रयः परस्तान्मध्यएष 
एकविशः।। ए०तब्रा० १८।१८ 


अ्थं- संवत्सर के मव्य भाग मं विषुव-दिन मे एकविाहं करते हं । इस एकविंश 
दवारा देवताओं ने सूयं को स्वगं मे चढ़ाया । यह वह॒ एकविश ह । उस दिवात्कीयं 
कं पूर्वं १० दिन होते हं, १० दिन पीछे होते है जौर बीच मे यह एकविड रहता है । 
इस प्रकार दोनो ओर से दस-दस कं वीच मं होने कं कारण यह [एकविं अर्थात्‌ आदित्य] 


च | 1 


व दिककाल दरे 


दरस लोक मं चलते समय व्यथा नहीं पाता। देवता डरे कि वह आदित्य कदाचित 
स्वगं से नीचे गिरेगा । [उन्होने | इधर तीन स्वगं लोकों का आवार देकर उसे संभाल 
रखा । [विषुवादिवस कं पूवं तीन स्वरसाम दिवस होते हे । उस दिन कहे जाने वाले 
तीन] स्तोम ही तीन स्वगं लोक दह । वह [सूयं | उनकी उस ओर गिरेगा, इस भयस 
[देवता | डरे । उन्होने उस ओर तीन स्वगं लोक रखकर उसे तौल रखा । [विषुव कं 
वाद के तीन दिनों के तीन] स्तोम ही तीन स्वगं ह । उनम इस ओर १७ ओर उस ओर 
तीन रहते हे । वीच मं यह एकव [२१ वां रहता है । | 


तैत्तिरीयत्राह्यण (१।२।४) मे भी प्रायः एसा ही वणन है । इसमे विषुव-संवत्सरः 
के मध्यभाग में बतलाया है। इसकं अतिरिक्त मालूम होता है यहां कु कल्पनाणएं 
इस आधारपरभीकी गहं कि सूयं आकाश मं कभी अधिक ओौर कभी कम ऊंचाई 
पर रहता है । 
यथा वं पुरुष एवं विषुवांस्तस्य यथा दक्षिणोधं एवं पूर्वार्धो विषुवतो ययोत्तरोधं 
ए वमृत्तरोर्धो विषुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रबाहुक्‌्सतः शिर एव ॒विषुवान्‌ ।# 


ए° त्रा० १८।।२२ 


जसा पुरुप वंसा विषुवान्‌ । उस (पुरुष) का जसा दक्षिणाधं (दाहिना अङ्कः) 
वसा इसका पूर्वधिं । जंसा उसका उत्तराधं (वाया अङ्ग) वसा इसका उत्तराधं । 
इसीलिए [विष्‌व के वाद छ मास तक सत्र होता रहता है । उसे] उत्तर [अं] कहते 
हे । [वाम-दक्षिण] भाग समान [करकं वंठे] हए [पुरुष] कं शिर कं समान विषुवान 
दै । तंत्तिरीयत्राह्यण मे भी इसी प्रकार का अग्रिम वर्णन है। 

सन्तति एते ग्रहाः । यत्परः सामानः । विषुवान्‌ दिवा कीर्त्यं। यथा शालाये 

पक्षसी । एव “ संवत्सरस्य पक्षसी । त° ब्रा० १।२।३ 


इ समं संवत्सरसत्र का व्णंन है। कहा है-- जिस प्रकार राला अर्थात्‌ घर कं दो 
पक्ष होते ह उसी प्रकार संवत्सर कंभीदो पश्च हं ओर विषूवान्‌ उसका मध्यभाग है। 
इसी प्रकार विषुवान्‌ शब्द अनेकों स्थानों मे आया है ओौर बहुत से स्थलों मं वह दिवसं 
संवत्सर-सत्र या तद ्केमूत परःसामन्‌ इत्यादि अहों कं मध्यभाग मं बतलाया है । 


जिस दिन दिनरात्रिमान समान होते हं वह विषुवान्‌ ,दिवसं है-एेसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदों मे नहीं है । सत्र अथवा षडह इत्यादि अहो के मध्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अथं है, चाहे वह्‌ सत्र वषं भर होता रहे या कु ही दिनो तक (ताण्डयत्राह्मणः 


१३।४।१६ ओर उसका सायणभाष्य देखिये) । जिनमं दिनरात्रि समान होती है 1 
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एसे विषवान्‌ वषंमं दो होतेह । उनम से प्रथममें संवत्सरसत्र का आरम्भ करने 
-दूसरा उसके मध्य मं आता हे। | । 
` दिवस-विभाग 
वमेशस्त्रग्रन्थों मे दिन के अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त तकके काल के 
२, ३, ४. ५ ओर १५ विभाग क्रिये गये हं । दो विभाग पूर्वाह्न ओर अपराह्न नामक 
हं। तीन विभाग पूर्वाह्न मध्याह्न ओर अपराह्न टं। चार पूर्वाह्न, मध्याह्न, अप- 
रान ओर सायाहे । ये दिनक चार प्रहर टं । पाच विभाग प्रातः, संगव. मध्याह्न, 
अपराह्न ओर सायं हं। १५ विभाग म्‌हृत्तं नामकरहं। प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
हं। वे वेदकालमंथे । तीन विभाग निम्नलिखित दो वाक्योंमंहं। 


ऋग्भिः पूर्वाह्न दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिण्ठति मध्ये अल्लः। सामवेदेना 
-स्तमये महीयते । वेदं रशुन्यस्त्रिभिरेति सूयः ।। त° ब्रा० ३।१२।६।१ 


पूर्वाह्न व्रं देवानां मव्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्वः पितृणाम्‌ ॥। 
ठत० त्रा० २।४।२।८ 


अग्रिम ऋचाम पाच विभागोंमेसे प्रातः, संगव ओर मघ्याह्ल, इन तीनकेनाम 
आये टं । इ सपे अनमानहोता टै कि उस समय पांच विभाग थे। 


उतायातं संगवे प्रातरह्न मध्यन्दिन उदिता सू्येस्य । दिवानक्तमवसा रान्तमेन 
नेदानीं पीतिरदिवना ततान ।। ऋ० सं० ५।७६।२ 


देवस्य सवितुः प्रातः प्रसवः प्राणः। वरुणस्य सायमासवोपानः । यत्प्रतीचीनं 
प्रातस्तनात्‌ । प्राचीन ~ संगवात्‌ । ततो देवा अग्निष्टोमं निरमिमत । तत्तदात- 
वीं निभिं । मित्रस्य संगवः। तत्पुण्यं तेजस्व्यहः । तस्मात्तहि परावः समा- 
यन्ति । यस्प्रतीचीन्‌ ‡ संगवात्‌ । प्राचीनं मघ्यन्दिनात्‌। ततो देवा उक्ध्य 
निरमिमत । ततत्‌०। बु हस्पतेरमव्यन्दिनः । तत्पु° । तस्मात्तटि तेद्षिणष्ठ तपति । 
यत्प्रतीचीनं मध्यन्दिनात्‌ । प्राचीनमपराह्लात्‌ । ततो देवाः पोडटिनं निरमिमत । 
-ततदा०। मगध्यपराह्नः। तत्पु° । तस्मादपराह्लं कुमार्यो भगमिच्छमानाख्चरन्ति । 
यत्प्रतोचीनभपरा ङ्गात्‌ । प्राचीन “सायात्‌ । ततो देवा अतिरवरं निरमिमत । तत्तदा ० । 


वरूणस्य सायं । तत्पु तस्मात्तहि नानृतं वदेत्‌ ॥ 
त° ब्रा० १।५।३ 


यहां भ्रातः, संगव, मध्याह्घ}, अपराह्न ओौर सायं, ये पाच विभाग दहं । 
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आदित्यस्त्वेव सवं ऋतवः । यदेवोदेत्यथ वसन्तो यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा 
मधघ्यन्दिनोथ वर्षा यदापराह्लोथ शरदयदं वास्तमेत्यथ हेमन्तः 1 


रात० त्रा० २।२।३।६ 


तस्मा उचन्त्सर्यो द्िकृणोति संगवः प्रस्तौति मव्यन्दिनि उद्गायत्यपराह्ः 
भ्रतिहरत्यस्तं यच्निघनम्‌ ।। अथ सं० &।६।४६ 

यहां संगव, मव्यन्दिन ओर अपराह्भू तीन विभाग नहीं बल्कि दिन के चार विभागों 
(प्रहरो) कौ सन्वियां ज्ञात होती हं । 


माधरवाचायं ने कलमाधव में दिवक्षं के पञ्चधा विभाग के विषय मं तेत्तिरीय- 
व्राह्मण का उपयुक्त अनुवाक देकर लिखा टै --इसमं प्रातरादि पांच विभागों की 
सन्वियों मं अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशि ओर अतिरात्र इन चार सोमसंस्थाओं की 
निमिति का वर्णन है। सव विभागों के विषय मं उन्होने लिखा दहै, पञ्चवा विभाग 
श्रति-स्मृतियों मं वहुत मिलता है । आइवलायनसूत्र (श्रौतसूत्र ३।१२) मं लिखा हे, 
प्रदोषान्तो होमकालः संगवान्तः प्रातः ।' इसमे ज्ञात होता टै कि संगव सन्धि नहीं 
अत्युत एक विभागहीहे। 


१५ सुहत 


तंत्तिरीयत्राह्मण में दिवस ओौर रत्रि दोनों कं मुहूतं संक १५ विभाग वताय दें! 
अथ यदाह । चित्रः केतुर्दाता ` प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तंति। एष 
एव तत्‌ । एष ह्येव तेल्लो मुहूर्ताः 1 एष रात्रैः । 

तं० त्रा० ३।१०।६ 


उपरणुक्त अनुक उसी ब्राह्मण में एक हौ अनुवाक मे जये हं । वे ये ह-- 

चित्रः केतुः प्रभानामाल्न्संभान्‌ । ज्योतिष्मा “. स्तेजस्वानातप `. स्तपन्निभितपन्‌ 

रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः 1 ते° ब्रा० ३।१०।१ 

यहां प्रत्येक वाक्य मे पांच ओर सव मिलाकर १५ मुहतं हे । पूर्वापर सन्दभं से स्पष्ट 
कि ये मुहूतं शुक्लपक्ष के ह ओर निम्नलिखित १५ महतं शुक्लपक्ष की रात्रि कं हं । 

दाता प्रदाताऽनन्दो मोदः प्रमोदः । अवेशच्निवेशयन्‌ संवेरनः सं _ शान्तः शान्तः 

आभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो मूतः ॥ 


५ 


4 


ते० ब्रा० ३।१०।१।१,२ 
५ 


६६ 
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सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः । ज्वलन्‌ ज्वलिता तपन्‌ वित्तपन्‌ 
सन्तपन्‌ । रोचनो रोचमानः गुंभूः शुभमानो वामः ॥ 

त° व्रा० ३।१०।१।२ 
ये कृष्णपक्ष कं दिन कं १५ मुहूर्तो के नाम हं । 
अभिगास्तानुमन्तानन्दो मोदः प्रमोदः। आसादयन्‌ निप्रादयन्‌ स॒ . सादनः 
स॒ सन्नः सन्नः । आभूविभूः प्रभूः शंभूर्भुवं :॥। त° त्रा० ३।१०।१।३ 
ये कृष्णपक्ष की रात्रि के १५ मूहूर्तो के नामर्टं। 
मासमे ३० दिवस की भांति अहोरात्र मं ३० मृहतं माने गये होगे । वेदोत्तरकालीन 


ग्रन्थों मे मुहूतं नामक ये विभाग तो हे पर उपर्युक्त नाम नहीं हँ । मूहर्तो के भिन्न-भिन्न 
अन्य भौ वहत से नामर्ट। 


प्रतिमुहतं 


एक मुहूतं में १५ सूक्ष्म मृहूतं माने गये टे । कहा दै 
अथ यदाह्‌ । इदानीं तदानीमिति । एष एव तत्‌ । एषल्येव ते मुहूतनां महूत 


7 चन 


-- व्ये ष्व प 
तथ त्रा० २।१०।६।६ 


\। 


~+ १ 


# 


वे प्रतिमूहतं ये दं-- 
इदानीं तदानीमेतहि भिप्रमजिरं । आशुनिमेष फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वर ` स्त्वरमाण 
आशुरशीयान जवः ॥। तं० ब्रा० ३।१०१।४ 


कला-काल्ठा 


सव निकेपा जज्ञिरे विद्युतः पुरुपादवि। कला मुहूर्ताः काष्टाद्चाटोरात्रेश्च 
सवंशः ।। नारायण उपनिषद्‌ अनु° १ 


इस उपनिषद्‌ वाक्य म महतं, कला ओौर काष्ठ नामक कालमानों कं नाम आये 


हं, पर पता नहीं चलता इनका परस्पर या अन्य मानों से क्या सम्बन्ध है। प्रदी ओर 
. पल्‌ नामक दिन के भाग-प्रभाग वेदों मे नहीं हं। ~ 


नक्षत्र 


अव यहां ऋग्वेद संहिता कं कु एसे वाक्य उद्धत करते हं जिनमें किसी नक्षत्र 


विदोष का नहीं वल्कि आकादा मे इतस्ततः सवत्र फले हृए तारों का वणेन है 1 इनमे के 
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कद नन्त अथवसहिता मं भी हें । निम्नलिखित मन्त्र में कटा दै करि विदवदर्शी सूर्य के 
आते ही नश्नत्र ओर रारि चोर की तरह भाग जाती टं । 


ञपत्य तावयो यथा नश्नत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विडवचक्चसे। 
व° सं० १।५०।२ अथ ० सं० १३।२।१७. २०।४७। १ 
भि व्याव न कृदानेमिरद्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्या मपिदान्‌ ।। 

ऋ० सं° १०।६८)११ 


इन दोनो वाक्यो मं तारों को नक्षत्र कहा है। “श्यौरिव स्मयमानो नभोभिः" 
वाक्यम तारका अथं मे नभः: शव्द का प्रयोग क्रिया गया है। कहीं-कहीं तारका अर्थं 
मं रोचना शब्द आया दै।'द्यावो न स्तुभिदिचतयन्त (ऋ० सं० २।३४।२)* ओर 
““ऋ तावानं विचेतसं पद्यन्तो चामिव स्तृभिः (ऋ० संऽ ४1७1३)" इन दो मन्तो मं 
तारा अथंमं स्त॒" शव्द आया है। यहां पहिली दो ऋचाओं में नक्षत्र शब्द केवल चन्द्र 
मागं म आनेवाले नक्षत्रों कं लिए ही नहीं. सव तारों के लिए आया है । चेदोत्तर-कालीन 
संस्कत ग्रन्थो मे भी नक्षत्र संज्ञा चन्द्रमागं मं आये हए नक्त्रों कं साथ-साथ सव तारों कं 
लिण्भी जआयीदटे। 
जथो नक्नत्राणामेषामपस्थे सोम आहितः । र 
ऋ० सं० १०।८५।२ अथ० सं° १४।१।२ 
इसमे लिखा है-- नक्षत्रा मे सोम रखा दै । मालूम होता है यहां नक्षत्र शव्द कंवल 
चन्दर मार्गन्तिर्गत नक्षत्रों के लिए ही आया है। ऋक्संहिता मं चन्द्रमागं कं सत्ताईसों 
नक्षत्रों के नहीं, पर कृद कं नाम ह । ५।५४।१३ ओौर १०।६४।८ मं तिष्य शब्द है । 
वह पुष्यनक्षत्रवाचक होगा । ४।५१।२ मे चित्रा नक्षत्र है । ४।५१।४७ मं रेवती शब्द 
है । वह्‌ रेवती नक्षत्र कं ही अथं मे आया हुआ जातहोताहै। अग्रिम ऋचा मं क्रमाः 
दो नक्षत्रं । 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासुजत्‌ । अद्यासु हन्यन्ते गावोर्जुन्योः पर्युह्यते । 1 
ऋ० सं० १०।८५।१३ 
सविता ने जो [ दहेज | दिया वह दहेज सूर्या कं पहिले ही आगे गया 1 अघा [ मघा] 
नक्षत्र में गायों को मारते दं । अर्जुनी (फल्गुनी) नक्षत्र मे | कन्या] ले जाते हं । 


प वे 


सविता की कन्या सूर्या सोम को दी गयी । उस समयसूयं ने दहेज मं जोगायेदीं 


१. यहां हन्‌ धातु का अथं भार डालना नहीं, कंवल ताडन मात्र हे । 


८ भारतीय ज्योतिष 


वे पहिले ही दिन अथात्‌ मघा नक्षत्रम ही हांक करले जायी गयीं ओर कन्या अर्जुनी 
नक्षत्र मं गयीं, इस कथा कं उद्य से यह्‌ ऋचा कही गयी है । यहां फाल्गुनी कं लिए अर्जुनी 
ओर मघा कं लिए अधा शब्द आया है । वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थों में ये शब्द प्रायः 
नहीं मिलते, पर ये उन नक्षत्रों कं दयोतक हु, इसमे सन्देह नहीं ह क्योकि अथर्वेसंहिता 
( १४।१।१३) मे इसी ऋचा मं मधा ओौर फाल्गृनी टी गब्द टूं। वह्‌ ऋचा इस प्रकार 
डे 1 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासृजत्‌ । 
मघासु हन्यन्तं गावः फल्गुनीषु व्यु ह्यते 
एता वा इन्द्रनक्षत्रं यत्फल्गृन्योप्यस्य प्रतिनाम्न्मोर्जुनो हं 
नामेन्द्रो यदस्य गृह्यं नामाजुन्यो वं नामंतास्ताः ।1 
रत० ब्रा० २।१।२।११ 
इससे मी अर्जुनी का अथं फत्गूनी ही सिदध होता है। यजुर्वेद मं मघासु प्रयोग 
स्त्रीलिग- बहुवचन मं ओर फल्गृल्यो: स्त्रीलिग -द्विवचन मं आता है । यहां भी आघासु 
ओर फल्गुन्योः प्रयोग उसी प्रकार हँ । मघा ओर फाल्गुनी नक्षत्रों के रमानुसार ही क्रमाः 
होनेवाली दो क्रियएें इनमे बतलायी हं । " यहां अधासु गौर फल्गुन्योः दाब्द कं वचन, 
लिङ्ग गौर क्रम तेत्तिरीयवेद ओर वेदोत्तरकालीन योतिषग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 
हे, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्वेदकाल मं पूणं प्रचलित थी । 
ऋक संहिता में (७।५।२५) चन्द्रमार्गन्तिगेत ओर उनसे भिन्न तारो कं लिए 
एक ही शब्द है परन्तु तेत्तिरीयसंहिता मं एक स्थान पर दोनो मे मेद कियादटै। मेव्य 
अइव के विषय मं कहा है-- 


यो वा अडइवस्य मेव्यस्य शिरो वेद रीर्षण्वान्मेव्यो भवत्युषा वा अदवस्य 

मेव्यस्य शिरः सू्यंदचक्षूर्वातः प्राणदचन्द्रमाः श्रोत्रं दिदाः पादा अवान्तरदिशः 

परां वोऽ्टोरात्रे निमेषोघंमासाः पर्वाणि मासाः सन्धानान्यृतवोऽगानि संवत्सर 

आत्मा रदमयः केशा नक्षत्राणि खूपं तारका अस्थीनि नभो मा . सानि... 11 

जो मेघ्य अइव का शिर जानता है वहं गीषण्वान्‌ ओर पवित्र होता है । उपा मेध्य 
अद्व का शिर है1 सूयं चक्ष्‌, वात प्राण, चन्द्रमा कर्ण, दिशाएं पर, अवान्तर दिशं 
पर्श, अहोरात्र निमेष, अर्वेम।स पवं, मास सन्वान, ऋतु अङ्क, संवत्सर आत्मा, रदिम 
कदा, नक्षत्र रूप गौर तारे अस्थियां ह्‌ । 


१. इस विषय मे पुष्ठ कें “अर्यम्णः पुव फाल्गुनी । जाया परस्तादषभोवस्तात्‌ । 
भगस्योतरे वहतवः परस्तादरहमाना अवस्तात्‌ ।' वाक्य ध्यान देने योग्य हे । 
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तं ्तिरीय श्रुति मे नक्षत्र सम्बन्धी बहुत सी वाते हं । कहीं सव नक्षत्रों के नाम ओर 
उनकं देवता पठित है, कहीं उनके विषय मे अन्य प्रकार कं बहुत से वणेन हँ, कहीं उनकं 
नामों कप व्युत्पत्ति बतायी है ओौर कहीं कुच बीच के टी नक्षत्रों कं नाम प्रसंगवदात्‌ 
आये ह । तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं सव नक्षत्र हें । 


कृत्तिकानक्षत्रमग्निदेवताग्नेरुचस्थ प्रजापतेर्वातुः सोमस्यचं त्वा सचे त्वा भासे त्वा 
ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगरीषं नक्षत्र सोमो देवतारद्रनि- 
क्षत्र “ रद्रो देवता पुनर्वंसूनक्षत्रमदितिर्देवता तिष्यो नक्षत्रं वृहुस्पतिरदेवताश्रेषा नक्षत्र 
सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता फल्गुनी नक्षत्रम्यमा देवता फल्गुनी 
नक्षत्रं भगो देवता हस्तो नक्षत्र ˆ सविता देवता चित्रानक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाती 
नक्षत्रं वायुदेवता विशाखे नक्षत्रमिनद्राग्नीदेवतानुराधा नक्षत्रं मित्रो देवता रोहिणी 
नक्नत्रमिन्द्रो देवता विचृतौ नक्षत्रं पितरो देवताषाढ्ानक्षत्रमापो देवताषाढ़ा नक्षत्रं 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुर्देवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वसवो देवता 
दातभिषडनक्षत्रमिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदानक्षत्रमजएकपादहेवता प्रोष्ठपदा नक्षत्र- 
महर्वृध्नियो देवता रेवती नक्षत्रं पूषा देवताऽदवयुजौ नक्षत्रमदिवनौ 
देवतापभरणीर्नक्षत्रं यमो देवता पूर्णापश्चाद्यते देवा अदधुः ।। < 


त° सं० ४।४।१० 


तंत्तिरीय ब्राह्मण मे तीन स्थानों पर सव नक्षत्रों के नाम ओौर उनक देवता पठित 
हे । उनमें से अग्रिम अनुवाक मं वड़ा चमत्कारिक वर्णेन है इसलिए उसे यहां उद्त 
करते ह । 
अग्नेः कृत्तिकाः । शुक्रं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी । आपः 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ । सोमस्येन्वका विततानि । परस्तात्‌ वयन्तोवस्तात्‌ । 
शद्रस्य वाहू । मृगयवः परस्ताद्विक्षारोऽवस्तात्‌ । आदित्यं पृनवंसू। वातः पर 
दाद्रंमवस्तात्‌ । वृहस्पतेस्तिष्यः। जुह्वतः परस्ताद्यजमाना अवस्तात्‌ । सर्पाणामा- 
श्रेषाः। अम्यागछन्तः परस्ताद्‌म्यानृत्यन्तोवस्तात्‌ । पितुणां मधाः। रुदन्तः 
परस्तादपभ्रंशोवस्तात्‌ । अर्यम्णः पूर्वफल्गुनी । जाया परस्तादुषमोवस्तात्‌ । 
भगस्योत्तरे। वहतवः परस्ताद्रहमाना अवस्तात्‌ । देवस्य सवितुदेस्तः । प्रसवः 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य चित्रा । ऋतं परस्तात्सत्यमवस्तात्‌ 1 वायोनिष्ट्या 
व्रततिः। परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌ । इन्द्राग्नियोविशाखे 1 युगानि परस्तात्‌ 
कृषमाणा अवस्तात्‌! मित्रस्यानूराधाः। अभ्यारोहत्परस्तादम्यारूढमवस्तात्‌ 1 
इन्द्रस्य रोहिणी । शणत्परस्तात्प्रतिग्पणदवस्तात्‌ 1 निक्रैत्ये मूलबहैणी 1 प्रति- 
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भञ्जन्तः परस्तात्प्रतिश्णन्तोवस्तात्‌ । अपां पूर्वं अपाद्ाः। वर्चः पन्त्ता- 
त्समितिरवस्तात्‌ । विद्वेषं देवान।म्‌त्तराः। अभिजयत्परस्तादभिजितमवत्तात । 
विध्णोः श्रोणा । पृच्छमानाः परस्तात्पन्था अवस्तात्‌ । वसूना ˆ श्रविष्ठाः 1 भतं 
परस्ताद्‌ भूतिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य शतभिषक । विद्वव्यत्राः परस्ताद्विव्वक्षितिरव- 
स्तात्‌ । अजस्य कपदः पूर्वे प्रोष्टपदाः। वंश्वानरं परस्ताद्रेदवावसवमवस्तात्‌ । 
अदेर्वृध्नियस्योत्तरे । अभिषिञ्चन्तः परस्ताद्‌भि श्चृण्दन्तोवस्तात्‌ । पूष्णो रेवती 
गावः: परस्तात्‌ वत्सा अवस्तात्‌ । अदिवनोरद्वयुजोौ । ग्रामः: परस्तात्सना वस्तात्‌ । 
यमस्यापभरणीः । अपक्रपन्तः परस्तादपवटन्तोवस्तात्‌ । पणां पद्चाद्यते दैवा 
अदव्‌ः: ।। 


तं० त्रा० १।५।१ 


यहां "अग्नि की कृत्तिकाणएं. युकं उस ओर ओर ज्योति इस ओर टै --इस प्रकार 
प्रत्येक नभत्र का वर्णेन टै । इस ओर्‌ अम्‌क ओर उस ओर अमुक टै. यह कहने काटेतु 
आर उसकी उत्पत्ति पूणंतया सनज्ञ मं नटीं आती । मालूम होता टै. कद्ध वातं नं 
कं गुभाग्‌भ फल कं उदेद्य से ओर क उनकी आक्रति इत्यादि के विपयमं कटी गयी दटं। 
फल्गुनी विषयक उपर्युक्त ऋग्वेद की ऋचा ओर यहां के फल्गुनी सम्बन्वी वाक्यों मं 
बहुत स।म्य दै । इसी प्रकार आगे एक वाण्य (मंत्रेण कृषन्ते) मे कटा है-- अनराधा 
नक्षत्र मे हल चलाते टं । अनराधा कं पूवं नभत्र विशाखा के विषयमं कटाक इस 
जोर य्‌ग (हलो की जोड्यां) ओर उस ओर करृषमाणा (हल जोतनेवाले ) टं 1 अन्‌- 
राधा में हल चलाने क कु न कुदं कारण इस कथन मेहै। यग ओर करपमाण करा 
आङ्ृति सम्बन्धी सम्बन्ध जात होता टि। 


` तेत्तिरीयत्राह्यण--तुतीयाष्टक के प्रपाठक १ के अनुवाक १ओौर रमे सव नक्षत्र, 
उनके देवता ओर नक्षत्र विषयक कद्ध चमत्कारिक ओर मनोरंजक वर्णन टे। परन्तु 
ग्रन्थविस्तार होने कं भय से वह अनुवाक यहां नहीं लिखा है । यद्यपि उसमें स्पष्टतया 
` यह नहीं लिखा है कि अमुक न॒श्नत्र की अम्‌क देवता है पर अग्निनिः पातु त्तिका 
आद्र॑या रुद्रः प्रथमान एति'--इस प्रकार किसी न किसी सम्बन्य से नक्षत्र ओर्‌ उनकं 
देवता परित हं । उस प्रपाठक कं ४ ओर ५ अन्‌वाकोंमं भौ नक्षत्रों ओर देवताओं कं 
नामदहं। ये दोनों भी वहत विस्तृत हं । उनमे से एक नक्षत्र के वाक्य यहां उद्धृत करते 
हुं । अन्य नक्षत्रों के वाक्यभी प्रायः इसीदढंगकह्‌ं। 


बरहुस्पतिर्वा अकामयत । ब्रह्मवचसी स्यामिति। स एतं वृहस्पत्तये त्तिप्याय 
नैवारं चरं पयसि निरवपत्‌ । ततो वे स॒ ब्रह्मवचंस्य भवत्‌ ब्रह्मवचंसी ह वं 


वैदिककाल ७१ 


भवति । य एतेन टविपा यजते । य उ चेनदेवं वेद । सोत्र॒ जुहोति 1 बृहस्पतये 
न्वाटा तिध्याय स्वाहा । ब्रह्मवर्चसाय स्वहिति ] तं० ब्रा० ३।१।४।६ 
बृहस्पत स ब्रह्मवचसी होना चाहा । उसने वृहस्पति ओर तुष्य (पष्य) को पय में 
वार करा चरूद्विया। इसकारण वह्‌ ब्रह्यवचंसी हुआ । जो इस हविसे यज्ञ करता टै 
अर इम जानता वह्‌ ब्रह्मवर्चसी होता है । वह हवन इस प्रकार करता है--वृहस्पतये 
स्वाहा. तिष्याय स्वाहा, त्रह्मवचंसाय स्वाहा । 
इस प्रकार नक्षत्रों ओर देवताओं कं नाम चार स्थानोंमं आयेदहं। अग्रिम पृष्ठम 
नक्षत्रों ओर देवताओं के लिङ्ग-वचन एकत्र लिखे हे । नक्नत्रो ओर देवताओंकेनाम 
उनवचारोस्थानोम कही-कही भिन्न हं, इसलिए उन स्थानो कं लिए यहां क्रमशः १,२, ३ 
४,अंकलिखेह्‌ं । जहां चारोंकी एकवाक्यता टै वहां कोई अंक नहीं लिखा है । तत्तिरीय- 
संहिता के अन॒वाको कं पदोंको देवनेसेजात हाता है करि तदन्तगंत नक्षत्रों के लिङ्ख 
जीर वचन इतर तीन स्थलों कं समान टी ह । अथवंसंहिता मे नक्षत्रों के नाम इस 
प्रकार ट 4 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। 
अष्टविगं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीभिः सपर्यामि नाकम्‌ ।।१।। 
सुहवं मं कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः गमारद्रा । 
पुनवस्‌ सूनृता चारु पुष्यो भानूराइ्लेषा अयनं मघा मे ।।२॥। 
पुण्यं पूर्वाफल्गुन्यो चात्र हस्तदिचव्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु । 
राघो विशाखे युहवानूराधा ज्येष्ठा सृुनक्षव्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥।३।। 
अन्नं पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्जं ज्यं दुत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कूवेतां सुपुष्टिम्‌ ।।४।। 
आ मे महच्छतमिषग्वरीय आ मे ढया प्रोष्ठपदा सुशमं । 
जा रेवती चाद्वयुजौ भगंम आमे रयि भरण्य आ वहन्तु ॥५। 
अथण० सं० १६1७ 


यहां ननव्रों कं देवता नहीं बतलाये हं। प्रथम मन्त्र से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ मानद । तत्तिरीयश्रुति मं उन चारोँस्थानोंमे से दो स्थलों मं अभिजित नक्षत 
कानाम आया है परन्तु स्पष्टतया कहीं भी यह नहीं बताया है कि नक्षत्र २७ हया २८। 
दातपथत्राह्मण मे एक स्थान (१०।५।४५) पर २७ नक्षत्र ओर २७ उपनक्षत्र बतलाये 
टं । अभवंसंहिता कं उपर्युक्त वाक्य में कृत्तिका शब्द एकवचनान्त ज्ञात होता है, मग- 
शिरः जर पुष्य ब्द ह, स्वाति शब्द स्वान्त ओर पुल्लिङ्ग ज्ञात होता है, अनराधा 
दाज्द एकवचनी है जौर उसके द्वितीय अक्षर नु मे उ हस्व ज्ञात होता है, श्रवण ओर 
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भरण्यः शब्द हं-यहां इतनी वातं तंत्तिरीयश्नृति से भिन्नहं । शेप वातोमे दोनोंकी 

एकवाक्यता है । कुछ नक्षन्नो कं लिङ्ख-वचन अस्पष्ट हुं पर वे तत्तिरीयश्रुति सरीखे 

दी होगे तथापि प्रोष्ठप्रदा कं विषय मं सन्देह है । कहीं-कहीं (२।८1 १, ३।७।४) कहा 
विचतौ नाम तारकं ।'' मालूम होता है यह मूलं नक्षत्र कं उदेदय से कटा गया 


तेत्तिरीयश्रुति के नक्षत्र 














अंक नकत्र-नाम देवता लिद्ध वचन 
१ कृत्तिका अग्नि स्त्री ° वहु ° 
२ रोहिणी प्रजापति स्त्री° एक० 
३ १, ३, ४ मुगङीषं सोम नपुंसक एक० 
२ इन्वका सोम स्त्री वहू 
र १, ३, ४ आद्रा सद्र स्त्री° एक्र9 
, २. बाह सुद्र पु9 द्वि 
५ पुनवंसु अदिति पु द्वि 
६ तिष्य वृहस्पति पु एक० 
७ आङइलेषा सपं स्त्री वहु ° 
= मधा पितु° स्त्री° वहु 
६ १, ३, ४ फल्गुनी अयमा स््री° द्वि° 
२ पूर्वफल्गुनी अयमा स्त्री द्विश 
१९ १, ३, ४ फल्गुनी भग स्त्री द्वि° 
२ उत्तरफल्ग्नी भग स्त्री° ह° 
११ हस्त सविता पु एक° 
१२ चित्रा १,२ इन्द्र॒ स्त्री° एक० 
३, `४ त्वष्टा 
१३ १ स्वाती 
२, ३, ४ निष्टा वायु स्त्री९ एक° 
१४ विशाखा इन्द्राश्नि स्त्री द्वि° 
१५ अनुराधा मित्र स्त्री° वहू 
६ १, २ रोहिणी इन्द्र स््री° एक ० 


३, ४ ज्येष्ठा 
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७३ 
अंक नक्षत्रनाम देवता लिङ्ख वचन 
१७ १ विचृतौ प्रित पु° द्वि° 
२ मृलवहेणी निऋति स्त्री° एक9 
३ मूल निक्छति नपुं° एक ० 
४मूल प्रजापति नपुं° एक ० 
१८ १, ३. ४ अषाढा आपः स्त्री बहु° 
२ पूर्वाषाढा आपः स्त्री नहु° 
१६ १, ३, ४ अषाढा विवेश्वेदेव स्त्री° बहु 9 
२ उत्तराषाढा विर्वेदेव स्त्री वहु° 
>< ३, ४ अभिजित्‌ ब्रह्य नपुं९ एक° 
२० श्रोणा विष्णु स्त्री° एक° 
२१ श्रविष्ठा वसु सत्री° बहु ° 
२२ दातभिषक्‌ १, २ इन्द्र पुर एक ० 
३, ४ वरुण पुर एक० 
२३ १, ३, ४ प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पुऽ बहु° 
पूव प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पु° वहु ° 
२४ ३, ४ प्रोष्ठपद अहिरवृध्निय पुर बहु° 
२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिरवृध्निय यु बहु° 
२५ रेवती पूषा स्त्री एक° 
२६ अङ्वयुज अदिवन्‌ स्री द्वि°. 
२७ अपभरणीं यम स््री° वहु ° 





तंत्तिरीयत्राह्मण मे नक्षत्र शाब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार टै-- 
प्रवाहूर्वा अग्रे क्षत्राण्यातेपुः 1 तेषामिन्द्रः 
नवा इमानि क्षत्राण्यभूविति 1 तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ 1 


क्षत्राण्यादत्त । 





तण० न्राऽ २1७।१८।३ 


इसका तात्पयं इतना ही जात होता दै किंजो क्षत नहीं हं वे नक्षत्र हं । निसक्त 


मे नक्षत्र शब्द का “नक्षत्राणि नक्षतेगतिकमणः ' 


कटा टै-- 


इस प्रकार निरूपण करते हुए आगे 


७ भारतीय ज्योतिष 
नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ 1 
तेत्तिरीयत्राह्मण मं अन्यत्र एक जगह लिखा टै-- 

सलिलं वा इदमन्तरासीत्‌। यदतरन्‌ । तत्तारकाणां 
तारकत्वम्‌ । यो वा इह यजते। अम्‌ - सलोकं नश्नते। 
तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । देवगृहा वें नक्षत्राणि। य एवं 
वेद । गृह्येव भवति । यानि वा इमानि पृथिव्यारिचव्राणि । 
तानि नक्षत्राणि । तस्मादद्लीलनाम्‌ `ˆ दिचत्रं नावस्येन्न 
यजेत । यथा पापाहे कुरुते । तादृगेव तत्‌ ॥ 


वीच मे जल था। चक्रि [उसे तंर गयी] इसलिए तारकाओंको तारकत्व प्राप्त 
हुआ। जो यहां यज्ञ करता टै वह उस लोकम जाता टै, इसलिए नक्षत्रां का नश्नत्रत्व 
दै। नन्नत्र देवताओं के गृहदं। जो यह जानता वह गृही दीतादहे। यं जो पृथिवी 
क चित्रह वे नन्नत्र हं । अतः अशुभ नामवाले नक्षत्रोंम [कोई काय] समाप्त नहीं करना 
चाहिए ओर न तो यज्ञ ही करन। चाहिए । उसमे कायं करना पापकारक दिन मं करने 
क समान ही है। । | 

ये वाक्य बड़ महत्व के हं । तारका शब्द की व्युत्पत्ति केवल लाद्दिक कोटि जात 
होती दै । दूसरी व्युत्पत्ति गत्यथकर नभ धातु द्वारा वतलायी टे। उसको यह्‌ कल्पना 
करि इस लोकत कं पुण्यात्मा स्वगं म नभत्रहो जाया करत ह, व्यान दन याग्यदह्‌। आज 
भौ संसार के वहत से राष्टरोकी यही धारणा होगी । नक्षत्र देवों के गृह ट, यह वाक्य 
वड महत्व का टै। यहां नक्षत्रों से संचार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रहो काटा 
देव कटा गया है । मालूम होता टै देवगृहा वं नक्षत्राणि वाक्य कं आधार पररह 
““गृह्भतीति ग्रहः” व्युत्पत्ति दवारा शक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह कटने लगे होगे । 


पश्व के अर्थाति परश्वीस्थ पदार्थों के चित्र नक्षत्र हं, इस व्युत्पत्ति स ज्ञात टौता 
दै कि नक्षत्रों के नाम उनकी आक्रृतियो द्वारा पड़ होगे. पर इसक कुद अन्यकारणमभीं 
ज्ञात होते ट। अव यह देखना टै कि प्रत्येक नक्षत्र की व्युत्पत्ति इत्यादि करं विषय मं 
वेदों म क्या कहा टै। नक्नत्रवाचक गब्दों म से पूनवसु, चित्रा, मघा आर रेवती चान्द 


ऋक्संहिता मं नक्षत्र-भिन्न अथं म आयेदहं। वे वाक्यय ह-- 


अग्नीपोमा पनरवस । अस्म वारयतं रयिम्‌ ॥ 
ऋ० सं० १०।१६।१ 
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सायणाचाय ने यहां पृनवेसु का अथं “पुनः पुनववेस्तारौी स्तोतृणामाच्छादयित्तारौ 
(देवौ )' क्रिया है। नन्षत्रवाचक् पुनवंसु शाब्द द्विवचन मं आया करता है। ध्यान देनं 
योग्य वात यह टै कि वह यहां मीद्विवचनमंदटीदटे। 


वाजिनीवती सूर्यस्य योपा चित्रामघा राय इश वसूनाम्‌ ॥ 

ऋ9 स० ७1७५ 
उपा अद्थि रष्िमभिर्व्यक्ता चित्रामघा विदवमनुप्रभूता ॥। 

ऋ० सं० ७।७७।३ 


यदं चित्रामवा का अर्थं विचित्रधनादहै। मध ब्द के विषय मं यास्क ने लिखा है- 
मघमिति घवननामघेयं महतदनिकमणः । 
निस्क्त १1७ 
न्वस्ति पश्यं रेवती । 
ऋ ० सं० ५।५१।१४ 
उपमास्ववृहती रेवतीरिपोधि स्तोत्रस्य पवमान नोगहि । 
ऋ ° स॒ं० €।७२।€ 


यहां रेवती का अथं घनवती है। 

्नचारोंमंच करुद्धं चव्य उपर्युक्त अथवा तत्सदृश अथं मे कुदं अन्य स्थलो मं भी 
आये हं । इससे अनुमान होता है कि पुनर्वसु, मधा, चित्रा ओर रेवती शब्द भाषा मं 
पहिले ही से प्रचलित धे पर वाद मे तत्तत नक्षत्रों के ददंनीयत्व, धनदातुत्व इत्यादि 
प्रत्यक्ष. कल्पित या अनुभूत गुणों कं आधार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अथं मं किया जानें 
लगा । कृच्छं अन्य नक्षत्रों के विषयमे भीणएेसा कटा जा सकता है। 


एेतरेयत्राह्मण की रोहिणी, मृग ओर मृगव्याध सम्बन्धी निम्नलिखित कथा वड़ी 
चमत्कारिक ह। उसमं इन संज्ञाओं के कारण भी वताये ह्‌ं। 


प्रजापतिवं स्वां दुहितरमम्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरुषस- 
मित्यन्ये तामृश्यो भूत्वा रोहितं भृत्तामभ्येत्‌ तं देवा अपद्यन्न- 
क्रतं वं प्रजापतिः करोतीति ते तमंचन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्य 

स्मिन्नाविदंस्तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा 

समभरंस्ता संमृता एप देवो भवत्तदस्यं तद्‌भतवन्नाम -भवति 
वं स योस्य तदेवन्नाम वेद तं देवा अत्रूवन्नयं वे प्रजापतिरकृत- 
मकरिमं विध्येति स तथेत्यत्रवीत्स वे वो वरं वृणा इति वृणीष्वेति स 
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एतमेव वरमवृणीत पशूनामाधिपत्यं तदस्यैतत्पशमन्नाम 
पशुमान्भवति योस्यं तदेव नाम वेद तमभ्यायत्याविध्यत्स 
विद्ध उध्वं उदग्रपत तमेतं मुगइत्याचक्षते पर उ एव मृगव्याधः 
सडउणएवसया रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेषु स्त्रिकाण्डासो एवेषु 
त्रिकाण्डा तद्रा इदं प्रजापतेरेतत्‌ सिक्तमधावत्तत्‌ सरोभवत्‌ ।। 

। ० न्रा० १३।६ 


प्रजापति ने अपनी कन्या कौ अभिलाषा की । कोई कहता है उसने च्‌ की अभिलाषा 
की ओौर कोई कहता है उषा की। वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋश्य वनकर उसके 
पास गया । उसे देवताओं ने देखा [आौर वे कहने लगे कि] प्रजापति अक्रत करता टै । 
वे उसे मारनेवाला दृढने लगे, पर उनमे कोई वसा न मिला तव उन्होने अपने अत्यन्त 
घोर तन्‌. एकत्र किये । उनसे भूतवत. नामक एक देव हआ । जो उसके इस नाम को 
जानता दै वही उत्पन्न हु आ । देवताओं ने उससे कटा कि इस प्रजापति ने अक्रत किया है । 
इसे विद्ध करो । उसने कहा, अच्छा । उसने कहा, हम आपसे वर मांगते हं । उन्टोने 
कहा मांगो । उसने पशुओं का आधिपत्य मांगा, इसलिए उसका नाम पयुमान्‌ [हआ] । 
जो उसका यह नाम जानता है वह पुमान होता है । [उसने] जाकर उसे वेधित किया । 
वह्‌ विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते हं ओर मृगव्याव वह है [ जिसने विद्ध किया] । 
वह॒ विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते हं ओर मृगव्याध वह टै [जिसने विद्ध 
किया]। जो रोहित [ हई थी] वह रोहिणी ओर जो तीन काण्डोंकावाण भा व्ही यह 
[आकारस्थ] त्रिकाण्ड बाण है। 





उत्तरं 
* » शोरिणी 
० 2 
# # मुगीर्ष 
पर्वं क ॐ ध पश्चिम 
५, 
 । 
व्याध 
दक्षिण 


इस चित्र मं मुगनक्षत्र में सत्र १० तारे दिखाये हँ 1 उनमें वीच मं एक सीधी 
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रेखा मं जो तीन तारे हं वह्‌ त्रिकाण्ड बाण ह! उसके चारों ओर कं चार तारे मृगकं 
चारपरहओौर इन सव के उत्तर पास-पास जो तीन तारेहे वह मृग का शीषं है।' इन 
दस तारों के पास आकार मे छोटे-छोटे कुछ ओर भी तारे दिखायी देते हें । इन सवो 
के संयोग से एक पुञ्ज बनता है उसे यूरोपियन ज्योतिष मं ओरायन कहते हँ । चित्र 
कड्न तारोंको देखने से अनुमान होता है कि रोहिणी, मृग ओर मृगणशीषं नाम आकृति 
द्वारा पड़होगे। जवये तारे खमध्य मं आकर परिचम ओर लटकने लगते हँ उस समय 
रोहिणी को मृग ओरमृग को व्याध खदेडता हुआ ज्ञात होता है। रोहिणीप्रजापतिकथा 
की कल्पना सम्भवतः इसी आधार पर हुई होगी । 


तंत्तिरीयत्राह्यण (१।१।१०) मं यह कथा कुदं भिन्न है! उसका सारांश यह हे 
कि “श्रजापति ने प्रजाएं उत्पन्न कीं । उसकं वीयं से वि राट्‌ उत्पन्न हुई । देवासुरो ने 
उसका ग्रहण किया । प्रजापति ने कहा कि यह मेरी है 1 वह पूवं दिशा मे गयी । प्रजा- 
पति उधर गया । इस प्रकार वह संरक्षण कं लिये अनेकों स्थानों मे धूमी” । अन्त मं 
कहा दै कि 


सा तत ऊर्व्वारोहत्‌ । सा रोहिप्यभवत्‌ । तद्रोहिण्यं रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमादघीत। स्व॒ एवेनं योनौ प्रतिष्ठितमाधत्ते 1 
ऋषध्नोत्येतेन ।। 

त° ब्रा० १।१।१०1६ 


आकाश में आरोहण करने कं कारण रोहिणी मं रोहिणीत्व आया 1 दूसरे स्थान 
मं रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 
प्रजापति रोदहिण्यामग्निमसुजत । तं देवा रोदिण्यामादघत । 
ततो वं ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ । तद्रोहिण्यं रोहिणित्वम्‌ । 
रोदहिण्यामग्निमाघत्ते । ऋध्नोत्येव । सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति ।। 
त° त्रा० १।१।२ 


१. मेने यहां उत्तर क छोटे-छोटे तीन तारों को एेतरेयब्राह्यणानुसार शीषं कहा 
है ओर ज्योतिषसिद्धान्तों मे भो इन्हीं को शीषं कहा है (आगे नक्षत्राधिकार देखिये) ! 
श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने ओरायन (07100) नामक इगलिज् ग्रन्य मं बाण 
कं तीन, उसके दक्षिण के दो तारों में से परिचिमस्थित एक ओर इस चित्र में न दिखायें 


इए इनक आस-पास के कुछ अन्य तारो को मिलाकर मृगशोषं को आकृति 
अतलायी हे। | 


ह भारतीय ज्योतिष 


तंत्तिरीयन्राह्यण मं कुचं अन्य नक्षत्रों की व्य॒त्पत्ति इस प्रकार टै-- 


देवा वं भद्राः सन्तोग्निमावित्संग । तेपामनाहितोग्निरासीत्‌ । 
अथेभ्यो वामं वस्वपाक्रामत्‌ । ते पुनवेस्वो रदत । ततो वं तान्‌ 
वामं वसुपावतंत । यः पुरा भद्रः सन्‌ पापीयान्त्स्यात्‌ । 
सपुनर्वस्वोरग्निमा धीत । पुनरेवेनं वामं वमुपावर्तते । 
भद्रो भवति ।। 
त° ब्रा० १।१।२ 


भद्र रहते हए देवताओं ने अग्निका आधान करनेक। इच्छा कौ | परन्तु | उनकी 

अग्नि अनाहित ही रह गयी । इस कारण उत्तम वयु उनके पास स निक्रल गये। 
ने पनर्वसु [नक्नत्र] मे आधान किया उस समय उत्तम वनु पूनः उनके पान्न 

आये" । पुनस शव्द कं पूनः ओर वसु दारा अन्य दो-तीनस्थानोम कुद्धं जर्‌ कल्पनाएं 


= 


को हुई हं । अनूराधादि कुदं नक्षत्रसंज्ाओं कौ व्युत्पत्ति निम्नलिखित वाक्यों मं टै-- 


अन्वेषामरास्स्मेति । तदन्‌राधाः। ज्येष्टमेषामवयिष्मेति । 
तत्‌ ज्येष्ठघ्नी। मूलमेपामवृक्नामेति। तन्मूलवर्हणी । 


यन्नासहन्त 1 . तदषाढ़ाः । यदश्रोणत्‌ । तच्छोणा । यदश्यणोत्‌ 
तच्छविष्टाः। यच्छतमभिपज्यन्‌ । तच्दछतभिषक्‌ । प्रोष्ट- 
पदेष्‌दयच्छन्त । रेवत्यामरवन्त । अध्वयुजो रयुञ्जत ¦ 
अपभ रणीप्वपावहन्‌ । 

त° त्रा० १।५।२ 


इसके भाष्य म सायणाताय ने लिखा टै करि देवासुरयद्ध के विषपयमं देवताओं का 
कथन है कि “ज्येष्ठा नक्षत्र मं हमने इनम का ज्येष्ठ मारा. इसलिण ज्येष्टघ्नी... ."' 
इत्यादि । 
हस्त नक्षत्र के पांच तारों कं संयोग से हाथ कं पञ्जे सरीखी आक्रति वनतीहै, 
इसलिए उसका नाम हस्त पड़ा । निम्नलिखित तंत्तिरीयत्राह्मणोक्त नक्षत्रीय प्रजापति 
की आक्रति कौ कल्पना व्यान देने योग्य है। 
यो वे नक्षत्रियं प्रजापति कद । उभयोरेनं लोकयोविदुः । हस्त 
एवास्य हस्तः । चित्रा शिरः । निष्ट्यां हदयं । ऊरू विशाखे । 
प्रतिष्ठानूराधाः। एष वें नक्षत्रियः प्रजापतिः ।। 
तं° त्रा० १।५।२।२ 


वदिक्काल ७&€ 


458 हस्त (नक्षत्र) उसका हाथ, चित्रा चिर, निष्ट्या हृदय. विगाखा के 
दोतारेदो जंघा ओर अनुराघा खड़ा रहने का स्थान दै। यह्‌ नक्षत्रिय प्रजापति है। 

यदि कल्पना कर किस पुरुष ने मस्तक कीएक ओर हाथउटायाहैतो वर्तमान 
आकाडास्थिति मे यह आक्रति ठीक मिलती टै, कंवल स्वाती हृदयस्थान में नहीं आती 
पर स्वाती तारा की निजगति एए 17101107 अन्य तारों की अपेक्षा वहत अधिक 
टे, अतः वह प्राचीन काल मे किसी समय हृदयस्थान मं अवद्य रहा होगा । 


क्त्र विपयक्र उपर्युक्त वचनो से नक्षत्रों की तारासंख्या जानने मं वड़ी सहायता 
मिलती दै। मग कं बीर्षादि स्थानों मे स्थित सतारो कं संयोग से जो पुञ्ज वनता 
हे उसका नाम मृगदटै ओर हस्त के पांचतारोके समूहकानाम हस्त है, इसलिए मृग 
ओर टस्त ब्दो के एकवचनीय होते हए भी उनम तारो की संख्या अधिक है । मृगदीषं 
की उपर्युक्त इन्वकाः संजा वहुवचन म ही है । दोष नक्षत्रो मं स रोहिणी, आर्द्रा, तिष्य 
चित्रा, स्वाती. ज्येष्ठा, म्‌ल, श्रोणा, गतभिषक्‌ ओौर रेवती. ये १० एकवचन मं है । इससे 
उनकी तारासंख्या एक-एक ही सिंर होती दै । पुनवसू, पूवंफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, 
विलाखा ओर अध्वयज, ये पांच दह्िवचनीं हं. अतः इनम दो-दो तारे हं । देष करत्तिका 
आघ्लेधा, मघा, अनूराधा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रविष्ठा. पूवप्रोष्टपद, उत्तरप्रोष्ठपद, 
ओर्‌ अपभरणी. ये १० नाम बहुवचन मे ह. अतः इनकं तारों कौ संख्या दो से अधिक 
होनी चाहिए । इनमे से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र कं ७ तारे सिद्ध होते हं ॥ 
अम्वायं स्वाहा दुलायं स्वाहा । नितल्न्यं स्वाहा च्रयन्त्यं स्वाहा । 
मेघयन्त्ये स्वाहा वषेयन्त्यं स्वाहा । चुपुणीकायं स्वाहा ॥। 
तं० ब्रा० ३। १।४ 
धत्रेष्टि के ृत्तिकेष्टि मं ये वाक्य आयं दं] उन सतिं कं अम्बा, दृला, नितत्नी, 
अश्रयन्ती, मेवयन्ती, वर्पयन्ती ओौर चुपुणीका, ये सात नामदहं। 
चतस्रो. देवीरजराः श्रविष्ठाः ॥ | 
तेण त्रा० ३।१।२ 
इससे श्रविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते टे ।. तेत्तिरीयत्राह्मण ३।१।२ कं निम्न- 
लिणित वाक्य से उत्तर प्रोष्टपदा के चार तारे ज्ञात होते हं। 
प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे । चत्वार एकममि कमं देवाः । 
प्रोप्ठादासं इति यान्‌ वदन्ति । ते वृध्नियं परिषद्य - स्तुवन्तः । 
अहि - रक्नन्ति नमसोपसद्य ॥ | 2 
ते° त्रा° ३।१।२ 


०9 भारतीय ज्योतिष 


 दातपथत्राह्यण मे लिखा है किं अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन या चार हं पर ये कृत्तिकाणएं 

बहुत ह्‌ । 
एकं द्वेत्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षव्राण्यथेता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः ॥ 
दरात० त्रा० २।१।२।२ 


इसमे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड़ अन्य किसी मी नक्षत्र के तारे चारसे ` 
अधिक नहीं हं, कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नहीं ही हं । वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
अन्थोक्त ओौर तंत्तिरीयन्नुति मं वतायी हई तारों की संख्या ओौर देवताओं की तुलना 
आगे द्वितीय भाग मं करगे। 

वेदों मं २७ नक्षत्रों कं अतिरिक्त कु अन्य तारों का भी उल्लेख है । 


अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तन्ददशे कुहचिदिवेयुः ॥ 
9 सं० १।२४। १५ 


ये जो ऋक्ष + [आकाड क| उच्च प्रदेशमे रखे हृए रात को दिखाई देते टं वे दिन 
मे कहीं चले जाते हं । शतपथत्राह्यण २।१।२।४ म लिखा है-- 
सप्तर्षीन्‌ ह स्म वं पुररक्ना इत्याचक्षते । 
प्राचीनकाल मे सप्तषियों को ऋक्ष कहते थे। ताण्डयत्राह्मण (१।५।५) कं 
निम्नलिखित वाक्य मं भी सप्तषियों का उल्लेख है । 
ऊर्घ्वं सप्तऋषीन्‌पतिष्टस्व । 
तंत्तिरीयत्राह्यण में एक स्थान पर कृत्तिकादि कु नक्षत्रों मं अग्न्याधान करने को 
कहा है ओर उसके वाद चित्रा नक्षत्र सम्बन्धी कुछ वातं हं । वह्‌ इस प्रकार हँ-- 
कालकञ्जा वं नामासुरा आसन्‌ । ते सुवर्गाय लोकायाग्नि- 
मचिन्वत । पुरुष इष्टकामुपादधात्‌ पुरुष इष्टकाम्‌ । 
स॒ इन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण इष्टकामुपाधत्त। एषा 
मे चित्रानामेति । ते सुवगं लोकमाप्प्रारोहन्‌ । स॒ इन्द्र॒ इष्ट- 
कामावृहत्‌ । ते वाकीर्यन्त । ये वाकीयन्त । त॒ ऊर्णावभयोभवन्‌ 


द्वावुदपतताम्‌ । तौ दिव्यौ इवानावभवताम्‌ ॥। 
त° त्रा० १।१।२ 


१. यूरोपिअन ज्योतिष मेः सप्तषि नामक नकषत्रपुञ्ज का ऋक्ष (री) इस 
अयं काही नामदहे। | 


वेदिककाल ८१ 


स्पष्ट है कि यहां किसी दो तारों या तारकापुञ्जों के विषय मं कटा टैकिदो ऊपर 
गयं ओर वे दिव्य क्वान हौ गये। 


ध 


गुनो दिव्यस्य यन्महृस्तेना ते हविषा विधेम ।1२।। ये क्रयः कालकञ्जा दिवि 
देवा इव श्रिताः । तान्‌ सर्वानह्व॒ ऊतयं 1 


अथण० स० ६1८9 


यहां एक दिव्य (आकाशीय) इवा ओर आकाश मं देवताओं कं समान तीन काल- 
कञ्ज वताये हं | 


(न ज 


यौ ते दवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्ौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ॥ 
ऋ० सं० १०।१८।११ 


यहां दो इ्वानों का उल्लेख है । यह्‌ मन्त्र अथवंसंहिता (१८।२।१२) म भी 
-यौ० पथिषदि नृचक्षसा'-इस प्रकार टै। 

मृग नक्षत्र के पूवं मं जआकाशगङ्गा की दोनों ओर दो तारकापुञ्ज हं । यूरोपिअन 
ज्योतिष मं उन्हें (41115 1112.107 (वृहत्लुब्धक) ओर (1118 7711107 (लघु 
लव्धक ) कटते हु । प्रथम मे लुब्धक (व्याध) ओौर द्वितीय मं पुनर्वसु कं चार तारों 
मसेदक्िणकंदोतारेवड्‌हं। मालूम होता टै येही दोनों पुञ्ज वेदोक्त दो दवान हं । 


दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारूटेमा स्वस्तये । 
ऋ० सं ० १०।६३।१० 


इस वऋचा मे आकाशनौका का उल्लेख दहै । यह्‌ मन्त्र अथवं संहिता ७।६।३ मं . 
भीहे। 


हरण्मयी नौचरदिरण्यवन्यना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्टमवन्वत ॥। 
अथ० सं० ५।४।४, ६।९५।२ 


अथर्वसंहिता के इस मन्त्र मे भी आकाश की सुवणं नौका का उल्लेख द। यहां 
पुष्य दाव्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है 1 यूरोपियन ज्योतिष मं पुनव 
जौर पुष्य कं दक्षिण ओर क पासवाले ही एक तारकापुञ्ज का नाम ५2५5 (नौ) दै । 


मालूम दोता टै यही वेदोक्त नौ दै। 
जव वेदों मं वणित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों का विवेचनं करगे । ऋक्‌- 


संहिता मं ग्रहण कं विषय में लिखा टहै-- 
ट । 


८२ भारतीय ज्योतिष 


यत्वा सूयं स्वरभानुस्तमसा विध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यथामुग्यो भुवनान्यदीधयुः ।५। 
स्वभनोरघयीन्दद्र मायाऽअवो दिवो वतमाना अवाहन्‌ । 
ब्रह गृल्हं सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददत्निः ।1६।। 


मामामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारित्‌ । त्वं मित्रो असि सत्य- 
खधास्तौ मेहावतं वरुणल्व राजा ।1७।। ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्ुराधात्‌ स्वभनिरपमाया अधृक्षत।!=।। 
यं वं सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विन्ध्यदा सुरः । अव्र यस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अदावनु वन्‌।। &।। 
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हे सूर्य, जव आगुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हे आच्छादित किया उस समय सव भुवन 
एन दिखलायी पड़ मानो [वहां का] सम्पूणं जनसमूह [अपना-अपना] स्थान भूलकर 
मुग्ध हो गया टै ।\५। दे इन्द्र ! तुम चू कं नीचं रहनेवाली स्वभनु की मायाओं का 
नाश करते दो । अपव्रत तम से आच्छादित सू्यंको अत्रिं ने तुरीय ब्रह्मद्वारा प्राप्त 


= क न= क णे चः र 
क्रिया ।॥६।। है अत्रे! अन्न की इच्छा से द्रोह करनेवाला वह्‌ आयुर इस [अदस्था कों 


टोः । तुमं आर वरूण दोनों यहां मेरा रभ्रण करो ।।७।। अत्रि नेत्राह्मण प्रावा की 
योजना करक देवताओं क लिए सोम निकाल कर्‌] ओर इस प्रकार स्तोत्रां से देवताओं 
की पूजा कर ओर नमस्कार कर स्वभन की मायाएंदूरकीं ओर दसुर्यंके प्रकायाकं स्थान 
मे [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा क्रि सूयं निस्तमस्क हौ गया है) ।* जिसं सूयं 
को स्वभन ने अन्यकार से आच्छादित करिया उत्ते अत्रि ने प्राप्त क्रिया) दूसरा कोई 
प्राप्त न कर सका ।1६॥ 

इस वर्णन मे दो तीन वाते वड़े महत्व की हं । पटली यह्‌ क्रि ग्रहण का यहं वर्णन 
अत्यन्तभीतिदर्गंक नहीं है । सूर्यग्रहण यद्यपि बहुत होते हं परन्तु एकं स्थान मं उनमें 
से कुद ही दिखायी देते हँ ओर उसमं भी खभ्रासं बहुत कम होता ट । इगलंण्ड में सन्‌ 
११४० की २०्कमाचंको खमग्रास सूयं ग्रहण हुआ था। उसकं वराद पुनः सन्‌ १७१५ कर 
अत्रेंल कौ २२वीं तारीत को हु अर्थात्‌ वीच के ५७५ वर्पो मं लग्रास नहीं हआ । भारत- 
वपं म खग्रास सूयग्रहण दए विना इतना समय बीतना असम्भव है तथापि यह प्रसङ्घ एक 
मनुष्य क जीवन मे एक दो वार ही आता है1 उपरक्त ऋचाम खग्रास सूर्यग्रहण का 





१. सायण ने ततीय पद का एक अन्य अथं करिधाहे। ऋचवाकररोष भागकाभी 
उनका अथं कुद भिन्न है । 
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वगन ह पर वह अत्यन्त आरचयं या भीति दरक नहीं है । इसतेनज्नात होता है कि उस समय 
लाग ग्रहण स पूणं परिचित हौ चकं थे ओर उसके सम्बन्ध मं किसी प्रकारकी भीति नहीं 
रहं गयी धी । दुसरी वातत यह है किकेवल अत्रि ने ही सूर्यं को प्राप्त किया, अन्य कोई 


प्राप्तन कर्‌ सका, इय कथनतेज्ात होता है कि उस समय कवल अच्रिकूलक पुरुषोकोदही 
सूयग्रहण कां ज्ञानं था} अव यहां प्रन यह है कि ग्रहण लगने पर एक छोटा सा वच्चा 
भी जान सकता कति ग्रहण लगा है, फिर अत्रिं कं अतिरिक्त अन्य कोई सूयं को नहीं 
छा सक्ा-इसवः अथं व्या है? इसका उत्तर यह्‌ हो सकता ह किं ्रहण-मोक्षकाल 
कदल अत्रि ही जानते थे अर्थात्‌ ओरों की अपेक्षा उनका ग्रहणसम्बन्वी ज्ञान अधिकं था। 
इसत जात होतार कि ग्रहण के स्प्दा-मोक्ष-काल का सृक्ष्मतरज्ञाननरहाहो, पर जंसा 


क्ति प्राचीन लाट्डियनं लोगों के विषय मे कहा जाता हैकिवे यह्‌ जानते थे कि ६५८६ 
दिनो सं अर्थात्‌ २२३ चान्द्रमासों मे पहिले कं ही ग्रहण पुनः-पुनः आते ह, उसी प्रकार 
अत्रिदुल क पुर्योको गी इतना ज्ञान अवद्य रहा दोगा । तीसरी वात यह कि यद्यपि 
उपयृव्त च्छच म णक वारक्टादट कि स्वभनि सूयं को न निगले तथापि उसने तम से 
सूयक आच्छादितं क्रिया. एसा तीन-चार वार कहाहै। इसका अथं यह्‌ हआ कि स्वभन 
तमस भिन्न है। अमावस्या को चन्द्रमा सूयं मे प्रवे करता है--इस अथं का द्योतकं 
एतरवन्नाह्यण का एक वाक्य ऊपर पृष्ठ मं लिखा है । उससे ज्ञात होता है कि उसे समय 
कदाचित्‌ लाव ग्रहणे का वास्तविक कारण न जानते रहे हो, पर उस ओर उनका क्ुकाव 
दो क्ता था, इसमं अन्देह नहीं है । चन्रमा ओर सूयं को स्वभनु निगल जाता है, यह्‌ 
[ पर ष्‌ 


२ 
कल्पना पद्ध स प्रवल ह 


& 


| 


१९ 
1 


ताण्डयत्राह्मण मं ग्रहण का उल्लेख ४।५।२; ४।६।१३; ६।६।८; १४।१९। 
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१४. १५; २३।१६।२ इनं पांचस्थानोम्‌ है। उनम यह्‌ वर्णन है कि स्वभन ने तम 

स दूय कोबित किया । उन पाचों म से ६।६।८ ओौर १४।११।१४, १५ इन दो स्थानों 

मक्टटकिजञत्रि नं भास (तेज) हारा अन्धकार का नाद क्रिया ओर शेप तीन स्थानों 

मं देदां कौ अन्यरश्नार का नाशक कटा है पर वहां भी देव शव्द का अथं सूयंरदिम ज्ञात 
ताद । गोपथत्राहमाण ८१६ मे यह वर्णन दहै कि स्वभनुने तमसे सूयं को वेधित किया 
जर्‌ अत्रि ने उसका अपनोद किया। गतपथत्राह्मण ५।३।२२ में कहा है करि स्वर्भानु 
ने तमने सूर्यको वेधित क्रिया ओर सोम तथास्द्रने उस तम का नाश करिया) 


ग्रह 


नव श्रहाम से सूर-चन्द्रमा का उत्लेख वेदों मं संकडों स्थानों मं है ओौर राहु-केतु 
अद्श्य ही हं, अवरिष्ट भौमादि पांच ग्रह ही वास्तविक सू्य॑माला कं ग्रह है, परन्तु वेदों 


चछर भारतीय ज्योतिष 


मे हमे इन पांचों अथवा इनमे से कूः कं विषय मं स्पष्ट उल्लेख कटीं नहीं मिला, फि 
भी अनमान करने योग्य स्थल बहुत से हं1 ऋकसंहिता १।१०५।१० म॒ लिखा टै- 


अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुमंहो दिवः। देवत्रा नु प्रावच्यं सध्रीचीनानि 
वा वृदुवित्तं मे अस्य रोदसी ।। 


ये जो महाप्रवल पांच [देव] विस्तीणं दयूलोक कं मध्यमं रहते हं उनका मं स्तोत्र 
चना रहा हृं । एक साथ अनेवाले ते हुए मी [आज] वे सव चलं ग 

यद्यपि यहां देव शाब्द प्रत्यक्ष नहीं टै तथापि पूर्वापर-सन्दभं स ज्ञात टोता टै कि 
चह विवक्षित अवश्य है । यहाँ ये एक साथ आनेवाले कटे, पर आकादामं इनपांचोंकं 
एक साथ दिखायी देने का प्रसङ्ग वहत कम आता ओौर वध-गुक्रतो आकादा कं मध्य 
भग मे कभी भी दिखायी नहीं देते पर "दिवः मध्ये" का अथं “आकादामे'' भौ टो सकता 
है ओर केवल उस स्थिति को छोड कर जव कि कोई ग्रह्‌ अस्तरहतादटै, रात भर मं 
किसी न किसी समय उन पांचोंकादगंनटहोहीजाताटै। सुष्टिचिमत्कार ओर प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले तेज ही वेदोक्त देव हं ओर देव दाव्द का धात्वथं भी प्रकाडा करनेवाला 
ही दहै। जंसे दो देव कहने से अरिवनो का ओर ३३ देव कटने से ाददा आदित्य इत्यादिको 
का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पांच देव प्रसिद्ध नहीं हं । ऋक्संहिता.मं एक अन्य 
स्थान (१०।५५।३) मं भी पञ्चदेव शब्द आया है, अतः पञ्चदेव का अथं ब्रहहो 
सकता है । उपर्युक्त देवगृहा वं नक्षत्राणि'' अर्थात्‌ नक्षत्र देवो क गृह हँ, वाक्य सभी 
इस कथन की पृष्ट होती दै ओर इसी वाक्य से यह भीज्ञातदहोतादटैकिवेदकाल मं ग्रहों 
का ज्ञान था] 


हमारे यहां वृद्ध से वालक तक प्रायः गुरु ओर रुक्रको जीर उसमं मौ गक्रको 
विदोषतः पहचानते हं । कभी तो वह्‌ प्रातःकाल पूवं मं वहत दिनों तकः दिखायी देता 
रहता दै ओर कभी सायंकाल म परिच्म ओर। वह्‌ लगभग प्रति २० मासोमे € मास 
पूवम प्रातःकाल दिखायी देतादहे। हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उषएाकाल कं पहिले 
टी जाग्रत हो स्नानादि से निवृत्त हो कर यजन करने लग जाते थे उन्हे प्रत्येकः २० मासो 
मे आठ नौ मास दिखाई देनेवाला ओर दोष महीनो मे दिखाई न देनेवाला तथा आकाश 
की ओर देखने से ध्यान को वलात्‌ अपनी ओर आकपित कर लेनेवाः सरीखा 
तेज आद्चयं जर आनन्ददायक न हआ होगा एवञ्च इतर तारो की अपेक्षा इसकी गत्ति 
कद्ध भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिषदास्त्र की भाषान्‌सार वह्‌ ग्रह है, यह वात उनके ध्यानम 
नहीं आयी होगी-यह स्वंथा असम्भव है। वस्तुतः प्राचीनतम वेदसुक्तों के 


शेके 


-रचनाकाल में टी इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने कं वाद उन्होने गुरु ओौर शुक्र 


वेदिककाल ठभ . 


मे देवत्व कौ कल्पना की ^ । वेदों मं अदिवनौ नाम कं जो दो देवता प्रसिद्ध ह उनकी कल्पना 
गृरु ओर गक्रद्राराही हृई दै--यह मेरा मत टै। शक्र प्रत्येक २० मासमे & मास प्रांतः- 
काल पूवम दिखायी देतादै ओौर प्रायः ह्र वार लगभग दो-तीन मास तक गुरु उसके 
साथ रहता टै। उसमे भी कुद दिनों तक तो वह्‌ वहत ही पास रहता है 1 उसके वाद 
शुक्त की गति अधिक होने के कारण गरु उसक पीछे अर्थात्‌ परिचिम ओर रह जाता हे 
ओर उसका उदय क्रमगः गुक्र के पहिले टोने लगता है । कुद दिनों मे यह्‌ परिस्थिति 
आजातीटै करि प्रातःकाल पूर्वक्षितिज मं गुक्रोदय के समय गर परिचम-क्षितिज कं पास 
तक पहुंचा रहता टै ओर उस समय एेसा ज्ञात होता है कि मानो गरु ने सम्पूणं आकाड 
पार कन्‌ लियादहै'। गुरु ओर शुक्र के आदिवनत्व की कल्पना उस समय हुई होगी जब 
किवे एकत्र रहेहोगे। कुदं दिनों वाद उनम से एक (शुक्र) को सदा सूर्यं के पास ओर 


ईमान्यद्रपुषे वपुखचक्रं रथस्य येमथुः । 
पयेन्या नाहुष युगा मल्ला रजांसि दीयथः ॥ 
ऋ० सण ५1७३१ 


ठे अट्विनो ! जापने अपने रथ का एक तेजस्वी चक्र सूयं कं पास उसकी शोभा 
क लिट नियमित कर रखा है [जर्‌] दूसरे चक्रमे ...... जाप लोकों की 
प्रदक्षिणा करते ह्‌ । 

यहां सूं कं पास वाले चक्र की शुक्र से ओर दूसरे चक्र की गृरु से बड़ी उत्तम सङ्गति 
लगती टै) 


१. पुस्त का यहं भाग संन ३० दिसम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा है । यह्‌ टिप्पणी 
भी उती समयस्मीहैं। गत २६ सितम्बर को पुवं मेंशुक्तका ओर २१ नवम्बर को गुरु 
का उ्दय हुः अथि २१ नवम्बर सेवे दोनों प्रातःकाल पुवं में एक साथ दिखायी देनं 


लग । इधर दौ-तीन दिनों से वे विलकरुल पास-पास दिखायी दे रहे हं । सन्‌ १८८८ को 
दसरौ जनवरी को उनका अन्तर परमाल्प होगा अर्थात्‌ युति होगी । पहिली जून क 
लगभग पूं शुक्रका उदय होने कं समय गुरु पर्चिम मं बता हुआ दिखायी देगा 
जर उसी क आसपास शुक्त पुवं मं अस्त होगा । कल प्रातः एक ज्योतिषानभिज्ञ मनुष्य 
मुञ्ञसे कहने लगा कि देखिये ये दो ग्रह पास-पास दिखायी दे रहै हँ, अतः इस परिस्थिति 
मे हमारे प्राचीन ऋषियों का ध्यान गुरु-शुक्र की ओर आकषित नहीं हुआ होगा, यह 
सर्वथा असम्भवदहे)। 


८६ भारतीय ज्योतिष 


निखूक्त मं अध्वनो कौ गणना युस्थानीय देवों मे टै ओर उनका रमय अर्थान्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काल मध्यरात्रि के वाद वतायादहं। चटम्बेद के आ तनमूवेतं 
मभीउपाकाकुद्धन कुदः सम्बन्ध आतादहै ओर ठनारे क्रि उप.काल मं जारत होते 


थे । अतः उस समय उनक्रा ध्यान आका की ओर अंवव्य जातः तद्रा दोगा ¡ इन्दे भीं 
उपयुक्त कल्पना को पुष्टि होती टै। इनटेतुओं ने मधे निंव प्रनीतो है क्ति 
गृरु-गुक्र ही वेदोक्त अब्दिनौ हे 


बृहस्पति कं ग्रहत्व कं विषय मे स्वतन्त्रं कत्प्ा भी मिनती टै! 


स्पतिः प्रधमञ जायमानो महो ज्योतिषः परमे ठमन्‌ । 


ऋ० सण० ४८1५०।४ अथ० =° २५८५।८८।५४ 


बुदस्पति प्रथम महान्‌ प्रकाश कं अत्यन्त उच्च स्वगंम उत्पन्न हूय । यह्‌ वापय 
तत्तिरीयत्राह्मण (२।८।२) मे भीदहै। मालम होता है ` द टैर्पति 1 
देवता माना गया है। तंत्तिरीयब्राह्मण ( ३।१।१ ) के निम्नलिखित वाक्यं म कः हा है 
कि वृहस्पति प्रथम्‌ तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न ट । 


नक्षत्रों मे से कवल पुष्य, मघा, विदाखा (आल्फालित्रा), अनसाव्रा, गतभिषक्‌ ओर्‌ 
. रेवती, इन दक साधं ही दहो सकती है । वृहस्पति ओौर पुष्यन करे योगतारे की कभी- 
कभी इतनी निकटय॒ति हो जाती किवं दोनो मिलकर णकःदाीजाेद। इसत ज्ञात 
टोतादहेकरि गुरु जव पुष्यक योगतारासे इसप्रकार यतिकर भोटः जागे वडा होगा 
जीर उसमे भिन्न दिखायी देने लगा होगा उम समय लोगो ने यह कवत्पनार्कौा होगीकि 
वृहस्पति तिष्य नक्षत्र कं पासं उत्पन्न हुआ। इस एकार उसकी गति अत्‌ उसकं 
ग्रहत्व का ज्ञान हआ होगा । तिष्य नक्षत्र का देवता वृहस्पति है । आजयं भी गर 
पुष्य-योग बड़ा उत्तम माना जाता है। 


शुक्र 
ऋक्‌ संहिता १०।१२।३ मे लिखा है कि--यह वेन उदित टंजा है। 
अयं वेनद्चोदयत्‌ पुदिनगर्भां ज्योतिजेरायू रजसरोविमाने ।1 


+ 
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यह्‌ सूच्र वेनदेवतात्मकदह्‌। वर्णन केदढंग से स्पष्ट व्रताति हाता हं कि यह्‌ चुक्त 
जआकारास्थ किसी वहत्‌ ज्योति अर्थात्‌ ताराया ्रहकं उहुव्यस कटा गयादट्‌ । वद कं 
कुदं अन्य वर्णनोंसेज्ञात होता है कि यह सूक्त गुक्त विषयक ट यज्ञो मं जिन पात्रा 
मं सोमरस रखा जाता है उन्हं सोमर ग्रहण करने कं कारण ग्रह्‌ कठेत्‌ यज्ञ कं 
समय पहिले सोम को ग्रह मे रखते हं ओर वाद में उसकी आहति देते ट । उन्न आहूति 
को सी दायद ग्रह ही कटते हं । अग्निष्टोम यज्ञ मे शुक्र ओर मन्थी नामकं दो ग्रह्‌ रहते 
टे । यतपथत्राह्मण (४।२।१) मे उनकं विषय में कटा ट-- 

रपी हवा अस्य गुक्रामन्थिनौ । तद्रा एष एव दक्रो य एष तपति तद्यदेप एतत्त- 
पति तेनपद्‌ क्रदचन्द्रमा एव मन्थी ।1 १11. . . . इमाम्‌ टैक गुक्रस्य पुरोरुचं कु्वेन्ति। 
अवं वेनर्चोदयात्‌ पृरिनगर्भा ज्योत्तिजंरायू रजसा विमान इति तदेतस्य च्पं कुर्मो 
मर एष तपतीति यदाह्‌ ज्योतिजरायूरिति ।८॥ 


क्रं जर मन्थी इश्रकं चक्ष्‌ हुं । यह्‌ जो प्रकादित हाता टं वही गुक्रटं। यह्‌ श्रका- 
दित होता है इसलिए गुक्र दै। चन्द्रमा ही मन्थी है । `अयं वेनडचोदयत्‌. . . . . . 
व्छ्चाको टी कोई-कोई शुक्त कीं पुरोरुच्‌ करते ज्योतिजंरायुः' कहादहे1 य एष 
तपति' एेसा इसका रूप करते हँ अर्थात्‌ इसके रूप का वणेन करतं हं। इससे सिद्ध 
टोता है कि वेन ओर शक्र एक ही पदाथं है । यहां चनद्रमाको मन्थिन कहा ह परन्तु 
मन्थिन्‌ चब्द से शनिका भी ग्रहण करने का सम्प्रदाय हे) 
लेटिन भापामंगुक्र काएक नाम वीनस्‌ ४6115 ह । गुक्र का ग्रीक ङ्प {५1708 
था । ग्रीक लोग शक्र देवता को स्त्रीलिङ्ग मानते थे इसलिए उनका रूप ९५5 
हआ । इउसकालटिन रूप (+7115 है । शला जौर्‌ < 1.17115 अथवा (४715 दाब्द 
काएक टी अथक द्योतक हं ओर इसका वेन ओर गुक्र से सादृश्य है१ इससे ज्ञात होता 
हे किपराचीन्‌ काल म जिस समय यूरोपीय ओौर भारतीय आयं एकत्र रहते थे उसी समय 
उन्टं गुक्र कं ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका धा। 
वस्व्यसि स्द्रास्यदित्यस्यादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रण्वतु 11 
त° सं° १।२।५ 


[हि सोमक्रयणि] तु वस्वी (वस्वादि देव रूप) है, र्द्रा है, अदिति है, आदित्या 
है, रक्रा ठै, चन्द्रा ह । वृहस्पति तञ्च [इस्‌] सुखप्रदेश मे रमण करावे । 


१. यह सादृश्य भी बाल गंगाधर तिलक ने सृुक्ञाया । 


-{- भारतीय ज्योतिष 


यह कथन उस गाय कं विषय मे है जिसे देकर सोम मोल लेना पड़ता है । आदित्य 
सम्बन्धौ गाय का नाम आदित्या है। गायों कें विदोषणं होने के कारण यहां आदित्या, 
शुक्रा जीर चन्द्रा प्रयोग स्त्रीलिङ्गी हें । मालूम होता है यहां भी शुक्रा प्रयोग शुक्र ग्रह 
कं ही उदर्य से किया गया दै। 

उत्पाताः पाथिवान्तरिक्नाछ्ं नो दिविचरा ग्रहाः ।1७। श्लो भूमिर्वेपमाना 

दामुल्कानिर्टेतञ्च यत्‌ ॥८॥। नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु ।1 € 11 शन्नो ग्रहाद्चा- 

नद्रमसाः शमादित्याइ्च राहुणा ।। शन्नो मत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्म तेजसः ।। १०॥। 

अथ० स० १६।६ 

इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि अथर्वसंहिताकाल मे कुद आकाठस्थ पदार्थो क 
लिए ग्रहं शब्द का प्रयोग किये जानें लगा था 1 राहुसदित चान्द्रमस ग्रह कल्याण- 
कारण हो, यह वाक्य चन्द्रसूयं ग्रहणकारक ग्रहों क उदेश्य से ओर 'दिविचर ग्रह्‌ कल्याण- 
कारकं हों वाक्य शुक्रादि ग्रहों कं उदेश्य से कहा गया होगा । 

जमन प्रो° वेवर का कथन है कि हिन्दूजओं ने नक्षत्र भी वाविलोनिअन लोगों से 
लिये हं पर उन्टोने भी लिखा है कि--ग्रहों कं नामों सेज्ञात होता दै कि हिन्दुओं ने उनका 
अन्वेषण स्वयं किया है1" 

हम समन्नते हं , ब्रेदकाल मं भारतीयों को वृहस्पति ओर रुक्र ग्रहोकाज्ञान रहा 
होगा ओर यह्‌ यदि सत्य है तो उन्हं कभी-कभी वृहस्पति इतना टी तेजस्वी दिखाई 
देनेवाले मंगल तथा सदा सूयं के पास दिखाई देनेवाले वव ओौर मन्दगति दानि कामी 
ज्ञान अवद्य रहा होगा । 


उल्का ओर धूमकेत 


अथवंसंहिता कं उपर्युक्त (१६।६) वाक्यों मं उल्का ओर धूमकेतु का वर्णन है । 
उल्का से ताड़ति नक्षत्र का फल वराहमिहिर ने विस्तारपूवंक लिखा दै। 


शुभकाल 


मालूम होता है, वेदकाल मे मी लोगों की यह धारणा थी कि प्रत्येक कमं कं लिए 
शुभ मृहूतं आवइयक दै । ऋकसंहिता ७।८८।४ मं लिखा है-- 
स्तोतारं विप्रः सुदितत्वे आज्ञां या यानुद्यावस्ततनन्यादुषासः 1 


१. प८०'ऽ 8185107 ० ५6 [7ता87 प्ल, ए. 25 1 
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चिप्र (मेधावी) [वरुण] ने वीतनेवाले दिन ओौर रात्रि को विस्तृत करते हुए 
स्तोता को दिवसो कं सुदिनल्व में [स्थापित किया] 1 


तं ्तिरीयश्रति मे अग्न्याधान प्रभृति कमपियोगी -नक्षत्र सूचक अनेको वचन हः 
उनम से कूद प्रसङ्खगवयात्‌ ऊपर लिखे जा चकंटं, कुद यहां लिखतं ह 1 


उदितेषु नक्षत्रेषु त्रतं कृणुतेति वाचं विसृजति । 
तं० सं० ६१1८४ 


ग्म" (६ 


नश्नत्र उगने पर मौनत्याग करता है। धमंास््रग्रन्थो म ˆअम्‌क व्रत नक्षत्रदडान 
प्येन्त करना चाहिए, नक्षत्रदर्शन होने पर अमक की शुद्धि होती है" इत्यादि विषय 
प्रसिद्ध दहं 

यः कामयेत दानकामा मे प्रजाः स्य॒रिति। स पू्वेयोः फल्गून्योरग्निमादधीत । 


अर्यम्णो वा एतन्नक्षत्रम्‌ । यत्पूवं फल्गुनी । अर्थमेति तमाहूर्यो ददाति । दान- ` ¦ 
कामा अस्म प्रजा भवन्ति।। त० ब्रा० १।१।२ 


यान्येव देवनक्षत्राणि । तेष कृर्वीत यत्कारी स्यात्‌ । 
पुण्याह एव कुर्ते ॥ तं० ब्रा० १।५।२ 


यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति। तां चिष्ट्यायां दद्यात्‌ । 
प्रियेव भवति ॥ त° त्रा° १।५।२ 


यदि यह्‌ इच्छा हो कि कन्या [पति को] प्रिय हो तो निष्ट्या [स्वाती] नक्षत्र 
मे उसका दान करना चाहिए । इससे वह्‌ प्रिय हो जाती है। 

पौष्णेन व्यवस्यन्ति । मंत्रेण कृषन्ते । वारुणेन विधृता आसते । 

्षेत्रपत्येन पाचयन्ते । आदित्येनादधते । त° त्रा० १।८]४ 


अदलीलन। मरिचत्रे । नावस्येत्‌ न यजेत । यथा पापाहे कुरुते । ताद्गेव तत्‌ 1* 
ये वाक्य ऊपर पृष्ठ मे लिखे हं । इससे ज्ञात होता है कि नक्षत्रों की भांति दिवसं कं 
र्‌ भत्वादुभत्व कौ भी कल्पना की गयी थी । इन्हीं वाक्यो से यह भी सिद्ध होता टैकि 
नक्षत्रों का गुभत्वाजुभत्व उनके नाम इत्यादि कं अनसार माना जाता था, पर पता 
नटीं चलता, किं दिवस कं शभत्वादभत्व का क्या हेतु निश्चित किया गया था । नक्षत्रों 
क नाम उनकी आक्रति, तेजस्विता ओर कल्पित या अनुभूत उनके गुभागुभकारित्व 
कं अनुसार पङ्‌ होगे (इसमें थोड़ा अन्योन्याश्रय आता है) । वेदोत्तरकालीन ज्योतिष -- 


~ 


:&६ ० भारतीय ज्योतिष 


ग्रन्थो मं भौ वधू-वर्‌ कं गणनासम्बन्धी तश्रा अन्यान्य वहत ये नियम मैप, सिहादि 


नामोत्पन्न अर्थो के ही आधार पर्‌ वनाये गये डं । , 


द्र चन० ० ग - भगु ०: 
अ ८ अरमय 


ऋग्वेदसंहिता मे सव ऋनुओं कं नाम एकव कटीं नहीं दै ओर संवत्सर अर्थं में 
अनेको स्थानों मे गरद्‌ ओर हेमन्त य्दों का ही प्रयोग क्रिया गया है पर्‌ अन्य सभी वेदों 


मं जहां-जहां सव ऋतुओं के नाम आये हं. सर्वत्र आरम्भ वसन्तसेदटै। दोनों यजु 
वेदों मे वसन्त संवत्सर कामुख कहा टै. सान मध्वादि हं ओर मवृ-माध्रव वसन्तक मास 
वत्तलाय हं । इससे यह्‌ निविवादं सिद हाता दहै कि यजवदसंहिताक्ाल मं जर तद- 
-ननार आगे मी सभी वेदिक समयमे वपं क्रा आरम्भ वसन्तारम्म ओर मधमासं के 
आरम्भ मं मानते पे। व्यवहाराथं ववचित्‌ अन्य ऋतओं मं भी मानते रहे हों 
पर मख्यतः वर्पारम्भ वसन्तक ही नाथ होता था । चकि उस समय मास चान्द्रथे ओर्‌ 
ऋत्रएं मख्यतः चौरवषनिखार हौती हं. अतः एक वार यदि सौर चान्द्र वपां का जआरम्भ 
एक सथिहञअतो जगे दोनों मे लगभग ११ दिन का अन्तर पड़ जानेके कारण प्रतिवषं 
चःन्द्रवर्पारम्भ मे वसन्तारम्भ नहीं टोता रद्वा टागा तथापि अधिकमास प्रक्षेपण कीं पद्धति 
के कारण मवमासमं ही किसी समय वसन्तारम्भ टोता रहा होगा! मधुमातारम्भमं 
वपरिम्भ मानने कौ पद्धति यनर्वदसंहिताक्ाल मं जर उसके वाद भी थी, इसमे सन्देह 
नहीं है । वेदिककालीन कुदं अन्य विषयों का विवेचन इस (प्रथ्म) भागक उपसंहार 
मं करगे। 


ज्यो लिषशास्त 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ सिद्ध हज कि बेदकाल मं ज्योतिपदास्त्र नं वहत वु 
-स्वरूप प्राप्त कर लिया धा । वाजसनेयिसंहिता में लिखा ह्‌-- 

प्रज्ञानाय नक्षत्रदचं नम्‌ । वाऽ सं० ३०।१०, त° ब्रा० ३।४।१ 
यादसे गणक्तम्‌ । वा० सं० ३०।२० 


इन वाक्यों मं नक्षव्रदशं ओर गणक दाब्दं आये हं । इसी प्रकार तंत्तिरीयत्राह्यण 
कुद ऋषियों के भी नाम आयं हँ जो कि इस विद्या मं प्रवीण थे । एक स्थान (१।५।२) 
मे लिखा दै कि मात्स्य नामक ऋषि ने एक गुभ समय मे एक कायंक्रिसी द्वारा कराया 
अओैर वह श्रेयस्कर हआ 1 वर्षन्तिगंत मास, मासों के दिन, रात्रि, मुहृतं ओर प्रतिमुहु्तो 
कृ नाम ऊपर लिखे हं । वे जिस अनुवाक मे हं उसी कं अन्त मं लिखा है : 


# 
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जनको ह वेदेटः। अहोरात्रः समाजगाम । त. होचुः । योवा अस्मान्‌ वेद! 


विजर्त्पाप्मानमेति 11९।1. . . . अमिस्वर्गं लोकं जयति... .. अहीनाह्‌ाः- 
दवत्थ्यः । स।वित्रं विदाञ्चकार ॥१०। स हद सो. . . भूत्वा । स्वर्गं लोक- 
समियाय ।.. . देवभागो ह श्रौतपः। सावित्रं विदाञ्चकार | ११1... 


गपो ह वाष्णेयः आदित्येन समाजगाम ॥। 
त° ब्रा० ३।१०।३ 


पे 


देह जनक अहोरात्रो के साथ गया। उन्होने उसमे कटा । जो हमं जानता हं 
वटे पापरहितदहौतादहै। स्वर्गलोक मं जाता अदवत्थ क पुत्र अहीन ने सावित्रे विद्या 
जानी। वह हंस होक्रर स्वगं गया ] श्रौतपं देवभाय ने सावित्र विद्या जानी । वाष्णेव 
नूप आदित्य से सङ्गत हआ। 

वह वर्णन वेदान्तविषयकं ज्ञात होता है पर पूर्वापिरसन्दभं ते यह मी स्पष्ट हं 
इमम ज्योतिषचास्वे काशी कृद न कृ सम्बन्ध अवच्य है । इससे अनमान होता 
कि वेदकाल मे ज्योतिष एकः स्वतन्त्रं शास्त्र बन चुका था। 

यद्यपि उपर सव वेदवाक्यों का विवेचन एकत्र किया गया है तथापि वे लोकेमं 
साथ ही नही. वल्कि कमथः प्रकट हृए हौगे अर्थात्‌ उनमं वणित ज्योतिषनज्ञान कःल- 
क्रमानुसार करमदः वदा होगा । ओर मी एक ध्यान देने योग्य वात यह्‌ है कि जिन पदार्थो 
का वणन नदो मं नहीं है उनके विषयमे यह नहीं कटा जा सकता कि उक्ष सषनय 
लोग उन्हं जानते ही नहीं रदे हौगे। णेसा अनमान करना अनचित्त होगा । ऋक 
संहिता मं ग्रहण का उल्लेख है, पर सव नक्षत्रों कं नाम नहीं हं ओर तंत्तिरीयश्नरूति म 

शत्रो का उल्लेख अनेकों स्थानों मंदहै, पर ग्रहण का नाम तक नहीं ह्‌ अत्तः कवल इता 

आधार पर यह कद देना किं उस समय ग्रहण का जान नहीं था, अविवेकमूण हागा । अव 
अन्तमं एक सहत्वपूणं वाक्य दिखाकर यह प्रकरण समाप्त करत हे । 
¡ देवदिनं | एकं वा एतदहेवानामहुः । यत्संवत्सरः ॥ 
त° व्रा० ३।६।८२ 


= ॥ # 


[ते 


क 
< 


# म 4 


इ यभ संवत्सर, को देवताओं का एक दिवस कहा है । वेदोत्तरकालीन ज्योतिष म॑ 
यह्‌ प्रसिद्ध है कि देवता उत्तरध्रुवस्थान मे मेरु पर रहते हं ओर वहां ६ मास का दिन 
ओर ६ मास की रात्रि होती है। पता नहीं चलता, यहां उपपत्ति समन्नञकर संवत्सर 
को देवों का दिवस कटा है या विना समञ्च 1 कु भी हो,वेदोत्तरकालीन ग्रन्थो मं युग- 
मान जिस वषं द्वारा वताया है उसकी बहत कुछ उपपत्ति इस वाक्य मं है 1 इसका अधिक 
विवेचन आगे करगे । 





दवितीय विभाग 
वेदाङ्काल 
प्रथम प्रकरण-वेदाद्धुः 
१ ज्योतिष 


शिक्षण कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिप ओर छन्दःगास््र वेद॒ कद्ध अद्ध 
माने जाते हें । सम्प्रति प्रत्येक वेद कं पृथक्‌-पृथक्‌ कवल सूत्र (कल्प ) उपलन्ध 
हँ ओर तत्तत्‌ शाखाओं कं वंदिक ब्राह्मण उन्हें पदृते हें । देप पांच अङ्ख सवकं एक 
ही हं ओर उनकं पठन-पाठन का प्रचार कंवल ऋण्वेदियों मे है । अन्य वेदों वाले उन्ह 
नहीं पठते । इन छ अङ्खों मे ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वंदिक ब्राह्मण पदृते हः 
३६ इलोक्रात्मक हँ, परन्तु इसक अतिरिक्त एक ओौर भी वेदार्गज्योतिषप नाम का ग्रन्थ 
उपलब्ध है जिस पर कि सोमाकर की टीका है! सोमाकर कृत टीका कं अन्तमं दोष- 
छत यजुवेदाङ्गज्योतिष" इस अथं क कुद्धं शव्द लिखे हं । इन दोनों ग्रन्थो म कख पाठ- 
 भेदमीदहै। इनसे भिन्न तीसरा एक अथर्वञ्योततिष नाम का ग्रन्थ मी प्रसिद्धं टे 
आरम्भ मं ये तीनों तीन वेदों कं भिन्न-भिन्न ज्योतिष चाहे न रहे हों, पर पारस्परिक भेद 
समन्नने मं सौकयं होने के लिए इनका पृथक्‌-पृथक्‌ तीन नाम रखना आवश्यक टै । 
अतः जिसे ऋग्वेदी पृते हं उसे यहां ऋग्वेदज्योतिष कहे गे ओर जिस पर सोमाकर कौ 
टीका है उसे यजुर्वेदज्योतिष कंगे । अथरव॑वेदज्योतिष तो विलकुल भिन्न ही दं 
पहिले दोनों म बड़ा साम्य है । ऋगज्योतिष कं ३६ रलोकों मसे ३० इलोक यजुरवेद- 
ज्योतिष मे आये है ओर इसको अतिरिक्त १३ इलोक ओर भी हं। इस प्रकार दोनों 
ग्रन्थों मे सव (३६ +- १३) = ४8 इलोक हँ । समान वतलाये हए च्लोकों मं से एक 
दलोक अथं की दृष्टि से उभयत्र समान होते हृए भी शब्द रचना ओर छन्द मं विलकुल 


भिन्न है। 


टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाल इत्यादि का कुं मी पता नटीं चलता । 
अन्य किसी भी ग्रन्थ या टीका मे उनका नाम नहीं है। उनकी विस्तृत ओर संक्षिप्त 
दो टीकाणएं हू । विस्तृत टीका के आरम्म मे उनका नाम है ओौर अन्त मं लिखा हे दोप- 
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कृत वेदाङ्ग ज्योतिष, समाप्त' । दूसरी टीका पदिली का दी संक्षिप्त स्वरूप दै । उसमे 
-सोमाकर का नाम या चोषकरृत इत्यादि शब्द ॒विलकूल नहीं हं । सोमाकर की टीका 
केवल नाममात्र की टीका दहै। जो इलोक विलकुल सरल हँ ओर जिनका गणित से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, उनको चछोड दोष इलोकों का अथं सोमाकर को विलकूल नहीं लगा है 1 
अन्य किसी ज्योतिषी ने गणित दुष्ट्या वेदा ङ्गज्योतिष का विचार नहीं किया है । ज्यो- 
-तिष के अन्य ग्रन्थोंसे प्रायः भिन्न होने कं कारण इसका वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं 
भिलता। जो कृच्छं मिला वह्‌ यथाप्रसङ्ख आगे लिखा टै । प्राचीन `होनें कं कारण 
ज्योतिषदास्त्र कं इतिहास में इसं ग्रन्थ की योग्यता बहुत वड़ी है1 अतः इसका 
-विचार करना अत्यन्त आवद्यक टे । 
सन्‌ १८७६ के लगभग प्रो° थीवी ने यजुवेदज्योतिष पर विचार किया । उन्टोने 

उसका अनवाद भी किया जिसकी एक खोटी-सी किताव छपी है । सोमाकर से अधिक 
लगभग ६ इ्लोकों का अर्थं उन्टोँने लगाया टै । जितने इलोकों का अथं लग चुका था 
उन सवका मेने सन्‌ १८८१ में मराठी अनुवाद किया था 1 कंलासवासी कृष्णदास्त्री 
गोडवोले ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, पर वे भी थीवो साहब की अपेक्षा 
अधिक इलोक नहीं लगा सके। कं० वा० जनादन वालाजी मोडक वी० ए० ने सन्‌ 
१८८१५ मं ऋग्बेदज्योतिष ओौर यजुर्वेद ज्योतिष का मराठी अनुवाद छपवाया । उन्होने 
ओरभीदो तीन इदलोकों की व्याख्या की जिनका अथं थीवो साहब को नहीं लगा था । 

सारांश यह है कि अव तक दोनों ग्रन्थों कं ४६ इलोकों मे से २८ की व्याख्या हो चुकी 
थी पर अव मने ३६ दलोक लगा लिये हुं । 

आजकल ब्राह्मण केवल ऋग्वेदज्योतिष पढते हं 1 यजुवंदज्योतिष भारत के 

प्रायः किसी भी प्रान्त मं नहीं पढ़ा जाता 1 पिले भी इसका अध्ययन होता था या नही, 

इसका ठीक पता नहीं लगता । आजकल जो वेदा द्गज्योतिष प्रचलित है उकं वहत 

से दलोक अथं की दुष्टि से अशुद्ध मालूम होते हं, पर विचित्रता यह दै कि अशुद्ध 

होते हए भी भारत कं सभी प्रान्तों में ब्राह्मणों का पाठ एक है ओर वदिक लोग इते 

साश्नात्‌ वेद से कम नहीं समञ्जते हं । उनसे यदि कटा जाय कि अमुक पाठ अद्ध है, 
उसकं स्थान मं अमुक गुद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वेइस वात को मानने के लिए कभीं 
भीतयार न होगे। इतना तो निदिचत है कि यह्‌ अ्रन्थ आरम्भ मं शुद्ध दही रहा टोगा 
ओर अशुद्धियां इसमे वाद मे आयी होगी पर पता नहीं लगता, ये कब ओर कंसे आई 1 
-इसका अन्वेषण करना वेद ओर वेदाङ्ग कं इतिहास का एक महत्वशाली कायं होगा । 
हम तो समन्ते ह, मूल वेदा ङ्गज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा ओर बाद मे किसी 
क संग्रह्‌ मे रखी हई अशुद्ध अथवा पठने मे कठिन हस्तलिखित पुस्तक द्वारा किसी अर्था- 


कि 
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नभिज्ञ ने सवंप्रथम उसक्रा अध्ययन आरम्भ किया होगा ओर तत्पदचात्‌ सर्वत्र उसी 
क्न प्रचार हो गया होगा अन्य किसी भी वेद-वेदाङ्क कीएेसी स्थिति नहीं दै अतः 
सं^कृतवाङ्मय क इतिहास-कोधकों को इसका विचार करना चाहिए । मने कुद 
ठलोकों का विचार करिया है ओर उनके सम्बन्ध मे जो कृद्ध ज्ञात हृ है आगे लिखा 
वेदाङ्का म जसे व्याकरण के आनाय पाणिनि ओर छन्दयास्् के पिद्धल हं उसी 
प्रकार ऋ ग्वेदज्योतिष कं आचायं लगव हें। इसके द्वितीय दलोक मं लिखा भीटेै 
कालजानं प्रवक्ष्यामि लगघस्य महात्मनः" । अष्टाध्यायी आरम्भ करने क्रे पटले दो 
दलोकर पट जाते हें जिनमे पाणिनि की वन्दनाकी है। यह कथन भी वैसा हीज्ञात 
होता दै। सम्भव है सम्पूणं वेदार््धज्योतिष लगध ने न वनाया हो। उनके वाद 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार दोप भाग की रचना कौ हो। यूरोपियन लोग 
लगध को लगड़ या लगढ्‌ कहते हं, परन्तु मेँ समन्ता हं रोमनलिपिमें धव" टीक न 
लिखा जाने के कारण यह गड़वड़ी हुई होगी 1 मालूम होता टैडइसी कारणप्रो° 
वेवर को सन्दह्‌ हआ है कि "लगड" यदि लाट' है तो उसका समय ईसवी सन की पांचवीं 
दातान्दी होगी, पर वात एेसी नहीं है। हमारे वदिकों का पाट निःसंडायं लगध 
दीदे 


दोनों ज्योतिष ग्रन्थो के जिन स्लोकों का अर्थं लग चुका है उनमें कदं वड़े महत्व 
के टै । आगे उनका अथं लिखा है। पहिले ऋग्ज्योतिप का वह पाटलिखादटैजो क्रि 
सम्प्रति वंदिक समाज मं प्रचलित है। वही इलोक यदि यजुर्वेदञ्योतिप मंभीदटै थौ 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हए मी अथंकीदुष्टिसे उपयोगी दहतो वह पाठान्तरभी 
निदा है । आवद्यकतान॒सार कटी-कहीं उस्म भी पाठभेद किया गया है। यजुर्वेद 
उ्योतिष मे जो अधिक इलोक हें उनम से जिनका अथं लगाटैवेभी यहां लिखे हं। 
चऋरग्बेदज्योतिष कौ व्याख्या करते समय जहां तक वन पड़ा वेदिकपाठ ज्यों का त्यों रखने 
का प्रयत्न क्रिया टै] 


१. डाक्टर कनं ने आयंभरीय सिद्धान्त छपाया दै । उसकी प्रस्तानना मं उन्होने 
उस सिद्धान्त के भट प्रकाहिका' टीका का कृद उद्धरण मल कौ मलयालम लिपिकी 
पुस्तक क अनुसार दिया है । उसमं टीकाकार ने एक जगह तथा च लगडाचायंः' कहते 
हृए केदाद्धः ज्योतिष कं दो शलोक लिखे हं । उसमें लगड शब्द आया है । देखना चाहिए 
उस प्रान्त मं वं दिक ब्राह्मण ऋग्बेदज्योतिष पठते समय लगड़ कहते हं या ओर कुच 1 
कदाचित्‌ मलावारी लिपि में ˆड' ओर “ध' काः अत्यन्त साम्य होने क कारण यह गडवड- 


हो 37 = 
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खोजने मे सुभीता होने के लिए ऋक्पाठ ओौर यज्‌ःपाठ कं दलोक क्रमदाः लिखकर 
अंकोद्रारा दिखा दियादहै किएक पाठका प्रत्येक इलोक दूसरे पाठ का कौन-सा दलोक 
पडता ट। 
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.६६ भारतीय ज्योतिष 
१. ऋग्वेदज्योतिवद-- 


पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ । 
दिनत्वं यनमासाद्ध प्रणम्य शिरसा शुचिः ।१।। 
प्रणम्य दिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । 
कालज्ञानं प्रवध्यामि लगघस्य महात्मनः ।।२।। 


अथं- दिवस, ऋतु, अयन, ओर मास जिसके अद्ख टं एेमे पञ्चसंवत्तरमय 
-य्‌ गाध्यक्ष प्रजापति को शिरसा नमस्कार कर गृद्ध होता हुआ [मं] काल को नमस्कार 
-कर ओर सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा लगव के वतलाये हए कालज्ञान का 
वर्णन करता हूं 


बेदाङ्गज्योतिष मे पञ्चवपत्मिक युग के पाचों संवत्सरोंका नाम न होना थोड़ा 
-आङ्चयंजनक मालूम होता है, परन्तु आगे स्वं व्लोक की व्याख्या मे प्रसङ्गवगात्‌ सोमा- 
करद्वारा उद्धृत कुच गगं कं वचन लिखे ट्‌, उनमें पञ्चसंवत्सरात्मक युग कं स्वरूप का 
थोड़ा सा वर्णन आया है ओर वह वेदाङ्कज्योतिष सरीखा ही टै । उसमे पाचों संव- 
त्सरोंकनाम दह वराहमिहिर ने वहत्संहिता में संवत्सरो के नाम ओौर उनके अधिप 
लिखे हँ । उनके कुछ अधिप गगेक्ति अधिपो सेभिन्न टें। ऊपरपृष्ठ..... मे लिखे 
हुए तंत्तिरीय ब्राह्मण कं अग्निर्वाव संवत्सर. . . . . . मन्व मे अग्नि आदित्य इत्यादि 
दाब्द संवत्सरो कं अधिप सरीखे मालूम होतेह, प.वेचारहीहं ओर उनके नामभी 
कूं भिन्न हुं 1 उन सवो को यहां एकत्र लिखते हं । 








सं वत्सरनाम स्वामी 
` (तश्ब्रा०) | (गर्गं) | (वराह) 
१. संवत्सर अग्नि अग्नि <| 
२. परिवत्सर आदित्य आदित्य आदित्य 
३. इदावत्सर चन्द्रमा वायु चन्द्रमा 
४. अनुबत्सर वायु चन्द्रमा प्रजापति 
मृत्यु रुद्र 


५. उद्त्घर >< 
[भि 
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निरेक द्रादशार्घाब्दं द्िगृणं गतसंज्ञिकम्‌ । 
पष्टचा षष्ट्या यूतं वाभ्यां पवेणां राशिरुच्यते ।।४।। 


यहां ऋकपाटठोक्त द्रादशा्वव्दि" ओर संज्ञिक' कं स्थान में यजुःपाटोक्त कमा 
इादामभ्यस्तं' ओर 'संय॒तं' लेने से ठीक अर्थं लगता है 
पञ्न्चसंवत्सरात्मक यग की वर्तमान संवत्सरसंख्या मे से] एक निकाल 
दो । लेपमं १२ कागृणा करो। गत [मास] जोड़दो। योग को द्विगुणितं करो। 
६० के प्रत्येक पयंय मं दो-दो जोडते जाओ । [योगको] पर्वोकी राशि कहते ह । 
उदाहरण--युग के द्वितीय वषं के आरम्भ मे पवेसंख्या लानी टै, अतः यहां गत 
संवत्सर हुजा एक । इसलिए पवंसंख्या हई १>८ १२ > २= २४। इसी प्रकार तृतीय 
वप क सप्तम मास कं अन्त म पवंसंख्या (२>८ १२७) >: २२६४ होगी । 
करण ग्रन्थों के आरम्भ मं जसे अहगंण लाना पड़ता है उसी प्रकार यहां पर्वंगण 
लाये ह । 
इस उलोकं से सिदध टहोता टै कि ६० पवं अर्थात्‌ ३० चान्रमास के वाद एक अधि- 
मास टोताटै। ऋक्पाठ के कुदं अन्य श्लोकोद्रारा भी एेसा अनुमान होता है। 
यजु पाटः कं ३७व व्लोक मं तो इसका स्पष्ट उल्लेख है 1 
स्वराकंमेके सोमाकौं यदा साकं सवासवौ । 
स्यात्तदादियुगं माघस्तपः शुक्लो दिनंत्यचः ॥।५।। 








यहां निम्नलिखित यजुः-पाठ द्वारा ठीक अथं लगता टै। 
स्वराक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ । 
स्यात्तदादि युगं माघस्तपः शुक्लोऽयनं ह्यदक्‌ 11 
अर्थ--जव कि चन्द्रमा ओर सूयं एकत्र वासव (धनिष्ठा) नक्षत्र मं प्राप्त होकर 
जआकाव मं आक्रमण करते हं उस समयय्‌ग, माघ [मास], तपस्‌ [ऋतु], क्ल [पक्ष 
गर] उदगयन का आरम्भ होता है। 
प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचान्द्रमसावृदक्‌ । 
सापर्धिं दक्षिणाकंस्तु माघश्रावणयोः सदा 11६11 
चान्द्रमसौ' कं स्थान मं यजुःपाठ चन्द्रमसौ' टै ओर वही शुद्ध भी है। 
अथं--ध्रविष्ठा के आरम्भ मं सूयं ओर चन्द्रमा उत्तर की ओर मुडते हं ओर 
आदलेषा क आधे पर दक्षिण की ओर। सूयं सवेदा माघ ओर श्रावण [मासोंमें] 
क्रिमः उत्तर ओर दक्षिण की ओर मुडता है] ॥\६।। 


द) 
# 
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इस अयनस्थिति का समय निदिचत किया जा सकता है । अन्त में इसका सवि- 
स्तर विवेचन किया है। 
घमेवृद्धिरां प्रस्थः क्षपाह्वास उदम्गतौ । 
दक्षिणे तौ विपयंस्तौ षण्मृहूर्त्ययनेन तु 11७11 
(सूयं के ) उत्तरायण मे उदक के एकं प्रस्थ इतना दिन बढता है ओौर रात्रि घटती 
है । दक्षिणायन की स्थिति इसकं विपरीत होती दै । अयन मं € मुत्तं [वद्धि 
होती है] 11७॥। 
एक प्रस्थ दिनमान वृद्धिका अथं दहै नाडी वृद्धि । आगे १७बें इलोक मं इसक्रा 
विचार किया गया है। € मुहूतं दिनमानवृद्धि किस स्थान में होती है, इसका विचार 
अन्त मं किया है। 


द्विगुणं सप्तमं चाहु रयनाद्यं त्रयोदश । 
चतुर्थं दशमचञ्चंव द्विर्युगमाघं वहुलेप्यतौ ।\=।। 
यजु-पाठ-- प्रथमं सप्तमं चाहु रयनाद्यं त्रयोदशम्‌ । 
यहां अथं की दृष्टि से यजु-पाठ ही ठीके मालूम होता दै! 
अ्थ- प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी ओौर दामी (तिथियां) दो वार 
अयनादि (होती थीं । वे क्रमशः) दो-दो (अयनो की) आदि (होती थीं) । कृष्णपक्ष 
मः मी (अयन होता था) ॥८1। 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी ओर त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी ओर 
ददौमी एवं पूनः शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी ओर 
दङमी ये १० तिथियां पांच संवत्सरो मं होनेवाले सूयं कं १० अयनो की आद्य तिथियां . 
हं । ऊपर वतला चुकं हं कि अयन माघ ओौर श्रावण मं टोते हं अतः ये करमशः 
माघ ओौर श्रावण की तिथियां हं अर्थात्‌ पहिली माधकीओौर दूसरीश्रावण की दै, 
इसी प्रकार आगे भी समञ्लना चाहिए 1 


वेदा ङ्गज्योतिष-पद्धति” कं अनुसार इस इलोक का यही अथच्ठीक मालूम टोता है । 
अग्रिम गगं के वचनों से भी यही अथं निकलता दै । 

यहां प्रथमं, सप्तमं इत्यादि प्रयोग नपुंसकलिङ्गी हं 1 यह वड़ी अडचन है. क्योकि 
तिथि शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग मे कहीं नहीं मिलता । प्रायः स्त्रीलिङ्ग मं ओर 


१. जहां केवल "वेदाद्धज्योतिष' लिखा हो अर्थात्‌ ऋर्ज्योतिष या यजुः-ज्योतिष 
का स्पष्ट नाम न हो वहां ऋग्यजु्ेदाङ्गज्योतिष समक्नना चाहिए ! 
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क्वचित्‌ पुलिद्ध मे पाया जाता है। यदि इसका अथं यहु करे क्रि श्रथमं इत्यादि 
शब्द नपुसकलिद्धी टे अतः इन्हें दिन का विदोषण मान.कर यह्‌ बतलाया है कि मास 
कं अमूक सावन दिन में अयन होता दै, तो यह पद्ति कं विरुढ मालूम होता है 1 अतः 
इन्हं तिथि ही मानना पडता दै। 


वसुस्त्वष्टाभगोऽजटख्च मित्रः सर्पादिवनौ जलम्‌। 


धाता कर्चायनाचयारचाधेपञ्चनभस्त्वृतुः ।। € ।। 
यज्‌.पाठ- वसुस्त्वष्टाभवोऽजदच मित्रः सर्पादिवनौ जलम्‌ । 
याता कइचायनायाः स्य्‌रघं पञ्चनभस्त्वुतुः ।। 


. यजु: पाठ द्वारा ठीक अथं लगतादहै। वह इसप्रकार है-- 
वसु, त्वष्टा, भव, अज, मित्र, सपं, अरिवनौ, जल, घाता ओर ब्रह्मा (जिनके 
स्वामी हं वे नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा, आर्द्रा, पुवभिद्रपदा, अनुराधा, आश्लेषा, अइवयुज्‌, 
पूर्वपिाढ्ा, उत्तरफल्ग्‌नी ओर रोहिणी ) अयनादि थे । साढ़े चार नक्षत्रों की ऋतु होती 
है ।।६।। | 


पांचवे संवत्सर मं प्रथम अयनारम्भ के दिन उत्तरफल्गुनी नक्षत्र आता है ओर 
वेदा ङ्ग ज्योतिष मं उसका देवता अर्यमा बतलाया है, इसलिए यहां धाता शब्द का अथं 
नक्षत्र ह्‌ । 


उपर्युक्त दोनों रलोको का अथं सोमाकर दवारा उद्धत निम्मलिखित गगंवचनों से 
स्पष्ट टो जाता है। 


अयनान्यृतवो मासाः पक्षास्त्वृक्ष तिथिदिनम्‌। 
तत्वतो नाविगम्यन्ते यदाब्दो नाधिगम्यते ।।१।। 
यदा तु तत््वतोऽब्दस्य क्रियतेऽधिगमो बृघः। 
तदेवेषाममोहः स्यात्क्रियाणाञ्चापि स्वं ।1२।1 
तस्मत्संवत्सराणान्तु पञ्चानां लक्षणानि च। 
कर्माणि च पृथकत्वेन देवतानि च वक्ष्यति| ३॥। 
यदा माघस्य शुक्लस्य प्रतिपद्यत्तरायणम्‌ । 
सहोदयं श्रविष्ठाभिः सोमार्को प्रतिपद्यतः 11४1४ 


१०० भारतीय ज्योतिष 


तदात्र नभसः शुक्लसप्तम्यां दक्षिणायनम्‌ ! 
सापर्धिं कुरुतं युक्ति चित्रायां च निशाकरे।।५।। 


प्रथमः सोऽग्निदवत्यो नाम्ना संवत्सरः स्मृतः। 
यदा माघस्य शुक्लस्य त्रयोददयामुदग्रविः।।६।। 
युक्ते चन्द्रमसा रौद्रे वासवं प्रतिपद्यते । 
चतुर्थ्यां नभसः कृष्णे तदार्को दक्षिणायनम्‌ ।1७।। 
सापर्धिं कर्ते सूथेस्त्वजयुक्ते निणाकरे। 
दितीयश्चाकंदंवत्यः स नाम्ना परिवत्सरः ।।८॥। 
क्रृष्णे माघस्य दशमीं वासवादौ दिवाकरः। 
उदीचीं दिशमातिष्ठन्‌ मंत्रस्थेऽनृप्णतेजसि 11 &।। 


नभसदस्च निवर्तेत शुक्लस्य प्रथमे . तिथौ ।। 
चन्द्राकभ्यां सुयुक्ताभ्यां सापर्धिं वायुदेवतम्‌ ।। १०।। 
तदा तुतीयञ्च तं प्राहुरिदासंवत्सरं जना:। 
सप्तम्यां माघशुक्लस्य वासवादौ दिवाकरः।।११।। 
अदिवनीसहिते सोमे यदागामुत्तरं व्रजेत्‌ । 
सोमे चाप्येनसंयुक्ते सापर्धिस्थो दिवाकरः ।।१२।। 


न 


व्रजेद्‌ याम्यां शुक्लस्य श्रावणस्य व्रयोदरीम्‌ । 


चतुर्थमिन्दुदेवत्यमाहुङचाथानुवत्सरम्‌ ।। १३।। 
फल्गुनीमुत्तरां प्राप्ते सोमे सूयं च वासवे। 
यद्यत्तरायणं कृष्णचतुर्ध्यां तपसो भवेत्‌ ।। १४।। 


श्रावणस्य च कृष्णस्य सापि दरमीं पुनः। 
रोहिणीसहिते सोमे रवेः स्यादक्षिणायनम्‌ ।। १५।। 
इद्त्सरः स विज्ञेयः पञ्चमो मृत्युदंवतः। 
एवमेतद्धिजानीयात्‌ पञ्चवषंस्य लक्षणम्‌ ।। १६।। 


इन गग वचनो द्वारा तथा वेदा ङ्गज्योतिष कं उपर्युक्त दो रलोकों ढा रा निष्पन्न 
अर्थं अगले पृष्ठ पर दिये कोष्ठक मे लिखा है) 


वेदाद्धकाल १०१ 











| उत्तरायणारम्म दक्षिणायनारम्भ 
अङ्कु | नवत्सर | सूर्यं - | चन्द्र सूयं - चन्द्र 
तिथि | न्त्र | नक्षत्र | तिथि | नक्षत्र नक्षत्र 
१ | संवत्सर | माघ.ग्‌.१ | धनिष्ठा | धनिष्ठा | श्रा.चु.७ 9 चित्रा 
२ | परिवत्सर] ,; शु. १३ | „+ आर्द्रा | „कर. | ,, ल 
६ | इ्दावत्सर| ,, कर. १० | „ | अदुरावा | ^ गु. १ | „ आश्लेषा 
४ | अन्‌वल्सर्‌| ,, शु. ७ | ,, | अरिवनी | ,, गु-१३| ,, | पूर्वाषाढा 
| इढत्सर | ;, कृ, ४ | , , || उत्तरा | ऊ ० , | रोहिणी 
| | फल्गनी | 





जौद्राधः खे उवेही रोषाचिन्मूषण्यः सोमाधानः । 

रेम घ्रादवाओजः स्तुष्वोहर्यष्टा इत्युक्ना लिङ्खं।:। १४।। 
इस टलोक मं निम्नलिखित पाटभेद करना ही पड़ेगा । 

जौद्रागः खेडवेहीरोषाचिन्मृषम्यः सूमाघानः ॥ 

रेमृवास्वापोजः कृष्योह ज्येष्ठा इत्युक्ना लिङ्क ॥ 
यज्‌: पा इसी प्रकार हं. एेत्ता कहं सक्तेट्‌ । यहां २७ नक्षत्रों के नाम संकेत दारा 

वतलाये टै! वे इस प्रकार-- 

१ जौ==अडइवय्‌जौ अदिवनी | 


२ द्रा=आर्द्रा। ११ षक्‌=गतभिषक्‌ | 
३ गःन्=भगः पूर्वाफत्गनी । १२ ण्यः==भरण्यः। 
४ खे विशाखे । - १३ सू पुनवस्‌। 


५ उवे विश्वे (देव ) = उत्तराषाढा । १४ मा==अ्येमा =उत्तराफात्गुनी । 


६ हिः अहिर्वृध्नयः==उत्तराभाद्रपदा। १५ धाःअनुराधा । 
७ रो रोहिणी । १६ नः==श्रवणः। 
८ घा आइलेषा । १७ रे=रेवती । 
£ चित्‌ चित्रा । १८ मु=मृगरीषं । 
१० म्‌=म्‌ल। १६ घा=मघोा। 
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२० स्वा=स्वाती। २४ ष्य=पुष्यः। 
२१ प=आपः पूर्वाषाढा । २५ ह= हस्तः । 
२२ अजः=अजणएकपाद = पूर्वाभाद्रपदा । २६ ज्ये=ज्येष्ठा । 
२३ कृत्तिका २७ ष्ठा=श्रविष्ठा । 


यहां सकत कं लिए कुछ नक्षत्रों कं आदय ओर कुच कं अन्त्य अक्षर ओर किसी- 
किसी कं देवताओं के अन्त्य अक्षर लिये हं । अदिवनी से आरम्भ कर पांच-पांच नक्षत्रों 
कं अन्तर से आगे कं नक्षत्र लिये हु । अदिननी कें बाद उससे छटा नक्षत्र आर्द्रा ओर 
तत्पदचात्‌ आर्द्रा से छठा नक्षत्र पूर्वाफाल्गृनी लिया है । अग्रिम नक्षत्रोमें भी यही क्रम 
हे। इस नियम की उपपत्ति. इस प्रकार टै- ठ 

य्‌ग में पवं १२४ होते हं । इसीलिए वेदा ङ्गज्योतिष मे नक्षत्रों के १२४ अदा माने 
गये हु 1, यह दलोक ओर यजु.पाठ का २५ वां रलोक इस कल्पना कं आधार हं । 
यग मं त्रिथियां १८६० होती हं ओर सूयं नक्षत्रों की ५ परिक्रमा करता है (यजुः-षाट 
७ >< ५ € 
१८६० `` १२४ 





का इलोक २८५ ओर ३१ देखिए) अर्थात्‌ एक तिथि मं नक्षत्र का 


भाग भोगता है। आगे के कोष्ठक मं इसी नियम कं अनुसार दिखाया गया है कि सूयं 
प्रत्येक पवं के अन्त मे किस नक्षत्र कें किस अंश पर रहता है ।* उससे विदित होता टै 
किं उपर्युक्त इलोक मं जो नक्षत्र (अदिवनी ) स्वं प्रथम लियागया है उसमे सूयं जब-जव 
(५, ३०, ५५, ७६, १०४ पर्वो के अन्त मं) आता है तब-तव यातो अदिवनी कं प्रथम 
अंश मे रहता है या किसी संख्या मे २७ का गृणा कर गृणनफल में १ जोडनेसे 
जो संख्या आती है, तत्तुल्य अज्ञ पर रहता है । इसी प्रकारजो नक्षत्र (आद्रा) दूसरी 
वार आया है, पर्वान्ति मे सूर्यं उसके द्वितीय अंश पर अथव। किसी संख्या से ग्‌ णित २७ मं 

. २ जोड देने से जो संख्या आती है (२६, ५६, ८३, ११० इत्यादि) तत्तुल्य अंश पर 
आता है। नक्षत्र कोअदामे २७ काभागदेनेसेजो शेष बचता है वही अंक कोष्ठक 
क अन्तिम खाने म लिखा है । इसके तुल्य ही उपर्युक्त इलोक मं उस नक्षत्र का क्रमांक 
भी है। वेदाङ्खगज्योतिष कं सव इलोकों का ठीक अथं न लगने कं कारण इस पदति 
को योजना का ठीक हेतु समन्च मे नहीं आता । हम समस्ते हे, इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
कुद इलोक लृप्त भी हो गये होगे । 


९. ऋक्पाठ क॒ शम्वं ओर २१ वं इलोकोंमें जो कलाएं मानी गयी हं उनका 
सम्बन्ध चन्द्रमा को गतिसेहे। 
२. यहां नक्षत्र का १२४बां भाग अंडा समक्नना चाहिए । 


न 
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कला दश च विगा स्याद्‌ द्विम्‌हतंस्तु नाडिक । 
दिति्स्तत्‌ कलानां तु षट्शती त्यधिकं भवेत्‌ ।। १६।। 
यजुःपाट--कला दश सविदा. . .। दय॒त्रिशत्‌ तत्‌ . . .॥ 
अर्थ-- नाडी १०--इ>कला । मुहूतं = २ नाडी । 
दिन == ३० मुहूतं = ६०३ कला । 
नाडिक द्वे ` महतस्तु पञ्चागत्‌॒पलमापकम्‌ । 
माषकात्‌ कुम्भको द्रोणः ` कुटपेर्वं्धते त्रिभिः ।1 १७।। 
द्रोण कितने आदृकों का होता टै, यह्‌ वात यहां नहीं वतायी टै ओर इसके विना 
इलोक का कोई उपयोग नहीं है । यजुःपाठ कं २४वे इलोक की राव्दरचना इससे कुद 
भिन्न है, पर उसका भौ अथं इस इलोक सरीखा ही है। उसमे भीद्रोण काकोई मान 
नहीं बताया है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के वषणाध्याय मं लिखा टै-- 
-पञ्चाशत्पलमाढकमनेन मिनुयाज्जलं पतितम्‌ 1, 
वुहत्संहिता २३।२ 


मालूम होता है यह इलोक्र लिखते समय वेदाङ्खज्योतिष का उपर्युक्त रलोक उनकं 
ध्यान मं था। इसके आगे कं इलोक मे उन्टोने द्रोण शब्द का प्रयोग कियाद. पर द्रोण 
ओर आढक क पारस्परिक सम्बन्ध कं विषय मे कुद नटीं लिखा टै। आर्या कं 
चारों चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हं यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर टीकाकार भटोत्पल ने लिखा टै-- 
"यत॒ उक्तं पञ्चाशत्पलमाढकं, चतुभिराढकंद्रोणिः' 
इन दोनों चरणों का उपर्युक्त इलोक क हितीय ओर ततीय चरणोसे वड़ा साम्य 
है ओर निःसंशय प्रतीत होता है कि भटोत्पल नेये वेदाङ्गज्योतिष सेही लिये ठे । 
भास्कराचार्यादिकों ने भी ४ आढक का द्रोण बतलाया है । अतः: भटोत्पल के लेखानुसार 
वे दा ्गज्योतिष का उपर्युक्त इलोक इस प्रकार होना चाहिए- 


नाडिकः द्र महतस्तु पञ्चाशत्पलमाद्कम्‌ । 
चतुभिराढकेद्रणः कुटपेवंधेते त्रिभिः ॥१७॥। 
यही पाठ पूर्वापर संगत भी दै। 
अर्थ--दो नाडिका का महतं, ५० पलों का आढक ओर ४ आद्कों का द्रोण होताः 
दै। [यह नाडी से] ३ कुडव वडा होता है ।।१७।। 
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च्व, च 9 


यहां "यह नाडी से' शब्द ऊपर से लेने पडते हं, परन्तु प्रथम पाद मंनाडिका शब्द 
आच्‌का टै अतः एेसा करने मे कोई अड़चन नहीं है । यजुःपाठ कं निम्नलिखित इलोक 
मं यह अथं विलकुल स्पष्ट हे। 
पलानि पञ्चदशपां धृतानि तदाढकं द्रोणमतः प्रमेयम्‌ । 
त्रभिविहीनं कुडवेस्तु कार्यं तन्नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ।1२४।। 
अर्थ--५० पल पानी का जितना वजन होता है उसे. आढक कहते हे । उससे एक 
द्रोण पानी नापो द्रोणमेसे ३ कुडव निकाल दो । ठेष पानी को [घटिका पात्र कं 
चिद्रद्रारा बाहर निकलने मे जितना समय लगता टै उसे] नाडिका कहत हं । 
इस इलोक का कुटप (कुडव) नामक माप जानना आवश्यक टै। इसी प्रकार 
ऊपर सातवे इलोक मं प्रस्थ शब्द भी कालमान का ही द्योतक है, परन्तु वेदा ङ्गज्योतिष 
मे उसका नाडिका मे कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया है, अतः यहां इसका विचार करगे । 
भास्कराचायं ने लिखा हे-- 
द्रोणस्तु खार्याः खल्‌. पोडर्गांशः स्यादाढको द्रोणचतुथंभागः । 
प्रस्यण्चतुयाण इहाढकस्प प्रस्थाड्त्रिराद्यः कुडवः प्रदिष्टः ॥॥८॥ 
लीलावती 
अर्थ-- 
४ कुडव == प्रस्थ 
४ प्रस्थ = आढक 
४ आदकन्=्द्रोण 
वेदा द्गज्योतिष मं ५० पलों का आढक वतलाया है, अतः 
द्रोण = २०० पल ६४ कुडव । आढक = ५० पल; 
प्रस्थ = १२२ पल । कुडव ३> पल । 
वेदा ङ्गज्योतिपपदढति कं अनुसार द्रोण मेसे ३ कुडव निकाल देने से नाड़का होती 
> अत. 
नाडिका = ६१ कुडव २०० पल = ३९ >८ ३ पल . ~ 
== १६०४ पल | 
प्रस्थ १२२ पल १२2 -- १६०४ नाडिका 
== दध नाड्किा । 
ऊपर सातवें उलोक मे दिनमान की वृद्धि १ प्रस्थ बतलायी ह । यहां प्रस्थ कामान 
= घडी सिद्ध करिया टै ओर वह विलकूल शुद्ध है क्योकि आगे २२बे शलोक मं वतलायी 
हई दिनमान लाने की रीति से भौ इसकी ठीक संगति लगती है 1 घटिका पात्र में १६०५ 


,51॥|+ 
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पल पानी आने मे जो समय लगता है वह एक नाड़ी का मान सिद्ध हुआ, परन्तु कुद 
नियमित पलों मं पानी आने के लिए पात्र के छिद्र के विषय मे भी कोई नियम बतलाना 
चाहिए था। मालूम होता टै पात्र का विशेष प्रचार होने कं कारण छिद्र कं विषयमं 
कुदं नहीं लिखा दै 1 अमरकोष ओर लीलावती इत्यादि ग्रन्थों मं पल ४ कषं अर्थात्‌ 
४ तोले कं बरावर वताया है। अतः घटिका पात्र मं १६०६ पल >< ४७६२६ तोले 
अर्थात्‌ & सेर से कुच. अधिक पानी अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचलित घटि- 
काओंमे १। सेर से अधिक पानी नहीं समा सकता । पात्र वड़ा होना अच्छा है क्योकि 
पात्र जितना वड़ा होगा उतना ही सूक्ष्म कालन्ञान होगा। 


कालवाचक पल शब्द पानी के पलसेही निकला होगा । जितने समयमे घटिका 
पात्र मे एक पल पानी आता है उसे कालत्मक पल कहते रहे होगे । ज्योतिष ग्रन्थो मं 
अनेकों जगह कालात्मक पल कं लिए पानीयपल' शब्दका प्रयोग किया गया है 
(सिद्धान्त शिरोमणि देखिये) । वेदाङ्गज्योतिष मं *६० पल = १ घटी" यह मान नहीं 
दै, बल्कि नाडी मं १६०६ पानीय पल बतलाये हं । यह मान गणित कं लिए अनुकूल 
नहीं है अतः इसका विशेष उपयोग नहीं करते रहे टोगे, परन्तु दिन मं ६० नाडयां 
बतलायी हे, अतः उसी कं अनुसार आगे नाडी मे ६० पल मान लिये होगे ओर जंसे १६०६ 
पल सम्बन्धी काल को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्रमे द्िद्रद्वारा ६० 
पल पानी आने मे जितना समय लगता`था उसे घटिका कहने लगे टोगे। नाडी 
मे पल चाहे जितने मानिए उसकं मान में कोई परिवतंन नटीं होगा। पलटी 
छोटे बड़ हआ करगे । सारांश यह कि पात्र का दिद्रणएेसा होना चाहिए जिससे एक 
धटी मं ६० पल पानी आवे । आजकल भी घटिकापात्र कं विषय मे कवल इतना 
ही विचार करिया जाता है कि उसका दद्र एेसा हो जिससे एक घटीमेपात्र भरजाय। 
पानी के वजन का कोई विचार नहीं किया जाता। वेदाङ्गज्योतिष-काल कं 
वाद भी णसा ही करने लगे होगे। वेदाङ्गज्योतिषोक्त नाडीमान थोडा असुविघा- 
जनक मालूम -होता है, पर वस्तुतः वह॒ सयुक्तिकं ओर अनुकूल टै (२२रवा इलाक 
देखिए) । ` 
सषप्तकुम्भयुक्स्योन सूयधिनि ` त्रयोदश । 
नवमानि च पञ्चाह्लः काष्ठाः पञ्चाक्षराः स्मृता ॥१८॥। 
यज्‌ःपाठ-ससप्तमं भयुक्‌ सोमः सूर्यो धूनि त्रयोदश । 


ऋकपाठ के पूववि मे स्योन" शब्द है । उसके स्थान मं चन्द्रवाचक दयेन शब्द 
रखने से वहत थोडा पाठभेद होता है। 
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अ्थ-- [कलाओं के | एक सप्तक [ओर एक सावन दिन] तुल्य (समय तक) 
चन्द्रमा एक नक्षत्र मं रहता है । सूयं १३ दिन ओर दिन कं ई भाग (अर्थात्‌ १३६ 
दिन) [तक एक नक्षत्र मे रहता है| । ५ अक्षरों की एक काष्ठा होती है ।1 १८।। 


सौरवपं मं ३६६ ओर एक युग मे ३६६ >८ ५ १८३० सावन दिन होते हँ (यजु - 

पाठ इलो. २८) । एक युग मं चन्द्रमा सम्पूणं नक्षत्र-मण्डल कौ ६७ प्रदक्षिणा करता 
है (यजुः पाठ श्लो. ३१) अर्थात्‌ ६७ > २७ नक्षत्र चलता है । एक दिन मेँ ६०३ 
कलाएं होती हँ (उपर्युक्त १६बां इलोक देखिए) अतः युग मं १८३० >< ६०३ कलाएं 
होगी ओर चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगने म (१८३० > ६०३) ¬ (२७ > ६७) = 
६१० कला अर्थत. १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा । सूयं ३६६ दिनों मं २७ नक्षत्रों 
की एक प्रदक्षिणा करता है । इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने म ३६६ -> २७ = १३४ 

दिन ल्गेगे । | 
श्रविष्ठाभ्यां ग्‌ णाभ्यस्तान्‌प्राग्विलिग्नान्‌ विनिदिशेत्‌ । 
सूयनि्‌ मासान्‌ षठमभ्यस्तान्‌ विद्याच्चान्रमसानतून्‌ ।। १६।। 
[इस दलोक का पूवि दुर्बोधि है| उत्तराधं का अथं है-सौरमासकी ६ गनी 
चान्द्र ऋतुएं होती हं । 

जसे सूयं को एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक वषं मं ६ ऋतुएं होती हं उसी प्रकार चन्द्रमा 

कौ भी एक परिक्रमा में उसकी ६ ऋतुएं मानी जा सकती ह । उसे नक्षत्रों की एक 
परिक्रमा करने मे एक सौर मास तुल्य समय लगता है, अतः ऋतुएं सौर मास से ६ गनी 
होगी । यह मान कुद्स्थूल दै क्योकि वेदाङ्गज्योतिष कं अनुसार चन्द्रमा ६० 
सोर मासों मे नक्षत्र-मण्डलर्का ६७ प्रदक्षिणा करता है। इसलिये एक सौरमास मं 
वास्तव चान्द्र ऋतुसंख्या ६७ ब = ९६&> होगी । 
याः पवेभादानकलास्तासु सप्तगुणां तिथिम्‌ । 
प्रक्षिपेत्‌ कलासमूहस्तु विद्यादादानकौः कलाः ॥।२१॥। 





पर्वान्तकालीन भ (नक्षत्र) की आदान (भोग्य) कलाओं मे तिथि का सातगूना 
मिलान से [उस दिन के अन्त की] आदान कलाएं आती हे । 
, प्रत्येक सावन दिन मे ६०३ कलाएं होती हे । एक नक्षत्र मं ६१० कला मानने 
से सावन दिन मं चन्ध्मा के ६०३ कला भोगने के बाद दिन के अन्त मे ७ कलाएं शेष 
रहं जायगी । इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त में १४ शेष रहंगी अर्थात्‌ क्रमशः. 


४ 
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सात-सात बढ़ती जायेगी । इसीलिए कहा है “सप्तगुणां तिथिम्‌" । यहां एक अड़चन यह 
है कि तिथि शब्द से सावन दिनका ग्रहण करना पडतादहै। 


यदुत्तरस्यायनतोयनं स्याच्छेषं तु यदृक्षिणतोयनस्य । ` 
तदेव षष्ट्या द्विगुणं विभक्तं सद्वादशं स्याहिवसप्रमाणम्‌ ।२२।। 


यज्‌ पाठ 


यदृत्तरस्यायनतो गतं स्याच्छेषं तथा दक्षिणतोयनस्य। 
तदेव षष्ट्या द्विगृणं विभक्तं सद्रादग स्याद्िवसप्रमाणम्‌ ।। 


इन दोनों पाठों मं तदेवषष्ट्या कं स्थान में तदेकपष्ट्या करना ही पड़ेगा । 

अथं-उत्तरायण टोने कं वाद जितने दिन व्यतीत हुए हों अथवा दक्षिणायन कं 
चाद [अयन की समाप्ति होने मे] जितनं दिन वेष रह गये हों उनमे दोका गृणा कर 
गृणनफल मं ६१ काभागदे। जो लब्धि आवे उसमे १२ जोड देने सेएकदिनका 
मिहर्तात्मक] मान आता ह ।1२२।। 


उपपत्ति-- वषं मं ३६६ दिन होते हं, इसलिए एक अयन मं १८३ दिन होगे 
दिनों मे दिनमान ६ महतं बढता है, इसलिए एक दिन म (१२ मृहूतं से) 


\ ~ 


महतं बढ़ेगा । 
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हत , २४६१ नाडी होगा । 


सातवें दलोक मं एक दिन मे एक प्रस्थ वृद्धि वतलायी है ओर १७बें दलोक मं प्रस्थ 
का मान नाडी तुल्य सिद्ध किया है। यहां भी वही ध नाडी वृद्धि आती टै । गणन- 
भजनादि मे सुभीता होने कं लिए यहां ६१ कुडव कौ एक नाड़ी मानी गयी हे, अतः यह्‌ 
संख्या अनुकल ही टै । 


तदर्धं दिनभागानां सदा पर्वणि पवेणि। 
ऋतुरोषतु तद्विद्यात्‌ संख्याय पर्वणाम्‌ ।।२३।। 


यजुःपाट- यद्धं दिनभागानां...- 1 ऋतु... . संख्याय... ॥। 
"यदर्थ" पाठ हारा यह्‌ अथं होता है-- 
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प्रत्येक पवं मं दिन भागमेसेजो [तिथि का] आवा शेष रह जाता दै वह्‌ [सव 
पर्वो का रोष] एकत्र होने पर ऋतुरोष होता दै । 


एक पवं से दूसरे पवं पयंन्त आधा चान्द्रमास होता है। एक युगम १८३० सावन 
दिन, १२० अ्ध-सौरमास ओौर १२४ पवं होते हं । अ्धं-चान््रमास का मान १८३० -~ 
१२४ १४ सावन दिन ओर अर्ध-सौरमास का मानं १८३० >~ १२० १५४ 
== १५ सावन दिन होता है। अतः प्रत्येक पवं मे १५ = १४5२ 
सावन दिन अर्थात्‌ आधी तिथि दोष रह जाती है। ऋतुएं सौरमास कं अनुसार होती 
हं अतः इसे अर्घ-चान्द्रमास का शेष मानते हं । अन्य ज्योतिषग्रन्थो मं इसे अधिमास- 


दोष कहा दै । यह ३० चान्द्रमासों मे -\९ ट ~ = २६ सावन दिन अर्थात्‌ 


। 


ठीक एक चान्द्रमासकं वरावरदहो जातादटै। इसीलिए ३० चानद्रमास के वाद एक अधि- 
मास होता है। यही उपर्यक्त दलोक ओर अधिमास की उपपत्ति है। 


अग्निः प्रजापतिः सोमो र्द्रोदितिवृहस्पतिः। 

, सर्पादिच पितरद्चंव भगद्चंवायमापि च ।२१५।। 
सविता त्वष्टाथ वायूदचेन्द्रारनो मित्र एव च। 
इन्द्रो नि्छतिरापो वं विद्वेदेवास्तथेव च।।२६॥। 
विष्णुवंरुणो नसवोऽजएकपात्तथेव च। 
अहिवृध्न्यस्तथा पूषादिवनौ यम एव च।।२७॥ 


इसमे २७ नक्षत्रकं देवताओं के नाम बतलाये हं । नक्षत्रोंकेनाम यद्यपि नहीं 
हें तथापि यह्‌ निविवाद सिद्ध है कि देवताओं का आरम्भ कृत्तिका से है । २७ वं दलोक 
क 'विष्णुवंरुणो वसवो' लेखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण ओर त्‌भिषक्‌ का वसु 
सिद्ध होता है, पर तंत्तिरीय श्रुति ओर अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मं इसकं ठीक विपरीत 
अर्थात्‌ श्रविष्ठा का देवता वसु ओर शतभिषक्‌ का वरुण बतलाया है । यहां यज्‌ःपाठ 
'विष्णुवंसवो वरुणो' ठीक मालूम होता है अतः उसका ग्रहण करना ही पड़गा 1 


नक्षत्र ओर उनक देवता अगले पृष्ठ कं कोष्ठक मं लिखे हं । 
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नक्षत्रदेवता एता एताभियेज्ञकर्मणि। 
यजमानस्य शास्त्रज्ञेनमि नक्षत्रजं स्मृतम्‌ ।।२८।। 


अथं-- [ये नक्षत्रों के देवता हं |। गास्त्रज्ञो ने कहा टैकि यज्ञ-कमं मं इनक 
द्वारा यजमान का नक्षत्र-नाम [रखना चाहिए] । 

जिस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म होता है उसके चरण के अनुसारनाम रखनेकी 
रीति इधर ज्योतिप-ग्रन्थो मे है ओर सम्प्रति उसका प्रचार भी है। | 


विषूवं तद्गुणं द्वाभ्यां रूपहीनं तु षड्गुणम्‌ । 
यल्लब्धं तानि पर्वाणि तथोर्ध्वं सा तिथिर्भवेत्‌ ।३१।। 


अर्थ-- [प्रथम विषुव से आरम्भ कर अन्य किसी विषुव पर्यन्त पवं ओर तिथि संख्या 
लानी दहो तो] विषृवसंख्या मे से एक निकालकर शोष को पृथक्‌-पृथक्‌ दो ओर एक से 
गृणा करो 1 फिर दोनों मे ६ कागुणा करो। पहिले ६ गुने तुल्य पवं ओर दूसरे ६ 
गुने तुल्य तिथियां होगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होनें पर वह विषुव आवेगा । 
उदाहरणाथं मान लीजिए १०बां विषुव लाना हैतो विषुव संख्या मं सेएक घटा 
देने से दोप वचा €। अतः पवंसंख्या हुई & >< २>८ ६= १०८ ओर तिथियां हुई 
६ > १> ६= ५४। इन दोनो का योग हआ १०८ पवं ५४ तिथिया १११ पवं & तिथि 
इसमे य॒ गादि से प्रथम विप्‌व पययंन्त कं ६ पवं ओर ३ तिथियां जोड देने से फल हुआ 
११७ पवं १२ तिथि । अतः युगारम्भ के वाद ११७ पवं १२ तिथि वीत जाने पर 
अर्थात्‌ पांचवे संवत्सर की का्तिक-कृष्ण-द्वादशी के अन्त मं दसवां विषुव होगा 1 
स इलोक का यज॒-पाठ है-- 
विषुवन्तं द्विरभ्यस्तं सूपोनं षपड्गृणी कतम्‌ । 
पक्ना यदर्धं पक्षाणां तिथिः स विषुवान्‌ स्मृतः। 


यहां विना खींचातानी कयि ही उपर्युक्त अथं ज्यों का त्यों निकल आता है वह 
इस प्रकार टै-- 
विषुवसंख्या मे से एक निकाल कर [शेष को] द्विगृणित कर पुनः ६कागृणा 
करने से पक्षसंख्या [आती है] । पक्षों की आधी तिथियां होती ह! वहीं तिथि 
विष॒वान्‌ होती है 1 
माघशुक्लप्रवृत्तस्तु पौषकृष्णसमापिनः। 
य्‌ गङ्च॒ पञ्चवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते ।१३२।\! ` - ` 
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यजु.पाठ 
माघञ्युक्लप्रपन्नस्य ~ पौषकृष्णसमापिनः। 
युगस्य पञ्चवषंस्य कालज्ञानं प्रचक्षते ।। 
यहां प्रपन्न' कं स्थान मं ऋक्पाठ शप्रवृत्त' ओर दोष स्थान मे यजु-पाठ लेनेसे 
अथं इस प्रकार होता है-- 
 माघशुक्ल मं प्रवृत्त ओर पौषलृष्ण म समाप्त टोनेवाले पञ्चवर्षात्मिक यृग को 
कालज्ञान कहते हं । । 
तृतीयां नवमीञ्च॑व पौर्णमासीं त्रयोदगीम। 
पष्ठीञ्च विषुवान्‌ प्रोक्तो दवादङ्या च समंभवेत्‌ ।।३३।। 
तृतीया, नवमी, पूणिमा, षष्ठी, ओर द्वादशी तिथियों मं [ओर फिर त्रमगः इन्हीं तिथियों 
मे] विषुवान होतादै। 
वेदों मं विषुवान्‌ दिवस का नाम आया है ओर पहले इसका कूद विचार कर चुके 
ह । एक विषुवान्‌ उत्तरायणारम्भ क ३ सौरमास वाद ओर दूसरा उसके ६ मास वाद 
आता है इस प्रकार वषंमं २ विषुव होते हें । वेदाङ्खज्योतिष की पद्धति के अनु- 
सार, ३ सौरमासों मे ६३ तिथियां होती हँ ओौर युगप्रवृत्ति माघारम्भ मं होती टै, अतः 
माघ, फाल्गुन ओौर चत्र, तीनों महीनो के व्यतीत हो जाने पर वैशाखशुक्ल तृतीया कं 
अन्त मे प्रथम विषुवान्‌ होता दै! तत्पद्चात्‌ ६ सौरमास अर्थात्‌ ६ चान्द्रमास्र ओौर 
६ तिथियों कं व्यतीत होने पर द्वितीय विषुवान्‌ आतादै। युग के सव विपुवान्‌ आगे 
कोष्ठक मं एकत्र लिखे हं । 
यहां मूलोक्त त्रयोदशी" शब्द का अथं नहीं लगता । दोप दलोक का उपर्युक्त 
अथं ठीक दै। 
चतुदंरीमुपवसथः तस्तथा भवेद्यथोदितो दिनमुपेति चन्द्रमाः। 
मा घशुक्लाह्निको यूक्ते श्रविष्ठायाञ्च वार्षिकीम्‌ ।३४।। 
इसमे से नवे अक्षर थः" को निकाल देने से निम्नलिखित अथं निकलता टै-- 
(कृष्ण ) चतुदंशी के दिन (सूयं ओर चन्द्रमा) पास पास रहते टं । चन्द्रमा 
उदित होने पर दिन के पास चला आता दै। माघशुक्ल [प्रतिपदा] के दिन श्चविष्ठा 
नक्षत्र मे सूय से संयुक्त होता है । इसी प्रकार वर्षा ऋतुका [आरम्भ होने के पूर्वं 
वाली अमावस्या के अन्त म संयुक्त होता है || ३४।। 
` चन्द्रमा का दिनके पास चले आने का अथं यह दै कि उसका उदय होने के वाद 
शीघ्र ही सूर्योदय होता है अर्थात्‌ दिन का आरम्भ टो जाता टै। यहां माघगुक्ल प्रति- 
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पदा शब्द से अमावस्या ओर प्रतिपदा की सन्विका ग्रहण करना चाहिए । सूयं ओर 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावस्या मं होते हुए भी यहां दो ही अमावास्याओं के निदंश 
का कारण यह्‌ है करि अमान्त मे उत्तरायण ओर दक्षिणायन आरम्भ होने का प्रसंग युग 
मेदोहीवार आता है। प्रथम संवत्सर के प्रथम मास माघके आरम्भ में उत्तरायण 
को प्रवृत्ति होती टै ओौरत॒तीय संवत्सर कं श्रावणारम्भ मं दक्षिणायन प्रारम्भ 
होता दहै! 


२. यजु्वंदज्योतिष 


एकान्तरे मासे च पूर्वादत्वादिरुततरः।। ११॥। 
पूवं ऋतु का आरम्भ होने के वाद एकदिन ओर एक मास कं अन्तर से अर्थात्‌ बीच 
मेएक मास ओर एक तिथि छोडकर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता है ] । दो सौरमासौं 
की एक ऋतु होती है । आगे कोष्ठक मं पांचो संवत्सरों की ऋतुओं कं आरम्भमास 
ओौर तिथियां लिखी हं 1 उनसे पता चलता है कि मूलोक्त "एकान्तरेल्लि' (एक दिन 
का अन्तर), शाब्द तिथि से सम्बन्य रखता है । 
एकादलभिरभ्यस्य पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
युगलब्धं सपवं स्यात्‌ वतंमानाकमभं क्रमात्‌ ।1२५।। 
गतपर्वसंख्या मं ११ कागृणा कर, उसमें & से गुणित तिथिसंख्या जोड़कर, योग- 
फल मे १२४ का भागदे। लब्धि मे गतपव॑संख्या जोड दं तो (इष्ट तिथि के अन्तमं) 
वतंमान सूयंनक्षत्र आवेगा । यहं क्रमशः आता है । युग म १२४ पवं होने कें कारण 
यहां यग शब्द का अथं १२४ किया गया है । नक्षत्र कं १२४ विभाग माने गये हं । कुं 
अन्य उलोकों द्वारा भी नक्षत्र कं १२४ विभागों की कल्पना सिद्ध होती है। सूयं एक 
तिथि मं इस प्रकार कं € भागों को भोगता है। 
उदाहरण- 
प्रथमसंवत्सर की माघशुक्ल १५ कं अन्त मं सूयंनक्षत्र लाना है, अतः यहां तिथि 
८ €= १५ > 8 = १३५ मे १२४ का भाग दिया । लब्धि आयी १1 गतपवं शून्य हैः 
इसलिए एक नक्षत्र वीतने के पश्चात्‌ दूसरे के ११ भाग वीते हँ । यदि तीसरे पव क 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपवं ३ म ११ का गृणा किया। फल हुआ ३३1 इसमे 
१२४ का भाग दिया । भजनफल मं ३ जोड दिया । योगफल हुआ ३कदड। अतः 
तीन नश्वर समाप्त हौ जाने कं बाद चतुथं कं ३३ भाग वीतेदं 
त्रिशत्यह्वां सषट्‌ षष्ठिरब्दः षड्‌ ऋतवोऽयने । 
मासा द्वादश सूर्याः स्युरेतत्पञ्चगृणं युगम्‌ ॥२७।॥ 
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 ; अथ-वषं मं ३६६ दिन, ६ ऋतुएं, दो अयन [ओर्‌] १२ सौरमास [होते ह्‌] 
य्‌ग इसका पञ्चगृणित होता दै। 
उदया वासवस्य स्युदिनराशिः स्वपञ्चकः 
ऋषेदिषष्टिहीनं स्यात्‌ विशत्या चकया स्तुणाम्‌ ।।२६।। 


अथं-- [यग मं वषं की] दिन संख्या कं पञ्चगुणित (१८३०) वासव (सूर्य) 
क उदय होते ह । ऋषि (चन्द्रमा) कं उससे ६२ कम होते ट । 
एकं सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पयंन्त जितना समय होता टै, उमे सावन दिन कहते 
हे, इसलिये एक सौरवषं मे जितने सावन दिन होगे उतने ही सूर्योदय होगे ओौरयुगमें 
उसके पांच गने अर्थात्‌ १८३० होगे । 
यदि सूयं नक्षत्रों कौ भांति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने टी टोते जितने 
कि नक्षत्रों के होते हं, परन्तु वह प्रतिदिन थोडा थोड़ा नक्षत्रों से पूरवंकीओरहटता जाता 
, अतः आज सूयं जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नही उगता वल्कि उसका 
उदय नक्षत्रोदय कं कुच देर वाद टोतादहै। वपं भरम वहण्कवार सभी नक्षव्रौंमं 
घूम आता हे। इसी कारण एक वषं म सूर्योदय कौ अपेश्ना नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
३६७ होते ह्‌ । अतः यग मं सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिकटोगे। एकयगमे चन्द्रमा 
नक्षत्रों कौ ६७ प्रदक्षिणा करता है (आगे ३१ वां द्लोक देखिए ) इसलिए युग म नक्षत्रो- 
दय की अपेक्षा चन्द्रोदय ६७ कम होते हं, अतः सूर्योदय से ६२ कम होगे। इस दलोक 
क चतुथंचरण का अथं नहीं लगता 1 कदाचित्‌ मूलपाट मे “सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ 
अधिक होते हं" इस अथं कं सूचक कुदं शव्द रहे टों । 
पञ्चत्रिशच्छतं १३५ पौष्णमेकोनमयनान्युषेः । 
पवंणां स्याच्चतुप्पादी काष्ठानां चैव ताः कलाः।।३०।। 
(एक यग मं) चन्द्रमा कं १३४ अयन ओौर १२४ पवं होते ह । १२४ काप्ठाओं 
की एक कला होती है। 
मूलोक्त “पौष्णं' गाब्द का ठीक अथं नहीं लगता परन्तु दलोक का इससे भिन्न अथं 
होने की भी सम्भावना नहींदै। यग म चन्द्रमा कें ६७ पयाय टोते ह, अतः: ६७८२ 
१३४ अयनो का होना स्पष्टहीदहै। १२ वे ब्लोक कं अनुसार पाद का अथ ३१ दाता 
है, अतः चतुष्पदी ३१०८ ४ अर्थात्‌ १२४ क वरावर होगी । 
सावनेन्दुस्तुमासानां षष्टिः सेका द्विसप्तिका। 
द्यत्रिशत्‌ सावनः सार्धः सूर्यः स्तृणां सपयंयः ।३१।। 
[युग मे| सावनमास ६१, चान्द्रमास ६२ ओर (स्तृमास) नाक्षत्रमास (पष्ठिःसस- 
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प्तिका) ६७ होते हँ । ३० दिनों का सावन [मास] ओर ३० दिनों का. सौरमास 
होता है । [नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा कं एक] पर्याय को नाक्षत्रमास कहते हं । 


एक वषं मं १२ ओर एक युगम ६० सौरमास होते हं । (यजुःपाठ २८वां इलोकं 
देखिए) । युग की सावनदिन संख्या १८३०्मे युग की सावन मास संख्या ६१ का 
भागदेनेसे लव्ि ३० आती दहै। इसलिए सावन मासमे ३० दिनदहोतेदह। इसी प्रकार 
१८३० मे यगसौरमास ६० काभागदेनेसेएक सौरमास में सावनदिन ३० आते हे । 

उग्राण्यार्द्र च चित्रा च विगाखा श्रवणार्वयुक्‌ । 

करूराणि तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूलं यमस्य यत्‌ ।।३३।। ९ 
आर्द्रा, चित्रा, विशाखा, श्रवण ओौ र अइवयुज्‌ [नक्षत्र] उग्र हं । मधा, स्वाती, ज्येष्ठा, 
मूल ओौर यमनक्षत्र (भरणी) करूर हं । 

आधुनिक मूहुतग्रन्थों मे उग्रनक्षत्रों कोटी क्रूर भी कहा है। उपर्युक्त नक्षत्रों मं 
से आजकल केवल मघा ओर भरणी की गणनाउग्रयाकूरमे की जाती है। अआरद्रा 
मूल ओर ज्येष्ठा को तीक्ष्णया दारुण कहते हं । पर इन्हं उग्र या करूर भी कह सकते हं । 
शेष नक्षत्रों मेसेचित्राको मृदु, विशाखा को मिश्च, श्रवण ओर स्वाती को चल तथा 
अदिवनी को लघ्‌ या क्षिप्र कहते हं । 

यूनं द्विषष्टि भागेन हेयं सूर्यात्‌ सपार्वंणम्‌ । 
यत्कृ तावृपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकौ | ३७॥। 

इस पाट द्वारा यह अथं निष्पन्न टौता टै- 

[सावन] दिन मे से उसका \६रवां भागघटा देने परजो दोष रहता है उसे चान्द्र 
[दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते टं । [६०वां भाग जोड देने से सौरदिन होता है] सौर- 
दिन से तिथि छोटी होने के कारण [युग के] मध्य ओर अन्त मे अधिमास आते हँ 11 ३७।। 

१. यु गीयसावनदिनसंच्या= १८३०। युगीयचान्द्रमाससंख्या-= ६२ 


= 2 -। 


,ˆ, १ तिथि = 
९ पतथि = दर्तः ६२ र 


१ सोरमास =-= ३० २ सावनदिन । .*. १ सोरदिन -- ३० र --३० सा० दि० 


६१ ट 
स्रः सावनदिन १ छ सावनदिन । (अनुवादक) 
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सोमाकर नें गगं कं कुं वचन उद्धत किये हं । उनमें वेदा ङ्गज्योतिषोक्त पञ्च 

संवत्सरात्मक युगपद्धति का पूणंवर्णन है । गगं ने लव नाम केएक नवीन दिवसभाग 
की कल्पना कौ है। उससे समञ्नने मं बड़ा सुभीताहोतादहै।! वे गगं के वचन 
ये ह -- 

सावनञ्चापि सौरञ्च च्रं नाक्षत्रमेव च। 

चत्वार्येतानि मानानि यर्य॒गं प्रविभज्यते।।१॥ 

अहोरात्रात्मकं लौक्यं मानञ्च सावनं स्मृतम्‌ । 

अतस्चतानि मानानि प्राकृतानीह सावनात्‌ ।।२।। 

ततः: सिद्धान्यहोरात्राण्युदयाइचाप्यथाकंजाः । 

त्रिशच्चाष्टादशशतं १८३० दिनाना ञ्चयुगं स्मृतम्‌ ।।३।। 

मासस्त्रिरादहोरात्रः पक्षोधं सावनं स्मृतम्‌ । 

अहोरात्रं लवानान्तु चतुविशदातात्मकम्‌ ।४।। 

सौयं तु सूर्यसंभूतं परिसर्पति भास्करे । 

यावता तह्य ततरां काष्ठां गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ।)५।। 

कालेन सोब्दस्तस्याधं अयनन्तु त्रयोत्तवः। 

ऋतोर्धं भवेन्मासस्त्रिशद्भागं दिनोऽकंजः ।1६।। 

तस्याघेमकजः पक्षस्तस्मात्पञ्चदशं दिनम्‌ । 

दातं लवानां षड़्विशं १२६ लवाः: पञ्चददा ध्र स्तथा।।७।। 

° त्रिशच्चाष्टादशशतं १८३० युगमाकंदिनं: स्मृतम्‌ । 

वृद्धिक्षयाभ्यां संभूतं चान्द्रं मानं हि चन्द्रतः।८।। 

लवं लवमथोनेन सावनेन निशाकरः। 

क्षयवृद्धिमवाप्नोति स चान्द्रो मास उच्यते।।€।) 

तस्यार्धं पावंणः पक्षस्तस्मात्पञ्चदशी तिथिः) 

प्रमाणेन लवानान्तु द्राविशं शत॒ १२२ मुच्यते।।१०।। 

सोमस्याष्टादशडती युगे षष्टयाधिका १८६० स्मृता । 

यावतात्वेव कालेन भवर्गं॒त्रिणवात्मकम्‌।। ११) 

भुक्ते चन्द्रः स आर्षो मासस्तस्यार्धं पश्च उच्यते । 

आर्नात्पक्षात्ञ्चददं नाक्षत्रं दिनमुच्यते ।।१२। 


१. यह पाठ कुदं अशुद्ध है । १८३० कं स्थान मं १८०० होना चाहिए । 
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प्रमाणेन लवानान्तु द्वादशं दात ११२ मुच्यते । 
पष्ट्यातु सप्तषष्ट्यंदो नाधिकोऽस्मिन्‌ परोलवः। १३।। 
ददोत्तरेद्िसहस्त्रं २०१० ्युगमाक्षंदिनैः स्मृतम्‌ ॥ 


ऋग्यज्वे शङ्धज्योतिषविचार 
रचनाकाल 


अव वेदाङ्कज्योत्तिप कं रचनाकाल का विचार करेगे । ऋक्पाठ के छठे इलोक 
मे कहा है कि आदलेषा कं आधे से सूयं की दक्षिणायन-प्रवृत्ति ओौर श्रविष्ठा कं आरम्भ 
से उत्तरायणप्रवृत्ति होती है 1 आजकल सूर्यं ओर चन्द्रमा का उत्तरायण तव होता है 
जव किव पूर्वाषाढ़ाकं तारों के पास आतेहं। इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पीछे हटता आ रहा है 1 इसी को अयनचलन कहते. हं । आजकल सूक्ष्म 
अयनचलन या सम्पातगति ज्ञात हो चृकी टै। उसके द्वारा वेदाङ्कज्योतिषोक्त अयन- 
स्थिति का समय लाया जा सकता है। 


कोलत्रूक इत्यादि यूरोपियन विदानो ने वेदाङ्गज्योतिष का समय इस आधार पर 
निद्चित किया है कि "रेवती तारां से नक्षत्रचक्र का आरम्भ मानने से धनिष्ठा काजो 
विभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ मे सूयं ओर चन्द्रमां कं आने पर वेदाङ्ग 
ज्योतिषकाल मे उत्तरायण मानते थे 1' इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
में ही धनिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं है । विभागा- 
त्मक वनिष्टा क आरम्भस्थान से धनिष्ठा की योगतारा ४ अंश ११ कला आगे हे। 
४ अंश ११ कला सम्पातगति होने मे ३०० वपं लगते हं, अतः उनका निरिचत किया 
हुआ समय लगभग ३०० वषं आगे आ जाता है। धनिष्ठा कें आरम्भ मं उत्तरायण 
होने का अभिप्राय यह कंसे मान लिया जाय कि घनिष्ठा कं किसी कल्पित स्थान के 
पास चन्द्रमा कं आने पर उत्तरायणारम्भ मान लेते थे क्योकि विभागात्मक धनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही दहेै। 

दूसरी मुख्य वात यह्‌ है कि वेदाङ्गज्योतिष चाहे जब बना हो, पर यह्‌ निविवादः 
सिद्ध है कि उसकं रचनाकाल मे अरिवन्यादि गणना का प्रचार नहीं हेज था, अतः यह 
भी स्पष्ट है कि अरिवन्यादि गणना कं अनुसार कल्पित आजकल कं विभागात्मक्र धनिष्ठा- 
रम्भस्थान को भी वे नहीं जानते रहे होगे, अतः गणितज्ञ को यह्‌ स्वीकार करना चाहिए 
कि विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में सूयं कं आने पर उत्तरायणारम्भ मान कर वेदाङ्खगज्यो- 
तिष का समय निदिचत करना भूल है 1 प्रत्यक्न दिखलायी देनेवाले धनिष्ठा के चार यां 
पांच तारोंकपास चन्द्र ओर सूयं कं आने पर ही उत्तरायणारम्भ मानना उचित होगा 1 
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सूयं चन्द्र का सायनभोग € राशि होने पर उत्तरायण होता है । चूंकि उत्तरायण धनिष्ठा- 
रम्भ मे होता था इसलिए धनिष्ठा का सायन भोग € राशि होना चाहिए । करोपन्त 
धनिष्ठा क तारों म आल्फा डेल्फिनी को योगतारा मानते हं । कोलव्रूक कं मत मं 
भी योगतारा" यही दहै। ईस्वी सन्‌ १८८७ में मने इसका सृक्ष्मभोग निकाला 
था। व १० राशि १५ अग ४८ कला २६ विकला आता है" अर्थात्‌ € रादि 
से ४५ अंश ४८ कला वढ़ जाता है। सम्पातगति यदि प्रतिवर्षं ५० विकला मानें 
तो इतनी वृद्धि होने मे ३२६७ वपं ल्गेगे । इसमे से १८८७ घटा देने से ईसवी सन्‌ 
पूवं १४१० मे धनिष्ठा का भोग € राशि आता टै । इससे सिद्ध हुआ कि उस वषं 
निष्ठा के आरम्भ मं उत्तरायण हआ था । इस प्रकार वेदाद्धज्योतिषप का यही 
समय निदिचत होता टै1 प्रो° द्धिटनी के मतान॒सार योगतारा वीटाडेल्फिनी मान 
लेने सते ७२ वषं अगि आना पड़ेगा, अर्थात्‌ वेदाङ्कञ्योतिषप का रचनाकाल इई० स9 
पूर्वं १३३८ मानना होगा । निष्टा नक्षत्र कं सव तारे एक अंदाके भीतर अतः 
यह्‌ सरमय न्यून या अधिक नदी क्रियाजा सकता। सामान्यतः ई° स० पूवं १४०० 
मानना ठीक होगा । कोलन्रूक इत्यादि लिखतुः हं करि “सन्‌ ५७२ के लगभग रेवतीतारा 
सम्पात मं था, अर्थात्‌ उस समय विभागात्मक उत्तराषाढा कं प्रधम चरण कं अन्त 
मे उत्तरायण होता था। वेदाङ्कज्योतिष मं धनिष्ठा कं आरम्भम वताया ठं अत 
दोनों मे २३ अंशं २० कला अन्तर पडा सम्पाततगति प्रतिवपं ५० विकला माननेसे 
इतना अन्तर पड़ने मे १६८० वर्षं लगग अतः ३० सण० पूव ( १६८ ०- ५.७२ == ११०८ 
-कं लगभग धनिष्ठारम्म में उत्तरायण होता था” परन्तु विभागात्मक धनिष्ठारम्भमं 
-उत्तरायणारम्भ मानकर लाया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वपं आगे चला 
जाया । वस्तुतः धनिष्ठा कं प्रत्यक्न दिखाई देनेवाले तारों से गणना करनी चाहिए। 


१. पण्डित बापुदेव शास्त्री ने सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद मं इसी को योगतारा माना हे 
(81011011 1716168 ल ऽल€३. ० 1. 1860) परन्तु मालूम होता 
है अपने पञ्चाङ्ग मं वे बीटाडल्फिनी को मानते हं । उनका यह मतभेद पीद्धे शायद 

` भटनी के अनुकरण से हआ होगा । प्रो हभटनी दीटाडल्फिनी को ही योगतारा मानते 
` हं । (सुयंसिद्धान्त का व्जेसकङृत अनुवाद प्‌ ° २११ देविए) । इसका भोज आल्फा- 


 डल्फिनी से- १ अं कम हे । 
२. केरोपन्त ने ग्रहसाधनकोष्ठक में सन्‌ १८५० का भोग १०।२१।१७ लिखा 


है पर वहु अश्युदध है । उसके स्थान में १०।१५।१७ होना चाहिए । 
३. सम्पातगति ऋमडः थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है । ई० स० पूवं १४०० कं आसपास 
कदाचित्‌ ५० विकला से कम रही होगी । ४८ विकला मानने से उपर्युक्त सभो समय 
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गणित द्वारा निरिचत किया हुआ वेदा ङ्गज्योतिष का उपर्युक्त रचनाकाल विलकरुल 
निःसंशय है परन्तु कुद यूरोपियन पण्डित कहते हं कि भाषासरणी इत्यादि का अवलोकन 
करनं से वह इतना प्राचीन नहीं मालूम होता । जहां तक हो सकता है ये लोग हमारे 
था को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करतेट्‌ । मोक्षमूलरने एक जगह इस ई० स 
पूवं तृतीय शताब्दी का वतायादहओरप्रोण्वेवरको तो यहां तक सन्देह दै कि यह्‌ ईसवी 
सन्‌ की पांचवीं गताब्दी मे बना है, अतः इसका थोड़ा विचार करेगे । 
वराहमिहिर लिखते ह्‌ -- 


"से 
आश्ले पाघदिक्षिणमुत्तरमयन रवेवनिष्ठाद्यम्‌ । 
नृनं कदाचिदासीद्येनोक्तं पुवंशास्त्रेषु ।। १।। 


साम्प्रतमयनं सवितुः ककंटकाद्यं मृगादितस्चान्यत्‌ । 
उक्ताभावो विक्रुतिः प्रत्यश्नपरीक्षणेन्यंक्तिः ।।२।। 
वु हत्संहिता ३ अध्याय 
आदलेपाधदिासीद्यदा निवृत्तिः किलोपष्णकिरणस्य । 
यूक्तमयन तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पृनवंसुतः ॥। 
पञ्चसिद्धान्तिका । 
यहां वेदा _्गज्योतिपोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन करते हए वराहमिहिर लिखते 
कि प्राचीन यास्ोंमेणेसा कहा है। इससे मालम होता है कि उनके समय (शके 
४२७) वेदा ङ्धज्योतिषप वहत प्राचीन समन्ना जाता धा। 
वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में पितामहसिद्धान्त का कूद गणित लिखा हे । 
लेखनर॑ली से जात होता है कि उनकं समय वह अत्यन्त प्राचीनं हो जानें के कारण 
निस्पयोगी हो गया था ब्रह्मगप्त ने भी लिखा टहै-- 


=, 


व्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ ।1 


~), 


ब्रह्मसिद्धान्त, १ अध्याय, २ आर्या 


इसमे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहमिहिर ओौर ब्रह्मगृप्त के वहत 
पटिले वना धा। मने द्वितीय माग में दिखलाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १३५ वषं पीछे चले जा्येगे । कोलन्नक इत्यादिको कौ रीति से लाया हुआ 
इस समय (ई० स० पुवं ११०८) उनक निश्चित किये हुए समय से किञ्चित्‌ भिन्न 
है । सम्पातगति न्यूनाधिक मानने से तथा रेवतीतारा सम्पातस्थ होने कं समय मं मतभेद 
होने क कारण यह अन्तर पडा हे । 
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वेदाङ्गज्योतिषपदढति से कुद साम्य है, अतः वेदा ङ्ग ज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होना 
चाहिए ॑ 
ऊपर गर्गाचायं कं कुदं इलोक लिखे हं । उनसे ज्ञात होता हैकि गगंकें समय 
वेदा ्गज्योतिषपद्ति का वडा महत्व था। 
पराशर का वचन टै-- 
श्रविष्ठाद्यात्‌ पौष्णाघं चरतः शिशिरो वसन्तः । 
| वृहत्सं हिता ३. १ भटोत्पलटीका । 
इसमे भी वेदा ङ्गज्योतिर्षीव्त अयनप्रवत्ति का वर्णन है । इससे सिदध होता है कि 
वेदा _्गज्योतिष गगं ओर पराशर से प्राचीन है । उनकी संहिताओं में वेदाङ्ग 
ज्योतिषपद्धति मिलती अवदय है, परन्तु मालूम होता टै उस समय उत्तरायण 
ठीक वनिष्ठारम्भ मे नही होता था । उसमे कूद अन्तर पड़ गया था। 
भटोत्पल ने व हत्संहिता कं तृतीयाध्याय में “अप्राप्तमकर'” श्लोक की टीका मं 
गगं का निम्नलिखित वचन उद्धत किया टै-- 
यदा निवतंतेऽप्राप्तः श्रविष्ठामृत्तरायणे । 
आइलेषां दलि णेऽप्राप्तस्तदा विन्यान्महद्‌भयम्‌ ।। 


इसी प्रकार पराशर का भी वचन लिखा टै। इससे विदित होता है कि वेदाङ्क- 
ज्योतिष गगं ओर पराशर से बहुत पहिले वन चूका था | इन गगं ओर पराशर का 
समय निदिचत करना वड़ा कटिन है, परन्तु महाभारत मं ग्गं नाम के ज्योतिषी वड 
भ्रसिद्ध हं (गदापवं, अव्याय ठ, इलोक १४ तथा आगे के दलोकों को देखिए) । पात- 
ञ्जलिमहाभाष्यम भी गगं का नाम अनेकों वार आया टै। पाणिनीयमें भी गे 
ओौर पराशर के नाम आये हं (४।३।११०, ४।१०।१०५) । इससे सिद्ध हज कि गगं 
ओर परादार पाणिनि से प्राचीन ह ओर वेदाङ्खज्योतिष उनसे भी प्राचीन दै डा 
भाण्डारकर कं मतानुसार पाणिनि का समय ई० स० पूवं सातवीं गताब्दी का आरम्भ 
काल है। कंलासवासी कूटे ने ₹० स° पूवं नवीं शताब्दी का आरम्भ बताया है । पाणि- 
नीय मं संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द आये हं (५।१।९२) । वेदा _्गज्योतिषोक्त आढक 
ओर तत्कालीन खारी इत्यादि मान भी पाणिनि के समय प्रचलित थे (५।१।५३ 
इत्यादि ) । इन सव हेतुओों से भी यही अनुमान होता टै कि वेदा ङ्गज्योतिष पाणिनि से 
प्राचीन दै। 

एक ओर उल्लेखनीय बात यह है किं एेतरेयत्राह्यमण ओर त॑त्तिरीय संहिता ब्राह्य- 
णोक्त विषुवान्‌ दिवस जो कि वडा महत्वराली पदाथं है, उसे लाने कौ रीति वेदाङ्खग- 
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ज्योतिष की भांति अन्य किसी ज्योतिषग्रन्थ मं जानवृञ् कर नहीं वतायी है। दूसरी 
वात यह्‌ कि वेदा _्गज्योत्तिष का मुख्य उदेद्य पवज्ञान करना ठै, अतः वह्‌ उस समय वना 
दोगा जव कि भारत मे वेदोक्त यज्ञमागं पूणं प्रचलित था। भाषा की दुष्ट से यथा 
शिखा मयु राणां' इत्यादि कु रलोक कदाचित्‌ अर्वाचीन हों परन्तु सव श्लोकों के विषयं 
मं एेसा नहीं कहा जा सकता । 


माटिन हौ ने अपने वेद विषयक व्याख्यान मं लिखा टै कि "वेदा ्खज्योतिष (ऋ 
इलो० ७) मे धमं शब्द दिवस अथं मे आया है परन्तु धमं शाब्द का इसं माति प्रयोग 
` पाणिनि के पूवं यास्काचायं कं समय भी बन्द था । श्रौतस्मातं सूत्र ईसवी सन्‌ पूवं १२०० 

से ६०० पर्यन्त वने। वेदाङ्खज्योततिष भी उसी समय वना होगा 1 ज्योतिष 

की परिभाषाओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि वेदाङ्कज्योतिष को अर्वाचीन 
कहना निराधारदहै। वेद चार हं" इस प्रकार संख्या इत्यादि का निर्दय करने के विषय 
मे उसकी भाषा अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से विलकूल भिन्न है। 


प्रोऽ वेवर्‌ का कथन है कि वेदाङ्कज्योतिष मं नक्षत्रों कं नाम अर्वाचीन ग्रन्थों 
कं हं ओर मेषादि रारियोंकेनाम भी आये हं।'“ राशि शब्द-जिसइ्लोकमें आया हे 
उसका अर्थ मेने ऊपर लिखा है 1 वेदा ङ्गज्योतिष मं राशियों कं नामतो नहींदहीदहं 
पर नक्षत्रों के भी अर्वाचीन नाम नहीं ह । नक्षत्रों मं से स्पष्टतया ऋक्पाठं मे कंवल 
श्रविष्ठा का नाम आया है। वह मी अर्वाचीन ग्रन्थोक्त धनिष्ठा नहीं है। यजुःपाठ 
के ३३ लोक मे नक्षत्रों कं € नाम हं । उनमें अडवयुक्‌ प्राचीन है । नवीन अदिवनीं 
दाव्द नहीं आया है। दोष प्राचीन ओर नवीन नाम समान दही ह । ऋक्पाठ क १४ 
दलोक मं नक्षत्र चि ह्लं दारा बतलाये हं । उनम अश्वयुक्‌ ओर शतभिषक्‌ दो नाम एेसे 
हं जिनमें प्राचीन ओर नवीन का भेद पहिचाना जा सकता टै । ये दोनो प्राचीन हें। 
एक नामश्रवण भी है। ययपि तंत्तिरीयत्राह्मण की भांति यहां श्रोणा दाब्द नहीं आया 
है तथापि श्रवण नाम अथर्वसंहिताकाल ओौर पाणिनिकाल मं भी प्रचलित था 
(पाणिनीय ४।२।५, ४।२।२३) । अतः वेवर का कथन विलक्रुलदहेय है ओर गणित 
द्रारा जो समय लाया गया है वही वेदाङ्गज्योतिष का ठीक रचनाकाल है। 


र चनास्यल 


अव वेदा ्गञ्योतिषोक्त दिनमान क स्थान का विचार करेगे । ऋक्पाठ कं ७वें 
-ओर २२बें श्लोकों से दिनमान की देनन्दिन वृद्धि ब घटी ओर अयनान्त कं समय दिन 


नि 
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मान र२४या ३६ घटी आतादहै। इसप्रकार रवि की परमक्रान्ति के समय दिनाधं १२ 

या १८ घटी ओर चरसंस्कार ३ घटी हुआ। ई० सं° पूवं १४०० के लगभग 

रवि की परम क्रान्ति २३ अरा ५३ कला थी (के रोपन्ती ग्रहसाधवनकोष्ठक का पृ० ५५ 

देखिए) । हमारे ज्योतिष ग्रन्थकार परम क्रान्ति २४ अंश मानते हं। यहां दोनों कं 
ˆ अनसार अक्षांश लावेगे। उसकी रीति इस प्रकार. है-- 


चरभुजज्या >< क्रान्तिकोस्पशरेखा । 
==अक्षांशस्परंरेखा । 
चर ३ धटी १८ अंश । 
१८ भुजज्या लाग्रथम्‌ &€ˆ४८६६०८२ 
२४ को स्प० रे० लाग्रथम्‌ १०३५१४१७ 
३४ । ४५. ८ स्प० रे०= €ˆ०८४१३६६ 
१८. भूजज्या लाग्रथम्‌ &४८९९८२ 
२३.।५३ कोस्प० ला० १०.३५३८०१ 
३४.।१५४.६ स्प० रे०== €-८४३७८३ 


इससे मालूम होता है कि वेदाङ्खं ज्योतिषोक्त दिनमान ३४।४६ या ३४।५५ अक्षाी- 
वाले स्थल क आसपास का है। दिनमान की वृद्धि स्वेदा एक रूप मानकर ऊपर उसकी 
दं नन्दिनि वृद्धि ईत घड़ी वतायी है, पर वस्तुतः एेसा नहीं होता । अयनसन्धि क पास 
दिनमान की वृद्धि वहत कम ओर विषुवसन्वि के पास बहुत अधिक होती दहै। 
३५ अक्षांशवाले प्रदेश मे अयनसन्धि कं समय दिनमान दो दिनों मे अधिकाधिक १च 
घटी वढता है पर विष्‌ वसन्धि कं समय एक ही दिन मे लगभग ५ चटी वट्‌ जाता है ।. 
; १ 


.( अयनचलन ) 


वेदाङ्कज्योतिष मं यूगारम्भ उत्तरायणारम्भ मे बतलाया है जओौर धनिष्ठ़रारम्भः 
मे भी।1 इससे विदित होता है कि उस समय अयनचलन का ज्ञान नहीं था । 


वे दाङ्गज्योतिषोक्त वर्षादिकों के मान अगले पृष्ठ के कोष्टक मं लिखे हं । 
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युगमें | संवत्सर | विषुवान्‌ | ऋत्वारम्म क्षयतिथि 
वशलाख माघधशुक्ल १ |चत्रशुक्लत २ 

सौरमास संवत्सर रक्ल २३ | चत्रशुक्ल ३ | ज्येष्ठशु० ४ 

६० | ३५५ कातिक ज्येष्ठ श्‌० ५ श्रावणशु०ः ६ 

चान्द्रमास्र | दिन गुक्ल € 

६२ 

अधिमास श्रावण शु ७ | आदिवनशु०. छः 

र 

१८२३० 


मागंी.गु° ११ 


= `~ 





सावनदिन आदिवनशु० & | मागंशी.शु° १०. 
| | | 
< & माघश्ु० १३ माघ शु० ६२ 
| 
| 


२९ 


तिथि 
१८६० परिवत्सर वंशाख | 
क्षयतिथि चेत्रगुऽ १५ | चव शगु 
३० ३५४ शुक्ल १५ - 

ज्येष्ठक्रृ० २ ज्येष्ठ ० १ 
नाक्षत्रमास | दिन पणिमा 
६७ श्रावण करृ9 ४ श्रावण करृ9 2 
१८०६ | कार्तिक आरदिवन ० ६ आरिवन. कृ० ५ 
वृद्धनक्षत्र | क्ष्ण ६ 

| 


मागंशी. क० ८ मार्गी. क० ७ 
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= विषुवान्‌ ऋत्वा रम्भ क्षयतिथि 
माघक्ऽ9 १० | माघवकृ & 
इदावत्सर वैशाख चेत्र कृ० १२ | चेत्र कृ ११ 
३८४ ` कष्ण १२ ज्येष्ठ कृ० १४ | ज्येष्ठ क° १३ 
श्रावणशु० १ | अश्श्राव० ३० 
कातिक शु 
तृतीया आदिवन शु० ३ | आदरदिवन शु° २ 
मागंशीपं गु० ५ | मागंगीपं गु ४ 
माघ शु ७ | माघदशुक्ल , ६ 
अनुवत्सर | वंदाख चैत्र गुक्ल € | चेत्र गु ८ 
दशर दक्ल € ज्यष्ठ शुक्ल ११ | ज्यष्ठगुक्ल १०५ 
श्रावण शुक्ल १३ | श्रावण गु २ 
कात्तिक शुक्ल | आरिवन गु° १५ | आश्विन गु० १४ 
पुणिमा १५ मागेरीपं ० २ | मागं कृ १ 
2 
संवत्सर विषूवान्‌ तरहत्वा रम्म क्षयतिथि 
{इटरत्सर वंदाख माघ कृष्ण ४ | माघ क्र° ३ 
३८३ कष्ण ६ चत्र क्ु० द | चत्र कर 4 
ज्येष्ठ क्र° = | ज्येष्ठ क्रु9 ७ 
कातकं श्रावण कृ० १० | श्रावण क° ६ 
क्ष्ण १२ आदिवन ० १२ आदिवन कृ० ११ 
मागंगीपं क० १३ 
मार्गशीषं ० १४ 
[ अधि० माघकृ. ३० 
१८२३० १० ३० ३9 
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य्‌ गान्तगंत अयनो के आरम्भकाल पीछे पृष्ठम लिखे हु । इस कोष्ठक मेयुगकी 
३० ऋतुओं के आ रम्भ दिन लिखे ह्‌ । इनमे से प्रत्येक दो-दो ऋत्वा रम्भ कालों के वीच 
मं एक सौरमास आरम्भ होता दै। इस प्रकार ६० मासारम्भ होते हं। यही पांच 
वर्पो की ६० सूयं संक्रान्तियां हं । युगादि से ३० चान्द्रमास वीतने पर तृतीय वषं के 
आषाढ ओर श्रावण के मध्यमे एक अधिमास होता दै ओर इसकं वाद पूनः ३० चान्द्र 
मास व्यतीत होने पर पांचवें वषं मे पौषके वाद दूसरा अधिमास आताहे। इस प्रकार 
अत्यंक युग मे श्रावण जौर माघ अविमास होते हं। एक युग मं १८३० सावन दिन ओर 
१८६० तिधयां होती हं, इसलिए क्नयत्िथियां ३० मानी जाती हें। युग मे चन्द्रमा 
की ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ >< २७) १८०६ होते ह अर्थात्‌ १८३० 
सावनदिनो म २१ नक्षत्रों की वृद्धि होती दै। नक्षत्रों का आरम्भ श्रविष्ठासे हाता दहे, 
उनके नाम ऊपर ऋग्वेदज्योतिष कं २५-२७ इ्लोकों मे लिखे हं । वेदा ज्गज्योतिषपद्धति 
मे सूयं ओर चन्द्रमा की गति स्वेदा एकल्प मानी गयी है । इसी को अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थो मं मध्यम गति कहते हं । मध्यम तिथि कामान सावन दिन स छोटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कमी नहीं होती ओर मध्यम नक्षत्र कामान सावन दिन से वड़ा 
होने के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता। 

पचांग 

उपर्युक्त विचारों से यह्‌ स्पष्ट है कि वेदा ्गज्योतिषपद्धति क अनुसार एक वार यदि 
पांच वपं का पञ्चाङ्कं बना लिया जाय तो वही प्रत्येक युगम काम दे सकगा। यन्थ 
विस्तार होने के भय से यहां पञ्चा ङ्घ नहीं बनाया, पर उसकी मुख्य वात ऊपर वतला 
दीदह्‌ं। 

अव्र यह विचार करगे कि वेदा ङ्गज्योतिषोक्त वर्षादि मानो मे त्रृटि कितनी हे। 


दा ्गज्योतिष | सूयसिद्धान्त |आधृनिक यूरोपियन मान 





| 
य॒ गीय सावनदिन | १८३० | १८२६.२६३८ , १८२६.२०८१६ 
(नाक्षत्रसौर)' 
६२ चान््रमासोंकं दिन | १८३० १८३०.८६६१ १८३०.८६६४ 
६५ वर्पोमं सावन दिन | २४७७० | ३४६६९.५८ २४६६६.३६ 
| (नाक्षत्र सौरवषं ) 
| २४६६८.०३ 
| (सायन सौरवषं ) ° 
११७० चान्द्रमासो मं दिन! ३४७७० | ३४७८७.०३ ३४७८७.०३ 


१. ई० सं० पूवं लगभग १४०० के सायन वषंमान हारा यह संख्यालायी गयी हे 1 
६ 
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इससे विदित होता है कि चान््रमास कं मान में बहुत थोड़ी ओर सौरवषं के मान 

मं अधिक? अदुद्धि है अतः अयनारम्भ यदि एक वार माघ गुक्ल प्रतिपदाको हुआ तो 
द्वितीय युग कं आरम्म में लगभग ४दिन पहिले होगा ओर &५ वर्षो मे लगभग ७२ दिन 
पहिले होने लगेगा । यद्यपि चान्द्रमास मे अशुद्धि कमदै,तोमी ५ वर्पो मे लगभग ५४ 
घटी की कमी पड़ जाती है। अतः बेदाङ्कज्योतिषपद्धति कं अनुसार अमावस्या ओर 
पुणिमा मानने से उनमें ५ वर्षो मं लगभगणएकदिन का अन्तर पड जायगा में अयन 
सम्बन्धी अशुद्धि गीश्न ध्यान में नहीं आती परन्तु अमावस्या ओर पूणिमाकी स्थिति 
एेसी नहीं दे । अतः गणित मे सौकयं होने क लिएयुगमें १८३० मानते हुएभी उस समय 
पुणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्न स्थिति द्वारा ही करते रहेहोगे। यह पद्धति भी 
१८३१ दिन मानने के समानहीहुई। &५ वर्पो मे ३८ अधिमास मिला कर ११७८ 
चान्द्रमास ग्रहण करने से वास्तविक दिनक्षंख्या ३४७८७ होगी । वेदा द्धज्योतिपा- 
नुसारभी कमस कम ३४७७० अवदय ही होगी अर्थात्‌ पहिली माघ शुक्ल प्रतिपदा के 
इतने दिनो वाद €दवं वपं की माघ शुक्ल प्रतिपदा आवेगी । अतः ६५ वर्पो का वास्तव 
सायन सौरमासर ३४६९८ दिन होनेकं कारण वेदा द्गज्योतिपपद्धति कं अनसार & वें 
वपं की जो माध शुक्ल प्रतिपदा होगी उसके लगभग ८€ दिन याकमसे कम ७२ दिन 
पहिले उत्तरायण होगा। इस प्रकार यहां लगभग ३ या २१) चान्द्रमासों का अन्तर 
पड़ता है । वे दा _्गज्योतिषपद्धति मे ६५ वर्पोः मे ३८ अविमास्र होते हं । उसके स्थान 
मं ३५ मान लेने से यह अन्तर नहीं पड़गा। यदि एेसा नहीं करेगे तो ३०० वर्पो मं 

३ ऋतुओं का अन्तर पड़ जायगा । यह बहुत अधिक है। 

जिस पदति मं इ तनी अशुद्धि है उसका बहुत समय तक सर्वत्र प्रचलित रहना 
असम्भव दै । अतः यह अनमान करना ही पड़ता टै कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्रति वहत समय 
तक्र सर्वत्र प्रचलित नहीं रही होगी । इस पदति से अधिक मास, क्षयतिथि ओर नक्षत्र 


१. श्रौ विसाजी रधुनाथ लेले का कथन यह है कि “यूरोपियन ज्योतिषी भी यह 
स्वीकार करतें हं क्ति वंमान उत्तरोत्तर कम होता जा रहाहै।' अतः सम्पात कं 
इसके पह्िलिवाले चक मे अर्थात्‌ २८ सहस वषं पूर्व वेदाङ्धज्योत्िवं वना होगा ओर 
उस समथ वधमान सचस्‌च ३६६ दिनों का रहा होगा । 

२. यहां व्ंसंख्पा € ५ मानने का कारण यह है कि इसते कम दूसरी कोई एसी 
संख्या नहीं ह जिसमें बेदाङ्कज्योत्िषपद्धति ओर आधुनिक सुक्ष्मपद्धति दोनों से अधिक 
मास्त संख्या पुणं आती हो 1 वेदाद्धज्यो तिषपद्धति से ६५ वर्षो मे अधिमास ३८ आते 
हं ओर आधुनिक सुक्ष्म पद्धति से लगमग ३५। 
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द्धियां सवंदा एकी होती दहं ओर इन वातो का घामिक कृत्यो में वडा महत्व है। 
अधिमासतो वेदों मे भी निन्य माना हआ दीखता है, अतः बे दा द्गज्योतिष-पञ्चा ङ्ग सवत्र 
अथवा अधिकां प्रदेगों मं बहत समय तक प्रचलित रहा होता तो उसकं नियमित 
अच्रिमासादिकों का उट्लेख सूत्रादि ग्रन्थो मं कुच्छन-कर छ अवद्य होता परन्तु एसा नहीं 
टे। इसमे अनमानटहोता टै कि इसका प्रचारदेगकं कुदेही भागो म कूच समय तक 

रहा होगा! इस वात का पोपक एक ओर भी प्रमाण यह टै कि वेदाङ्कज्योतिषोक्तं 
दिनमानवृद्धि लगभग ३४ अक्षांरावाले प्रदेों ही मं लाग्‌ होती हे। परन्तु इन सव 
वातो से यह न समञ्ञना चाहिए किवेदाङ्कज्योतिष का रचनाकाल ई० स० पूवं १४०० 
से भिन्न होगा । तत्तिरीयश्रुति मं संवत्सरोंके नाम कहीं चार कहीं पांच ओर कहीं छ 
हं । इसका कारण हमे यह मालूम होता है कि उस समय वेदा ङ्खज्योतिष की पञ्च- 
संवत्सरात्मक पद्धति का पूणं प्रचार नहींहुआ था। पांच वर्षो के वाद उन्हं सामान्यतः 
यह दिलाई पड़ा होगा कि पहिले जिन चान्द्रमासों मे अयनारम्भ होता था उन्हींमं 
अवमभीदहोरहादहै। उस समय पांच संवत्सरो के नाम पड़ होगे परन्तु आगे चलकर 
जव उतम अन्तर दिखलाई पड़ा होगा तव कभी चार ओौर कभी छः संवत्सरोंकायुग 
माना गया होगा । कुदं दिनों तक व्यवहारमे किसीभीयुगका प्रचार न रहा होगा। 
. उसकं कुंद समय वाद वपं मं ३६६ दिन मानने से पञ्चवर्षात्मक यग कं गणित मं सरलता 
देखकर वेदा द्धज्योतिषपकार ने उसका प्रचार किया होगा ओर उसकी पद्धति वनायी 
होगी परन्तु आगे चलकर वह्‌ पद्धति वहूत शीघ्र ही छोड़ देनी पड़ी होगी अथवा विलकूल 
न छोड कर योग्य स्थान मं अधिमास मिलाकर अर्थात्‌ लगभग ६५ वर्षो मे ३८ नहीं 
वत्कि ३५ अधिमास मान कर पूर्वापर संगति लगात हृए उक्त पद्धति स्वीकार की गयी 
होगी । वर्मङरत्यों का विधान प्रायः चान्द्रमास क अनुसार होने कं कारण हमारे यहां 
अनादिकालसे ही सवंदा उसका प्रचार रहाहै ओर इस पद्धतिमं एक वड़ा सुभीता 
यह टै कि चान्द्र॑मासों मं अधिक मास का उचित स्थान मं प्रक्षेपण करते हृए सौरमासों 
से उनकामेल रखा जा सकता है । मंने अपना यह्‌ अनमान प्रथम विभागमे लिखा ही 
टैकिवेदकालमं भी यही पदति प्रचलित रही होगी। लगभग १००० वर्षो तक उत्तरा- 
यण बनिष्टामं ही रहा होगा। अधिक मास मिलाने का नियम वदलने, युगारम्भ- 
कालीन माघारम्भ मे वनिण्ठा मे उत्तरायण लाने ओर, पांच संवत्सरो कं नाम स्थिर 
रन की पद्धति कई दताव्दियों तक प्रचलित रहने मं कोई अडचन नहीं दिखलाई देती । 
सारा यह्‌ कि वेदा ङ्कज्योतिषपद्धति अपने मूल स्वरूपसे च्युत हो जाने पर भी कूद 
भिन्न लङ्पमं बहुत दिनों तक चलती रही होगी । यही कारण है किं गग¶दिकों कं लेखों 
मे इसके उल्लेख मिलते हं । साठ संवत्सरो का वाहुस्पत्यसंवत्सरचक्रं पञ्चवर्षात्मक 
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युगपद्धति कं अनुकरण द्वारा ही उत्पन्न हआ ह । इसका अधिक विवेचन दूसरे विभाग 
मे किया जायगा । मालूम होता दै वेदा गत्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ गया था । इसे वेदा ङ्त्व कव प्राप्त हुआ यह निदिचतर्पसेतो नहीं बतलाया 
जा सकता परन्तु-अनुमानतः इसकी उत्पत्ति कं वाद २०० वर्पो के भीतर अर्थात्‌ धामिक 
ओर व्यावहारिक कार्यो म इसक मूल स्वरूप का निर्पयोगित्व दिखाई देने के पर्िले 
ही एेसा हुआ होगा । वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कटी वेदाङ्ग नटीं कटा टै तथापि अपने 
समय मं यह (वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति) वेदाङ्गं अवद्य रही होगी । 
ब्रह्मगुप्त (शक ५५०) ने एक जगह लिखा 
य्‌ गमाहुः पञ्चाब्दं रविशिनोः संहिताङ्खकारा ये। 
अधिमासावमरात्रस्फटतिध्यज्ञा नतस्तदसत्‌ | २।। 
त्र० सि० अ० ११. 
यहां अङ्ग शब्द वेदा ज्गज्योत्तिष क ही उदेश्य से कहा हुआ जान पड़ता है । आजकल 


क क्कि 


भी इसे ब्रदाद्क मानते ही हं। 
अपपाठ 


निङ्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वेदा ्गज्योत्तिप कं ऋक्पाठ मं अगुद्धियों 
का प्रवेश कव हआ परन्तु वराहमिहिर क 'पञ्चारत्‌पलमाट्क तथा नटात्पल कं 
चतुभि राढकंद्रोणः' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (राक ४२७ ओौर 
८८) अशुद्धियां प्रविष्ट नहीं हुई थीं । भटोत्पल ने वृटत्संहिता के त्वे अध्याय कं 
उपान्त्य इ्लोक की टीका म ऋकपाठ क ३रेवे दलोक का उत्तराव लिखा दहै। 
मेरे पास की हस्तलिखित प्रतिमे वह्‌ इस प्रकार है-- 
य्‌गस्य पञ्चमस्येह कालज्ञानं निबोधत ।। 

इ समे पञ्चमस्य" पाठ अञ द है । उसकं स्थान मं पञ्चवपंस्य' होना टी चाहिए 
आधनिक वेदिक पाठ म निवोधत' क स्थान मं प्रचक्षते' है) यजुःपाठ मं भी निवोषत 
ं है। यदि भटोत्पल का मूल शब्द निवोवत' ही दहो तो कटना पड्गा कि सम्प्रति 
-विल्करुल निदिचत समज्ञा जानेवाला वंदिक पाट दके ८८८ पयन्तं निदिचत नहीं हआ 
-या 1 परन्तु कुद ओर प्रमाण मिले विना यह अनुमान निःसन्देह्‌ नहीं कहा जा सकता । 


प्रघ पार 


वराहमिहिर ओर भटोत्पल द्वारा उद्धत उपर्युक्त वाक्य ऋक्पाट कं १५ 
लोक मं है । इन्टीं अर्थों का सूचक य्‌जःपाठ का र२४वां लोक मी ऊपर लिखा है, 
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परन्तु उसकी गब्दरचना विलकृल भिन्न है। इससे ज्ञात होता टै कि वेदिक लोग आज- 
कल जो ऋग्ज्योतिष पढते हुं वही वराहमिहिर ओौर भटोत्पल कं समय भी गुध रूप 
में प्रचलित रहा होगा 1 यज्‌.पाठ का प्रचार नहीं रहा होगा । कम से कम ऋक्पाठ 
का उस समय प्राधान्य तो अवद्य रहा होगा आर्यभटीय कं टीकाकार सूर्यदेव 
यज्वन्‌ ने वेदा ङ्गज्योत्तिष के दो इलोक टीका मे लिखे हैँ (डा० कनं के आययंभटीय कौ 
प्रस्तावना देखिए ) 1 ये ऋरज्योतिष कं ३५वे ओर ३६वं दलोक दहें। इनका क्रम 
भी ऋक्पाठ के अनृसार ही है। यजुःपाठ मे ये क्रमशः चतुथं ओर तृतीय श्लोक 
हं । टीका कं पूवपिर सन्दभं से मालूम होता है कि वहां प्रथम या अन्तिम इलोक अभीष्ट 
था । इसते सूर्यदेव कं समय भी ऋक्पाठ काही प्राधान्य सिद्ध होतां है। सूर्य 
देव यज्वन्‌ का समयज्ञात नहीं है, पर वे भटोत्पल से नवीन होगे । 
सूर्यदेव वैः इसी उल्लेख मं ३५वें इलोक के उत्तरार्धं मं तदत्‌ केस्थानमं 
'तथा' पाठ है, परन्तु वह्‌ ऋक्‌ ओर यजु दोनों मे भी नहीं मिलता । अतः यह पाठ यदि 
मूलतः सूर्यदेव का ही है तो कहना पड़गां कि सूर्यदेव कं समय कम से कम उनकं प्रान्त 
मे आजकल कौ तरह वेदिक पाठ निदिचत नहीं हुआ था । 
वराहमिहिर भटोत्पल ओर सूर्यदेव यज्वन्‌ को यजुःपाठ मालूमथा या नहीः 
इसकं विषय मं निदिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु यजु ःपाठ प्राचीन 
अवदय है क्योकि उसमे ऋक्पाठ के ६ ही इलोक नहीं हं ओर उसमें भी महत्व कं 
केवल तीन दलोक १३, १६ ओर ३३ नहीं हं । दूसरी वात यह कि ऋक्पाठ कीं 
अपेक्षा उसमे १३ उलोक अधिक हँ । तदन्तगंत विषयों से विलकूल स्पष्ट है कि यें 
लोक तभी के हं जव कि वेदा द्गज्योतिषपद्धति प्रज्ञलित थी । हो सकता है लगध कं 
ही हों। यजु:पाठ के ३६बे दलोक मं बतलाये हुए उग्र ओर क्रूर नक्षत्र अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थों चे विलकूुल भिन्न हँ । इससे भी उस की प्राचीनता सिद होती ह। परन्तु 
लगव के मूल दलोकों कं अतिरिक्त कं नवीन दलोक उसमे पीछे से मिध्ित हौ गये 
टोगे क्योकि इसके २४वे इलोक की शब्दरचना ऋक्पाठ से विलकुल भिन्न है 1 २१बां 
दलोक भी बहुत भिन्न है । दूसरी वात यह्‌ टै कि दोनों पाठोंमं जिन इ्लोकोंका 
अथं नहीं लगा दै उनमें से कुं समाना्थंक होगे ओर मेरी समञ्न सेक कदाचित्‌ 
परस्पर विरुद्ध अथं के भी होगे । 
वेदा ज्गज्योतिष के दोनों पाठों मे इलोकों का क्रम सुसंगत नहीं है! सव इलोक 
विषयों की संगति के अनुसार रखे जायं तो उनका क्रमं बहुत बदल जायगा । इससे 
अनमान होता है कि आधुनिक क्रम की रचना पीछे से हई होगी ओर सम्भवतः रचना 
क समय छं इलोक विलकूल छट गये होगे 1 इस कथन की पुष्टि करनेवाला एक 
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दृट्‌ प्रमाण यह दै कि कण्ठा ओर अक्षर नामक परिमाण केवल एक ही दलोक मे लिखे 
हं ओर उनका इतर परिमाणीं से सम्बन्य कहीं भी नहीं दिखाया है । उनका प्रयोग भी 
कहीं नहीं कियादहै। यह्‌ तो स्पष्ट है किये राव्द निष्प्रयोजन नहीं लिखे होगे, अतः 
मानना पडता है कि इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कुद्धः इलोक लुप्त टो गये होगे । 


ग्रहगति 


वेदा ज्गज्योत्तिष मं केवल सूयं ओर चन्द्रमा की गतियां वतायी टं) ्रहोंके 
विषयमं कुदं नहीं लिखा है । कुद्धं रलोकों का अथं नहीं लगा है परन्तु हम निञ्चयपूर्वंक 
कटते दं करि जिन द्लोकों का अथं लग चका उनकी अपेन्ना अधिक महत्व का 
कोई विषय न लगे हए इ्लोकों मे नहीं टै। 


मध्यमगति 


सूयं ओर चन्द्रमा की स्वंदा एकरूप रहनेवाली अर्थात्‌ मध्यम गतियां वतायी हें । 
च्तुतः ये क्षण-क्षण मं न्यूनाधिक हुआ करतीदहं। इस कारण सूयं की स्पष्टस्थिति 
लगभग २ अंग ओर चन्द्रमा की लगभग = अंदा आगे पीष्टेटो जाती दह । स्पष्टस्थिति 
ओर मध्यम स्थिति कं भिन्नत्व (अन्तर) को ही फल संस्कार कटते टं । इसका 
आनयन ज्योतिष का एक वड़ा महत्वगाली विषय है। मालूम नहीं, वेदा द्धज्योतिप 
काल में इसका जान था या नहीं। ब्रह्मगृप्तकीप॒० १३४ मे लिखी हृद आर्या 
, उनका कथन एेसा मालूम होता है कि उस समय स्पष्टस्थिति का ज्ञान नटीं था। 
सूयं चन्द्र॒ की गतिस्थिति का सर्वदा सूक्ष्म अवलोकन ओर विचार क्रिये विना 
उनकी मध्यम ओर स्पष्टस्थिति का मेद समञ्च मे नहीं आ सकता । स्पष्ट गतिरस्थिति 
काज्ञानन हीते हृए भी वेदाङ्खंज्योतिपकाल म॑ मध्यमस्थितिकाज्ञान था, यह वात भी 
भूषणास्पद ही है । ग्रहण पर्वान्त के शसपास होते हं यह मालूम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनको अन्तर का निरीक्षण किया जा सकता टै। सूयंया चन्द्रमाकौणएक 
प्रदक्षिणा आरम्भ होने कं वाद कृष्ट प्रदक्षिणाएं माप्त होने मं जो समय लगता 
है उसकी गणना क्रिये विना उनकी एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी काल तथा देनिक 
मध्यमगत्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह रपष्ट टै कि वेद्य ङ्कज्योतिष की 
रचन। कं पिले लोगों ने इतना अनुभव अवश्य किया था । सूर्ंद्न कं समय उसकं 
पास के नक्षत्र नहीं दिखाई देते । गायद इसी कारण सौरवपं के मान मं अचिक 
अशुद्धि हई । 
मध्यम गति के कारण वेदा ङ्गज्योतिष के अयनो ओर विपुव दिनम्‌ १८३ का 
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ओर अयनदिन से विषुव दिन पयंन्त € १ दिन का अन्तर है परन्तु ई० स० पूवं १४८०० 
कें लगभग वे निम्नलिखित अन्तर से हआ करते धे-- 


दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विषुव पयेन्त ६१ ५ 
प्रथम विषुव से दक्षिणायन पर्यन्त € ५ 
दक्षिणायन से द्वितीय विषुव पर्यन्त ६१ ३० 
द्वितीय विषुव से उत्तरायण पर्यन्त = ३५ 
३६५ १५ 


छ्ग्वेदज्योतिप मे वपं अथंमं केवल दो शब्द संवत्सर ओर वषं आये हूं । यज्‌- 
वेदज्योतिष मे इन दोनों कं अतिरिक्त एक अब्द-गब्द भी है (इलोक २८)' । वेदों मे 
केवल दातपथ ब्राह्मण मं इसकं वपं ओर अब्द नाम आये हे । 


असास्त मास 


एक विप वात यह दै कि इसम मास अमान्त माना दहै। 


आदिनक्षत्र 


वेदा द्भज्योतिष मं आदि नक्षत्र धनिष्ठा दहै। ऋक्पाठ कं २५, २६ ओर 
२७ इलोकों मं नन्नत्रों के देवता वतलाये हं । वेद की भांति यहां भी उनका आरम्भ 
कृत्तिका मे ही है । महाभारत में धनिष्ठादि गणना का उल्लेख है। ६० ओर १२ 


(न 


वपं के वाटंस्पत्यसंवत्सरचक्रों का आरम्भ बनिष्टासे टै 


अङ्कगणित 
वेदा ङ्गज्योतिषकाल मं पूर्णाङ्कों के परिकमंचतुष्टय (योग, अन्तर, गृणा ओर 
भाग) तथा व्रंराशिक का ज्ञान था। इतना ही नही, ऋक्पाटः के इलोक ७, १७, २२, 
१४, १६, १८ ओर यजु पाठ कं ३७बे स्लोक से ज्ञात होता है कि भिन्नपरिकमंचतुष्टय 
का मी उन्हं अच्छा ज्ञान था। अपवतन (संक्षिप्त करना) की युक्तियो से मालूम 
होता टै कि लोगों ने अङ्कुगणित मं अच्छा परिश्रम किया था। 


लसत 


चे 


ऋक्पाट के १६बे द्लोक में कहा है शश्वविष्ठाभ्यां गुणाभ्यस्तान्‌ प्राग्िलग्नान्‌ 
विनिदिदोत्‌ । अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मे क्रान्तिवृत्त के क्षितिज से लगे हए (प्राग्व 
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लग्न) भाग को तत्कालीन लग्न कहते हं । इस इलोक का भी यदि कृद एेसा ही अर्थं 
हो तो वह वड़े महत्व का होगा । 


मेषादि राशियां 


इसमे मेषादि १२ राशियां नहीं हे । कान्तिवृत्त क १२ भाग मान कर तदनुसार 
श्रहस्थिति लाने की पद्धति भी नहीं है । सूयं ओर चन्द्रमा की स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
के अनुसार बतायी है। 

सौरमास 

मेषादि राशियों कं न होते हुए भी सौरमास ह । प्रत्यक्ष सूर्यमास' शब्द{भी आया 
है 1 अनेकों जगह सौरमास ओर चान्द्रमास का सम्बन्व स्पष्टतया दिखलाया है। 
४३ प्रथेनक्षव अर्थात्‌ दो सौरमासों की ऋतु बतलायी है। साथ ही साथ प्रत्येक 
ऋतु का आरम्भ चान्द्रमस की किस।तिथि को होता है, यह भी बताया है। सू्यं- 
सिद्धान्तादि ग्रन्थो मे चन्र ओर सौर.मास कं सम्वन्य से अधिमासदोष लाने की जेसी 
रीतिटहेवंसी ही इसमं भी दहै (ऋक्‌पाठ इलोक २३) । सौरमासों के अलग नाम नहीं 
हं अतः चंत्रादि नामों काही प्रयोग उनके लिए भी होता रहा होगा । सम्प्रति बंगाल 
प्रान्त मे सौरमास का प्रचार है, पर उनकं नाम चत्रादिदहीदहें। 
 सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों कं अहर्गण की भांति इसमें पर्वंगण लाने कौ रीति 
वतायी है] 


अव यहां एक ओौर महत्व की वात बताकर इस प्रकरण को समाप्त करगे । वह्‌ 
वात यह दै किक्षेत्र विभाग सरीखे काल विभाग मानने की पद्धति वेदाज्खज्योतिषकाल 
मे स्थापित हई थी । सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में कालविभाग ओर क्षेत्रविभाग 
(वृत्त के विभाग) का साम्य इस प्रकार टै-- 


६० पल घटी । ६० विकला ==कला । ` 
६० घटी दिन । ६० कला == अंडा । 
३० दिन मास । ३० अदा रारि । 
१२ मास वषं । १२ राशि वृत्तपरिचि । 
३६० दिन वषं । ३६० अंश=वृत्तपरिधि । 


इसमे कालविभाग ओौर क्षे्रविभाग एक ही पद्धति कं या यों कहिए कि एक ही 
हूः इसी प्रकार बेदाङ्गज्योतिष मे नक्षत्र मे ६१०८कलाएं मानी गयी हे । चन्द्रमा दिन- 
भर म इनम से ६०३ कलाएं चलता है। ये दिन की कलाएं मानी दहं। (ऋकपाठ 
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का त्वां ओर २वां इलोक देखिए) दिन की ६०३ कलाएं गणित मे थोड़ी असुविधे ` 
की-सी दीवती हं, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमं वड़ा `सुभीता टै। यह्‌ क्षेत्रानुरूप 
कालविभाग हृजा । १२४ पर्व द्वारा नक्षत्र के १२८४ अंगों कौ कत्पना की गयी हे। 
यह कालविभागानृरूप क्षेत्रविभाग हुआ । यह्‌ पद्धति यदि वेदा ्खंज्योततिष मं है ओर 
वेदकालसे लगातार प्रचलित वषं क ३६० दिन काभी वर्णन उसमं है तथा वषं 
कं समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२सौरमास, मासमे ३० दिन, दिन मं ६० घटी, ये काल- 
मानभीदहै,तो क्या यह्‌ अनुमान नहीं होता कि इनके द्वारा सहज सूचित होनेवाली 
वृत्त कं रादयंशादि विभाग निदिचत करने की कल्पना भी उन्हीं भारतीय आर्योको 
होनी चाहिए जिनके विषय मे यह निविवाद सिद्ध है कि उन्होने वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति 
की स्थापना स्वतः कौ है। 


३. अथवेज्योतिष 


अथवैज्योतिष मे १६२ इलोक ओर १४ प्रकरण ट। इसे पितामह ने काइ्यप से 
कहा है । इसमे आये हए विषयों का यहां संक्षेप मं वर्णन करगे । 
सर्वप्रथम निम्नलिखित कालपरिमाण वताये टं । 
१२ निमेषन्=लव 1 ३० लव कला । ३० कला = त्रुटि । 
३० त्रुटि = मुहूतं ओर ३० मृहुतं = अहोरात्र । 


इसके वाद १५ मुहूर्तो के नाम वतलाये हें । द्वादशाङ्खगल! अङ्कु की छाया क|. 
भिन्न-भिन्न प्रमाण ही उन मृहूर्तो की अवधियां हे। 


४ 


मृहूतं छायाङ्कल मुहतं चछायाङ्खलं 
१ रौद्र ६६ परम ५ सावित्र (द 
२ उवेत ९० ६ वैराज ४ 
३ मंत्र १२ ७ विइवावसु द 
४ सारभट ६ ८ अभिजित्‌ 


'यर्मिङचछाया प्रतिष्ठिता" अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे भभिजित्‌ 
महतं कहा है । मध्याह्न के वादकं महूर्तो की छाया ऊपर लिखी हुड छाया के विपरीत 
अर्थात्‌ उत्क्रम से होती है । मध्याह्न की छाया गुन्य नहीं कही जा सकती पर बह तीन 
अंगुल से कम होगी 1 द्धाया द्वारा स्थलज्ञान करने का प्रयत्न क्रिया जा सकता है, पर 


१. यह एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि सूयसिद्धान्तादि ग्रन्थों में छाया के लिए 
सर्वत्र दादज्ञाङ्गलज्ञङ्ः ही लिया गया है ओर इस ज्योतिष मं भी यही स्थिति है । 
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` विर्वा नहीं होता कि ये अद्खलमान सृक््मतया अवलोकन करके ही लिखे गये होगे ओर 
दूसरी बात यह्‌ कि वपं-भर सवेदा छाया मी समान नहीं रहती । ओर भी वहूत सी 
अडचने हं, अतः गणित मे परिश्रम करने के वाद तदनृखूप कोई महत्व की वात निक- 
लने की आगा नहीं है, इसलिए अथर्वज्योतिप कं स्थलनिर्णय का विचार नहीं करते । 


करण, शचरमकाल 
अगे वतलायाटैकि रौद्र मृतं मे रौद्रकमं ओौर मंत्रमें मत्र कर्मं करना चाहिए । 
चतुथं प्रकरण मं तिथियों के करण वतलायं ह । उनकी पदति वर्तमान सरीखीदहीटै। 
नाममभीयेही हं. पर स्थिर करणो मे किस्तुधघ्न के स्थान मे कौस्तुभ नामदहै। हो सक्ता 
दै, यह्‌ लेखक का प्रमाद हो । इतके वाद करणो के गुभागुभत्व का विचार क्रिया गया 
-है अर्थात्‌ अमुक करण मं अमुक कमं करने से गुम फल होगा ओर अमुक कमं करने से 
अशुभ । आजकल कौ भांति उस्म विष्टि के मुखपुच्छादिका भी विचारक्रिया है ओौर 
-उसी प्रसंग मे घटिका नामक कालमानकाभी वर्णन आया है। टइसके वाद करणोंके 
देवता वतलाये हुं । कौस्तुभ का देवता धनाधिप ओर वाणिज का मणिभद्रटै। दोष 
देवताओं कं नाम वेदोक्त ही हं । इसकं वाद तिथियों के गुभागुभत्व का वणन है अर्थात्‌ 
अमुकामुक तिथियों मं अमुकामुक कमं करने से अमृक-अम्‌कगुभ या अशुभ फल होते 
हं । उस प्रसंग मे तिथियों के नन्दा, भद्रा इत्यादि पांचनाम भी आयेहे 
चतुभिः कारयेत्कमं सिद्धिदेतोविचक्षणः। 
तिथिनक्षत्रकरणमृहतंरिति नित्यः ॥। 
इस इलोक मे तिथि , नक्षत्र, करण ओर महतं, इन चारही अङ्धोकनाम आयेहं। 
योग का नाम नहीं टै परन्तु आगे कटा टै-- 
तिथिरेक गृणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुरगूणम्‌ । 
वारख्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडनान्वितम्‌ ॥।६०।। 
दरात्रिरद्‌ योगस्तारा पष्टिसमन्विता । 
चन्द्रः शतगृणः प्राक्तस्तस्माच्चन्द्रवलावलम्‌ ॥।६१।। 
समीक्ष्य चन्द्रस्य वला वलानि, ग्रहा : प्रयच्छन्ति णुभागुभानि। 
उपर्युक्त वाक्यों क पटिले कटा टै न कृष्णपक्ष गिनः प्रभावः।' इसमे मालूम 
होता है , उप्यक्त शलोक मे चन्द्र॑मा कं वलावल का विचार केवल उसकी कलाओं 
द्वारा ही किया द्ै। 
आदिव्यः सोमो भौमदच तथा वुववृहस्पती । 
भागं वःरानेद्चरङ्च॑व एते सप्तदिनाधिपाः। ६ ३॥ 
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यं सात वारोंकं नाम हं । अन्य दलोकों मे वारप्रसंगमंग्रहोंकं कुच ओौर नाम 


भी आयं 


१०० इलोकों के वाद लिखा 


इसके वाद 
अतः वह भाग वड 


अत्पग्रन्थं महाघञ्च 


नक्षत्राक € विभागक्ियेहं। वे हुं -- 


1) १६ ॥ „६। [च 


‰ «< 


% 9 6 


९ 
(| 
4 
३ 


(< क 


जन्म सम्पद्िपत्क्षेम्यः प्रत्वरः 
मित्रवर्गद्च परमो मत्र एव च ।१०३।। 


नेवनो 
दामं 


एकोनविदरातिञ्चेव 
द्ितीयमेकाददां 


प्रवक्ष्यामि भृगोमंतम्‌ । 


सावकस्तथा । 


जन्मनक्षत्रात्कमं नक्षत्र मुच्यते । 


तृतीयमेकविगं तु द्वादगं 


क्षेम्यं चतुर्थं 


गभविानकमुच्यते ।। १०४।। 
विरामेष सम्पत्करो 
तु विपत्करम्‌ ।।१०५।। 
द्राविशं तथा यच्च त्रयोदराम्‌ । 
प्रत्वरं पञ्चमं विद्यात्‌ त्रयोविशं चतुदंशम्‌ ।। १०६।। 


गृण: । 


साधक तु चतुविशं पष्ठं पञ्चदयञ्च यत्‌ । 


नधनं पञ्चविशं तु पोडदां सप्तमं तथा ।1१०७॥। 


मत्र सप्तदशं विद्यात्‌ पड़विदमिति चाष्टमम्‌ । 


सप्तवि्ं 


जन्मनक्षत्र 


परं मंत्रं नवमष्टाददाञ्च यत्‌ ।१०८॥। 


वगंक्रम 
१० कमंनक्षत्र 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१६ आधाननक्षव्र । 
२० सम्पत्‌करनक्षत्र । 


२९१ 
२२ 
२३ 
र 
२५ 
२६ 
२७ 


विपत्कर 1 
क्षेम्य । 
प्रत्वर । 
साधक । 
नधन । 
मत्र । 
परममेत्र । 


टं । वे हुं सूयं, लोहिताङ्ग, सोमसुत, देवगुरु, गर, भृगु, गक ओौर सूरयंसुत । 


दोप ६२ इलोक हं । उनमें ज्योतिष की जातकशाखा का वीज है। 
त्वकाटै। उनमें से कुछ दलोक यहां उद्धत करते हं । पहिले 
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प्रत्येक वगं मं तीन तीन नक्षत्र हं ओर उनमें & का अन्तरहै। १०४इदलोकद्रारा 
यहं श्पष्ट है कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करनी है । इसके वाद यह विचार किया 
है कि अमुक नक्षत्र मं अमुकामूक कमं करने चाहिए या नहीं । इसके वाद ग्रह्‌, उत्का 
जौर विद्युत्‌ इत्यादिको डा रा नक्षत्रों से पीडित होने से प्रत्येक वगं मे होनेवाले भय इत्यादि 
का वणन कटा है-- 


ग्रहोल्काशनिनिघतिः कम्पदहिद्च पीडयते । 
यद्यद्‌भयं भवति तत्‌ तत्प्रवक्षयाम्यदोषतः ।। १२२।। 


यहां ग्रह ब्द से सूर्यादि ग्रह ही अभीष्ट मालूम होते हं । इसकं आगे गभेवारणः 
का थोड़ा सा वणंन करते हुए अन्तम कहा है 
आत्मज्योतिषमित्य॒क्तं स्वयमुक्तं स्वयंभुवा । 
तत्वतः पच्छमानस्य काइ्यपस्य महात्मनः ।। १६१।। 
य इदं परठ्ते विप्रो विधिवच्च समाहितः 
यथोक्तं लभते सवंमाम्नायविधिददंनात्‌ ।। १६२1 


ग्रन्थ मे यह कहीं भी नहीं लिखा है कि यह अथर्वंञयोत्तिप है. परम्तु इसे ॐथवं- 
वेद ज्योतिष कहते अवद्य हे ओर अन्तिम ब्लोक के “आम्नायविधिदरनात्‌ वाव्यसे 
भी इस कथन कीं पृष्ट टोतीदटे 

इसमं लिखे हए विषयों कं विवेचन से स्पष्ट विदित होतारं कि यह्‌ ग्रन्थ ऋग्यजु- 
वेदा _्गज्योतिष या वेड कं अन्य किसी भी अद्ध इतना प्राचीन नहीं दै। फिर भी वहूत 
प्राचीन होना चाहिए क्योकि इसमे मेषादि द्वाददा रारियों के नाम नहींहं। यदि 
मेषादि राियां ग्रन्थकार कं समय प्रचलित रही होतीं तो वे उनके नाम इसमे अवदय 
लिखते । इसका नाम अथर्ववेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसंग मे इसका भी विचार 
किया गया । 

मेषादि रादियों कानामन होते हृए भी इसमे सात वारोंके नाम आये हं, यह्‌ 
एक वड़ी महत्वशाली तथा ध्यान मं' रखने योग्य वात है । इसका आगे विशेष विवे चनः 
किया जायगा । | 

मेषादि रादियों से सम्बन्ध रखनेवाली जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देश 
मे हआ उससे विरुद्ध नहीं बल्कि वहत अंशो मं साम्य रखनेवाली जातकपद्धति इस ग्रन्थ 

है ओर वह स्वतन्त्रतया इसी देदा मे उत्पन्न हुई है 1 इसमं सन्देह करने का स्थान 

विलकरल नहीं है। दिन्दृओों ने भेषादि राशियां परदेश सेलीहोंतो भी उसके परि 
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-कवल नक्षत्रों से सम्बन्व रखनेवाली जो जातकपद्धति उनके यहां प्रचलित थी उसी 
क आधार पर उन्होने स्वयं उसका विस्तार किया होगा । 


२ कल्पसूत्र 
आश्वलायनतूत्र 


आदवलायनयूत्र कं श्रावण्यां पौणमास्यां श्रवणकमं' (गृह्यसूत्र २।१।१) इत्यादि 
"वाक्य मं मासों के नक्षव्रप्रयुक्त नाम आये हं जौर श्रौतसूत्र (४।१२) मे मवु मावव 
मासनाममभीदहं। एक जगह (श्रौतसूत्र ४।१२) ऋतुओं का भी उल्लेख है । उसमे 
आरम्भ वसन्त से किया है । तिथि गब्द नहीं आया है , परन्तु मागेदीर्ष्या प्रत्यवरोहण 
नुदश्याम्‌' (गृह्यसूत्र २।३।१), 'हेमन्तदिशिरथोडचतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः' 
(गह्यसूत्र २।४।१), *अव्यायोपाकरगं श्रावणस्य पञ्चम्यां" (३।५) इत्यादि वाक्यों 
मचदुदशो इत्य।दिशन्द तिथिवाचक जान पड़ते टं । अथन ओौर विषृव का उल्लेख अनेकों 
स्थलों मं है। नक्षत्रों के नाम भी हुं। श्रौतसूत्र के उत्तरयोः प्रोष्ठपदयोः! 
(श्रौतसूत्र २।१) वाक्य में प्रोष्ठपदा का प्रयोग द्विवचन में ओर “उत्तरः प्रोष्ठपदे" 
(ग ह्यसूर २।१०।३) मं पृलिङ्खकेव्रहुवचनमं इ! तंत्तिरीय त्राह्यण मे दोनों प्रोष्ठ- 
[ओं क। प्रपोण पृलिद्धपं वदुवननमे है। गृह्यमूत्र मे घ्रुवमरुन्वतीं पप्तर्षीनिति 
दुष्ट्वा वाचं विभृजेत्‌ः (गृह्यसूत्र १।अ।२२) वाक्यम घ्रुव अरुन्यती नौर स्तंष 
ताराओंकं नाम अये हं । गृह्यसूत्र २।१०।३ मं अग्न्याधान कं लिए नक्षत्रं बताये 
हँ । उत्तरप्रोष्टपद, फल्गुनी ओर रोहिणी नक्षत्रों मं खेत जोतने को कहा हं । गृह्य 
मूर १।४।१ से लिखा है कि उपनयनादि कर्मं कल्याणकारक नक्षत्रों मे करने च।हिए । 
सीमन्तोन्नयन क लिए कटा है, सीमन्तोन्नयनं . . . . . यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा वुक्तः 
स्यात्‌" (गु ° १।१४) । पता नहीं चलता, यहां कल्याणकारक ओर पुरूषनक्षत्र कौन- 
कौन से माने गये हं । ज्योतिष के आवुनिक मृहृतंग्रन्थो मे जो पुरुष ओर स्त्री भेद वतलाये 
दं वेपृष्डोक्त नजवोंके लिगानुषारही दहं । हम समञ्षते हं सूव्रकाल मं भौ यही नियम 
रहा होगा । 


पारस्करसूत्र् 


पारस्करसूत्र आट्वलायनसूव्र से नवीन मालूम होता है। इसमें आश्वलायन 
सूत्रोक्त वहुत मे विषय आ गये हँ, पर इसका अग्रहायणी कमं सम्बन्धी वाक्य “मागं 
-दीर्ष्या पौर्णमास्या माग्रहायणीकमं (३।१२)” आइवलायनसूत्र मं नहीं है 1 विवाह्‌- 
नक्षत्रों के विषय में कहा है “त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्याम्‌” । 
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इसको व्याख्या मं हरदत्त ने त्रिष्‌, त्रिष्‌, उत्तरादिषु' का अथं उत्तराफात्गूनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती ओर अदिवनी' किया है । 
वतमान म्‌हृतं ग्रन्थो मं चित्रा, श्रवण, वनिष्ठा ओर अदिवनी की गणना विवाह नक्षत्रोंमं 
नहीं है । २।१६ सूत्र म ज्येष्टानक्षत्र मे खेत जोतने कं लिए कहादहै। सव सूत्रों कं 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नहीं हं । उनम कुद भेद हें । १।२१ सूत्र “मलाल प्रथमे 
पितुनेष्टो द्वितीये मातुस्तृतीयं धनधान्यस्य चतुधं कुलदोका वहः स्वयं पुण्यभागी स्यात्‌" 
मे मूल नक्षत्र मे उत्पन्न हृए मनूष्य का फल वताया है। इसमें नक्षत्र के ४ अंडा मानें 
हं । यह एक ध्यान देने योग्य वात है। क्रान्तिवृत्तक १२ भाग मानने से नक्षत्र के 
४ अद मानने ही पडतेहं। मूल नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फलकं विषयमं भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थों कं भिन्न-भिन्न मत हं। तंत्तिरीयश्रूति मं तो मालूम होता टै, जन्मकालमं मूल 
का होना अच्छा समञ्ञा गया टै (तंत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२)। ज्योतिषमग्रन्थो मं 
वतलाया हुआ आरलेषा का नक्षत्रगण्डान्त भी पारस्करसूत्र (१।२१) मं टे । आदव- 
लायन ओर पारस्कर दोनों सूत्रों मे अधिमास, तिथि, नक्षत्र ओर क्नय-वृद्धि का वणन 
नहीं है । सात वार, मेषादि राशियां, योग ओर करण भी नहींहं। 


अन्यसूत्र 


उपर्युक्त सूत्रों मे बतलायी हुई ज्योतिपसम्बन्धी बहुत सी वातं हिरण्यकशी ओर 
आपस्तम्ब सूत्रों मे भी आयी ह, पर उनमं मेषादि राशियों ओर वारोंके नाम नहींहं। 

उपर्यक्त समी सूत्रों म चंत्र ओर वैशाख अथवा मध्‌ ओर मावव वसन्त को मास 
माने गये हँ । 

बौधायनसूत्र का एक वचन है मीनमेषयोर्मेषवृषभयोर्वसन्तः 1' इसमं मेषादि 
रारियो के नाम आये हं । मेत्रेयसूत्र कं एक वाक्यमे जो कि ऊपर पृष्ट मं लिखा है, 
सूयं का रारिसंक्रमण शाब्द भी आयादै। 

सभी वेदशाखाओं कं सूत्र देखे जायं तो उनम ज्योतिपविषयक महत्व की ओर भी 
वहत सी वात मिलेगी, परन्तु हमे अधिक सूत्रग्रन्थ नहीं मिले । 


३ निरुक्त 


निरुक्त कं दह्ितीयाध्याय के २५बे खण्ड मे.मुहतं ओर क्षण नामक काल-परिमाणों 
को नाम आये हं । इसकं ज्योतिष विषयक कुदं अन्य लेख प्रथम विभाग मं दिखला दिये 
गये हं । | | 
(सप्तऋषीणानि ज्योतींषि" (१०२६) वाक्य मं सप्तषियों का उल्लेखे है ।;. 
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निम्नलिखित वाक्यों में दिन, राति, गक्लपक्न, कृष्णपक्ष, उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
नाम आयेहं। इनक विषय मं कुदं चमत्कारिक वातं भी वतायी दहं 1 


# 

ये हिक्षामाश्यृत्य विद्यामृत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुर्वन्ति ते धूममभिसंभवन्ति वूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्षादक्षि- 
णायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं प्रतिपद्यन्ते ।।८॥ अथ ये हिसामुत्सृज्य विद्यामाध्रित्य 
महत्तपस्तेपिरे जानोक्तानि वा कर्माणि कुवन्ति तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिपाहेरह्लं आपूय- 
माणपक्नमापूयमाणपक्षा दुदगयनम्‌ दगयना देवलोकं देवलोकादा दित्यमादित्याद्रदयुतं 
वेदयुतान्मानसं मानसः पुरषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसंभवन्ति ते न पुनरावतन्ते दिष्टा 
दन्दशूका यत इनं न जानन्ति तस्मादिदं बेदितव्यमथाप्याह्‌ ।।€।1 अध्याय १४ 


ये महत्वपणं वाक्य देखिए-- 


आकारगुणः गव्द आकाशाद्वायुद्िगुणः स्पशेन वायोज्यतिस्त्रिगुणं ङ्पेण ज्योतिष 
आपदचतुग्‌णा रसेनाद्‌भ्यः परथिवी पञ्चगृणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजंगमा- 
स्तदेतदहर्यगसहस्रं जागति तस्यान्तं सुषप्स्यन्नङ्खानि प्रत्याहरति भूतग्रामाः पृथिवी- 
मपि यन्ति गृधिन्यप आपो ज्योतिष योतिविं वायुराकाशमाकाशो मनो मनो विद्यां 
विद्या महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभां प्रतिभा प्रकृति सा स्वपिति युगसहस्रं रात्रि- 
स्तावेतावहोरात्रावजस्रं परिवतंते स कालस्तदेतदहभंवति य्‌गसहस्रपयंन्तमह्ंद्ब्रह्मणो 
विदु रात्रि य्‌गसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जना इति ।।४।। 
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इसमं ब्रह्मा क अहोरात्र का परिमाण वताया है । सहस्रयुगों का ब्रह्मा का दिनः 
होता टै । इसमे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति ओौर लय होते हं । इसके पञ्चात्‌ एक सहस्र 
वषं पर्यन्त प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है । यही ब्रह्मदेव की रात्रि दहै। इसं प्रकार 
अहोरात्रो क प्याय नित्य हआ करते हं । इसी काल को सू्यसिद्धान्तादि ज्योतिषग्नन्थों 
ने कल्प कहा है । इन वाक्यों में कल्प शब्द नहीं आया है ओर यह भी नहीं वताया है कि 
य॒ग कितने वर्षो का होता है। गेष पद्धति ज्योतिषग्रन्थ तथा मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
ग्रन्थों की युगपद्धतिके समानहीदै। यहं अथवा इस प्रकारक दुसरी यृगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्थों मं मिलती है उनम निस्क्त सवसे प्राचीन है । यद्यपि यहां यग का वर्षात्मक 
मान नहीं वताया हे, पर वाक्यों के सन्दभं द्वारा स्पष्ट हो जाताटै कि यहु युग पञ्च- 
वर्पात्मक यग नहीं बल्कि किसी दीर्घकाल का बोधकं है। 


१. याज्नवत्क्यस्मृति ओर भगवद्गीता मे भी इनका वणन है । 
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पाणिनीय व्धाकरण 


वेदों में कहीं-कहीं संवत्सर अथे मं आये हुए वर्षं (५।१।८८, ७।३।१६) ओर 
-हायन (४।१।२७, ५।१।१३०)` गब्द पाणिनीय व्याकरण मं ह। मासो कं नक्षत्र 
प्रयक्त चैत्रादि नामभीहं। (४।२।२१) दिन के विभागोंमे से मुहूतं दाव्द आया 
-है (३।३।६) । नाडी शव्द शरीर की नाड़ी के अतिरिक्त अन्यणएक या कईं अर्थो मं 
आया है (५।४।१५६) । इसमे मालूम होता है, कालवाचक नाड़ी दाब्दं भीं होगा । 
तिथि शब्द यद्यपि नहीं है तथापि यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि वह पाणिनि के समय रहा 
ही नहीं होगा । पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विपयक श्रन्थ नहीं । अमुकामुक 
नत्रों मे अमक-अमक कमं करने चाहिए, एेसा विधान करनेवाला व्रमदास्त्रग्रन्थ 
भी नहीं है । अतः ज्योतिष विषयक जो पारिभाषिक राव्य उसमं नहीं टं उनके विपय 
मे यह कहना अन्‌चित होगा कि वे पाणिनिकं समयभेटही नहीं। छृतादि संजञाजाःम 
से उसमे केवल एक कलि दाब्द आया है (४।२।२८) ओर वह भी युग विपयक्र नहीं टं । 
इसंसे यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनिकाल में कृतादि युग संज्ञाएं नहा धा । वस, 
-यही स्थिति ज्योतिष संवंधी तिथ्यादि पारिभाषिक ब्दो कीभीदहै। 
नक्षत्रों कं विषय में तिष्य' अथं मे पुण्य जर सिध्य चन्द आये हं (३।१।११६) । 
“श्रोणा अथं में कं वल अथववेद मे आया हआ श्रवण रान्य आया है (४।२।२३)। 
१।२।६१ ओर १।२।६२ सूत्रों मे कहा है “छन्दसि पनव॑स्वोरेकवचनम्‌' 'विदाखयोद्च' 
परन्तु मे श्रुति मे पुनवंसु ओर वियाखा शध्द एक वचन मं कहीं नदीं मिले । हौ सकता 
है, मेरे न पठे हए किसी वेद मं हों । प्रोष्ठपदा शाब्द द्विवचन आर बहुवचन दानाम 
-पठित है (१।२।६०) 1 विभाषा ग्रहः" (३।१।१४३ ) सूत्र द्वारा यह्‌ अनुमान कर्‌ः 
सकते ह कि पाणिनि के समय ताराखूप ग्रह के अर्थमेंग्रह्‌ रध्य का प्रयोग हता रहा 
-डोगा । 
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द्वितीय प्रकरण 


स्मरति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 


युगपद्धति 


मनस्मृत्ति कं प्रथमाध्याय मं जिस युगपद्धति का वर्णन टै वही पुराण ज्योतिष 
इत्यादि भिन्न भिन्न विषयों के प्रायः सभी ग्रन्थो मं पायी जाती है अतः वह्‌ पूणं पद्धति 
हां एक वार लिख. देते हं । 


व्राह्मास्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। 
एकंकशो युगानां तु ऋमशस्तन्निवोधत।६८।। 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृत यूगम्‌ । 
तस्य॒ तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशद्च तथाविधः ॥॥६€॥ 
इतरेष्‌. ससन्ध्येपु ससन्ध्यांदोषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतंन्तं सहस्राणि उतानि च।७०।। 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्राददासाहस्रं देवानां य्‌ गम्‌ च्यते ।।७१।। 
देविकानां यृगानान्तु सहस्रपरिसंख्यया। 
त्राह्ममेकमहन्ञयं तावतीं रात्रिमेव च।७२।॥ 
तदं गगसहस्रान्तं ब्राह्यं पुण्यमहविदुः। 
रात्रिञ्च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदोजनाः।1७३।। 
तस्य सोऽहनिगस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिवुध्यते । 
प्रतिव्‌ र्व सृजति मनस्सदस्दात्मकम्‌ ।।७४।। 
मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । 
आकायं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गृणं विदुः ।७१५।। 
आकाात्त्‌ विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवहः शुचिः । 
वलवाञ्जायते वायुः स वं स्पशंगृणो मतः ॥॥७६।। 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ।॥७७।। 
ज्योतिषल्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः। 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।७८॥। 
यत्प्राक्‌ द्वादशसाहस्रमृदितं देविकं युगम्‌ । 
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तदेक सप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।।७६।। 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगं: संहार एव च। 
क्रीडन्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥॥८०।। 
चतुष्पात्‌ सकलो धमं: सत्यञ्चेव कृते य॒गे । 
नाधमणागमः करिचत्‌ मनुष्यान्प्रतिवतंते ।।८१।। 
इतरेष्वागमाद्धमंः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकानृतमायाभिवंमंइचापंति पादाः ॥।८२।। 
अरोगाः सवंसिद्धा थदिचतुवंषंरतायुष: । 
कृते त्रेतादिषु द्येषामायुद्धं सति पाददः।।८३॥ 
वे दोक्तमायुमं्त्यानामाशिषङ्चेव कर्मणाम । 
फलन्त्यनुयुगं लोकप्र भावङ्च शरीरिणाम्‌ | ८४।। 
अन्ये कृतयुगे वमस्त्रितायां द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहा सानरूपतः ।।८५।। 
तपः परं कृतयुगे वरेतायां ज्ञानम्‌ च्यते। 
दवापरे यज्ञमेवाहुदनिमेकं कलौ युगे ।।८६।। 


इसमे कृतादि यगो कं नाम वतलाये ह्‌ । 


यग वषं युग वषं 
सन्ध्या ४०० ( सन्ध्या २०५० 
कृत मुख्यभाग ४००० द्वापर ~ मुख्यभाग २००० 
५ सन्ध्यांदा ४०० ( सन्ध्यांदा २०० 
 सन्व्या २०० ( सन्ध्या १०५० 
त्रेता ` ~ मुख्यभाग ३००० कलि < मुख्यभाग १००० 
सन्ध्यां ३०० ( सन्ध्यांश १०० 


सब भिलकर १२००० चतुर्युग=दं वयुग । 


१००० दं वय्‌ग= १२०००००० वषं ब्राह्म दिन । 

यहां १२००० वर्षो का एक दंवयग तो माना है, पर यह स्पष्ट नहीं बतलाया है 
किये युग देवताओं क हु। देवताओं का वषं यदि ३६० मनूष्यवर्षो कं बरावर 
मान लिया जाय तो एक देवयुग मे मनुष्यवषं (३६० > १२००० ) ४३२०००० 
होगे 1 प्रो ह्िटने कहते हैँ कि इन १२००० वर्षो को देववषं मानने की कल्पना मन्‌ 
की? नहीं है। इसकी उत्पत्ति उनके वहुत दिनो बाद हुई है । परन्तु उनका यह 


१. बजेस के सूयं सिद्धान्त कं अनुवाद का दाम पृष्ठ देखिए । 
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कथन ठीक नहीं मालूम होता, क्योकि मन्‌ के वहत पिले ही इस वात का निङ्चय हो 
च्‌काथा कि देवताओं का दिन मनृष्यदिन से बड़ा होता है। तेत्तिरीयसंहिता के ऊपर 
लिखे हुए + एक वाक्य मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्यों का एक संवत्सर (अर्थात्‌ 
३६० दिन) देवताओं के एक दिन कं बरावर होता है। अतः मनृष्यों कं ३६० वषं 
देवताओं के एकवषं कं वरावर होगे ही। यद्यपि मन्‌ कं वाक्य मे “देववषं' शाब्द 
स्पष्टतया नहीं आया है, पर यह स्पष्टदहै कियृग देवताओंकादहीदहै, अतः वषं भी 
देवताओं का ही होना चाहिए । इससे यह बात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि मनुष्यों 
कं (१२००० > ३६० }) ४३२०००० वषं तुल्य देवताओं कं युग का परिमाण मनू- 
कालीनदहीहै। मन्‌ नेही यह भी कहाटै कि इसप्रकार कं सहस्र युगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है, परन्तु उनके वाक्यों मे ब्रह्मदिन के अथं मे कल्पराब्द नहीं आया है। 
ज्योतिषग्रन्थो मं ब्रह्मदिन को ही कल्प कहा है। इससे यह्‌ वात निविवाद सिद्ध होती 
है कि सूयं सिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थों में वतलाये हए कृतादि युग, महायुग ओौर कल्प कं 
मान मन्‌ कं समय ही निरिचत हो चकं थे । इतना ही नहीं, मे तो समन्ञता हुं, निरुक्तकार 
यास्क के समय ही इनकं प्रमाणो का निचय हो चूका था क्योकि मनुस्मृति क उपर्युक्त 
७२वे ओर ७३बें इलोकों का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध मे ऊपर (पु° १४५ मं ) लिखे 
हुए निरुक्तवचनों कं अन्तिम भाग से वड़ा सादृश्य है । निरुक्त मं स्पष्ट वताया है कि 
ब्राह्मदिन सहस्र वर्षो का होता है परन्तु उसमे यह नहीं लिखा है कि ये सहस्र वषं देव- 
ताओं के हे ओर प्रत्येकयृग का मान १२००० वषं है, परन्तु कृतादि चार युगो का वर्णन 
बेदोमेभी टै अतः यह मानना पड़ता है कि युगकल्पना निरुक्त से भी प्राचीन है । यह भी 
स्पष्टही दहै किनिरुक्तकेय्‌ग किसी दीर्घंकालके द्योतक हं । इससे हमं एेसा मालूम होता 
है कि सूरय॑सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे बतलायी हुई य्‌ग ओर कल्पपद्धति का प्रचार 
निरुक्तकाल मेँ भी था। मनुस्मृततिकाल मं उसका प्रचलित होना तो बिलकुल 
निविवाद है। महाभारतोक्त यृगपद्धति मनूस्मृति सरीखी ही है। उसका विचार 
आगे करिया जायगा । । 
यूरोपियन विद्रान्‌ कहते हे कि महाभारत मन्‌स्मृति कं बाद बना है । यदि मनुस्मृति 
कं पहिले बना होगा तो मेरे इस कथन की कि मन्‌ कं बहुत पहिले ही य्‌गपद्धति का 
प्रचार हो चूका था' पुष्टि होगी । 
उपर्युक्त मन्‌, के लोकों म युगो कं लक्षण धर्मस्थिति कं सम्बन्ध मं बतलाये हं । 
अन्य सभी पुराणों मे युगलक्षण इसी प्रकार ह । मन्वन्तरों कं मान भी सूयसिद्धान्तादि 
सरीखे हीहं। 
१. एकं वा एतहेवानामहः। यत्संवटवरः । 
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मनुस्मृति मं प्रह ओर मेषादि रारियां नहीं हं । ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखने- 
वाली दूसरी भी कोई उल्लेखनीय वात नहीं है। 


वार 
याज्ञ वल्क्यस्मृति मं एक स्थान मं प्रहयज्ञ का वर्णन है। उसमे ग्रोंकं नाम इस 
प्रकार हं :-- 
सूयः सोमो महीपृत्रः सोमपूत्रो वुहस्पत्तिः । 
रुत्रः दानदचरो राहुः कतुर्चंते ग्रहाः स्मता: ।२६५।। 
आचाराध्याय 
सात वार ओर उनके सूर्यादि सात अधिपों का उल्लेख कहीं नहीं है परन्तु इस 
दलोक मं ग्रहों कं नाम वारक्रमान्‌सार ही हं अतः याज्ञवल्क्यस्मृतिकाल मे सात वारों 
का प्रचार रहा होगा । अथवंज्योतिषपमं सात वारोंकं सम्बन्धमे केवल सात ग्रहों का 
निदेश है। राहु ओर कतु कोनाम नहीं हं । याज्ञवल्क्यस्मृति मे ग्रह € वतलाये ह्‌ । 
उनके मन्त्र भी वही हं जिनका आजकल प्रचार टै (आचाराध्याय कं दलोक २६६. 
३०१ देखिये ) । अन्य वातो कं आल।चन ढारा विद्भानों ने निदचय किया है कि याज्ञ- 
वल्वयस्मृति मनुस्मृति से नवीन टं । उनका यह्‌ कथन वार ओर ग्रहों कं उल्लेखानुसार 
ठीक मालूम होता दे। 
युगपद्धति 
याज्ञवल्क्यस्मृति मे कृतादि यृगों के नाम ओर मान नहीं हं परन्तु (३।१७३ मे) 
लिखा है 'मन्वन्तरर्यगप्रात्या'। इससे मालूम टोता,.टे, मनस्मति की युगपद्धति उस 
समय प्रचलित थी । 


क्रान्तिवृत्त कं १२ भाग 


निम्नलिखित दलोक मं श्रादकाल बताया है- 
अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्रयम्‌ । 
द्रव्यं त्राह्मणसम्पतिविषुवत्‌सूयसंक्रमः ।।२१७॥। 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः 
आचाराध्याय 
इसमे सूर्य॑संक्रम गन्द आया ह परन्तु इसकं आधार पर यह नहीं कटा जा सकता 
करि उस समय मेषादि रादियों का प्रचार था ही क्योकि याज्ञवलत्क्यस्मृति मं मेषादि 
-संजाण प्रत्यक्ष कहीं भी नहीं मिलती ओौर (१।२६७ कं ) कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌' वाक्य 
मे कृत्तिकादि नक्षत्रों का उल्लेख ह । मेषादि विभाग कं साथ अदिवन्यादि नक्षत्रों के 
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नाम होने चाहिए थे न कि कृत्तिकादि कं । परन्तु पहिले वता चूके ह कि वेदा ङ्ग ज्योतिष 
कालम मेषादि द्वादश नामों का प्रचार न होते हण भी क्रान्तिवृत्त केद्राददाभाग 
प्रचलित थे अतः याज्ञवत्क्यस्मृतिकाल मे भी क्रान्तिवृत्त कं १२ भागोंकाज्ञान रहा 
होगा । इसमे सात वारोंके नाम आये दहं । यूरोपियन विद्वान्‌ कटते हे कि हिन्दुओं ने 
सात वार ओर १२ रारियां यूरोपियनलोगोंसे ली हं। उनके इस कथनानुसार सहज 
ही यहवातध्यान मे आती है कि जिन संस्कृतम्रन्थों में सातवारोंकं नाम दं उनमं 
मेषादि १२ राशियां भी होनी चाहिए परन्तु पहिले बता चुके ट कि अथर्वज्योतिष मं 
वाराकंटोतहण्भी राशियोंकेनाम नहीं यही स्थिति यहांमादहं। आग महाभारत 
क विवेचन मे यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि वार ओर मेषादि १२ रादियां प्रचलित होने कं 
पहिले ही कम से कम सूर्यं की गति के सम्बन्य मे ही भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त कं १२ 
भाग कल्पित कर लिये रे । क्रान्तिवत्त के १२ अथवा अथर्वंज्योतिषानुसार यदि € ही 
भाग मान लिये जायंतो भी सूयंके एक भागसे दूसरे भागमं गमन को सक्रमण कह 
सक्त हं । याज वल्क्यस्मृति क उपर्यक्त वाक्य मे दो अयन तथा विषुवत्‌ शव्द कं साथ 
संक्रम गाब्दमी आयाहै। इससे सिद्ध होता है कि उस समय क्रान्तिवृत्तकं १२भाग 
मानने की पद्धति प्रचलित थी। 


अथर्वज्योतिप ओर याज्ञवल्वयस्मति द्वारा यह सिद्ध होता टै किसातवार ओर 
मेपादि नामों का प्रचार एकटही काल में नहीं हअ बल्कि सात वार मेषादि संज्ञाओं के 
पहिले ही प्रचलित टो चुके थे। 


योग 


उप्यक्त श्राद्धक(ल सम्बन्धी वाक्य मे वद्धि गन्द आया दै । उसके विषय मं यहं 
नहीं कह सकते करि वह ज्योतिष सम्बन्धी ही अर्थात्‌ २७ योगों मे का वृद्धि शब्द है । हम 
सम्ञते हं, जसे द्रव्य ओर सम्पत्ति शब्द आये हं उसी प्रकार धान्यादि कौ वृद्धि कं अथ 
मं वृद्धि दाव्द आया होगा । 


4 


अन्य बातं 


उपर्यक्त वाक्य कां व्यतीपात शव्द निःसंदाय ज्योतिष-सम्बन्धी ही मालूम होत। 
है । प्रायदिचत्ताध्याय कं १७१बें दलोक कं श्रहसंयोगजेः फलं: वाक्य से प्रकट होता 
है कि उस समय लोगों का ध्यान ग्रहयुत्ति की ओर जा चूका था ओर उसकं अनुसार 
गुभाशुम फल का भी विचार करने लगे थे । यहां मेरा कथन इतना ही है किं भारतीयों 
को मेषादि संज्ञाओं का प्रचार होने कं पहिले ही राहु, केतु सात वारो का क्रम, व्यतीपात 
ओर ग्रहयुति का ज्ञान था । यह्‌ वात वड़े महत्व की है । इसका विशेष विचार आगे 
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करेगे । यदि याज्ञवल्क्यस्मृति क। समय अन्य प्रमाणो द्वारा निरिचत हृ होता तो इन 
बातों द्वारा ओर भी महत्वशाली अनुमान किये जाते । अस्तु । 


पितुयानोऽजवीथ्याङ्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वगेकामा दिवं प्रति ।।१८४।। 
तत्राष्टाशीतिसाहस्रा मुनयो गृहमेचिनः। 
सप्तपिनागवीध्यन्तदंवलोकं समाधिता: ।। १८७॥। 


प्रायश्चित्ताध्याय 


इसमे सप्तपि ओर अगस्त्य तारों का उल्लेख है । गर्गदिकों की संहिताओं मे 
बतलायी हई नक्षत्र वीथियों मे से यहां अज ओर नाग नाम कीदो वीथियां आयीहे। 
वीथी ओौर वीथ्यन्तगंत नक्षत्रों कं विषय मं मतभेद है। किसी-किसी के मत मेँ वीधियां 
& हं ओर किसी-किसी कं मत मे तीन । इसकं विषय में भटोत्पल ने वृहत्संहिता के 
श्‌क्राचार की टीका मे गगं पराशरादि के मत विस्तार पूवक लिखे हे । ग्रह नक्षत्रों की 
भिन्न-भिन्न दिशाओं से होते हृए जाते ह । उसी कं अनुसार वीथियों की कल्पना की गयी 
दै । चूकि उपर्युक्त इलोकों मे वीथी का वणन है इसलिए मानना पड़ता है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिकाल मे भारतीयों का ग्रहगति की ओर पूरा ध्यान था। 


मालूम होता दै, उपर्युक्त इलोकों मं आकाश के उत्तरगोलाधं मे देवलोक 
ओर दक्षिण गोलाधं मे पितुयाण माना है। शतपथत्राह्मण की कल्पना से इसका 
साम्य है। 


निरुक्त का अयनसम्बन्धी एक चमत्कारिक वणेन ऊपर (पृ० १४५ मेँ) लिखा है । 
उस सरीखा ही वणंन याज्ञ वल्क्यस्मृति कं तृतीयाध्याय के १६२ से १६९७ दलोक पर्यन्त 
है। १।१८० इत्यादि मे वताया है कि चन्द्रमा जव अच्छे नक्षत्रों मे रहे उस समय 
अभुकामुक कमं करने चाहिए । अमुक नक्षत्र में अम्‌क-अमुक धर्म॑रत्य करने चादिए 
इत्यादि भी वताय। है । १।३०६ मे लिखा है कि "यस्य यद्च ग्रहो दृष्टः स तं यत्नेन ` 
पुजयेत्‌' । राहुसूतक, तिथि ओर मृहृतं भी आये हं । ज्योतिविद्‌ के पूज्यत्व का वर्णन 
दै (१।३१२, ३३२) । 


महाभारत 

महाभारत में ज्योतिष विषयक लेख इतने अधिक हँ कि उन सवका विचार करनं 
से ग्रन्थ वड़ा विस्तृत हो जायगा । अतः यहाँ उन्दी वचनो का विवेचन करेगे जो कि 
इस अ्रन्थ कं विषयों कं लिए विशेष उपयोगी हं । 
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रचनाकाल 


क 


सवेप्रथम महाभारत क रचनाकाल का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि 
काल निरिचत हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनो के महत्व म विदोषता आ 
जायगी । रचनाकाल का निःसन्देह निणंय करना तो वड़ा कटिन है परन्तु अनुमान 
दारा आसन्न समय लाया जा सकता है । महाभारतोक्त लेखों कं अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि वातो सेएेसा 
प्रतीत होता है कि वह पाण्डवकाल मे या उसके थोडे ही दिनों वाद वना । मालूम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत था" क्योकि आइवलायन सूत्र मं उसका उल्लेख 
प्रत्यक्ष ही दै ओर भाषा के इतिहास से यह सिद्धहो चुकाटै कि आइवलायन पाणिनि 
से प्राचीन ह । सारांश यह कि महाभारत अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थहै । हाँ, यह्‌ सत्य है कि 
आजकल के प्रचलित महाभारत का वहूत सा भाग अर्वाचीन होगा । ज्योतिष प्रमाणो 
दारा भी उसके कुद भाग भिन्न-भिन्न समयों के दीखते हँ । परन्तु यहां प्रक्षिप्त भागों 
कं विषय मे एक महत्व की वात यह कहनी है कि “महाभारत की ग्रन्थसंख्या एक लक्ष 
है यह लोगों की धारणा आज की नहीं है। 175§लाए्ठापा) [7ताल्माणा 
नाम की पुस्तकमाला मे भारत सरकार कीआज्ञासे प्राचीन ताग्नपट ओर रिलालेख 
इत्यादि छप रहेहं । उसकी तीसरी पुस्तक मं गृप्त राजाओं क लेख हँ । उसमे उच्च- 
कल्प क महाराज स्वनाथ का संवत्‌ १६७ का एक लेख है (ग्रन्थ का १३४बां पृष्ठ 
देखिए ) । उसमे स्पष्ट लिखा है कि व्यासक्त महाभारत की ग्रन्थसंख्या एक लाख 
दै। सम्प्रति यह बात निविवाद सिद्ध हो च॒कीटै किडइस ग्रन्थ का संवत्‌ चेदि (कल- 
चुरी) नामक संवत्‌ है (17012 &॥वण87 ४, >> 227 °; +) 215 देखिए )। 
चेदि संवत्‌ १६७ गक (१६७ १७० ) ३६७ अथवा ईसवी सन्‌ ४४५ होता हैँ 
(मूलग्रन्थ देखिए ) । अतः यह कथन अनुचित न होगा कि शककाल कौ चतुथं शताब्दी 
को वाद महाभारत मं कोई नवीन प्रक्षेपण नहीं हआ है। हमें तो उसका कु भाग 
पाण्डवो कं समय का मी मालूम होता है, पाण्डवो का समय चाहे जो हो । उपाख्यान 
तथा य्‌ द्धादिकों के लम्बे चौड़ वर्णन कदाचित्‌ पीदं से मिला दिये गयं हो, परन्तु पाण्डवो 
की मूलकथा ओर य्‌ द्धक समय ग्रह अमुक-अम्‌क नक्षत्रों के पास थे, इत्यादि महत्वपूणं 
वाते कपोलकल्पना मात्र होते हए महाभारत मं मिला ली गयी होगी, यह्‌ प्रायः अस- 
म्भव है 1 सम्प्रति महाभारत मं ज्योतिष सम्बन्धी जो वाते मिलती हूं, उनके विषय 


१. प्रो° कटे का मत है कि पाणिनि को महाभारत मालूम था । (५101911० ०९ 
0 (४४1 (दाशा2९॥०7. ए 448) देखिए । 
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म यह भी कटा जा सकता है कि वे पाण्डवोंके ही समयसेदसीरूपमं नहीं चली आं 
रही होगी । प्रचलित दन्त-कथाणएं किसी ने पीचेसेमिलादी होंगी । मेरे मत मं विशोप 
महत्व की कद्ध न कुद वातं तो पाण्डवकाल से ही अविच्छिन्न चली आरहीदहं ओर 
कुछ उतनी प्राचीन न होने पर भी आश्वलायन ओर पाणिनि इत्यादिको की समकालीन 
ह] 

दूसरी एक महत्व की वात यह है कि मने ज्योतिष की दृष्टि से स्वतः सम्पूणं महा- 
भारत पटा है। उसमे मल्ले सात वार ओर मेपादि राधियों कें नाम कटी नहीं 
मिले, अतः निःसंशय कटा जा सकता है कि भारतवर्षं सात वार ओर मेपादि रारियों 
का प्रचार चाहे जव हुआ हो, पर महाभारत मं बतलायी हृई ज्योतिष विपयक वातं उसकं 
पहिले की हं । + यूरोपियन विदान्‌ कहते टं कि भारतीयों ने ज्योतिप शास्त्र ग्रीक लोगों 
से लिया है । उनका यह कथन ठीकटोतो भी यह सिद्ध किया जा सकता टै कि उन्टोनें 
टालमी (सन्‌ १५०) से नहीं बल्कि उसकं पहिले टी लिया है । यूरोपियन विद्वान्‌ भीं 
इसे स्वीकार करत हं । कोई भी यूरोपियन निद्चयपूर्वंक यह नहीं सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिष गास्त्र ्रीकों से अमुक समय लिया, परन्तु उनक्रा आदाय एेसा 
'मालूम होता टै कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अधात्‌ ईसा से लगभग 
१५० वषं पूवं लिया अतः यूरोपियन लोगों को भी यह स्वीकार करना चाहिए 
१. निर्णयामतं नामक धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । उसमें चातुर्मास्य कं संबंध 

मे निम्नलिखित वचन आयेहं ओर उन्हें ग्रन्थकार ने महाभारतोक्त बताया हे। 

वाषिर्कञ्चतुरो मासान्‌ त्रतं किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ 11 
असम्भवे तुलाक तु कन्यायान्तु विशेषत :। 

यहु इलोक हमे महाभारत में कहीं नहीं मिला । घटिकापात्र क विषय मे कु 
वाक्य महाभारत क नाम पर लिखे ह पर वे भी उसमे नहीं मिलते । इसी प्रकार निर्णय- 


सिन्ध क द्वितीय परिच्छेद के महालय प्रकरण भें निम्नलिखित शलोक महाभारत कं नाम 
पर लिखा है जो कि उसमे नहीं मिलता । 


यावच्च कन्या तुलयोः क्रमादास्तं दिवाकरः। 
शून्यं प्रेतपुरं तावद्वृशचिकं यावदागतः ।। 
गणपत जी क छापेखाने में मुद्रित पुस्तक के आधार पर मेने ये इलोक लिखे हं । 


वे ० रा० वामनशास्त्री इसलामपुरकर को कुख एसे प्रकरण भिले हं जो कि इस महाः 
भारत में नही हं । उन्होने यह बात प्रकाशित कौ है । 
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कि महाभा रतोक्त ज्योतिप सम्बन्धी वाते ई० स० पूर्वं १५० के वादं प्रक्षिप्त नहीं 
हई हे। 

ग्रहगति के कारणोंका ओर ग्रहोंकी स्पष्टस्थिति के आनयन का ज्ञान होना तथा 
केवल मेषादि संज्ञा ओर वारपद्धति की कल्पना करना, इन दोनों वातो के महत्व मे बड़ा 
अन्तर दहे । पहिली वात का महत्व बहुत अधिक दहै । यूरोपियन विदान्‌ भीस्वीकार 
करते ह कि ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस (ई० सण पूर्वं १५०) के पहिले यह यूरोपमं 
क्रिसी को मालूम नहीं थी । इसके सम्बन्ध मे यदि भारतीयों को ग्रीकों की सहायता 
मिलीभीदटोतो वह्‌ वहत थोडी होनी चाहिए । दूसरी वात उतने महत्व की नहीं है । 

अव महाभारत के ज्योतिप विषयक उल्लेखों का विचार करगे । 


युगयद्धति 
महाभारत मं युगमान मनम्मति सरीखे ही हं (वनपवं अध्याय १४६, १८८ 
भगवद्‌गीता =, १७. गान्तिपवं अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए) । करृतादि युगो 
कं नाम तथा उनमें टोनेवाली घटनाणं इत्यादि प्रसंगवदात्‌ अनेकों स्थलों मे आयीं 
टे । कल्प नामक कालमान भी (गान्तिप्वं, अध्याय १८३ इत्यादि) अनेकों जगह 
आया है । । 


वेदाङ्धः ज्योतिषपद्धति 
पांच संवत्सरो का अथवा पञ्चसंवत्सरात्मक युगपद्धति का उल्लेख कुछ 
स्थलों मे है। पाचों पाण्डवों का जन्म क्रमगः एक-एक वषं क अन्तरसे हुआ था । 
उसके विषय मं लिखा टै :-- 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्चसंवत्सरा इव ॥२२॥ 
आदिपवं, अध्याय १२४॥। 
पाण्डवो को वन गये कितने दिन हृए, इसक विषय मं गोग्रहण कं समय भीष्म 
दुर्योधन से कहते 
तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषाञ्च व्यतिक्रमात्‌ 1 
पञ्चमे पञ्चमे वर्षो द्रौ मासानुपजायतः ।1३11 
एषामभ्यधिकाः मासाः पञ्च च द्वादशक्षपाः। 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वतेतं मतिः 1॥४।। 


विराट पर्वं, अध्याय ५२ 
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यहाँ पाच वर्षो मं दो अधिमास वतलाये ह । यह्‌ वेदा ङ्ग-ज्योतिष की पदति है 
वेदा ङ्ग-ज्योतिष म नक्षत्रा रम्भ धनिष्ठा से किया है, अर्थात्‌ ग्रहस्थिति वतलाने कं लिए 
आ रम्भस्थान धनिष्ठा माना है। उसके पहिले एक वार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी । 
धनिष्ठादि गणना क विषय मे महाभारत मं निम्नलिखित एक बड़ी विचित्र कथा है। ` 


अभिजित्‌ स्पधंमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तं वनं गता ।।८।। 
तत्र॒ मूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनात्‌ च्यृतम्‌ । 
कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ।।&।। 
वनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकति्पितः । 
रोहिणी ह्यभवत्‌पूर्वमेवं संख्या समाभवत्‌ ।।१०।। 
एवम्‌क्ते तु शक्रंण कृत्तिकास्त्रिदिवं गताः । 
नक्षत्रं सप्तसीषमिं भाति तद्रह्भिदे वतम्‌ ।११।। 


वनपर्व, अध्याय २३०। 

ये इलोकं स्कन्दाख्यान के हँ । सव वाक्यों का भावार्थं ठीक समञ्जन मं नहीं आता। 
अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी ओर कृत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-मिन्न 
प्रचलित कथाएं यहाँ गथ हुरई-सी दिखाई देती हे । इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का ठीक पता नहीं लगता । कटा है धनिष्ठादि काल की कल्पना ब्रह्मा ने की' । इसकी 
उपपत्ति स्पष्टहीदहै। अग्रिम वाक्यम टै पहिले रोहिणी थी।' पता नीं चलता, 
किसी समय रोदिण्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनसार एेसा कहा टै या ओर कोई 
बात है । रोहिण्यादि गणना कृत्तिकादि गणना कं पहिले रही होगी । अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकाश से गिरने की कथा बड़े महत्व कीदहै। उसका गर लगभग ६१ अंश उत्तर 
है। अतः नक्षव्र-मण्डल के भ्रमण मजो कि सम्पातगति को कारण हुआ करता है वह्‌ 
कभी-कभी ध्रुवस्थान मे आ ही जाया करेगा । यूरोपियन ज्योतिष मं यह वात प्रसिद्ध 
है कि लगभग १२ सहल वर्षो म वह ध्रुव होनेवाला दै । १ घ्रुवस्थान म आ जाने से वहं 
अत्यन्त नीचे आ ज!यगा ओर कभी-कभी क्षित्तिज परयंन्त भी आ सकेगा । पता नहीं 
चलता, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाश से गिरने की कथा इसी प्रकार कौ किसी प्रत्यक्ष 
घटना का अनुभव होने के वाद प्रचलित हुई है या इसमें ओर कोद रहस्य है । लगभग 


१. प०५८०1ऽ ?0एणा9ा ^4.5110110171 नामक पुस्तक मे एक नक्शे में यह 
दिलाया है कि भिल्न-भिन्न समयो मं कौन कौन से नक्षत्र ध्रुवस्थान म्‌ जायग। 
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१३ सहस्र वषं पूवं एसा होने की सम्भावना है। कृत्तिकाणएं आकादा मं चली गयीं" इसका 
` अभिप्राय समञ्च में नहीं अआता। 
वेदा ्गज्योतिषकाल मे उत्तरायण धनिष्ठारम्भ मे होता था ओर आजकल पूर्वाषाढा 
के लगभगटोताहै। कुच काल पहिले उत्तराषाढा मे होता था अतः वीच में कभी श्रवण 
म भी होता रहा होगा। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। अतः वह अत्यन्त 
महत्वपूणं टै । विदवामित्र की प्रतिसृष्ट कं विषय मे लिखा है - 
चकारान्यच्च लोकं वं क्रदो नक्षत्रसम्पदा 1 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः ।1३४।। 
आदिपवं, अध्याय ७१। 
इसी प्रकार अग्रिम वाक्य में कहा टहैः- 
अहः पूवं ततो रात्रिर्मासाः शुक्लादयः स्मृताः । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ।1२।। 
अरवमेघपवं, अध्याय ४४। 


यद्यपि यहां उत्तरायण श्रवणारम्भ में नहीं वताया है तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दुसरा कोई अभिप्राय नहीं है । वेदा ङ्गज्योतिष मं जंसे धनिष्ठादि नक्षत्रों कं 
साथ मासशुक्लादि हूँ उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है, अतः यह अनुमान कर सकते 
-द कि वेदाङ्गज्योतिषपद्धति का मूल स्वरूप कुच परिवतित होकर आगे भी चलता 
रहा । वेदा ङ्गज्योतिषविचार मे यह्‌ बतला चकं हु कि ईसवी सन्‌ पूवं १४०० कं लगभग 
घनिष्ठारम्भ मं उत्तरायण होता था। आगे चलकर ई० स० पूवं ३५० कं आसपास 
श्रवणारम्भ मं होने लगा। 


अन्य बातें 
महाभारत मं ऋतु, अयन, मध्वादिमास ओर तिथियों का उल्लेख अनेकों स्थलों 

मे है। उसे यहां लिखने की कोई आवदयकता नहीं है । ऊपर के ही इलोक मे कटा 
है ऋतवः रििरादयः'। 'वसन्तादि ऋतु" का भी उल्लेख अन्य अनेकों स्थलों मं 
है । वर्पारम्भ यदि उत्तरायणारम्भ मे मानें तो ऋतुं हेमन्तादि या शिशिरादि माननी 
पड्गी । निम्नलिखित उलोकं द्वारा तथा अन्य भी अनेक स्थलों कं व्णंनों से सिद्ध होता 
है कि उस समय चत्र ओर वंशाख को ही वसन्त ऋतु मानने की पद्धति प्रचलित थी। 

कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्तं हिमागमे 

स्फीतसस्यसुखे काले ।1७॥। 


उद्योगपवें, अध्याय ८३ । 
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तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसन्धौ स्म शारदी । 
तत्रेव वसतामासीत्‌ कातिकौ जनमेजय ।१६॥। 
वनपवं, अध्याय १८२। 
अनुगा सन पवं के १०६ ओर १०६ अध्यायो मं दो जगह सव मासो के नाम बतलाये 
हं । उनमें आरम्भ मास मागंीषं हे। 
उपर्युक्त श्र वण सम्बन्धी श्लोक मे मास गुक्लादि माने हं पर करृष्णादि (पूणिमान्त) 
मास का भी उल्लेख है । उदाहरणाथ-- 
कृष्णशुक्लावृभौ पक्नौ गयायां यो वसेन्नरः ।।६६।। 
वनपवं, अध्याय ८४। 
दिन कं विभागो के विषय में अग्रिम वाक्य देखिए । 
काष्ठा कला मृहूतदिचि दिवा रात्रिस्तथा लवाः ।२१।। 
गान्तिपवं, आपद्र, अध्याय ७। 
दिन के विभागों मे से यहां काष्ठा, कला, मृहृतं ओर लव नामक मान आयेद। 
संवत्सरान्‌ ऋतून्‌ मासान्‌ पक्नानथ लवान्‌ क्षणान्‌ ।। १४।। 
शान्तिपवं, आप, अध्याय १६। 
इसमे क्षण काभी नामदहै, परडइन सव का परस्पर सम्बन्ध कहीं नहीं वताया 
है। महतं का नामतो संकडों जगह आया है। 
स॒ भवान्‌ पुष्ययोगेन मृहुर्तेन जयेन च ।। १७॥। 
कौरवेयान्‌ प्रयात्वाशु. . . ॥। 
उद्योगपवं, अध्याय ६। 
इस इलोक म जय नामक म्‌हुतं का उल्लेख है । अथर्वेज्योतिष मे दिन कं ११ 
महतं का नाम विजय है। 
एन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते मूहूतंभिजितेष्टमे । 
दिवा मध्यगते सूर्य तिथौ पूर्णेतिपूजिते ।६।। 
समृद्धयरसं कुन्ती सुषाव प्रवरं सुतम्‌ । 
आदिपवें, अध्याय १२३। 


यहां दिन के आढवं मुहूतं का नाम अभिजित्‌ बतलाया है । अथववेज्योतिष तथा 
अन्य सभी ज्योतिषग्रन्थों मे दिन का आठवां मुहूतं अभिजित्‌ प्रसिद्ध है । यहां तिथि 
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शब्द पलिङ्धी है। घटी ओर पल नामक मान कटी नटीं मिले परन्तु निदिचत नहीं कहते 
वनता कि उसमे नहीं ही होगे क्योकि इस विषय का अन्वेषण मने घ्यानभूवंक नहीं 
किया है। 


वार्‌ 


सातवारोंकोनाम तो कहीं नहीं मिले, पर वार दन्द भीकंवल एकहीस्थान 
मे मिला । द्रौपदी-स्वयम्बर कं पहिले पाण्डव कुदं दिन तक एकचक्रा नामक नगरी मं 
एक ब्राह्मण कं यहां रहम थे । उस नगरी मं एक राक्षस रहता था। उस प्रतिदिन 
एक मन॒प्य दिया जाता था । एक दिन ब्राह्मण कं यहां भी वारी आयी । उसके विषय 
मे कटा टै- 
एकंकरचापि पुरुषस्तत्प्रयच्छति भोजनम्‌ । 
स॒ वारो बहृभिर्व्षेभवत्यसुकरो नरं; ।1७।। 
आदिपर्व, अध्याय १६०। 
'आजकावारएक के यहां, कलका दूसरे कें यहां' इस अथं म यहां वार शब्द 
का प्रयोग किया गयादै। ऋग्वेद मं वासर दाब्दं आया टै, यह पहिले ही बता चूके 
हं। इससे ज्ञात होता टैकि सात वारोंका प्रचार होने कं पहिले ही दिन अथंमे वार 
या वासर शाब्द का प्रयोग होने लगा था। 


नन्त 
अन्‌गासन पवं मं दो जगह (अध्याय ६४, ६६) सत्ताईसो नक्षत्रों कं नाम एकत्र 


न्‌ 
लिखे हं । उनका आरम्भ कृत्तिका से है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेकों स्थलों 
मे आयेहं। उन सव को यहां लिखने की कोई आवद्यकता नहीं है । कवल कुछ 
विदोष ध्यान देने योग्य इलोक यहां लिखते हं । 
दस वेदिक कथा काकि तारारूप मृग कं पीछे रुद्र दौड़ा, उल्लेख अनेकों स्थलों 
मं है। उदाह्रणाथ-- 
अन्वधावन्मृगं रामो स्द्रस्तारामृगं यथा ॥॥२०॥। 
वनपवं, अध्याय २७८1 
अन्य संस्कृत ग्रन्थो मं भी इस वात का उल्लेख अनेको जगह है कि सुद्रमुग कं 


कष्य केः 


दे लगा था । सौप्तिक पवं मं इस कथा का स्वरूप कुद भिन्न है । वह्‌ इस प्रकार है-- 
ततो देवयुगेऽतीते देवा वं समकल्पयन्‌ । 
यज्ञं वेदप्रमाणेन विधिवद्यष्टुमीप्सवः।। १॥ 
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इसके बाद वहां रुद्र॒ आया ओौर- 
ततः स यज्ञं विव्याध रौद्रेण हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो मृगो भूत्वा सपावकः ।।१३।। 
स॒ तु तेनव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत । 
अन्वीयमानो सद्रेण युधिष्ठिर नभःस्थले ।।१४।। 
अध्याय १८ 


 शान्तिपवं, अध्याय २८३, मोक्षपवं मे भी यह कथा इसी प्रकार है । 
पुनवसू क विषय मं लिखा है-- 
तावभौ घमंराजस्य प्रवीरौ परिवाश्वंतः। 
रथाभ्यासे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनर्वसू ।।२८।। 
| ` कणंपर्वं, अध्याय ४६। 
अर्थात्‌ दोनों पुनवंसुएं चन्द्रमा क दोनों ओर शोभित हं। 
पञ्चभिर््रत्िभिः पा्थद्रणः परिवृतो वभौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः . सावित्रेणेव चन्द्रमाः ।।३०।। 
आदिपवं, अध्याय १३५। 


इसमे हस्त कं पांच तारों का वणेन है। 


क्षितावपि श्राजति तत्‌ (कस्यचिद्राज्ञो मखं) सकुण्डलं 


विशाखयोमंध्यगतः रशी यथा ।।४८।। 
कणंपवं, अध्याय २१। 


इसमे विशाखा के दो तारे" बतलाये हं। 


अन्य तारे 
२७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य तारों मेसेव्याधकानामऊपरमृगकं साथ जायाहे। 


१. कु ज्योतिष ग्रन्थों मे विदाखा के ४ तारे लतलाये हं । वस्तुतः इनमें पूणं तेजस्वी 
बो ही (आल्फा ओर बीटा लिखा) हं । परणं चन्द्रमा पास रहने पर वे भी पूणं तेजस्वी 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञ्चमी के पहिले ओर कृष्ण ददामी कं बाद जब चन्द्रमा 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञ्चमी कं पहिले ओर कृष्ण दशमी क बाद जब चन्द्रमा 
उनको मध्य मे आता है उस समय का द्‌ इय सचमुच बड़ा ही मनोहर होता हे । (ज्योति- 


विलास, आवृत्ति २, प° ३७ देखिए) 
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सप्तर्षीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा यूद्धयेयुरचला इव ।।१९६॥ 
दरान्तिपवं, राजघमं, अध्याय १०० 
अत्र ते ऋषयः सप्त देवी चारुन्धती तथा । १४।। 
उद्योगपवं, अव्याय १११। 
यहां द्वितीय वाक्य मे अरुन्यति सहित सप्तथियों का उल्लेख है । 
अगस्त्यरास्तां च दिशं प्रयाताः स्म जनार्दन ।।४४।। 


उद्योगपवं, अध्याय १४३ । 
इसमें अगस्त्य का नाम आया है। 


योग ओर करण 
योग ओर करणो का उल्लेख कहीं नहीं हे । 


मेबादि नाम 
महाभारत मं मेषादि नाम कहीं नहीं हं । जिसने सम्पूणं महाभारत षढा है उसे 
इसवात का निङ्चय अवदय हो जायगा कि उसक किसी भी भाग के रचनाकाल में यदि 
मेषादि सं्ञाएं प्रचलित रही होतीं तो उनके नाम उसमें अवदय आते । इससे सिद्ध 
होता दै कि महाभारत कं रचनाकालमं मेषादि द्वादश राशियों का प्रचार नहीं था। 
क्रान्तिवृत्त कं १२ भाग मानकर उसके अनुसार ्रहस्थिति लाने की पद्धति भी महा- 
भारत मे नहीं है । ग्रहों ओर चन्द्रमा की स्थिति सरवेत्र नक्षत्रों द्वारा बतलायी है। 


सोरमास 


सू्ंस्थिति का कहीं विशेष वणं न नहीं है तथापि वेदा ज्गज्योतिष की भांति उस 
समय सौरमासं का प्रचार अवद्य रहा होगा । इतना ही नही-- 
पवंसु द्विगुणं दानमृतौ दरागृणं भवेत्‌ ।२४॥ 
अयने विषुवे चव षडशीतिमुखेषु च। 
चन्द्रसूयोपिरागे च  दत्तमक्षयमुच्यते ।।२५।। 
| वनपवं, अध्याय २००। 
इन इलोको मे भिन्न-भिन्न पुण्यकालों मं दान देने का माहात्म्य बतलाने कं प्रसंग 
मे आठ संक्रान्तियों का वणेन भी आया है । सू्य॑सिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे दोनों 
अयनो कं नाम ककं ओर मकर हं । दोनों विषुवों क नाम मेष ओर तुला ह । षडीति 
संज्ञा भी उनमं है गौर उससे मिथुन, कन्या, धन ओर मीन चार राशियों का ग्रहण 
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किया गया है। उपर्युक्त दलोक मं "षडशीतिमुखेषु" प्रयोग वहुवचनात्मक है 1 इससे 
लात होता ह कि मिथूनादि चार नामों से बोधित होनेवाले क्रान्तिवृत्त कं चारभागको 
षडशीति कहते थे । अतः सिद्ध हंआ कि महाभारत-काल में कमसे कम सूर्यं कं 


ही सम्बन्ध से क्रान्तिवृत्त कं १२ भागो की कल्पना हो चकी थी । 


ग्रहण 
चन्द्रमा ओौर सूयं के ग्रहणो का सामान्य वर्णन अनेकों स्थलों मटै । ग्रहण कं समय 
ओर विदोषतः सूरयंग्रहण कं समय श्राद्ध करने ओर भूम्यादि दान देने का फल अनेकां 
जगह लिखा है । एसे भी उल्लेख वहत स हं जिनमे बताया है कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जसे पाण्डवो कं वनवास के समय सूर्यग्रहण हआ था । उसकं विपय मे लिखा है-- 
| राहुग्रसदादित्यमपवंणि विद्यांपते ।। १६।। 
व सभापवं, अध्याय ७६। 
कौ रव-पाण्डवों क युद्ध कं पूवं वृतराष्टर को उपदेश देने के लिए व्यास जी आये 
थे । उनके भाषण में निम्नलिखित वाक्य आये ह- 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणमासीञ्च कात्िकीम्‌ । 
चन्द्रोभूदग्निवणेरच पद्मवणं नभस्तले ।। 
भीष्मपवं, अध्याय २। 
चतुदशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा तु पोडयीम्‌ । 
मां तु नाभिजानेहममावास्यां त्रयोदयीम्‌ ।। 
चन्द्रसूर्यावभौ ग्रस्तौ एकमासीं त्रयोदशीम्‌ ।३२।। 
भीष्मपवं, अध्याय ३। 
इन वाक्यो से जर पूवपिर सन्दभंद्राराज्ञात होता टै कि युद्ध के पूवं कात्िकी 
पूणिमा मे चन्द्रग्रहण ओर उसके आगेवाली अमावास्या मे सूर्यग्रहण हआथा।एक 
मासमे दो ग्रहण होते हं, पर उन दोनों की एक स्थान मे दिखलाई देने की संभावना कम 
होती हे, इसीलिए ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों मे यह वड़ा भारी उत्पात माना गया ह 
इसके विषय मे भटोत्पल ने वहत्संहिता की टीका (राहचार) मं महाभारतोक्त इन 
ग्रहणो का विचार किया टै 


~| 


विश्वघस्र पक्ष 


उपर्युक्त वाक्यों मे १३ दिन के पक्ष का वर्णन आया टै। १३ दिन का पश्च होने 
का प्रसंग क्वचित्‌ टी आता है ओर उसे भी उत्पात सरीखा ही मानते हं । उस क्षयपक्ष 
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कहते हं । सूय सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों द्वारा चन्द्रमा ओर सूयं की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करकं तिथि लाने से १३ दिन का पक्ष, आता है परन्तु वेदा द्गज्योतिषोक्त मध्यम 
मान द्वारा या अन्य किसी भी सूक्ष्म मध्यम मानसे पक्ष मं १३ दिन कभी नहीं भाते। 
वेदा ङ्गज्योतिषानुसार अर्धचान्द्रमास (पक्ष) का मान १४ दिन ४५ घटी २९ पल ओर 
सूयं सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानों द्वारा पक्ष का मव्यम मान १४ 
दिन ४५ घटी ५५ पल आत। है । मध्यम मान से पक्ष मे दिन १४ से कम कभी नहीं 
आते । इसलिए १३ दिन का पक्ष होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हो सकता है । उदाहर- 
णार्थं, रकं १७६३ फाल्गुन कृष्णपक्ष तेरह दिनों का था 1 शके १८०० का ज्येष्ठ-शुक्लपक्ष 
भी १३दिनकाथा। इन दोनों मं ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कानुसार ओर इगलिदानारिकल 
आल्मनाक द्वारा बनाये हुए सूक्ष्म के रोपन्तीय पञ्न्वाङ्ानुसार भी पक्ष १४ दिनसेकुच 
घटी कमथा। एसा प्रसंग वहत कम आता है ओौर इस स्थिति मं भी पक्ष सवेदा १३ 
दिनकाही नहीं हुआ करता। उदाह्रणाथं मान लीजिए किसी मेवमास कं प्रथम दिन 
सूर्योदय कं ४ घटी वाद अमावास्या या पूणिमा समाप्त हई है ओौर स्पष्ट तिथिमान 
से अर्धमास का मान १३ दिन ५५घटीटहैतो उस मासक १४बें दिन सूर्योदय से ५६ 
घटी पर अग्रिम अमावास्या या पूणिमा समाप्त होगी । प्रथम दिन सूर्योदय के बाद 
पर्वान्त होने कं कारण उस दिन की गणना पिछले पक्ष मे होगी ओर वतंमान पक्षम 
केवल १३ दिन रह जार्येगे । इसी उदाहरण मं मेषमास कं प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
घटी वाद पवन्त मान लेने से अग्रिम पर्वान्ति मेष कं १५ वे दिन सूर्योदय कं ५ घटी वाद 
होगा अर्थात्‌ पक्ष मे १३ के बदले १४ दिन हो जायेगे । इससे ज्ञात होता है कि स्पष्टमान 
से पक्ष मं १३ दिन हो सकते हं, पर मध्यम मानसे कभी भी नहीं होगे। इससे सिद्ध 
हु आ कि महाभा रत-काल मे हमारे देश कं लोग स्पष्ट-तिथि का गणितोजानते थे अर्थात्‌ 
उन्हं सूयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति काज्ञानथा। यह वात बड़ महत्व 
कीहै। 
महाभारतोक्त १३ दिन का पक्ष स्पष्ट या मध्यम तिथिद्धारान लाया गया हो 
वल्कि केवल चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देखकर गिनकर लिख दिये गये हो, यह 
भी असम्भव है क्योकि अमावास्या को चन्द्रमा दिखाई नहीं देता ओर १३ दिन का पक्ष 
उसी स्थिति मं होता है जव कि तिथियों की धियां उपर्युक्त उदाहरण सरीखी हों 
परन्तु पूणिमा ओौर अमावास्या के पास की चन्द्र-स्थिति का थोडा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना गणित किये चन्द्रमा 
की प्रत्यक्ष स्थिति कं अवलोकन मात्रसे १३ दिनके पक्ष का ज्ञान होना अराक्य है। 
इस विषय का यहां थोड़े मे विवेचन करना कठिन है । 
९११ 
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उपर्युक्त वचनो से ज्ञात होता दै कि कात्तिकी पूणिमा को चन्द्रग्रहण ओर उससे 
आगेवाली अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था ओौर यही पक्ष १३ दिनों का था। शुक्ल- 
पक्ष १३दिनकाहो तो उसके आरम्भमे सूर्यग्रहण ओर अन्त मं चन्दरग्रहण हो सकता 
है । यह बात शकं १८१७ के निरयण वैशाख-गुक्लपक्ष की तिथियों का अवलोकन 
करने से समज्ञ म आ जाती है परन्तु कृष्णपक्ष १३ दिनों का होने पर उसके आरम्भ में 
चन्द्रग्रहण ओर समाप्ति मं सूयग्रहण होना असम्भव है । पञ्चाङ्ख मे कोर्ट १३दिनिका 
कृष्ण-पक्ष निकालकर देखिए, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जायगी । यदि एेसा मान भील 
तो दोनों पर्वान्तों का अन्तर अधिकाधिक लगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पष्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कभी होता ही नहीं । अतः यह स्थिति सर्वथा असम्भव 
ही है। आधुनिक स्पष्टमान से १३ दिन का एेसा कृष्णपक्ष कभी नहीं आता जिसके 
आरम्म मे चन्द्रग्रहण ओौर अन्त में सूर्यं ग्रहण लगता हो ओौर मध्यम मानसेतो १३ 
दिन का पक्ष ही नहीं होता परन्तु महाभारत मे इसका वणंन आया है अतः मानना पड़ता 
है कि पाण्डवो क समय चन्द्रमा ओौर सूयं की स्पष्ट गति का गणित था तो अवश्य, पर 
वह आधुनिक पद्धति से भिन्न अर्थात्‌ कम सूक्ष्म था । 
दुर्योधन-वध कं समय सूयं ग्रहण हआ था । उसके विषय मं लिखा है-- 
राहुश्च ग्रसंदादित्यमपवंणि विशांपते ।। १०।। 
गदापवं, अव्याय २७। 
यह अतिशयोक्ति मालूम होती है क्योकि युद्ध कं एक मास पूवं सूर्यग्रहण का वर्णनं 
आ चुका है, अतः उसकं एक मास वाद तुरन्त दूसरा सूयं ग्रहण होना असम्भव है । इस 
दलोक मे भी यही कटा है कि पवं के अभावमें ही ग्रहण हुआ। १३बे दिन अमावास्या 
हई ओौर उस दिन सूर्यं ग्रहण लगा, यह कथन भी अतिशयोक्ति हौ सकता है परन्तु वह्‌ 
वचन हमे बतलाता है कि उस समय लोग १३ दिन कं पक्ष से परिचित नहीं थे, यह नहीं 
कहा जा सकता । इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन विलकुल ठीक है 1 
ग्रहु-ज्ञान 
अव हमं यह विचार करना है कि महाभारत मं ग्रहों कं विषय मं क्यालिखा है। 
बनपवं मे एक जगह सूयं का वर्णन किया है । वह इस प्रकार है- 
सोमो वृहस्पतिः शुक्रो वुधोङ्गारक एव च । १७॥। 


इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनेरचरः ॥। 
वनपवं, अध्याय ३। 


इसमे वधादि पांच ग्रहों कं नाम आये हं । 
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निम्नलिखित इलोक मे बतलाया है कि ग्रह पांचदहें 
ते तु करुद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः 
राक्षसं दुद्रुवुः संख्ये ग्रहाः पञ्च रवि यथा ।1३७॥। 
भीष्मपवं, अध्याय १०० ` 
नीचे कं दलोक म सात ग्रहो का वणन है। ू 
प्रजासंहरणे राजन्‌ सोमं सप्तग्रहा इव ।।२२।। 


द्रोणपरव, अध्याय ३७ । 
यहा पूव सन्दभ यह॒दहैकिसात ग्रह्‌ चन्द्रमा को कष्टदेतदहं। 
| निःसरन्तो व्यदृश्यन्त ॒सू्यत्सिप्त महाग्रहाः ॥४।। 
कणंपवं, अव्याय ३७। 
इसमे सात ग्रहों का उल्लेख है । एेसे वणेन ओर भी कई जगह आये दहं। इन 
सात प्रहोमे राहु ओौरकंतुकी भी गणना है1 वस्तुतः राहु ओर कंतु दुद्य ग्रह नहीं हं । 
उनका ज्ञान ग्रहण या चनद्रमाकेदरद्वारा होना सम्भवटै। इसस मालूम होताहैकि 
लोग उस समय ग्रहण कौ वास्तविक उपपत्ति जानते थे । 
कटा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे बतलायं हुए ग्रहों कं कुदं नाम अन्य 
भाषाओंकं हं, मूलतः सस्रत कं नहीं हं परन्तु महाभारतोक्त सब नाम संस्कृत 
कंहीदह्‌ं। 
वक्रगति 


महाभारत मे ग्रहों कं वक्रत्व का वर्णन अनेकों स्थलों मं ह। यथा-- 
लोकत्रा सकरावास्तां (द्रोण्य्जृनौ ) विमागंस्थो ग्रहाविव ।।२२॥। 
कणेपवं, अध्याय १८। 
प्रत्यागत्य पुनिजष्ण॒जघ्ने संसप्तकान्‌ बहून्‌ 1 
वक्रातिवक्रगमनादगारक इव ग्रहः।1१।। 
कणेपवं, अध्याय २०। 
त्रेता द्वापरयोः सन्धौ तदा दवविधिक्रमात्‌ ।। १२ 
न ववषं सहस्राक्षः प्रतिलोमोभवदगुरुः ।। १५।। 
शान्तिपवं, आपद्धमं, अध्याय ११1 


ग्रहयुति 


ग्रहो कं य॒ द्ध अर्थात्‌ अत्यन्त निकट योग का वणेन भी अनेको स्थानो म हे । यथा-- 
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ततः समभवदयुद्धं शुक्रंगिरसवचंसोः (्रौण्यर्जृनयोः) । 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि र्‌ ्रांगिरसयोरिव ।1१।। 
कणंपवे, अध्याय `१८। 


भृगसूनुधरापुत्रौ रदिजेन समन्वितौ ।। १८।। 
राल्यपवं, अध्याय ११। 


युद्धकालीन-ग्रहुस्थिति 
महाभा रतीय-युदधकालीन ओौर उससे एक दो मास पूवं या पडचात्‌ की ग्रहु- 
स्थिति का वर्णन महाभारत मं है । कात्तिक गुक्ला १२ कं लगभग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कौरवो के यहां शिष्टाचार कं लिए गये थे। अग्रिम अमावास्या कं पूवं सातवें दिन उधर 
से लौटते समय कणं ने उनसे कहा था- 
प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाचुत्तिः। 
शानेस्चरः पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽधिकम्‌ ।।८।। 
कृत्वा चांगारको वक्रं ज्येष्ठायां मधुसूदन । 
अनुराधां प्राथेयते मत्रं संगमयत्निव ।।६।। 
विशेषेण हि वार्ष्णेय चित्रां पीडयते ग्रहः। 
सोमस्य लक्ष्म॒ व्यावृत्तं राहुरकंमुपेति च।१०॥ 
उद्योगपवें, अध्याय १४३ । 
कणं कं कथन का अभिप्राय यह है किये सव बहुत बड़ दुरिचह्व दिखाई दे रहेहं । 
अतः लोकसंहार होने की संभावना है। 
युद्ध कं पूवं व्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हं - 
इवेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति । १२॥ 
धूमकेतुमंहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ।। १३॥। 
मघास्वंगारको वक्रः श्रवणे च॒ वृहस्पतिः। 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपत्रेण पीड्यते ।।१४।। 
शुक्रः प्रोष्ठपदे पूवं समारुह्य विरोचते ।।१५।। 
रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ । 
चित्रास्वातव्यन्तरे चैव॒ विष्टितः परुषोग्रहः।। १७।। 
वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः) 
ब्रह्मराशि समावृत्य लोहितांगो व्यवस्थितः ।1 १८८।। 
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संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावुभौ । 
विद्ाखायाः समीपस्थौ व्‌ हस्पतिरदानेख्चरौ ।२७॥। 
मीष्मपवे, अध्याय ३। 
व्यास ने इन चिवो को लोकसंहा र-दशंक बतलाया है । 
ग्रहुज्ञान 
पहिले वता चूके हैँ कि उपर्युक्त व्यास ओौर कणं कं भाषणों मं जिस ` ग्रहस्थिति 
का वर्णन किया गया है वह्‌ ठीक पाण्डवों के समयकी है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाण्डवो का समय चाहेजो हो पर उस समय लोगों को ्रहोंकाज्ञान था ओौर ग्रहस्थिति 
का निद नक्षत्रों द्वारा किया जाता था। 
पाण्डनक ल 
महाभारत कं कुद वचनों से सिद्ध टोताहै कि पाण्डवोंका समय द्वापरौ 
कलियुग की सन्धि है । यथा-- 
अन्तरे चव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ 1 
स्यमन्तपञ्चकं यूं कुरुपाण्डवसेनयोः ।1 १३॥। 
आदिपवे, अध्याय २। 
मारुति ने भीम से कहा टहै-- 
एतत्कलियुगं नाम अचिराद्यत्प्रवतंते ।।३८।। 
वनपवं, अध्याय १४६। 
वनपवं कं १८८व अध्याय म युगो कं मान बतलाये हं । उसमें कलियुग कं विषय 
मे भविष्य रूप म वहूत सी वाते वतायी हं । वनवास कं समय धर्मराज ने कहा है-- 
अस्मिन्‌ कलिय गं त्वस्ति पुनः कौतूहलं मम । 
यदा सूर्यं रच चन्द्रश्च तथा तिष्यबृहस्पती ।।९०।॥। 
एकरारौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ । ६ १।। 
वनपवं, अध्याय १६० 1 
दुर्योधन का वव होने के वाद श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा है- 
प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। 
आनृण्यं यात्‌; वे रस्य प्रतिज्ञायाइच पाण्डवः ॥।२३॥ 
गदापवं, अध्याय ३१। 
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इन वचनो से सिद्ध होता है कि पाण्डव द्वापर ओर कलियुग की सन्धि मं हुए । 
हमारे सभी ज्योतिपग्रन्थ शकारम्भ के ३१७९ वषं पुवं कलियुग का आरम्भ मानते 
हे अतः उनक मतानृसार शकं १८१७ मे पाण्डवो को हुए ४६६६ अर्थात्‌ लगभग ५००० 
वषं वीत चूक । कलियुगारम्भ के विषय मं हमारे सव ज्योतिष ग्रन्थों का मत एक 
टै परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियुग का आरम्भ होने कं लगभग २६०० वषं वाद वने हें! 
उनसे प्राचीन वंदिककाल^ ओौर वेदाङ्गकाल में वने हए अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हे परन्तु 
उनम कलिय॒ग का आरम्भकाल निदिचत करने का कोई साधन नहीं मिलता यूरो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिष ग्रन्थों में केवल ग्रहस्थिति कं आधार पर कल्पना 
द्वारा कलियुग का आरम्भकाल निश्चित किया गया है ओौर उनका यह कथन विचार- 
णीय दहै । इसका विचार आगे करगे। ज्योतिष-ग्रन्थोक्त कलियुगारम्भ-काल यदि 
ठीक है ओर पाण्डव यदि सचम्‌चद्रापर के अन्तमं हृए हें तो उनका समय राकपूवं लग- 
भग ३२०० वषं होगा । 

प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रथम आयंभट (रके ४२१) ने स्पष्ट कहा है कि महाभारतीय 
यद्ध द्वापर के अन्तमं हुआ (द्वितीय भागम आ्यंभट का वणेन देखिए) ओौर उनके 
ग्रन्थ से सिद्ध होता दै कि गकारम्भ के ३१७६ वषं पूवं कलिय्‌॒ग का आरम्भ हुआ है। 

वराहमिहिर दाके (४२७) ने लिखा टै-- 

आसन्‌ मघासु मुनयः गासति. पृथ्वीं युधिष्ठिरे नुपतौ। 
पडद्धिकपज्चद्वि २५२६ यतः गककालस्तस्य रज्ञिदिच ।। 
बृहत्संहिता, सप्तपिचार । 

जव कि पृथ्वी पर युधिष्ठिर राजा का राज्य था मनि (सप्तपि) मवा मंथे। 
दककाल मं २५२६ जोड़ देने से उस राजा (युधिष्ठिर) का (समय) आता है। 

इसमे वराहमिहिर का मत एेसा मालूम होता है क्रि शक के २५२६ वषं पूवं अर्थात्‌ 
कलियुगारम्भ क ६५३ वषं वाद पाण्डव हए । वराह ने सप्तषिचार वृद्धगगं कं मता- 
न्‌ सार लिखा है अतः उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतरद््धिणी नामक काडइमीर 
का इतिहास कल्हण ने वराहमिहिर कं लगभग स।त-आठ सौ वषं वाद लिखा है । उसकं 
प्रथम उल्लास मं गगं ओर वराह कं मतानुसार पाण्डवो का काल गतकलि ६५३ ही 
लिखा है । | 

गगं वराहोक्त यह काल कल्पित मात्र है। वराहमिहिर ने सप्तषिचार मं लिखा 
&ै कि सप्तपि गतिमान्‌ हं ओौर वे प्रत्येक नक्षत्र मं १०० वषं रहते हं । उसी कं अनुसार 


१. वैदिक काल को अवधि इस भाग कं उपसंहार में निश्चित की गयी है । 


|} 
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उन्होने यह काल भी निश्चित किया दै, परन्तु हम समञ्ञते दै सप्तषि्यो मे गति विलकुल 
नहीं है । वे य्‌धिष्ठिर कं समय मवामेथे ओौर अवभीमघा मंदी हं । यदि यह्‌ कथनं 
ठीक मान लिया जाय कि वे प्रत्येक नक्षत्र में १०० वषं रहते हँ तो उन्हं सम्पूणं नक्षत्र 
मण्डल को एक प्रदक्षिणा करने मे २७०० वषं लगेगे ओर उससे यह निष्पन्न होगा कि 
युधिष्ठिर को हुए २७०० या ५४०० अथवा किसी संख्या से गुणित २७.०० तुल्य वषं 
वीते हे परन्तु वस्तुतः सप्तपि गतिमान्‌ नहीं हँ ओर यह सव व्यथं कौ कल्पना है 1 इसी 
प्रकार गगं ओर वराहोक्त काल भी निरर्थक हं। इन गगका समय दाक का प्रथम 
या हितीय ताब्दी होनी चाहिए 1 उन्हे सप्तषि मघा के आसपास दिखलाई पड़, इस- 
लिए उन्होने निद्चय किया कि शकारम्भ कं समय युधिष्ठिर को हृए २५२६ वषं वीत 
चूक थे । आकाश म सप्तपि जिस प्रदेश मे टः वह वहत वड़ा है। सम्प्रति सप्तधियों 

को मघा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफात्गुनी, हस्त ओर चिव्रामंसे चाहे जिस नक्षत्र 

में कट सकते हं । यही स्थिति गगं ओर वराहके समय भी थी। हम समन्ते दहं 

इसी कारण उन्ं एेसा मालूमहञआ होगा कि सप्तषि गतिमान्‌ ह । पहले उनकी 

स्थिति किसी ने मघामं वतलायी है ओर इस समय पूर्वाफात्गुनी मं दिखाई दे रहे 

हं तो हम उन्हें गतिमान्‌ अवश्य कटहृगे । वराहमिहिर गगं कं लगभग दो-तीन 

सौ वषं वाद हृए। उन्हं भी यह काल उचित मालूम पड़ा, परन्तु वस्तुतः है 

कल्पित ही । 


महाभारत में पाण्डवों का प्रादुर्भावकाल द्वापर कं अन्त मं बतलाया है ओर वराह- 
मिहिर क समय भी लोगों की यह धारणा अवश्य रही होगी । वराहमिहिर कं सम- 
कालीन अथवा उनसे थोड़े ही प्राचीन आयंभट ने यह वात स्वीकार की है परन्तु गगं 
ओर वराह सरीखे ज्योतिपियों ने नहीं मानी है। इससे महाभारत का यह्‌ कथन कि 
पाण्डव द्वापर के अन्तमं हए संशयग्रस्त मालूम होने लगतादै। % 

महाभारतीय युद्धकालीन उपर्युक्त ग्रहस्थिति कं आधार पर रा० रा० विसाजी 
रघुनाथ लेले ने गणित द्वारा पाण्डवो का समय निरिचत कर उसे शके १८०३ मं समाचार 
पत्रों मे प्रकाशित किया था। यहां उसका विचार करगे । 

लेले के कथन का सारांश यह टै-- 

कणं ओर व्यास के वार्तालाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति मे कुद ग्रह॒ दो नक्षत्रों मे बतलाये 
हं । चन्द्रमा भी दो नक्षत्रों में वतायाहै। युद्ध कं आरम्भ दिन की चन्द्रस्थिति कं विषय 
मे लिखा है- 

मघाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत ।२]1 
भीष्मपवे, अध्याय १७। 
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युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८वें दिन बलराम तीर्थयात्रा करके लौटे । उस समय 

का ठनका कथन है-- 

चत्वारिरदहान्यद्य दवे च मे निःसृतस्य वं। 
पुष्येण सम्प्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः ।।६।। 

गदापरवे, अध्याय ५ 
- इससे युद्ध कं प्रथम दिन रोहिणी या मृगीषं नक्षत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार 
महाभारत मे युद्धकाल कं आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षत्रों मे दिखाई देती है। 
चन्द्रमा रोहिणी या मृगदीषं ओर मघा मे, मंगल मघा ओर अनुराधा या ज्येष्ठा मं तथा 
गुरु विशाखाकं समीप ओर श्रवण मे वतलाया है। इससेज्ञात होता टै कि इन दो नक्षत्रों 
मे से एक सायन विभागात्मक ओर दूसरा तारारूप अर्थात्‌ निरयण है । इन दोनों भें 
सात या आठ नक्षत्रों का अन्तर है। गणितानुसार सायन ओौर निरयण नक्षत्रों मं इतना 
अन्तर शकारम्भ क ५३०६ वषं पूवं अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने कं २१२७ वषं 
पूवं आता है। उस वषं सायन मारगंशीपं मे युद्ध हुआ । उसकं लगभग २२ दिन पूरं 
की स्थिति व्यास ओौरकणं के भाषणमे है । कातिक्र की अमावस्या के ्रह्‌ केरोपन्तीय 
ग्रहसाधन कोष्टक द्वारा स्पष्ट किये के रोपन्त ने वषंमान सूर्यसिद्धान्त का लिया है । उसके 
ग्रन्थानुसार मेष संक्रान्ति उसी मानकी चत्र शुक्लएकादशी दानिवार को १२ घटी 
` २७ पल पर आती है। उस समय का राश्यादि स्पष्ट सायन रवि ८।२५।१ है अर्थात्‌ 
वह चत्र सावनमास सेपौषहोता है। उस वषं अयनांश ३ राशि ४अंश ५६ कला आता 
है अर्थात्‌ सायन ग्रह म ३।४।५९ अयनांश जोड़ देने से निरयण ग्रह आते हं । उस वपं 
का सायन कातिक निरयण माघ था । मेष सक्रान्ति कं ३१३ दिन वाद निरयण माघ 
की अमावास्या हुई । उस दिनके वम्बई कं मध्यम सूर्योदयसे १२ घटी २७ पल कं 


स्रायन ग्रह नीचे लिखे । | 

रा० अं० कऽ सायन-नक्षत्र निरयण-नक्षत्र 
स्यं ७२८ - १६ विशाखा शमभिषक्‌ 
चन्द्रमा ७ ३ २७ अनुराधा शतभिषक्‌ 
कु अ= = त विशाखा घनिष्ठा 
शुक्र + = २१५२९ ज्येष्ठा पूर्वाभाद्रपदा 
मगल 1 ६ ३ मघा अनुराधा 
गुर ६ १७ ४७ स्वाती ` श्रवण 
श्रनि ६३ ८ चित्रा उत्तराभाद्रपदा 
दाह ७ १० ४३ अनुराधा शतभिषक्‌ 
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चन्द्रमा इसके अगेवाली पूणिमा कं दिन लगभग १ रादि १८ अंश अर्थात्‌ सायन 
रोहिणी ओर निरयण पूर्वाफाल्गुनी मे था । 


अङ्गारक (मंगल) मवा मे बतलाया है ओौर तदनुसार वह सायन मघा में आता 
दै। ग्रु ओर शनि विशाखा के समीप बतलाये हं । तदनुसार गणित द्वारा गूरु विशाखा 
के पास सायन स्वाती मे ओर शनि उसके पास सायन चित्रा मे आता है 1 पाण्डवकाल 
मं निरयण मान की प्रवृत्ति ही नहीं थी । ग्रह के विषय मं केवल इतना ही कहा जाता 
धाकि वह्‌ अम्‌क सायन नक्षत्र मेओौर अमुक तारा के पास है! उसी पद्धति कं अनुसार 
मंगल ज्येष्ठा तारा के पास वतलाया है 1 आजकल की भांति ही उस समय भी नक्षत्रों 
के तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोड़ा आगे या पीच्छे रहते भे । तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभाग में था गौर उससे मंगल का योग हआ 
था। अद्खारकः ज्यष्ठायां वक्रं कृत्वा' वाक्य मे वक्र का अथं विलोम-गति नहीं है बल्कि 
उसका अभिप्राय यह है कि मंगल ज्येष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दूर गया था । 
वृहस्पति श्रवण मं बतलाया है ओर गणित से श्रवण तारा के पास आता भी है। युद्धा- 
रम्भ के दिन चन्द्रमा रोहिणी मे बतलाया है ओर गणितसेभी रोहिणी ही मं आतादै। 
मघा क पास भी वतलाया है। तदनुसार पूर्वाफाल्गुनी विभाग मे मघा तारा के पास 
आतादहै। शुक्र पूर्वाभाद्रपदा के पास बतलाया है ओौर गणित से वह पूर्वाभाद्रपदा मं 
आता है । "राहुः अर्क उपंति"' मे राह सूयं कं पास बतलाया है ओर वह भी सूयं के पास 
आतादटै। सारांश यह कि महाभारत में ग्रहस्थिति के सम्बन्वे मे ग्रहों कं सायन नक्षत्र 
ओर उनके पास कं तरे वतलाये ह । उसकं अनुसार युद्ध का समय रकपूवं ५३०६बां 
वषं आता है। 


चे 


यह लेले को कथन का सारांश हुआ । उनके गणित पर निम्नलिखित बहुत बड़ 
वड़े आक्षेप हं । 

(१) उन्होंने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन बतलायी है, पर वस्तुतः वह सायन 
नहीं है । आधृनिक ज्योतिष ्रन्थों मे नक्षत्रचक्र का आ रम्भ अश्विनी से माना है। उसके 
अनुसार उन्होने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षत्र को अदिवनी मानकर महाभारतोक्त सायन- 
ग्रहुस्थिति की संगति लगायी है, पर यहां प्रदन यह है कि सम्पात से प्रथम नक्षत्र को अदिवनी ` 
मानने का नियम आया कहां से ? दूसरी वात यह कि नक्षवों कं अरिवन्यादि नाम दुर्य 


१. उपयुक्त निरयण विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखे हें । उनका यह कथन 
फ ग्रह अमुक तारा के पास है, श्र समक्न मं आने कं लिए उनकं गणितानुसार ये मेने 


६ 


लिखे हं । 
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तारोंकं हीह, यह बात विल्कूल स्पष्ट है। सायन अद्िविनी नक्षत्र कोई दण्य तारा नहीं 
दै, अतः लेले को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बतलायी हई सायन गणना जव 
प्रचलित थी उस समय सम्पात जिस तारात्मक नक्षत्र मेथा उसीका नाम सम्पात से 
आग ताल प्रथम नक्षत्र का भी रहा होगा ओर उनके मतम महाभारत कं सायन नक्षत्र 
अशिवन्यादि दै । अतः सायन अध्िवन्यादि गणना का प्रचार उस समय हआ होगा जव 
कि सम्पात अदिविनी ताराकेप।सथा। दकपूवं ८०० से ५०० वर्ष पर्यन्त सम्पात अविनी 
नक्षत्र कं किसी न किसी तारे कं पास था परन्तु पाण्डवों का समय इससे प्राचीन है, अतः 
लेले के कथनानुसार सायन अदिवन्यादि गणना का आरम्भकाल दाकपूवं लगभग २६ 
सहस्र वषं (अथवा किसी पूर्णाक से गुणित २६००० वर्ष ) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत 
मे अदिवन्यादि गणना कहीं नहीं है । नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से है । धनिष्टादि ओौर 
श्रवणादि गणना का उल्लेख भी कई जगह है (पृष्ठ १५५ देखिए) । इतना ही नहीं 
अशिवन्यादि गणना वेदों मे भी कटीं नहीं है । वेदा ङ्कज्योतिष मे भी नक्षत्रों का आरम्भ 
वनिष्ठा से है ओर उनके देवता वेदानसार कृत्तिकादि ट । ऋक्पाट के श४्वे दलोक मं 
प्रथम नक्षत्र अदिवनी है परतु उसका कारण दूसरा है। बह वहीं लिखा है । दाकपुवं 
५०० वपं क पहिले अर्िवनी आरम्भ नक्षत्र नहीं था। सूयसिद्धान्तादि जिन ग्रन्थों मं 
अदिवन्यादि गणना है उनमे से कोई भी गक्रपूवं ५०० से प्राचीन नहींदहै। इस वातको 
आगे सिदध करगे । आधुनिक सभी ज्योतिष ग्रन्थों मं नक्षत्र अरिवन्यादिहीहं1 वेदिक 
काल ओर वेदाङ्ककाल कं जिन ग्रन्थों मं मेषादि संज्ञाएं नहीं टं उनमें अरिवन्यादि गणना 
विलकरल नही है। 


(२) सायन गणना उस समय आरम्भ हई जव कि सम्पात कृत्तिका तारा कं पासं 
धा, सम्पात स्थान सेही सायन कृत्तिका नक्षत्र आरम्भ होता है ओर महाभारतोव्त ग्रह्‌- 
स्थिति सायन है, ये तीन वाते मान कर पाण्डवो का समय निरिचत किया जा सकता है । 
महाभारत मं ग्रहों कंजोदोदो नक्षत्र बतलाये हं उनमे लगभग सात या आट का अन्तर 
है । इसलिए अदिवन्यादि गणना द्वारा पाण्डवों कं समय सम्पात लगभग पुनर्वसु मं 
आता है। शक कं लगभग ५३०६ वषं पूवं पृनर्वसु मं सम्पात था । कृत्तिकादि गणना 
` द्वारा मघा कं लगभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति मिलायी जा सकती है 
परणएेसा करने से पाण्डवों का समय ओर भी लगभग दो सहस्र वषं पीछे चला जायगा 
अर्थात्‌ शकपूवं लगभग ७३०० वषं होगा । शकपूवं २४०० कं लगभग सम्पात कृत्तिका 
तारा मे था। पाण्डवो का समय इससे भी प्राचीन टै। अतः लेले को यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि शकपूवं २४०० क २६ सहस्र वषं पहिले अर्थात्‌ शक कं लगभग २८ 
सहस्र वषं पूवं जव कि सम्पात कृत्तिका मे था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हई 


्ी 


[1 
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. ओर उसकं वाद पाण्डवो कं समय तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहस्र वषं प्येन्त प्रचलित 
रही । परन्तु शक कं २६ या २८ सहस्र वषं पुवं सायन गणना का आरम्भ निरिचित 
करना गणित कं कितने आडउम्बरों से व्याप्त है, इसकाज्ञान उसी को होगा जोकि 
पञ्चाङ्ग कं गणित से भली भांति परिचित टै । कम से कम मृन्े तो विद्वास नहीं होता 
कि आज को २८ सहस्र वषं पूवं हमारे दे कं लोग इतना ज्योतिष गणित जानते रहे 
होगे । लेले का कथन है" कि भारतीयों को गत २६ सहस्र वर्षो से ही नीं वत्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिष गणित का अच्छाज्ञानदटै ओौरप्राचीन लोग वेव करना अच्छी 
तरह जानते थे । उस समय के ग्रन्थ सम्प्रति लुप्त हो गये हं 
म्‌ इस बात का कारण मालूम नहीं होता कि जो पदति २५ सहस्र वर्षो तक 

प्रचलित थी उसका एकाएक समूल लोप कंसे हो गया । उस समय का गणित ज्ञान ओौर 
ग्रन्थ समुदाय एकवारगी नष्ट कंसे हो गया। आज लगभग गत दो सहस्र वषं कं 
सं कड़ों ज्योतिष ग्रन्थों का इतिहास ज्ञात है । इतना ही नटीं, विल्करल सृष््मतया यह भी 
मालूम है किएक को बाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार वना ।* इतना होते हृए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्धति का एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है गौर प्राचीन गणित कानाम रोष तक 
नहीं रहा है । गकरपूवं ५०० वषं से प्राचीन अनेकों ्रन्थ उपलब्ध होते हृए भी उनम इस 
सृक्ष्म गणित पद्धति की चर्चां विलकुल नहीं है । लेले को यह अवद्य स्वीकार करना 
चाहिए कि वेद ओर वरेदा ्गज्योतिष पाण्डवो से प्राचीन हैँ । वेद, वेदा ्गज्योतिष ओौर 
पाण्डवों के वाद के ग्रन्थ उपलव्य होते हए वीच का ज्योतिष ज्ञान ओर ज्योतिष ग्रन्थ 
ल्‌प्त हो गये, उसका रहस्य मेरी समञ्च मं नहीं आता। 

सारांश यह कि वंदिककालीन किसी भी ग्रन्थ मे अदिवनी प्रथम नक्षत नहीं है 
ओौर अनेक प्रमाणो द्वारा यह वात सिद्ध होती है कि २८ सहस्र वषं पूवं सायन ओर 
निरयण का सूक्ष्म मेद समज्ञकर उसका प्रचार होने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश मं नहीं था । इन दो कारणों से सिद्ध होता है कि महाभारत मे वतलायी हुई 
ग्रहस्थिति सायन नहीं है । अतः उसके आधार पर लाया हुआ समय भी शुद्ध नहीं दै 1 

महाभारतोक्त ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो वड़े आक्षेपो कं अतिरिक्त निम्न- 
लिखित कुट टकर आक्षेपभी हे । 

(३) महाभारत में वृहस्पति ओैर शनि विशाखा के समीप बतलाये हे । गणित 
दारा गुरु सायन स्वातीमं ओर दनिचित्रामेंआतारहै। लेले ने दोनों को सायन 


१. उन्होने अपने ये मत मृक्षे २१ मई सन्‌ १८९५ क अपने पत्रों रा बतलाये हे । 
२. इन सब्रका विवेचन द्वितीय भागम कियादहै। 


. १७२ भारतीय ज्योतिष 


विज्ञाखा कं समीप माना है। वस्तुतः सायन विशाखा कोई दुश्य तारा नहीं है । अतः 
महाभारतकार को चित्रा ओौर स्वाती मं स्थित ग्रहों को विशाखा के समीप वतलाने 
को कोई आवदयकता नहीं थी । स्पष्टतया यही कहना चाहिए था कि गर स्वाती में 
ओर शनि चित्राम था । 


(४) कणं वध कं समय की स्थिति वतायी है-- 
वृहस्पतिः संपरिवायं रोहिणीं वभूव चन्द्राककंसमो विशांपते ।।६।। 


यहां वृहस्पति रोहिणी मे वतलाया है । लेले के गणितानुसार वह स्वाती या श्रवण 
म आता है अर्थात्‌ रोहिणी की कोई व्यवस्था नहीं लगती । (५) एक जगह लिखा 
है-- शनि रोहिणी को पीडित करता है ओर सूर्यपुत्र मग (फल्गुनी) नक्षत्र पर आक्रमण 
कर उसे पीड़ति करता है" । यहां शनि के नक्षत्र चित्रा ओर उत्तराभाद्रपदा से भिन्न 
ै। लेले ने इसका विचार नहीं किया है । किसी न किसी तरह समाघान करना ही 
हो तो कह सकते हं कि श्रह जिस नक्षत्र मे वेठा है उससे भिन्न नक्षत्र को पीड़ादे 
सकता है । इसलिए रानि चित्रा मे रहते हए रोहिणी को पीडित कर सकता है ओर 
भग को पीडित करनेवाला यह्‌ सूर्यपुत्र शनि नहीं है वल्कि आकाशम ग्रहों केपृत्रजो 
वहत से ध्‌मकतु घूमा करते हं उन्दीं मे से एक यह भी दै" परन्तु इससे ठीक समाधान नहीं 
होता 1 (६) 'वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभाः' श्लोक मं पावकप्रभे लोहिताङ्ख 
श्रवण मे बतलाया टै! लेले को इसका विचार नहीं करने आया) उन्टं पावकप्रभ 
लोहिता ङ्ग कोई धूमकेतु मानना पडता है । उसका अर्थं मंगल करने से संगति नहीं लगती 
क्योकि गणित द्वारा मंगल सायन मघा या निरयण अनुराधा मे आताहै। सारांश यह 
कि जिन ग्रहों की स्थिति दो से अधिक नक्षत्रों मे वतलायी है उनकी लेले कं गणितानुसार 
ठीक व्यवस्था नहीं लगती । (७) "मघास्वङ्कारको वक्रः श्रवणे च बृहस्पतिः" शलोक मं 
मघा ओौर श्रवण नक्षत्र एक जाति कं होने चाहिए अर्थात्‌ यदि मघा सायन दहै तो श्रवणभी 
सायन ही होना चाहिए । परन्तु लेले को मघा सायन ओर श्रवण तारात्मक मानना 
पडता है । दूसरी विचित्रता यह है कि सायन होते हए यहां मघा का प्रयोग बहु वचनान्त 
है । वस्तुतः सायन नक्षत्रों का प्रयोग बहुवचनान्त नहीं होना चाहिए क्योकि उनका 
तारो से कोई सम्बन्ध नहीं होता । (८) जिसदिन शल्य का वध हुआ उसकं प्रातःकाल 
का वणन है-- 


भु गुसूनुधरापत्रौ शशिजेन समन्वितौ ।। १८॥। 
शल्यपवं, अध्याय ११। 
इसका विचार बिलकुल 


क 


इसमे शक्र, मंगल भौर बुध एकत्र बतलाये हं । 
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नहीं किया है। (€) कृत्वा चाङ्गारको वक्रं..." मे कहादहै कि मंगल ज्येष्ठा मं 
वक्री होकर अनराधा कीप्राथंना कररहादहै। लेलेकं गणितमें मंगल वक्री नहीं आता 
इसलिए उन्हे वक्र शाब्द का दूसरा अथं करना पड़ता है । (१०) उनका कथनःहै कि 
मेरे अयना ओर सायन ग्रहों द्वारा ग्रहो के निरयण नक्षत्र लाने से चन्द्रमा पूर्वफल्गुनी 
मे आतादहै। महाभारत में वह मघा के पास वतलाया है। मंगल अनुरावा मेंआता 
है । महाभारत मं वह्‌ ज्येष्ठा कं पास वतलायादहै। वेयह भी कहते हें कि महाभार 
. तोक्त ग्रहस्थिति मं निरयण विभागात्मक नक्षत्र हं दही नहीं। ्रहतारोकेपास  बत- 
लाये हें । यदिणेसाहैतो इस वात का पता लगाना चाहिए किउनकं निचित किये 
हए समय मं उन तारों की स्थिति कहां थी । अयन गति प्रति वपं ५० विकला मानने 
से गकपूवं ५३० ६बे' वपं मे पूवभिाद्रपदा-योगतारा का राश्यादि सायन भोग ८।१३1५ 
आतादहै। शक्र इससे २२अश कम है अर्थ्‌ वह्‌ शतभिषक्‌ तारा के भी पीेचला 
जाता है। अतः उसे पूर्वाभाद्रपदा कं पास कहना शोभा नहीं देता । ज्येष्ठा का भोग 
४।२६।२२ आता है । मंगल उससे २३ अंश पीले अर्थात्‌ विदाखा तारा के पास हं। 
अतः उसे भी ज्येष्ठा के पासं बतलाना उचित नहीं प्रतीत होता। सम्पातगति ५० 
विकला से कुद्धन्यून या अधिक माने, तारों कौ निज गति को भौ गणना कर्‌ ओौर ग्रह 
स्थिति भोग द्वारा न लेते हए विषूवांश द्वारा लं तो भीडइनदो ग्रहों कौ स्थिति महा- 
भारतोक्त ग्रहस्थिति से नहीं भिलेगी । लेले कं निश्चित क्यं हुए काल से थोडा आगे 
या पीछे कदाचित्‌ एेसी स्थिति हो सकती है जिसमे अन्तिम दो तीन आक्षेपलागूनदहों 
परन्तु दोष ज्यों कं त्यों वने रहुगे । 

सारांश यह कि महाभा रतोक्त ग्रहस्थिति मं सायन ओर निरयण दोनों पद्धतियों का 
संमिश्रण नहीं है ओर लेले का निदिचत किया हुआ समय अशुद्ध हे । ' 

रा० रा० व्यंकटेश वाप जी केतकर ने उपर्यूक्त सप्ति सम्बग्घी `आसन्मघासु 
मनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ" इलोक का अथं यह्‌ किया है कि विक्रम के २५२६ 
वषं पूवं य्‌धिष्ठिर दाक प्रचलित था ओर तदनुसार उन्हानं पाण्डवो का समय शाकपूवं 
(२५२६ १३५) २६६शबां वषं माना है। शकपूवं २६६२बं वषं कं मागंीषं 
मास मे अर्थात्‌ ई० प° २५८५बे वषं कं नवम्बर कौ वीं तारीख को यूद्धारम्म ओर 
२वींकोयद्ध की समाप्ति बतलायी है। कंरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठकः नामक 


१. इससे यह नहीं समन्चना चाहिए कि मक्षे सायन गणना मान्य नहीं है । मेरा कथयन 
केवल इतना ही है कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति सायन नहीं हे । महाभारत से अत्यस्त 
प्राचौन वेदों फो सायन गणना मान्य हं । आगे इसका विस्तृत विवेचन किया जायगा । 
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पुस्तक द्वारा कातिक कृष्ण अमावास्या गुरुवार के प्रातःकालीन ग्रह ला कर उनमें 
१।१३।५७ अयनांश का संस्कार कर निम्नलिखित राश्यादि निरयण ग्रह्‌ लाये हे। 


ग्रह रा० अ० कण नक्षत्र ग्रह्‌ रा० अं० क नक्षत्र । 
सूयं (91४०. 1. शुक्र ७।१०।३३ अनुराधा । 
मंगल ३।८३० पुष्य दनि ६।७।५१ स्वाती । 
ग्‌स्‌ ७।२४।४८ ज्येष्ठा राहु 114५ (~ 3८ 


मागंशीषं श्‌ क्ल पूणिमा शुक्रवार का चन्द्रमा १ राशि २७ अंश ३० कला अर्थात्‌ 
मृगरीषं नक्षत्र मं लाया है। वे कहत हं कि शुक्र की स्थिति महाभारतोक्त “दवेतो 
ग्रह प्रज्वलितो ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति" दलोक के अनुसार है। गणितद्रारा युद्धारम्भ 
ओर युद्ध समाप्ति दोनों समयो मं ग्रहण दिखलाये हँ ओर अन्तिम ्रहण कं समय 
जयद्रथ का वधे बतलाया है। 

यह कथन महाभारत कं विरुद्ध है ओर उपर्युक्त ग्रहस्थिति उससे नही मिलती 
अतः केतकर का निरिचत किया हुआ यह्‌ समय त्याज्य है ।9 

महाभा रतोक्त ग्रहस्थिति हारा अभी तक पाण्डवो का समय निरिचत नहीं हो सका 
है परन्तु इससे यह नहीं समञ्ना चादिए कि वह ग्रहुस्थिति ही ञ्मृठी टै । कणं ओर व्यास 
कं भाषणों मे रवाणत प्रहस्थिति सत्यहे जर मं समन्ञता हूं वह पाण्डवो कं समयसे 
लेकर आज तक सभी महाभारतों मे वरावर चलीओआ रहीहै। मृज्ञे तो यही कहना 
उचित जान पड़ता है कि हम लोगो को उसकी संगति ही लगाने नहीं आती । रा०रा० 
जनार्दन हरी आय्ले ने लेले कं मत का खण्डन कियाहैओौर निरयण मान से ही फल- 
ज्योतिष कं अनुसार उस स्थिति कौ संगति लगाने का प्रयत्न किया है पर मृज्ञे वह्‌ बहुत 
कख सिद्धं हजा-सा नहीं मालूम हीता । जिसकी जेसी इच्छा हो वसा अर्थं लगावे । 

पाण्डवों कं समय चत्रादि नाम प्रचलित थे ओौर उनका राकपूवं ४ सहस्र वर्षं 
से प्राचीन होना विलकुल असम्भव है । यह्‌ वात आगे सिद्ध की है, अतः पाण्डवो का 
समय शकपूवं ४ सहस्र वषं से प्राचीन कभी भी नहीं हो सकता । 


१. सन्‌ १८०८४ के मई ओर जून मासो के इन्दुप्रकाश ओर पुणे-वेभव पत्रों मे केतकर 
छा गणित ओर उस पर किये हुए आक्षेप विस्तारपूर्वक लिखे हं । उन्हे वहीं देखिये । 

२. शक ओर ईसवी सन्‌ मं ७०८ वषं का अन्तर हं । ज्योतिष गणित द्वारा यदि 
किसी स्थिति विश्लेष का समय शकारम्भ के कूं ववं पूवं निश्चित होता हं तो उसमें 
७८ वर्षो का अन्तर पड़ना असम्भव नहीं ह । इसक अनेक कारण हं । अतः मेने जहां 
इकपुवं कोद वषं संख्या लिखी है वहां ईसी पूवं उतने वषं भौ कह सकते हं । 
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विष्णुपुराण ओौर श्रीमद्भागवत्‌ द्वारा भी पाण्डवों.के समय का कुछ पता लगता 
है। प्रसङ्गवसात्‌ उन स्थलों को यहाँ लिखते ह । 

महानन्दिसुतः गद्रागभोद्भिवोऽतिल्‌न्धो महापद्मो नन्द: परशराम इवापरोऽखिल- 
क्षत्रियान्तकारी भविता ॥४।। तस्याप्यष्टौ . सुताः सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च 
महापद्मस्यानु पृथ्वीं मोक्ष्यन्ति। महापद्यस्तु पत्रश्च एकं वपंरतमवनीपतयो भवि- 
ष्यन्ति । नवेतान्नन्दान. कौटिल्यो ब्राह्मणः समृदढधरिष्यति 1६11 तेषामभावे मौर्व्यादिच 
पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एवं चन्द्रगृप्तं राज्येऽभि पेक्ष्यति ।1७।। 

यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌ । 
एतद्रषसहलं तु ज्ञेयं पञ्चदरोत्तरम्‌ ।।३२।। 
विष्णुपुराण, अंडा ४, अध्याय २४। 

यहाँ भविष्य रूप मे वतलाया हँ कि यूचिष्ठिर कं पौत्र परीक्षित के जन्म से १०१५ 
वष वाद नन्द का राज्याभिषेक हुआ । तत्पश्चात नव नन्दो ने १०० वषं राज्य किया । 
उसक वाद चाणक्य का शिष्य मौयं चन्द्रगृप्त गही पर वंठा । भागवत द्वाद स्कन्ध 
के प्रथम ओर द्वितीय अव्यायोंमे भी यही कथा है। “यावत्‌ परीक्षितो जन्म. . . 
दलोक भी उसमे है। वहांँज्ञेय क स्थानम शतंपाठहै। इस प्रकार परीक्षित से नन्द 
पयन्त १११५ वषं होते हं । जव अलेवजेण्डर हिन्दुस्तान मे आया उस समय चन्द्रगुप्त 
उससे मिलने गया था । ई० पू० ३१६ मे वह पाटलिपुत्र मं गही पर वंठा । अलेक्जे- 
ण्डर कं वाद जव उसका सरदार सिल्यूकस प्रवल हौ गया था चन्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का. 
अत्यन्त राक्तिाली राजा समज्ञा जाता था । अरोक उसका पौत्र था। ये वातं इति- 
हास-प्रसिद्ध ओर निविवाद सिद्ध हं । अलेव्जेण्डर ओर सिल्यूकस इत्यादिको के समय 
द्वारा चन्द्रगुप्त का उपर्युबत समय विलकूुल निश्चित हो चुका है। यदि भागवत ओर 
विष्ण्‌ पुराण का यह्‌ वणन कि परीक्षित क जन्म क १०१५ या १११५ वषं बाद नन्द 
का राज्याभिषेक हुआ सत्य है, तो पाण्डवो का समय ई० पु° लगभग १४३१ या १५३१ 
है । यूरोपियन विद्वान्‌ भी प्रायः यही समय मानते हं । 

मेरे मतान्‌सार पाण्डवों का समय शकपूवं १५०० ओौर ३००० क मध्यमं है । इससे 
प्राचीन नहीं हो सकता । ; 


ग्रहग तिज्ञान 


महाभा रतोक्त॒ग्रहस्थिति सेज्ञातहोतादहै कि उसकं रचनाकाल मे लोगों 
को ग्रहगति का अच्छा ज्ञान था। उदाहूरणाथं निम्नलिखित इलोक देखिए । 
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क्षयं संवत्सराणाञ्च मासानाञ्च क्षयं तथा ।४६।। 
पक्षक्षयं तथा दुष्ट्वा दिवसानाञ्च संक्षयम्‌ ।। 
शान्तिपवं, अध्याय ३०१, मोक्षधमं । 


इसमे संवत्सर, मास, पक्ष ओर दिवस क्षय के नाम आये हँ । दिवसक्षय वेदाङ्ख- 
ज्योतिष मे भी है । महाभारत मे पक्षक्षयका वणन दूसरी जगह भी आया है । ऊपर 
विद्वघस्रपक्ष क प्रसं ङ्ग म उसका विवेचन कर चकं हं । संवत्सर का क्षय लगभग ८५ 
वर्षो के बाद होता दै (द्वितीय भाग के पञ्चाङ्कं विचारान्तगंत संवत्सर विचार में उदय- 
पद्धति ओौर मव्यमराशि पद्धति देखिए ) परन्तु उसमें एेसी पद्धति क, आवदयकता है 
जिसमे गुरुगति की गणना राशि क अनुसार हो । महाभारत मे मेषादि रारियोंकेनाम 
अथवा क्रान्तिवृत्त क १२ भागों कं अनुसार प्रहस्थिति बतलाने की पद्धति नहीं है अतः 
उस समय मघ्यमराशि-भोग द्वा रा संवत्सर निदिचत करने की पद्धति भी नहीं रही होगी । 
दवादशसंवत्सरपद्धति इससे प्राचीन है । वह्‌ गूर के उदयास्त पर अवलम्बित है । उसमं 
संवत्सर का क्षय वार-वार होता है। अनुमानतः महाभारत-काल मे उसका प्रचार रहा 
होगा । मघ्यमराशि पद्धति यदिथीतो गुर कौ सूक्ष्म मव्यमगति का भी ज्ञान रहा 
होगा । सम्प्रति सूयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गति का सृक्ष्मज्ञान हुए विना क्षयमास नहीं 
लाया जा सकता । नक्षत्रों द्वारा महीनों का नाम रखने की पद्धति द्वितीय भाग में वतलायी 
है (पञ्चवाङ्क चार मं मासनामविचार देखिए) । उसमे मासक्षय वार-वार आता है 
अतः महाभारतकाल म उसका प्रचार रहा होगा । उपर्युक्त पक्षक्षय कं विवेचन से ज्ञात 
होता है किं उस समय आजकल की तरह सूयं -चन्द्र की स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नहीं था । 
मासक्षय, पक्षक्षय ओौर दिवसक्षय यदि आजकल सेहीथेतो सूयं ओर चन्द्रमा कं 
फलसंस्कार तथा स्पष्टगति का ज्ञान भी आजकल सरीखा ही रहा होगा । 


सृष्टिचमत्कार 


महाभारत मे धूमकेतु ओर उल्कापातादि का व्णंन अनेकों जगह है । निम्नलिखित 
दलोक मे स्पष्ट कहा है कि वर्षा का कारण सूयं हे। 
त्वमादायांुभिस्तेजो निदाघे सवेदेहिनाम्‌ ।। 
सवौ षधिरसानाञ्च पुनवंर्षासु मुञ्चसि ।।४६।) 
वनपर्वे, अध्याय ३। 


कहीं-कहीं ज्वारभाटे का सम्बन्ध. चन्द्रमा से बतलाया है। करई जगह पृथ्वी कं 
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गोलत्व का भी वणन है । निम्नलिखित इलोक मं कटा है कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नहीं देता । 
| यथा हिमवतः पाश्वं पृष्ठं चन्द्रमसो यथा । 
नं द्ष्टपुवं मनुजः ।1 
रान्तिपवं, अध्याय २०३, मोक्षधमं । 


सारांश यह कि उस समय लोगों की प्रवृत्ति आकाश ओौर पृथ्वी कं चमत्कारो का 
कारण जानने की थी। 


सरहिता-स्कन्ध 
हा भारत मे एसी वाते बहुत-सी हँ जिनका सम्बन्ध ज्योतिष के संहिता-स्कन्धान्त- 
गं त मुहूतं ग्रन्थो मं बतलाये हुए फलादिकों से है । युद्ध कं समय की सम्पूणं ग्रहादिस्थिति 
फल क उद्यसे ही कटी गयी है । भीष्म ने धर्मराज से कहा है- 
यतो वायुतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जयः ।।२०।। 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः।1२५।। 
` विजयः लभते नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजनम्‌ 1 
| गान्तिपवं, अध्याय १००। 
यृद्धादि यात्रा क लिए पृष्य-योग का शुभत्व तो अनेकों जगह बतलाया है। एकः 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है । कवल वेद मं भग उत्तराफाल्गनी 
कादेवताटै। ओर सभी ग्रन्थों मे वह पूर्वाफल्गुनी का देवता माना गया है, परन्तु 
म्‌हतग्रन्थो मे पूर्वाफाल्गुनी की गणना विवाह्‌ नक्षत्रों मं नहीं है। 
दरौपदी कं विवाह कं विषय में कहा है-- 
अद्य पौष्यं योगमूपेति चन्द्रमाः पाणि कृष्णा- 
यास्त्वं (धमराज) गृहाणाद्य पूर्वम्‌ 11५11 
आदिपवं, अध्याय १६८1 
पुष्य विवाहनक्नत्र न होने के कारण ठीकाकार चतुधेर ने लिखा है "पुष्यत्यनेनेति 
तं, न तु पुष्यम्‌ । पौष्यमिति पाठे परष्याय हितम्‌" परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता । 
आगे बतलाया है कि पचो पाण्डवो ने क्रमशः पांच दिन द्रौपदी का पाणिग्रहण किया 
परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों मे कोई भी पाँच नक्षत्र करमर: नहीं हं । 


सारांश 


महाभा रत की ज्योतिष सम्बन्धी वातं सामान्यतः बतला दी गयीं । कु लोगो का 
१२ 
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कथन है कि उसमे वारो जीर मेषादि राियों के नाम नहीं हे, अतः भारतीयों ने ग्रौक 
इत्यादिको से लिये ह्‌ । इस संदाय को दूर करने कं लिए यहाँ महाभारत की कुद विरोप 
महत्व कौ वाते लिखते टै । 

(१) पाण्डवो का समय किसी भी मत मे दाकपुवं १५०० वपं मे अवचिीनं नहीं 
ठै । इससे चाहे जितना प्राचीन टो पर यह निदिचतटै किपाण्डव-कालमेग्रहकाज्ान 
था । मेषादि संज्ञाओं ओौर सातवारोंका प्रचार होनें कं पहिले अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
काहमारे ज्योतिपसे यदि कुचं सम्बन्धदह तो वह होने क पूवं, (२) करान्तिवृत्तके 
१२ भाग मानने की प्रति कमसे कम सूयं कं सम्बन्धयसेतो अवव्यहीथी। (३) 
१३ दिनके पक्षसेज्ञात होता दै कि सूयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का कुद 
न कुद ज्ञान अवश्य धा 1 (४) पक्ष, मास ओर संवत्सर के क्षयका भी उल्लेव हे। 
यदि वे आजकल सरीखे भे तो मानन। पड़गा कि सूर्यं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति 

का आजकल जसा ही सृक्ष्मज्ञान था ओर गृरु प्रभृति ग्रहोंकी मध्यम गति भी जानते 
थे । (५) आकाश क अन्य चमत्कारो का अवलोकन होता था । इतना ही नही, स्पष्ट- 
गति-ज्ञान मं उपयोगी पड़नेवाले ग्रहोदयास्त ओर वक्रगति इत्यादि का भी अवलोकन 
ओर विचार करते थे । 

महाभारत की भाति पराणो द्वारा उपयुक्त वातो का निरिचत विधान नही 
किया जा सकता, क्योकि उनका समय निरिचत नहीं है जर सव पुराणो को पट्ने क 
लिए दीघेकाल की आवदयकता भी टहै। इसलिए मने उसका विवेचन नहीं किया । 
समायण का कुदं भाग वेदिककाल ओर्‌ वेदा ङ्काल से अवचिीन है, वयोकि उसमे मेषादि 
रारियोंके नाम आये हं। कुद महाभारत से प्राचीन भीदहटो सकता हे, परन्तु उसे 
पृथक्‌ कर दिखाना कटिन है, इसलिए रामायण का भी विवेचन नहीं किया । 


प्रथम भाग का उपसंहार 


शतपथश्नाह्यण काल 


यहाँ प्रस ङ्गानुसार कृद ओर कथनीय विषयों तथा महत्व कं अनुमानों का वर्णन 
करते हए प्रथम भाग का उपसंहार करगे । | 

दातपथत्राह्मण मे लिखा टै-- 

एकं द्वे त्रीणि चत्वारिति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथेता एव भूयिष्ठा यत्छृत्तिका- 
स्तद्‌भूमानमेवंतदुपंति तस्मात्‌ त्तिकास्वादधीत ॥२। एता ह व प्राच्यं दियो 


वेदाङ्खकालं । १७६ 


तं च्यवन्ते सर्वाणि ह्‌ वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं दिशश्चयवन्ते तत्प्राच्यामे- 
वास्यं तददिण्याहितौ भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादधीत ।।३।। 
दातपथत्राह्यण २।१।२ 

अथ--अन्य नक्षत्र, एक, दो, तीन या चार हं, पर ये कृत्तिकां बहुत सी हं। 
(जो इनम अन्न्याधान करता है वह्‌) उनका बहुत्व प्राप्त करता दहै, अतः कृत्तिका 
मे आधान करना चाहिए । ये पूवं दिशा से विचलित नहीं होतीं पर अन्य सव नक्षत्र 
पूवं दियारेो च्यृतदहौो जातेहं। (जो इनमें आधान करता दै) उसकी दो अग्नियां पूवं 
मं आहित हो जाती हं । अतः कृत्तिका मे आधान करना चाहिए । । 

करृत्तिकाओं के पूवं दिगा से च्यतन होने का अथं यह्‌ है कि उनका सर्वदा पूवंमं 
उदय होता है अर्थात्‌ वे विवृत्त मं हं ओर उनकी क्रान्ति शून्य है। सम्प्रति उनका 
उदय ठीक पूवं मं नहीं, बल्कि पूवंविन्दु से किञ्चित्‌ उत्तर की ओर हटकर होता है। 
इस परिवतंन का कारण अयनगति है । अयनगति प्र्िवषं ५० विकला मानने से 
कृत्तिकायोगतारा की क्रान्ति गून्य होने का समय शकपुवं ३०६८वां वषं ओर ४८ 
विकला मानने स उसस भी लगभग १५० वपं पूवं अति कलियुगारम्भ कं पास का 
समय आताटै। उस समय के अन्य नक्षव्रो की न्तिका विचार करने से रोहिणी का 
सवसे उत्तरवाल। तारा, हस्त के दक्षिण ओर कं तीन तारे, अनुराधा का एक, ज्येष्टा 
काणएक ओर अविनी काणएक तारा विष्‌ ववृत्त के पास आता हे। ठीक विषुववृत्त 
पर कदाचित्‌ हस्त का कोई तारा रहा हो पर अन्य कोई नहीं था। . 

उप्यक्त वाक्य मे कत्तिकाणे पूवं मे उगती हं" यह बतंमानकालिक प्रयोग है, परन्तु 
अयनचलन के कारण उनका सर्वदा पूवे मं उदय होना असम्भव है। आजकल उत्तर 
मं उगती हं । शकपूवं ३१०० वपं के पहिले दक्षिण में उगती थीं। इसमे यह्‌ सिद्ध 
होता है किं शतपथब्राह्मण कं जिसभागमं वे वाक्य आये हं उसका रचनाकाल शक- 
पूव ३१०० वपं कं आसपास होगा । 


कृत्तिकादिगणनाकाल 
वेदो मे नक्षत्रारम्मे क्रत्तिका से किया गया है। बेटली इत्यादि यूरोपियन विद्धान्‌ 
कहते हं कि वेदा ज्गज्योतिषकाल मं सम्पात भरणी के चतुथं चरण में था, अतः उसकं 
पहिले कृत्तिका म रहा होगा, इक्षलिए नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका से करिया गया ओौर वे कृत्तिका 
मे सम्पात होने का समय ईसवी सन्‌ पुवं १५बीं शताब्दी बतलाते ह परन्तु उनका यह्‌ 
फथन ठीक नहीं है । वरदा ्गज्योतिष का समय लानेमेजोत्रूटि हुई वही इसमे भी टेै। 
कृत्तिका मं सम्पात होने के कारण उसका सायन भोग शून्य होना चाहिए 1 सन्‌ १८५० 
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मे ५७ अंश ५४ कला था, अतः ईसवी सन्‌ कं लगभग (५७।५४ >: ७२-१८५० 
== ४ १७०- १८५० = ) २३२०१ वषं पूवं सम्पात कृत्तिका मे रहा होगा । चीनमे मी 
किसी समय नक्षत्रा रम्म कृत्तिका से होता था । वायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
लगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स० पूवं २३५७ वतलाया है । २ स्पष्ट है किवायोनं 
हमारी ही रीति से यह समय निदिचत किया है । मंनेवायोकेमूल लेख नही पट हं पर 
आइचयं है कि उन्होने चीनी नक्षत्रों के विषय मे इस रीति का उपयोग करिया ओर 
हिन्दुओं के विषय मे इसका कुद भी विचार नहीं किया । 


वेवर महोदय लिखते हं कि इसमं कृत्तिका प्रथम नक्षत्र माना है, अतः इसका समय 
ईसंवी सन्‌ पूवं २७८० ओर १८२० के मध्यमेदहै। डा० थीवो भारतीय ज्योतिष क 
उच्छं जानकार हं । उनका मत अभीदहाल ही मे प्रकारित हुआ टै। उसका साराय 
यह दै कि ˆकृत्तिक। को प्रथम नक्षत्र माननेकाकारण जो कृत्तिका मं सम्पात होना 
वतलाया जाता है, वह विलकुल निराधार है। वेदाङ्कज्योतिष में वतलायी हुईं अयन 
स्थिति द्वारा जो समय आता है उससे प्राचीनकाल दिखलानेवाली आकारार्थिति वेदों 
मे आज तक कहीं भी नहीं पायी गयी । वेदा ङ्गज्योतिषोक्त धनिष्ठारम्भ मं उत्तरायण 
होना भी विलकरूल अस्पष्ट ही है । निष्ठा का दार बहत उत्तर टै जौर सूयं जिस नक्षत्र 
मं रहत। है वह दिखाई नहीं देता इत्यादि अनेक कारणों से यह बात निश्चित रूप से समन्न 
मे नहीं आती कि क्रान्तिवृत्त के किस विन्दु मं सूयं कं रहने पर वेदा ्धज्योतिप का उत्तरा- 
यण होता था । अतः उसके अनुसार लाये हए समय में १००० वर्षो कौ ब्रूटिही 
सकती ठै । "२ 


मने ऊपर जो दातपथत्राह्मण का वाक्य लिखा है, वह अभी तक यूरोपियन लोगों 
क ध्यान मे नहीं आया है कृत्तिकां वषं मे कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
हे । उनका उदय जव पूवं मे होता है उस समय उदयकाल मेवे पृथ्वी कं प्रत्येकभाग 
पर पुवमं ही दिखाई देती टैँ। इसमे कोई वात शंकास्पद नहीं है। टीकर पूर्वं जाननेमं 
यदि एक अंशा की त्रुटि हुई तो निर्णीत समय मे लगभग २०० वर्षो का अन्तर पड़ जायगा । 
इससे अधिक अशुद्धि होने की सम्भावना नहीं है। सारांा यह कि कृत्तिकाओं का पूवं 


१. सम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से ७२ वर्षो मं १ अंश्होतीहे। 
२. बजंसकृत सूर्यसिद्धान्त का अन्‌ वाद देखिए । 
३. 1141811 ^71वृप्7# ५. 

सन्‌ १६८५ क अप्रेल का अंक देखिए । 
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चेः कै 


म उदय होना ही करत्तिकादि गणना कादहेतु है ओर इस परिस्थिति का काल शकपूर्ं 
लगभग ३००० वषं निविवाद सिद्ध है । 


वेदकाल 


तं ्तिरीयसंहिता रातपथन्राह्यण से प्राचीन होनी चादिए 1 उसमे नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से है, अतः उसकं मी उसभाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सौ वपं पूवं होगा। दातपथत्राह्मण का उपर्युवत वाक्य प्रत्यक्ष ही है, अतः वह्‌ भी 
इतना ही प्राचीन अथवा इससे १००, २०० वषं नवीन होगा । सामान्यतः यह्‌ कथन 
असङ्खत न होगा कि वेदों की जिन-जिन संहिताओं ओर ब्राह्मणों मं नक्षत्रा रम्भ कृत्तिका 
ते टै उनक तत्तद्‌ मागो का रचनाकाल शक पूवं लगभग ३००० वषं अथवा उसकं १००- 
२०० वषं आगे या पीदं होगा । ऋग्वेदसंहिता रातपथत्राह्मण से प्राचीन है। उसमें 
, कृत्तिकादि नक्षत्र नहीं हं, अतः उसका समय शकपुवं ३००० वषं से प्राचीनदहै। वेदकाल 
का चिदोषप विचार अगे क्रियां जायगा । 


नक्षत्पद्धति 


कुछ यूरोपियन कहते हं कि वेदों मं कथित नक्षत्रपद्धति का मूल भारतीयों का नहीं 
है। हम तो समञ्लतं हं प्रथ्वीतल पर एक भी एेसी जाति नहीं है जिसमे नक्षत्रों के कुद 
न कुदं नाम न होंओर जिसे इसवातका ज्ञाननहोकिचन्द्रमाका नक्षत्रोसेकुछन 
कुदं सम्बन्ध अवद्य टै । जंगली से जंगली जातियां भी इसे जानती हं 1 

चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता है। इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
वेदम है कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति है इत्यादि। वेदों मे बतलायी हई 
नक्षत्रपद्धति मलतः भारतीयों की ही है। इस वात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण 
नहो तो भी यह कथा इसे सिद्ध करने कं लिए पर्याप्त है। जिन यूरोपियन लोगो का 
यह कथन है कि हिन्दुजों ने नक्षत्र चीन, वाविलोन या अन्य किसी अज्ञात राष्ट्र से लिये 
ठे उनम से कुद के मत मे इसका समय ई० स० पूवं ११०० से प्राचीन नहीं है 1 बेवर नें 
स्पष्ट नहीं बताया है परन्तु, उनकं मत मं इसका समय ई० सं ° पूवं २७८० से प्राचीन 
कदापि न होगा 1 ऊपर सिद्ध कर चकं हँ कि ईसा कं ३००० वषं पूवं मारतीयों को नक्षत्र- 
ज्ञान था ओर उससे मी प्राचीन ऋण्वेदसंहित) म नक्षत्रों के नाम हं, अतः यह्‌ कहने का 
अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरों से लिये! निष्पक्षपात 


१. तं तिरीयसंहिता २। ३।५ ज्योतिविलास आ० २ष्‌० ५५ (रजनीवल्लम्‌ देखिए) 
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क्वि 


बुद्धि से विचार करनेवाले को मालूम होना चाहिए कि यदि चीनी लोगों ने नक्षत्रपद्कति 
को स्थापना स्वतःकीटैतो भारतीय भी एेसा कर सकते हें। 


चेत्रादिनाम 


ऊपर चत्रादि संज्ञाओं कं विषय मं लिखा दै कि वे वेदों मं कहीं नहीं मिलतीं। पर 
वादम कुट ग्रन्थों मं मिलीं। 
शतपथब्राह्मण मे लिखा टै- 
योऽसौ वैगाखस्यामावास्या तस्यामादधीत. . . 
. , आत्मन्येवतत्‌ प्रजायां पगुषु प्रतितिष्ठति" 
दातपथ ब्राह्मण ११।१।१।७ 
दतपथब्राह्मण मे १४ काण्डहः। आरम्भ के १० काण्डों को पूर्वशतपथ ओौर 
दोप चार को उत्तरशतपथ कहते हं । पूर्वगतपथ मं ६६ ओर उत्तरम ३४ अध्याय 
हें । उपर्युक्त वाक्य १ बे काण्ड मं है । इसके पूं 
तस्मान्न नक्षत्र आदधीत) 
~ दातपथत्राह्मण ११।१।१।३ 
म कहा है कि नक्षत्र मं आवान नहीं करना चाहिए । परन्तु पूवं गतपथ मं नक्षत्रम दही 


आधान करन। कहा है । एकादश काण्डम वेदान्त नामक वेदभाग का जिसमे कि उप- 
निषद्‌ होते हं दो-तीन जगह उल्लेख है । चतुदंदा काण्ड तो वेद,न्तप्रतिपादकटहीहे। 


वह्‌ वृहदारण्यक नाम से सवत्र प्रसिद्ध है। इससे यह्‌ वात सहज ही सिद्ध होती हे कि 
दातपथत्राह्यण का उत्तरभाग पूवंभाग से नवीन दै। यह्‌ कथन भी असंगत न होगा कि 
चत्रादि संजाओं का प्रचार ब्राह्मणकाल कं विलकुल उत्तरभाग मं हुआ । उसकं पूरव 
नहीं था । | 

कौषीतकी (सांख्यायन) ब्राह्मण मं लिखा है-- 

"तषस्यामावास्याया एकाह उपरिष्टादीक्षेरन्‌ माघस्य वेत्याह 

कौ० ब्रा० १६।२।३ 

यहां तेष (पौष) ओर माघ नाम आयेह। इसी कं आगेवाले वाक्यम कहा टै 
कि माघके आरम्भ म'उत्तरायण होता है, अतः कौषीतकी ब्राह्मण के इस भाग का रचना- 
काल वेदा ्गज्योतिष इतना ही अर्थात्‌ शकपूवं लगभग १५०० वषं दै । 

पृञ्च विदा ब्राह्मण मं लिखा है-- 
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मृख वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनः" 
पञ्चविात्राह्मण ५।६।६। 
इस वाक्य मे फाल्गुन दाव्द आया है। 
सारांश यह कि वेद की संहिताओं मं चंत्रादि नाम विलकुल नहीं ह। ब्राह्यणो मं 


भी बहत कम हँ । अतः उपर्युक्त कथनानुसार उनका प्रचार ब्राह्मणकाल कं अन्त मं 
टज होगा । 


चत्ादि संज्ञाओं का प्रचारकाल 


आतव सौरवप की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवषं लगमग ५० पल वड़ा होता दै। ऋतु 
आर्तव सौरवर्पां पर अवलम्बित हूँ । सूयं सम्पात मे रहने पर आज जो ऋतु होगी वही 
सहस्रो वषं बाद भी होगी, परन्तु नाक्षत्र सौरवषं की स्थिति एेसी नहीं दै । किसी नक्षव्र 
म सूयं कं स्थित रहने परर आजजोऋतु टै वही उस नक्षत्र मं प्रत्येक वार सूयं के आने 
पर्‌ नटीं होगी, अपितु लगभग ४३०० वर्पोमं दो मास (एक ऋतु) का ओर २००० 
वर्पोमं एक मासका अन्तर पड़ जायगा +, अर्थात्‌ अटिवनी नक्षत्र मं सूयं कं रहने पर एक 
वार यदि वसन्त हुजआातो सवा चार सहस्र वर्पो के वाद ग्रीष्म ओर सद्र सहस्र वर्षो के 
वाद वर्षा ऋतु होगी । सूयं को अश्विनी से आरम्भ कर पूनः अण्िनी तक आनेमंजो 
समय लगता ह उस नाक्षत्र सौरवषं कहते हं । सूयं जव अश्विनी मं रहता है उस समय 
चन्द्रमा पूर्णिमा को दिन लगभग चित्रा में रहता है ओर उस चान्द्रमस को चंत्र कहते हं । 
नध्नत्र कं सम्बन्धे से जिसे चेत्र कहते हं उसमें यदि एक वार वसन्त ऋतु आयी तो सवा 
चार सटस्र वर्पो क वाद ग्रीष्म ऋतु होने लगेगी । सारांश यह कि वसन्तारम्भ एक वार 
चत्र मं होने क वाद लगभग २१५० वर्षो तक चंत्र ही मं होता रहेगा । तत्पश्चात्‌ फाल्गुन 
मे दोगा ओर उसके २१५० वर्षो वाद माघ में आ जायेगा, अर्थात्‌ चत्र मे वन्तारम्भ 
होने क सवा चार सहस्र वर्षो वाद ग्रीष्मारम्भ होने लगेगा । अतः सिद्ध हआ कि लगभग 
२००० वर्पो तक ही चेत्र वसन्त का प्रथम मास रह्‌ सकंगा । 

सभी ग्रन्थो म॑ चत्र ओरं वैशाख ही वसन्तमास माने गये हं । यह पद्धति स्थापित 
होने कं वहत दिनों वाद ऋत्वारम्भ पीछे विसक आया । इसी कारण कुं ग्रन्थो मं 
मीन ओौर मेष अर्थात्‌ फाल्गुन ओौर चेत्र को वसन्तमास माना है। आजकल कु 


१. अयनचलन ओर सायन गणना का सविस्तर विवेचन द्वितीय भाग में किया 
जायगा । इस प्रकरण का विचार सप्पात कौ पुवं प्रदक्षिणां मान कर किया गथा है ! 
उसे परणं होने म लगभग २६००० वषं लगते हं । 
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पञ्न्वाङ्धो म ऋतुएं इसी पद्धति कं अनुसार लिखी जाती ह । सम्प्रति वसन्त माघ ओर 
फाल्गन मे होते हए भी प्रायः चैत्र ओर वंशाख ही वसन्तमास माने जातेदहें। ईस 
पद्धति का प्राचीन कालसे ही इतना प्राबल्यदहैकिचैत्रकादहीनाम मध्‌ पड़ गया। 
सचमुच मधु ओर माधव नाम नक्षत्र मासोंके नहीं हं वल्कि इनका सम्बन्ध ऋतुजं से 
है । वसन्त का आरम्भ मास मध्‌, ओर द्वितीय मास माधव कटलाता है) कुछ दिनों 
तक्‌ वसन्तारम्भ चत्र मेंहोताभ्रा। उसी समय सेचत्रकोही मधू कहने लगे। जव 
वसन्ता रम्भ चत्र से पीछे खिसका उस समय कुद्ध ग्रन्थो मं फाल्गुन ओर चत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये । किसी भी ग्रन्थकारने वंशाख ओौर ज्येष्टको वसन्तमास तथा चत्र 
को शिशिरमास नहीं लिखा है। इन सव वातोंका विचार करने से यह निविवाद 
सिद्ध होता है कि चंत्रादि संज्ञाएं उस समय प्रचलित हृद जव कि वसन्तारम्भ चैत्र मं होता 
था । अतः उसका प्रवृत्तिकाल निदिचत किया जा सकता है। वह इस प्रकार-- 


वसन्तसम्पात मं सूयं कं आने कं लगभग १ मास पूवं अथति सायनसूर्यं का भोग ११ 
राशि होने पर वसन्तारम्भ होता है। उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सूयंसे 
६ राशि अधिक अथति ५ राशि होनेसे निरयण" चत्र मासहोगा। चित्रा का सायन- 
भोग सन्‌ १८५० मं ६ राशि २१अशग था, अर्थात्‌ ५१ अंग वट्‌ गया था अतः सिदध हआ 
कि ई० स० पूवं (५१८ ७२- १८५०) १८२२२ के लगभग चैत्र मं वसन्तारम्भ होने 
लगा था । अनुमानतः चंत्रादि संज्ञाएं उसी समय प्रचलित हई टोंगी। किसी 
प्रान्त मं वसन्तारम्म देर से होता है ओर कहीं जल्दी । देरवाले पक्ष मे उपर्युक्त समय 
थोड़ा आगे चला आवेगा । किसी-किसी प्रान्त मे वसन्त सम्पात मं सूयं आने कं लगभग 
१।। मास पूवं वसन्तारम्भ होता है। इससे पहिले प्रायः नहीं होता । १।। मास पूवं 
मानने से चत्रादि संज्ञाओं का प्रवृत्ति काल ई० प° २६०० होगा । 


वसन्तारम्भकाल निःसंगय नहीं है ओर जिन नक्षत्रों के नाम पर मासोंके नाम 
पड़ ह उनके भोगों मे सवत्र समान अन्तर नहीं है। ओौरमभी कृदषएेसी वातं हं जिनसे 
उपर्युक्त काल कं विषय मे संशय होता है, पर सभी सन्देहात्मक विषयों का विचार करने 
से भी प्रवृत्तिकाल अधिकाधिक दाकपूवं ४००० वषं सिद्ध होगा । इससे प्राचीन टोना 
सर्वथा असम्भव है । वेदाङ्ग ज्योतिष मे चंत्रादि नाम हं ओर उसका समय शकपूरवं 


१. साम्पातिक या सायन सौरवषं के मासो को सायनमास तथा नक्षत्र सौरवषं 
क मासो को निरयनमास कहने में कोई आपत्ति नहीं है अतः सुभीते के लिए यहां इन्हीं 
` नामों का प्रयोग करियाहे। 
२. सम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से ७२ वर्षो मं १ अंश होती है! 


वेदाङ्धकाल | १८५ 


लगभग १४०० वपं है । तंत्तिरीयसंहितामेंये नाम नहींहै ओर ऊपर यह सिद्ध कर 
च्‌कटं कि उसका कूं भाग गक्पूरवे ३००० वपं कं आसपास वना है । तंत्तिरीयसंहिता 
की यन्ञ-क्रिया तथा ऋत्‌ ओर मासादि कालावयवों का विचार करने से स्पष्ट विदित 
दाता हे कि यदि उस समय चैत्रादिक संज्ञाओंका प्रचार होता तो उनका वर्णन इस 
संहिता मं अवश्य होता । अतः यह्‌ कथन असंगत न होगा कि राकपुवं ३००० वषं क 
पहिले चंत्रादि नामोंका प्रचार नहींथा। एसे वहतसे (कमसे कम चार) वडे-वड़े 
व्राह्मण ग्रन्थ हं जिनमे चंत्रादि संजाणं नटीं मिलतीं ओर यह भी स्पष्टदहै कि वे तेत्तिरीय- 
संहिता से नवीन हं । अतः मुञ्चे इनका प्रवृत्तिकाल सामान्यतः रकपूवं २००० वषं उचित 
मालूम होता है । कौपीतकी , यतपथ ओर पञ्चविदा ब्राह्मणों के जिन भागोंमें चंत्रादि 
संज्ञाओं का उल्लेख टै उनका रचनाकाल राकपूवं.२००० ओर १५०० के मध्यमहे। 


वर्षारस्सं 


ऋग्वेदसंहिता मं प्रत्यक्ष कहीं नहीं बतलाया है कि प्रथम ऋतु अमुकटहै ओौर 
इस व्रात का जापक वचन भी उसमे कहीं नहीं मिलता । ऋतुवाचक डरद्‌, हमन्त ओर 
वसन्त शब्द अनेकों जगह्‌ संवत्सर अथं मं आये ह, अतः यह्‌ कहु सकते हे कि ऋग्वेद 
संहिताकाल मे इन ऋतुजों मं वर्षारम्भ होता था। ग्रीष्म, वर्षा ओौर शिशिर शब्द 
संवत्सर अथं मं प्रायः कहीं भी नहीं आयेदहं। 

पटिले पृष्ठ मे वता चूकं हैं कि यजुर्वेदसंहिताकाल मं ओर तदनुसार सामान्यतः 
आगेकभी सभी वेदिक समयो मे वषे का आरम्भ वसन्तऋतु ओर मधघृमास मं होता 
था । अन्य ऋतुओं मं होने का प्रत्यक प्रमाण तो वेदों मे नहीं ही है, पर मेरे मत मं उत्त- 
रायण कं साथ वर्पारम्भ होने का सूचके भी कोई वाक्य नहीं है । प्रो ° तिलक इत्यादिको 
कामतदहैकि वपं का आरम्भ उत्तरायण कं साथ होता था। उनके मत का विचार आगे 
किया दै । वेदाङ्कज्योतिष मं भी उत्तरायणारम्म हीमं वताया है, पर महाभारत 
ओौर सूत्रादिकों मे प्रथम ऋतु वसन्त मानी है ओर चैत्र तथा वंशाख वसन्त कं मास 
वतलाये गये हं । अतः वैदिक काल कं वाद दोनों पद्टतियों का प्रचार रहा होगा ओर 
वसन्तारम्भ मं वर्षरिम्भ माननेवाली पद्धति का प्राधान्य रहा होगा, क्योकि वेदाङ्ख- 
ज्योतिष कं अतिरिक्त अन्य किसी.भी ग्रन्थ मं उत्तरायण में वर्षारम्म होने का उल्लेख 
नहीं है । ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्थोमेचंत्रहीमे माना गयादहै। इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि उन ग्रन्थो कौ रचना कं पूवे जो पद्धति प्रचलित थी, वह्‌ ग्रन्थकारो को 
बाध्य होकर स्वीकार करनी पड़ी। 
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ऊपर पृष्ठम वतला चूकंहंकिमहाभारतमेंदो जगह मासोंका आरम्भ माग- 
शीषं सेकिया टै। महमद गजनवी के साथ अलवेरूनी नाम का एकं यात्री आया 
था । उसने लिखा टै कि सिन्ध इत्यादि प्रान्तों मे वपररिम्भ मागंशीषं से होता है । "इससे 
यह वात निविवाद सिद्ध होती टै कि कुद समय तक किसी-करिसी प्रान्त मं मार्ग-शीपं 
दी मे वषरम्भ माना जाताथा। इसवात का यहां थोड़ा विचार करगे । 


रकपूवं ३००० के लगभग कृत्तिकादि गणना प्रचलित हई । मालूम होता है उसके 

कद्ध दिनों वाद किसी-किसी प्रान्त मे मार्गरीषंको वपं का प्रथम.मास मानने लगे। 
मृगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी है। जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रिक) अग्रभागमं 
हायन अथति्‌ वपं हो उसे आग्रहायणी, कहते हू । "वेद मे पूर्वफल्गुनी संवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है ओर उत्तरा-फाल्ग्नी प्रथम रात्रि दै" इस अर्थं के सूचक वाक्यपायं जातेहं । 
वस यही स्थिति आग्रहायणीकीदहै। वेदकालमं माय चान्द्र होने के कारण वर्पारम्भ 
चान्रमास को आरम्भ मं होता था, अतः यह स्पष्ट टै क्रि उपर्यक्त वाक्यम पूर्दाफाल्गनी 
चानद्रमास का अन्तिम नक्षत्र टै गौर उत्तराफात्गनी उसकरं आगेवाले मास का प्रम 
न्त्र ठे । यं दोनो दनन्दिनि (चन्द्रमा सम्वन्धी) नक्षव्रहें। मासक अन्तमं जिसदिन 
चन्द्रमा मृगशीष नक्षत्र मे आताभथा उसके दूसरे दिन वपरिम्भटहोनेकं कारण उस नक्षत्र 

का नाम आग्रहायणी पड़ा होगा ओर यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जव कि 
मुगशीषं प्रथम नक्षत्र माना जाताथा। इसी प्रकार जव प्रथम नक्षत्र कृत्तिका रही होगी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा कृत्तिका मे आता रहा होगा उसकं दूसरे दिन मार्गशीर्षं मं 
वषरिम्भ होता रहा होगा । इस प्रकार यह मास पूणिमान्त सिद्ध होता है । कृत्तिका 
नक्षत्र म चन्द्रमा क पूण हो जाने पर दूसरे दिन जो पूणिमान्त मास आरम्भ होता है, उस 
अ{जकल मा गंगीषं कहते हं । यही पद्धति उस समय भी रही होगी । जसे एक समय 
वषारम्म कृत्तिकायुक्त पणिमा कं दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसकं पहिले किसी 
समय मृगगीषयुक्त पुणिमा के दूसरे दिन भी होता रहा हौगा । यहां यह प्रदन टौ सकता 
दै कि मृगशीषयुक्त पूणिमा कं दूसरे दिनजो मास आरम्भ होगा उसे आजकलकी 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए, परन्तु पौष मे वर्षारम्भ होने के प्रमाण कही नहीं 
मिलता, इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर यह है कि कृत्तिका कं पिले प्रथम नक्षत्र 
मृगरीषं होने का कारण म गदीषं मं वसन्तसम्पात होने कं अतिरिक्त कोई अन्य नहीं 
दिखाई देता । शक कं लगभग ४००० वपं पूवं मुगरीषं मं वसन्तसम्पात था । उस समय 
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मासो क नक्नत्रप्रयक्तनामही नहीं पटेषे। इसकारण नक्षव्रकानामतो आग्रहायण या 
आग्रहायणी पड़ गया परन्तु पौष मे वर्पारम्म नही बतलाया गया । कभी-कभी यह्‌ भी 
कल्पना होती दै कि कदाचित छृत्तिकायुक्त प्रुणिमा कं दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाले 
मास को कातिक ओर मृगरीपेयुक्त पुणिमा क दुसरे दिन आरम्भ होने वाले मासको 
मागंगीषं कटते रहे हों, परन्तु सम्प्रति यह्‌ पद्धति प्रचलित नहीं टै ओौर प्राचीन काल मं 
भी इसका प्रचार सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं मिलता । पूर्णिमा पूणिमान्तमासया 
शुक्लपक्ष कौ अन्तिम तिथि मनी जाती दहै, पर उसे उत्तरमास या उत्तरपक्ष का तिथि 
नहीं कहते । यह वात अनेक वैदिक प्रमाणोंद्वारा सिद होती है ओर सम्प्रति प्रचार भी 
णसा ही है। अतः पाणिनि के ४।२।२१ सूत्र सारिमिन्पौणेमासीति संज्ञायाम्‌! द्वारा भी 
यही परिभाषा सिद्ध होतीहै कि जिस मास मं पूर्णिमा कृत्तिका युक्त हो वह्‌ कारिक टै 
ओर उसकं दूसरे दिन आरम्भ टोनेवाले मास की पूणिमा मृगदीषयुक्त होती टै, इसलिए 
वह मागेदीषप है 1 सारा यह कि करुत्तिकादि गणना आरम्भ होने के वाद अर्थात्‌ शकपूवं 
२००० वपं के परचात्‌ कुद्ध प्रान्तो मं वर्पारम्भ मागंीपंमं माना जाने लगा। 


(न 


प्रो तिलक का कथन यह्‌ है कि (1101 लौ.1\/.) मागंडीषं का नाम 
आग्रहायणिक इसलिए नहीं है किं वह्‌ वषं का आरम्भ है, वल्कि अग्रहायण नक्षत्र कं 
नाम पर उसका यह नाम पड़ाटहै। अग्रहायण के अथं के विषय मे वे लिखते हु कि जिसकं 
आगे वर्पारिम्म होता है अर्थि सूयं जिस नक्षत्र मे आने मे सम्पात मं रहता है ओर वपं 
का आरम्भ होता है उसे अग्रहायण कहते हं ।' इस अधं मं मेरा कोई विरोध नहीं, पर 
वे कहते हँ कि मार्गशीपं मे व्परिम्भ करने का प्रचार नहीं धा जौर मागंगीपं पूणिमा 
कं दूसरे दिन वषं का आरम्भ नहीं होता था । स्पष्टतया यों न भी कहं, पर उनके प्रति- 
पादन में ये वाते गभित अवद्य हं । इन दोनों बातों को न मानने से भी उपर्युक्त अर्थं 
वाचित नहीं होता । मार्गशीषं को वर्षारिम्भ मासं मानने के विषय मं प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलते हं, अतः इसे अमान्य नहीं कर सकते । मृगरीर्षयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन वर्षा- 
रस्म होना भी असम्भव नहीं है । ऊपर सिद्ध कर चुके हं कि पहिले एस। होता था । 


म्रगशीर्षादि गणना 


अमरकोष मं आग्रहायणी नाम मुगरीषं नक्षत्र का है) पाणिनीय मं भी यह्‌ शब्द 
तीन जगह (४।२।२२, ४।३।५०, ५।४।११०) आया है । उसमें आग्रहायणी शाब्द 
द्वारा मार्गशीषं का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया है (४।२।२२) 1 वैयाकरण प्रायः 
आग्रहायणी का अथं मा्गलीर्थी पौणंमासी करते दं । इस अथं मं भी आग्रहायणिक नाम 
मूारगशीगेकाही होता है। इस प्रकार आग्रहायणी पूणिमा मं मृगदीषं नक्षत्र अपने आप 


१८८ भारतीय ज्योतिष 


सिद्ध हो जातादहै। दूसरी वात यह जिसके कि दूसरे दिन वर्षारम्भ होता है उसे सर्वदा 
` से आग्रहायणी कहते आ रहे हे । अतः यह निविवाद सिद्ध है कि मार्गंगीषं की पूणिमा 
मं आग्रहायणी (मृगीं) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वषररिम्भ मानने की पद्धति 
थी । ऊपर वता चुकं हे कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति ओर पाणिनीय पद्धति दोनों से 
उस वषं के प्रथममासका नाम पौषदहोना चाहिए । यह भी सिद्ध कर चके देँ कि शकपूवं 
३००० वषं के वाद मागंशीपं में वषररिम्म होने लगा था, अतः यह माननाही पड़ता है 
कि पौष मे वर्षरम्भ होने की पद्धति उससे प्राचीन होनी चाहिए । उस समय विषृववृत्त 
पर मृगङीषं नक्षत्र होना असम्भव है । दाकपूर्वं ४००० में वसन्तसम्पात मृगदीपं मं 
था । मृगरीर्षादि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखाई देता । 


लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन्‌ १८६३ मं इंगलिद मे ओरायन (07101) 
नामका एक ग्रन्थ लिखा है। उसमे उन्होने ऋग्वेदसंहिता क अनेक प्रमाणो द्रारा 
विशेषतः १।१६३।३ ऋचा ओर १०।८६ सूक्त द्वारा सिद्ध क्रियादै कि उस समय 
वसन्तस्षम्पात मृगडीषं मे था ओर यह भी दिखलाया है किडमनवातको स्वीकार करने 
से भारत, ईरान ओर ग्रीस इत्यादि देशों की अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओंका 
अथ ठीक लगतादहै। इसमृगादि गणनाद्वारा ऋग्वेदसंहिता ककुद सूक्तों का रचना- 
काल शकपूवं ४००० वपं सिद्ध होता है । मृगदीषं के आग्रहायणी नामसेभी यही वात 
सिद्ध होती है। 

श्री तिलक ने यह भी लिखा है कि पुनर्वसु मे सम्पात रहा होगा,एेसा वेदसेज्ञात 
होता ह।' इस वात को सिद्ध करने कं लिए मृगगीपषं सरीखे स्पष्ट ओर्‌ अधिक प्रमाण 
तो नहीं हं, परन्तु यह असम्भव भी नहीं ह । गणित द्वारा पुनवसु मे सम्पात होने का समय 
शकपूवं ६००० वपं आता है । ऋण्बेद कं कु सक्त इस समय कं हो सकते हं । 


संवत्सरसव्र का अन्‌वाक ऊपरपृष्ठोंमें लिखा है। उसकं आधार पर प्रोऽ 
तिलक ने लिखा है कि “फल्गुनी पूणमासी ओर चित्रा पुणंमासी मं उत्तरायण होता था। 
ये दोनों समय क्रमशः मृग ओर पुनर्वसु मं वसन्तसम्पात होने कं समय स मिलते हं ।'' 
वैस्तुतः ऋतुसंहिताकाल में म्‌ गदीषं मं वसन्त सम्पात होना स्वतन्त्र रूप मे सिद्ध हाता 
दै। उसे सिद्ध करने कं लिए पूर्वोक्त अनुवाक का यह्‌ अथं करने कौ कोई अ। वइ्यकता 
नहीं है कि फाल्गुन मे उत्तरायण होता था । एसा अथं करने मं अडचने भी हं । पहिली 
वात तो यह्‌ है कि उसमे स्पष्टतया फाल्गुन मे उत्तरायण होने का उल्लेख विलकरुल नहीं 
है । दूसरे फल्गुनी पूणंमास को संवत्सर का मुख कहा है । तंत्तिरीय श्रूति में भी इस 
प्रकार कं निम्नलिखित वाक्य आये हं । | 


“वसन्त त्राह्मणोंऽग्निमादधीत । वसन्तो वे ब्राह्यस्यतुः। मुख वा एतदृतु- 
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नाम्‌ ॥॥६६।। यद्टसन्तः। यो वसन्तेऽग्निमाधक्ते। मृख्य एव भवति... 
न पूवेयोः फल्गृन्योराग्निमादधीत । एव वं जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य । 


यत्‌ पूर्वे फल्गुनी । . . . उत्तरयोरादधीत । एषा वँ प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य । 
यदुत्तरे फल्गूनी । मृखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय। वसीयान्‌ 
भवति ।. . .।८।।'' त° ब्रा० १।१।२ 


यहा फल्गुनी चन्द से फल्गुनी नक्षत्र युक्त पूणंमासी का ग्रहण करना है। जसे 
आजकल फाल्गुनी पूणिमा के अन्तम पूणिमान्तमानका फाल्गुन समाप्त हो जाता हैँ 
ओर उसको वाद चेत्र लगता है, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य मं पूर्वफल्गुनी युक्त पूणिमा 
को वपं का अन्तिम दिन ओर उसके आगेवाली रात्रिको वषंकामुख वतायाहै। वषंका 
मख होनेकं कारणं उसमे आधान करनेकलिएकहा है ओर ऋतुं कामृख वसन्त 
टोनकं कारण पूवं वाक्य मं वसन्त मं आवानकरने केलिए कहा है। येवाक्यएक 
टी अनुवाकम हं । अतः इनमे एकवाक्यता अवश्य होनी चाहिए । इससे सिद्ध होता हँ 
करि फल्गृनी पूर्णमास का सम्बन्धे वसन्त से है। 


संवत्सरसत् के विषय मं आदइ्वलायन श्रौतसूत्र (१।२।१४।३) मं कहा टै :-- 


“अत ऊध्वंमिष्टचयनानि सांवत्सरिकाणि तेषां । 
फाल्गन्यां पौर्णमास्यां चेत्यं वा प्रयोगः" 


ओर आइ्वलायन सूत्र मे फाल्गुन ओर चत्र महीनों का सम्बन्य शिशिर ओर वसन्त 
से दिखला्या है । इनमे उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमन्त ऋतु आ जायगी 
परन्तु आद्वलायन सूत्र में फाल्गुन का सम्बन्ध हेमन्त ऋतु से कहीं नहीं मिलता । कु 
प्रान्तों मं सम्पात मे सूय आने को लगभग २ मास पूवं वसन्तारम्भ होतादै। एसा माननं 
सेसिद्धहोतादटैकि ईसा कं लगभग ४००० वपं पूवं चित्रापूणंमास मं वसन्तारम्भ होने 
लगाथा। लगभग २००० वर्पो तक वसन्तारम्भ एक ही मासमे होता रहता है, अतः 
ई० पु० २००० को लगभग फल्गुनीपूणंमास के साथ वसन्तारम्भ ओर संवत्सरारम्भं 
मानने का विचार स्वभावतः उत्पन्न होता है ओर इस रीति मे किसी प्रकार की अस 
म्बद्ता भी नहीं दिखाई देती । संवत्सर कं मध्यभाग मे विषुवान्‌ दिवस आता था 
परन्तु उसका अथं यह्‌ नहीं मालूम होता कि उस दिन, दिन ओर रात्रि कं मान तुल्यदही 
होने चाहिए । पुणिमा कं दिन संवत्सरसत्र आरम्भ करने कं लिए कहा है । यदि 
उसके मध्य मं एसा विषुवान्‌ दिन आता है जिसकेदिन ओर रात्रि समानहंतो सत्र 
का आरम्भ भी उसी अर्थं कं विषुवान्‌ दिन मे या उससेएक दो दिन आगेयापीछेदोना 
चाहिए । परन्तु एेसा करने से सत्रारम्भ सवेदा पूर्णिमा में ही नहींहो सकेगा क्योकि 
यदि इस वषं पूणिमा के दिन, दिन ओौर रात्रि समान हँ तो अग्रिम वषं मं पूणिमा कं ११ 


१६० भारतीय ज्योतिषं 


दिग वाद ओर उसके आगेवाले वषं में २२ दिनोंबादणेसाहोगा। अतः संवत्सरसव्र 
सम्बन्धी विषुवान्‌. दिवस का अधं, कम से कम त्तेत्तिरीयसंहिता क विषुवान्‌ दिवस का 
अथं, संवत्सरसत्र या किसी भी सत्र का मव्यदिन' इतना ही था। वाद में जिस दिन 
दिनरात्रि-मान समान होते हं उसे विषूव दिवस कटने लगे होगे ओर तदनुसार संवत्सर- 
सव्र का आरम्भमभी होने लगा होगा। इसलिए वेदा द्गज्योत्तिष मे विपुवदिन लाने की 
रीति वतायी है। लो० त्तिलिक कं कथनानुसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विषु- 
वदिन संवत्सरसत्र कं मध्यभाग मे नहीं बल्कि तृतीय ओौर नवम मासोंके अन्तमं आता 
दै। एेसौरका हो ही नहीं सकती कि संवत्सरारम्भ सम्बन्धी तंत्तिरीयसंहितोवत अन्‌ 
वाक कं रचनाकालमं फाल्गुन में एसा विषृवान दिन आता रहा होगा जिसके दिनरात्रि- 
मान समान हों।' ऊपर यह्‌ वात लिख चृकं हं। 


वदिककाल की मयदिा 


अव तक जो विवेचन किया गया है उससे वंदिककाल की उत्तरमयदिा स्थूलरूप 
मे निदिचित की जा सकती दै । पूवंमयदा का निदचय कौन करे ! उसके विषपयमं 
इतना कह सकते हं कि वह दाक पूवं ६००० वषं से नवीन नहीं द्‌ । दा०पु० ६००० कं 
पहले वेद मन्त्र किस समय प्रकट हुए, यह कोई भी नहीं वता सकता अत्‌ एकं प्रकार 
से वह काल आनादि दहे । वंदिक काल की उत्तर अवधि दाकपूर्वं लगभग १५०० वपं है । 
इसके वाद वेदाद्खकाल का आरम्भ होता दै। सव वेदो की संहितायं, ब्राह्मण जौर कुछ 
उपनिषद्‌ वंदिककाल कं हं । कुछ उपनिषद्‌ वेदाङ्खकालमे भी वने होगे, पर वेदिककाल 
करी उत्तरसीमा उपर्युक्त ही दै। ऋक्संहिता के वद भाग का रचनाकाल लगभग 
रकपू्वं ४००० वषं है । तंत्तिरीयसंहिता क कुदं भाग का रचनाकाल कपू ३००० 
वषं ह । ब्राह्मण शकपूवं ३००० से १५०० पर्यन्त वने हें । उनके जिन भागो मं चत्रादि 
संज्ञाए हं वे रकपूर्वं २००० कं वाद की ओर शेष उससे पटले की हं । उपनिषदों कं विषय 
मे निङ्चयपूर्वंक कुच कहते नहीं बनता, परन्तु वहत से उपनिषद्‌ ग्रन्थ शकपूवं २००० 
ओर १५०० कं मध्यकेटहं । संहितां ओर ब्राह्मणों कें सव मन्त्र एकत्र हा कर आज 
जिस रूप में दृष्टिगोचर हो रहे दँ उनकी वसी पूणं रचना उपयुक्त काल मं नहीं हुई 
होगी तथापि यह स्वरूप शकपुवं १५०० से प्राचीन है । 


वेदकाल कं विषय मे प्रो° मवसमूलर का मत यह है कि ई०° पू० ५७७ मं वृद्धको 
निर्वाण-प्राप्ति हृई । उसकर पूवं लगभग १०० वर्पो मे वृद्धम का उदय हुआ 1 ई 
प० ६०० कं पहिले वं दिक ग्रन्थों की रचना परणं हौ चुकी शी 1 सूत्रकाल, ब्राह्मणकाल 
ओर मन्वकाल उसके तीन भेद ज्ञात होते हं । ई० प° ६०० से ई०° पू ८०० पयेन्त 


वेदाङ्ककालै १६१ 
सूत्रकाल आर्‌ ६० पू० ८०० से १००० पयन्त ब्राह्मणकाल टे 1 इसकं पव ऋग्वद क 
सव मण्डलाकासंग्रहटोचुकाधा | इसका कोई निणय नहीं कर सकता कि ऋग्वेदसूत्रों 
का प्रत्यन्त रचनाइ०पू० १०००मदहुद्‌या १५००्मया २०००मय्ा ३००० अथवा 
किसी अन्य समय मे हई 1" मेक्समूलर का यह्‌ मत वहत म यूरोपियन विद्धानों को 
मान्यट्‌। ये अनुमान केवल इतिहास ओर भाषादास्त्र के आधार पर करिये गये दह । 
इस मतय यह भी विदितटोतादहीदटै कि ऋग्वेद की प्राचीनता का निणय नहीं करिया 
जा सकता । सूत्रादितीनकालोंक मध्यमं दो-दो-सौ वपं काअन्तर भी बहूतथोडाटै। 
इन दोनों वातो काविचार करनेसे गणितद्रारा निरिचत की हुई वदिक काल कौ 
उपयुक्त मर्यादा ही ठीक मालूम होती है। 


वेदाङ्ककालमर्यादा 


राकपूवं १५०० वर्षं वेदाङ्ककाल की पूर्वसीमा है । सात वार ओर मेषादि राशियों 
काविचार करने से उसकी उत्तरसीमा निरिचतटहो सकतीदटै। सात वार ओर मेषादि 
राशियां वेदों म नहीं । येप जिन ग्रन्थों का विचार इस भाग मे करिया गया है उनमें 
ये अथवेज्योतिष ओर याज्ञंवत्क््यस्मति कं अतिरिक्त, वारकिसीमे भी नहीं ह । मेषादि 
राशियां बौधायन सूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ मे नहींहं। 


सूयंसिद्धान्तादि अ्रन्थों में इन दोनों का अस्तित्व स्पष्टही दह । यदि ये दोनों वातं 
मलतः हमारी ही हों तो यहं निविवाद सिद्धै किये वदिककाल की नहींहं। 


सात वारोंके क्रम की उत्पत्ति इया प्रकार टै:- 

ग्रह पृथ्वी कं चारों ओर घूमते हं । सवसे ऊपर नि ओर उसकं नीचे क्रमः ग्‌रु, 
मंगल, सूय, युक, वच जौर चन्द्रमा हं । अहोरात्र कं होरा नामक २४ विभाग मानेदहं। 
ये सातो ग्रह ऋमशः उनके अधिप हुं । अहोरात्र मं इनकी तीन आवृत्ति समाप्त हो जानें 
कं बाद ३ होराएं वच जातीह्‌ं। इस प्रकार चतुथं ्रह द्वितीय दिन की प्रथमहोरा का 
स्वामी होता टै प्रथम दिन प्रथमदहोराका स्वामी यदि रनिदहतो द्वितीय दिन प्रथम 
होरा का स्वामी रवि ओर तृतीय दिन चन्द्रमा होता है । दिनकी प्रथमहोरा कास्वामी 
ही उस वार कास्वामी मानाजाताटै। इस प्रकार शनि, रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर्‌ 
ओर ज॒क्र क्रमः वार होते हं अर्थात्‌ पृथ्वी कं चारो ओर घरूमनेवाले ग्रहमं सवसे ऊपर 
का ग्रह वाराधिप होने के वाद उसके नीचे का चतुथं ग्रह वाराधिपहोतादहे। इसी प्रकार 
आगे भी चतु ग्रह वाराचिप हृ करते हं । इसके विषय मं सूर्यसिद्धान्त मं लिखा है :-- 


१. 21४51681 {२61182100, 77. 91-96 (सन्‌ १८६१ ई०) । 


चष 


१६२. | भारतौय उयोतिष 


मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः ।॥७८॥ 
होरेशाः सू्यंतनयादधोऽधः क्रमरास्तथा ।।७६।। 


न 


मगोलाध्याय। 
प्रथम आयेभट ने भी एेसा ही लिखा दै- 
शी घ्रक्रमात्‌ चतुर्थाः दिनपाः' 
कालिक्रिया १६। 


ज्योतिष ग्रन्थो मे दिनके होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केवल वारोत्पत्ति, 
ओर फलज्योतिष कं सम्बन्ध मं है । होरा नामक कालमान ज्योतिष कं सिद्धान्तम्रन्थों 
मे बतलाये हए कालमानों मे नहीं ह । वेदिककालीन तथा वेदाद्खकालीन भी किसी 
ग्रन्थ मे नहींट्‌ । यह शब्द भी मूलतः संस्कृत का नहीं है । इसकी व्युत्पत्ति के विषय 
मे वराहमिहिर ने लिखा है कि अहोरात्र चव्द कं आदि ओर अन्त्य अक्षरोंकोदछोड देने 
से होरा दाव्द वना है, परन्तु इससे समाधान नही होता । खाल्डियिन लोगोंमं 
होरा नामक काल विभाग वहत प्राचीन काल से प्रचलितथा ओर मालूमदहातादहेसात 
वारभी इसी प्रकार थे जंसे कि सम्प्रति हमारे यहां । इन सव वातों का विचार करने 
से हमे ज्ञात होता है कि सातवार मूलतः हमारे नहीं हे, वत्कि खार्डियन लोगों द्वारा 
हमारे यहां आये हं । 


मेषादि नाम संस्कृत भाषा के है । वेदा ्खज्योतिष ओर महाभारत कं विवेचन मं 
वतला चूक ह कि क्रान्तिवृत्त के १२ भागोके विषय मं निदचयपूरवंक नहींकटा जा 
सकता कि वे मूलतः हमारे नहीं हं । ता रासमूहों की आक्रति हारा उनका नाम रखने की 
कल्पना वेदों मे भी है, परन्तु ये नाम वंदिक काल के नहींहं। वेदाङ्खज्योतिपमं भी 
नहीं मिलते, अतः शकयुवं १५०० वपं तक हमारे देश मं इनका प्रचार नही था । अन्य 
राष्टों को इतिहास को आधार पर कोर्द-कोई कहते हं कि ई० पु° २१६० कं लगभग 
ईजिष्ट के लोगों को मेषादि राशियों का ज्ञान धा । कोई-कोई्‌ ई० पु०३२८५ का आसन्न 
काल बतलाते हु । किसी-किसी का मत टै कि खाल्डियन लोगों को ई० प° ३८०० 
को लगभग रादि ओर वार ज्ञात थे। ई० पू० १००० क पूवं रादिपद्धति दोनो को 
मालूम थी, यह्‌ वात विल्कल निःसदेह है 1१ लंग ने निस्चयपूवंक लिखा है कि खाल्डियन 
लोगों को ई० पु० ३८०० के पूवंहीवारोंका ज्ञानदो चुकाथा। 


१. प्राक्टर, लाकियर का इंगलिश ग्रन्थ 41116611 (लाए, जुलाई १८९२ 
करा लाकिथर का लेख पु० ३४ ओर 3. 1.4118/5 प्रणादा 0दह्ो75, (लाभ. 
\/. 77. 144-158. देखिए । 
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वेदा ज्गज्योतिष से ज्ञात होता है कि हमारे देशम ये दोनों दाकपूवं १५०० वषं 
पयन्त विलकूल नहीं थे । 


पता नहीं, मेषादि नाम स्वं प्रथम तारापुजों की कुदं विशेष आकरृतियो द्वारा पड़ 
या किसी अन्य कारणवलात्‌ । यह्‌ विषय वादग्रस्त ह| हमारे देशम चाहेये वाहूर 
से आये हों चाहे मूलतः यहीं के हों, पर आकृतियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । अदिवनी, भरणी ओर कृत्तिका कं कुछ. तारों कं संयोग से मेष (मंड) की आकृति 
नहीं बनती । मेष प्रथम राशि है ओर उसका आरम्भ अवनी से होता है। जसे अध्व- 
त्यादि गणना प्रचलित होने कं पूवं कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेष क अति- 
रिक्त अन्य किसी राशिसे राशिगणना करने ओर अङिवनी क अतिरिक्त अन्य किसी 
न्तरे मेपारम्भ होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । मेषादि नाम वेदाङ्कज्योतिष 
क पहले नहीं थे, यह वात विलकूल निःसन्देह है । इससे सहज ही प्रतीत होता है कि 
मेषारम्भ ओर अदिवनी कं आरम्भ मे वसन्तसम्पात आने कं वाद इनका प्रचार हुआ 
है । सन्‌ १८५० मे अदिवनी के वीटा एरिस नामक तारा का सायन योग ३१.।५३/ आर 
आल्फा एरिस का ३५३४ था अर्थात्‌ प्रथमतारा का सम्पात तुल्य (शून्य) भोग 
ई० पू० (३१।५३ >< ७२- १८५०) ४४६ म था ओौर दूसरे का ई० पू° (३५३४ > 
७२-१८५०) ७११ मे था । इसके पूवं हमारे देश मं मेषादि संज्ञाओं का प्रचार होने कौ 
संभावना नहीं है । दोनों समयो का मध्यम मान ई० पू० ५७६ आता हे । 


दूसरी महत्व की वात यह है कि महाभा रतोक्त श्रवणादि गणना का समय ई० पू° 
लगभग ४५० निरिचत किया है ओर महाभारत म राशियां नहीं हं । इसमें सिद्ध होता 
है कि गकपूर्वं लगभग ५०० वषं पयंन्त हमारे देश मं मेषादि संज्ञाओं का प्रचार नहीं 
हुआ था । द्वितीय भाग मं दिखवलाया है कि सूर्यसिद्धान्तादि कुछ सिद्धान्तग्रंथों म, जो 
किकमसे कम ई० पूु० २०० से नवीन नहीं हँ, मेषादि संन्नाएं हं । यह भी निःसंशय 
है करिज्योतिष के कुछ संहिता ग्रन्थ इनमे भी प्राचीन हं ओौर उनमें ये संज्ञाएं हं । इन सव 
वातो काविचारकरनेसे सिद्धहोतादैकि हमारे यहां मेषादि संज्ञाओंका प्रचार शकपूवं 
५०० के लगभग हुआ । वारों का प्रचार इससे भी लगभग ५०० वषं पूवं हुआ होगा । 
पिले भो वता चुके हैँ कि वारपद्ति ओौर मेषादि राशियों कौ कल्पना करना कोई विशेष 
हत्वरा-लौ वात नहीं है । महत्व की बात है ग्रहों कौ स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन । 


सारांश यट्‌ क्रि यक्रपू्वं ५००बरां वपं वेदा ज्गकाल की उत्तर मर्यादा दै) 


क्रिसौ भी ग्रन्थ के रचनाकाल मं यदि वारों ओर मेषादि राधियोंकनाम प्रचलित 
ह तो उनका उल्लेख उसमें अवश्य रहेगा । अतः जिनमे ये दोनो नहीं हँ ओर चैव्रादि 
१३ 
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संज्ञाएं हं वे सव प्रंथ वेदा ङ्गकालीन हं । ज्योत्तिष ओर घर्म॑शास्त्र ्रन्थ इसीश्रेणी मे 
आते हं अर्थात्‌ कल्पसूत्र ओौर स्मृतिग्रन्थो की भी गणना इन्हींमेदटै। प्रथम भागम 
जिन ग्रन्थों का वणेन किया गया है उनमें वौधायन सूत्र कोदछोडकरवेद को वादके 
अन्य सभी ग्रन्थ वेदाङ्ककालीन हं । उनमसे जिनमं वारनहींहं वे कपूवं १००० से 
भी प्राचीने होगे । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का कालनिर्णय उनका पृथक्‌-पृथक्‌ विदोषप विचार 
करक करना चाहिए । महाभारत की श्रवणादि गणना से ज्ञात होता है कि उसमें 
शकपूवं ५०० पर्यन्त नयी-नयी. वातं प्रक्षिप्त होती रही होंगी । कदाचित्‌ इसकं वाद भी 
कुदं प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुद भाग अत्यन्त प्राचीनं । ज्योतिष के विचार 
से म्‌ञ्षे उसमे वतलायी हुई ग्रहस्थिति पाण्डवो के समयकी मालूम टीती 
दाङ्खकाल कौ उत्तरम्यादा ही ज्योतिषसिद्धान्तकाल की पूर्वमयदि है। 


स्पष्ट है किवंदिककाल ओर वेदाङ्खकाल की मनं जो अवधियां निद्चित की 
वे विल्कुल सूक्ष्म नहीदं । प्राचीन ग्रन्थो का ओौर प्राचीन इतिहास का अभी वहत 
अन्वेषण वाकी हु । उसकं वाद इन अवधियो मं कुदं परिवत्तन होने कौ सम्भावना 
परन्तु मेरा यह निचय ह कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा दाकपूवं १५०० से ओर वेदा ङ्- 
काल की उत्तर मर्यादा दाकपूवं २०० वषं स अर्वाचीन नहीं टो सकती । 


सायनवषे 


अव तक कं विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान मं आ गया होगा कि विल्करुल अन्तकी 
कुदं राताब्दियों को छोड़कर गेप सम्पूणं वेदिक काल में वपं आतव (सायन) सौर 
मानाजाताथा। मास चान्द्र थे ओर अधिमास माननेकी भमी पद्धति थी। इससे 
चान्द्रमासो का ऋतुओं से मेल रखने का उदर्य स्पष्ट विदित होता है । ऋग्वेदसंहिता 
मे शरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुवा चक शाब्द ही संवत्सरवाचकः भी हं । इससे विदित होता 
दै कि ऋण्वेदसंहिताकाल मे ऋतुओं का एक पयंय समाप्त होने पर वपं की पति समन्नी 
जाती थी । ` गतपथव्राह्मण मं लिखा ह :-- 
'ऋतुभिटहि संवत्सरः शन्कोति स्थातुम्‌ 
दा० व्रा० ६।७।१।१८ 
अ्थति ऋतुओं द्रारा संवत्सर खड़ा रह्‌ सकता है । संवत्सर शव्द की व्यून्पत्ति है संव- 
सन्ति ऋतुवो यत्र' अथि जिसमे ऋतुं वास करती दहं । इसये स्पष्टदटै करि ऋतुओं 
कर एक पर्यय को ही संवत्सर मानतंभे। 
मधू ओर माधव संवत्सर कं मासं । ये शव्द ऋतुद्संक हं अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध 
नक्षत्रों से नहीं है । यजुरवेदसंहिता तथा सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में इन मासों का महात्म्य 
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कितना अधिक है, यह इसी सेज्नात हो जायगा कि उनमें ये देवता माने गये हं । अरूणादि 
जो अन्य मासनाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नहीं बल्कि ऋतुओों सेहे । 
यह वात उन ग्रन्थो मे बतलाये हुए कुदं नामों से स्पष्ट हो जाती है । वेदिककाल मे प्रायः 
मध्‌ इत्यादि मासोंकाही प्रचार था। चैत्रादि मास उसको विलकूल उत्तर भागम 
प्रचलितहुएरें। चंत्रादिनाम नक्षत्रोंद्रारा पड़्हेंओौर इसप्रकार कं मासोंसे सम्बन्ध 
र्खनेवाला वषं नाक्षत्र वषं कहलाता है, इत्यादि वातं पहिले वता चूक हं। इससे 
सिद्रहोतादै कि नक्षत्रप्रय्‌क्त चेत्रादि मास प्रचार मे आने कं समय ही अर्थात्‌ राकपूवं 
२००० के लगभग नाक्षत्र सौरव्पं मे भी प्रचलित हुआ । उसकं पूवं संकड़ों वषं तक 
मध्वादि नामों काही व्यवहार होता था। अर्थात्‌ वषं आतव (सायन) था। ऊपर 
वतला चूके हं कि नक्षत्रों के नाम पड़ने कं वाद, वहुत-सी अड़चने होने कं कारण चंत्रादि 
संन्नाएं बहुत काल व्यतीत होने पर प्रचलित हुई । अतः यह सन्देह नहीं किया ज) सक्ता 
करि मध्वदिकोके थोड़ेटी दिनों वाद चैत्रादिनामोंका प्रचार हुआ होगा । इसवातको 
सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाणनहों तो भी केवल इतना हौ पर्याप्त है किवेदों में चंत्रादिकों 
को कहीं भी दैवता नहीं कहा है, परर मघ्वादिकों को देवतात्व प्राप्त है। सूयं कपास 
के नक्षत्र दिखाई नहीं देते, अतः किसी नक्षत्र मं सूयं कं आने कं वाद पुनः उस नक्षतमं 
सूयं कं आने तक का समय "नाक्षत्र व्षं' प्रचलित होने कं पूवं अतव (ऋतु-पययात्मक ) 
वपं का प्रचार होना विल्कुल स्वाभाविक दै। मेरे इस कथन का कि पहिले सायन 
वपं वहूत दिनों तक्र प्रचलित धा ओर नात्र वषं नहीं था" यह अथं नहीं समञ्चना चाहिए 
करि प्राचीन काल मे आजकल की भांति सम्पातगति ओर दोनों वर्षोकंभेदेकाज्ञान 
रखते हूए सूश्म सायन वपं क। व्यवहार करते थे । मेरा अभिप्राय यह हे कि ऋग्वेदसंहिता 
काल मे ही अधिकमास की पदति प्रचलित हो चूकी थी । उसी समयसे योग्यस्थानमं 
अधिमास ` डालकर चान्द्रमासोंसे ऋतुओं का मेल रखते रहे हग अर्थात्‌ वसन्त 
के मास॒ मधु-माधव स्वंदा वसन्त ही मे आने की व्यवस्था करते रहे होगे । वेदिककाल 
क उत्तरभागमें यद्यपिनिरयन वषं का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायणारम्भ मे वर्षा 
रम्भ होना तदा ङ्गज्योतिप मं स्पष्टदहै। अन्य म्रन्थोंमं भी वसन्तारम्भ मं वताया 
ह। इन सवटेतुओं का विचार करनेसेज्ञात होता दटैकि उस समय आतव वषं ही 
सवंमान्य था । जैसे आजकल किसी कं मन में स्वप्न में भी एसी कल्पना नहीं होती 
क्रि हमारा व्यवहार आतंवर वषं कं अनुसार नहीं चल रहा है, यदी स्थिति उस समय भी 
ी। लो० तिलक के कथनानुसार वदिककाल मं उत्तरायणारम्भ मं वर्षारम्भ मानने 
की पद्धति थी। इस प्रकार अथनारम्भ मे वर्षारिम्म मानने से भी वषं आतव अर्थात्‌ 
सायन ही सिद्ध होता है न कि निरयन] 
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सारांश यह कि आतंव वषं नाक्षत्र वषं कं पूवं बहुत काल पर्यन्त प्रचलित था, अतः 
एतिहासिक दुष्टया वह॒ श्रतिसम्मतदहै। साथ ही साथ नंसगिक भी है। वसन्त को 
संवत्सर काम्‌ख कटादहै। मासमध्वादि बतलाये हं मधु माधव को वासन्तिकं मास 
कहा है । इन सव बातों की संगति आतव वषं विना नहीं लगती । ऋतुएं नाक्षत्र मासं 
से नहीं सध सकतीं । उनम कितना अन्तर पड़ता है, यह पहिले पृष्ठ मं वता चकं हं । 
इससे सिद्ध होता है कि आतव सौरवपं श्रुति विहित हे । 


युगपद्धति 


उपोद्घात मे युगपद्धति का बहुत कुचं वणंन कर चूकंटहुं। द्वितीय आर्यभट कं 
मतानसार वतमान कलियुग क आरम्भमं वृध सूर्यं सेलगभग € अंश पीद्छेथा। सूर्य- 
सिद्धान्त ओौर प्रथम आयंभट कं मत मं चन्द्रोच्च ३ राहि ओर चन्द्रपात(राह)६ राशि 
था । ब्रह्मगुप्त ओर द्वितीय आयंमट क मतानुसार चन्द्रोच्च ओर चन्द्रपात इनसे 
न्यूनाधिक धे । । 


मनृस्मृति ओौर महाभारत कं विवेचन मं बतला चकं हं कि ज्योतिपसिद्धान्त- 
ग्रन्थोक्त य्‌गमान उन ग्रन्थों की रचना के पिले ही निरदिचत हो चूक धे, परन्तु ज्योतिष- 
ग्रन्थों मे बतलाया हुआ य्‌गारम्भ का यह्‌ लक्षण कि कलियुग ओौर प्रत्येक महायुग कें 
आरम्भं मे सव ग्रह॒ अवनी कं आरम्भ मे एकत्र हो जाते हं (कुचं ्रन्थों कं अनुसार 
कल्पारम्भ मं एकत्र होते हं ओरयृग के आरम्भ मं पास-पास रहते हं ) ' उनम नहीं मिलता । 
पहिले जिन ग्रन्थो का विचारकियागया दै उनमेसेएकमे मी यह लक्षण नहीं है वत्कि 
इसक विरुद्ध महाभारत मं एक जगह (वनपवं ° अ० १६०, इलोक ६०,६१) लिखा है 
कि सूयं, चन्द्रमा, व्‌ हस्पति ओर तिष्य (पुष्य ) जव एक राशि मे आते टं तव कृतयुग होता 
है । ज्योतिषग्रन्थानुसार कलियुग का आरम्भकाल शकपूवं ३१७६बां वपं टै । इसकं 
वादके बहत से ग्रन्थो का विवेचन पीले कर चकं हूं परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष.रीति से यह 
कलियुगारम्भकाल किसी मं भी नहीं मिलता । यह काल ओौर युग का उपर्युक्त लक्षण 
कदाचित्‌ किसी पुराणम हो, पर वह प्रसिद्ध नहीं दै | 


वतमान शकवषं १८१७ कलियुग का ४८६ € वां वषं है। सूयं सिद्धान्तानुसार 
कलिय॒ग का आरम्मकाल मध्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० कं अन्तमं गृरुवारकौ 
मध्यरात्रि को आता दहै। कुदं अन्य सिद्धान्तो को अनुसार इसकं १५ घटी वाद अर्थात्‌ 
गुक्रवार क सूर्योदयकाल मे आता है। प्रो° ह्भिटने ने सूयंसिद्धान्त कं इंगलिश अनुवाद 
मे यूरोपियन सूक्ष्म गणित द्वारा कलियुगारम्मकालीन अर्थात्‌ जुलिअन पीरिअड १७ 


व दाङ्खःकाल १६७ 


फरवरी ई० पू० ३१०२ गुरुवार की मधघ्यरात्रि के मध्यम ग्रह लिखे हं । मने भी प्रो 
कं रोपन्त छत्रे के श्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये हं । दोनों नीचे 
कं कोष्ठक मे लिखेदटें। ग्र०°सा०को० ग्रन्थ भी यूरोपियन सूक्ष्म पुस्तकों कं आधार पर 
टीवनादहै। ह्निटनेने ग्रह यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा स्पष्ट किये ह । नीचे कं कोष्ठक मे सूयं 
सिद्धान्त द्वारा लाये हूय कलियूगारम्भकालीन स्पष्टग्रह भी लिखे हँ । ह्भिटने कं 
मध्यमग्रह ओर केरोपन्त कें उच्च ओरपातों द्वारामने यह ग्रह स्पष्टक्ियेहं। वेभी 
नीचे लिखे टें। वर्तमान समय के लिये यूरोपियन कोष्ठक अत्यन्त शुद्ध हें । उनसे 
आकाशस्थिति ठीक मिलती है। इसी कोष्ठक द्वारा ५ सहस्र वषं पूवं क भी ग्रह्‌, यदि 
बिलकुल शुद्ध नहीं तो , वहत शुद्ध आने चाहिए । 





कलियुगारस्मकालोन ग्रह 
मल्यम सायन स्पष्ट 
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दानि २८१ 





मेने के रोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हए मध्यम ग्रहों मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया 
है । केरोपन्त ने केवल सूर्य, चन्द्र, चनद्रोच्च ओौर राहु का कालान्तरसंस्कार लिखा है । 
इनक संस्का रयुक्त भोग ह्भिटने क ग्रहों से प्रायः मिलते हे ! केरोपन्तीय रोष ग्रहों मू 


१९८ भारतीय ज्योतिष 


कालान्तर संस्कारनदेनेसेभी वे ह्भिटनी के ग्रहोंसे मिलतेहं। इससेज्ञात होता टै 
कि हिटनी के व चादि पांच म्रहोंम कालान्तरसंस्कार नहींदिया गयादटे। 


सूयसिद्धान्तानसार राह कं अतिरिक्त सभी ग्रहां का मव्यम भोग गुन्य आता टहं। 
यूरोपियन ग्रह सायन हं ओर सूयसिद्धान्त कं निरयण, अतः उपर्युक्त यूरोपियन सायन 
ग्रहों मे रवि ओर किसी इष्ट ग्रह का अन्तर सूयंसिद्धान्तान्तगंत रवि ओर इष्ट ग्रहकं 
अन्तर से जितना न्यून या अधिक हो उतनी हमारे ग्रहों की अशुद्धि कटी जा सकती है । 
ह्िटनी के ग्रहों मे बूच सूयं से लगभग ३३ अं पीछे ओर गुक्३२अंश जगद यूरो- 
पियन कोष्ठक यदि शुद्ध होतो हमारे ग्रन्थोंद्वारालाणएहृए मध्यम ग्रहां म इतनी अशुद्धि 
समञ्ननी चाहिए । 


आकाश मे ग्रह मध्यम भोगानुसार नहीं बल्कि स्पष्ट भोग द्वारा निदिचत किये 
हुए स्थान मे दिखाई देते हूं । उपर्थुक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहोंमं सूयं से, सवसे अधिक 
अन्तरित ग्रह, रानि ओरगरुटे। दानिसूयंसे २५अग पीच्छेटै ओर गुरु १४अग आगे। 
सूयसिद्धान्त हारा लाए हए सभी स्पष्ट ग्रह सू्यंसे € अंशकं भीतरर्ट। सू्यसिद्धान्ता- 
न्‌सार सव ग्रह्‌ अस्तंगत हं ओर गुरुवार को अमावस्या मं सूर्यग्रहण लगता है । यूरोपियन 
गणितानुसार केवल मंगल अस्तंगत होता टै। ह्भिटनी का राहुं १५ अंग कम कर देने 
से सूयं ग्रहण आता है । वृध १० अंश अधिक, शुक्त & अंश कम, गरु ४ अंगा कम ओर 
दानि ११ अंश अधिक मानकर गणित करने मे स्पष्ट ग्रह॒ इस प्रकार आतेदह्‌ं- 


सूयं २३०३।३५।४२ शुक्र ३१२।२८।४८ 
वृध २६०।४०।६ गुर ३१४।६।३६ गनि २८८।१७।३० 


अर्थात्‌ सव ग्रह अस्तंगत आते हं । 


हमारे ग्रन्थों कं अनुसार कलियुगारम्भ मे सव ग्रह एक स्थान मं आते हं, परन्तु उस 
समय वास्तविक स्थिति एेसी नहीं थी। सव ग्रहों के अस्तगंत होने की भी संभावना 
हो सकती टै, पर महाभारतादि मे इसका भी वणेन नहीं टै। सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थ 
कलियगारम्भ कं कम से कम २६०० वर्षो वाद वने टुं । इनके पूवं मनुस्मृति कौ युग- 
पद्धति प्रचलति थी, परन्तु मालूम होता दै, कलियुग का आरम्भ काल नि्िचत नही 
हआ था । ऊपर पुऽ ठ मे “पहिले कं तीन युगो मे उत्पन्न वनस्पततियां " इस अथं कं द्योतक 
"ऋग्वेद ओर यजुर्वेद कं वाक्य लिखे ट 1 उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि वेद-वेदा ्गकाल 
मे यह निदिचत हो चुका था कि गकपूवं ३१७६ वषं मे कलियुग लगा । अतः यह्‌ 
सन्देह नहीं किया जा सकता कि ज्योतिषग्रन्थकारों ने ग्रन्थरचनाकाल की गति द्वारा 
गणित करने पर पीठे जां ग्रदोंको एकत्र होते देखा होगा उसी को कलियुगारम्भकाल्‌ 
कहु दिया होगा । 


वेदाङ्ककाल १९९ 
रोह्िणीशकटभेद 


रोहिणी नक्षत्र मे पांच तारे हं । पाचों कं संयोग से गाडी सरीखी आकृति बनती 
। इसलिए उमे रोदिणीदाकट कहते हें । पांचों मे सवसे उत्तरवाले तारे (एपसिलान 
टारि) का दक्षिण शर २ अंश ३४ कला ४३ विकला" ओौर योगतारा का दक्षिण शर 
५अशगय८कलाट्‌। जव कोडंग्रह्‌ इनतारोकेपासरहतादहैओौर उसकाशर इन दोनों 
टरोंके मध्यमे होता है उस समय वह इन पाचों तारोंकं वीच मेआ जातादहै ओर 
लोग कटेते टं कि अमुक ग्रहने रोहिणीडकट का भेदन किया । ग्रहो का इतना गर होना 
उनके पात की स्थिति पर अवलम्बित है। चद्रपात की परिक्रमा लगभग १८ वर्षोमं 
पणं होती है परन्तु इतने समय में चन्द्रमा लगभग.५या ६ वषं ही शकट का मेदन करता 
दै। पूवंपृष्टोंमं हम दिखा चके हं कि सन्‌ १८८४ के सितम्बरसे १८८२८ के माच तक 
वह्‌ प्रत्येक परिक्रमा मं रोहिणी के योग तारे को आच्छादित कर लेता था। रोहिणी 
ओर चन्द्रमा कं इस समागम की ओर भारतीयों का ध्यान बहत प्राचीन काल.मे ही 
जाच्‌काथा। पुराणामं यह कथा प्रसिद्ध दहै कि चन्द्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
दै । तंत्तिरीयसंहिता के द्वितीय अष्टक मे तृतीय पाठ कं सम्पूणं पांचवें अनुवाक मं यही 
कथा टै कि प्रजापति की ३३ कन्याएं थीं। उन्होने वे सव चन्द्रमा को दी थीं। उनम 
रोहिणी से वह्‌ विशेष प्रेम करता था, इत्यादि । > २७ नक्षत्रों कं २७ ओर कृत्तिका कं 
६ तारे मिलकर २३ होते दहे। यही ३३ कन्याएं हं । स्पष्ट है कि आकाश मं रोहिणी 
मे चन्द्रमा का निकट समागम दिखाई देने के वाद ही इस कथा का प्रचार हुआ है । गग 
दिकों की संहिताओं मे इस योग का विस्तृत वर्णेन है । वु हत्संहिता का तो सम्पूण २४्वां 
अध्याय रोहिणी-चन्द्रमा-योग विषयक ही टै । 


+ 


५५1 


4. 


ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों मे यह वात प्रसिद्ध है कि रानि ओर मंगल यदि रोदिणी- 
घकट का भेदन करे तो स्थिति बड़ी भयावह होती है 1 वराहमिहिर ने लिखा दै-- 
रोहिणीयकटमकनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा दाशी । 
कि वदामि यदि नष्टसागरे जगददोषमुपयाति संक्षयम्‌ ।२५।। 
वृहत्संहिता, ३४ । 


१. नाटिकल आलमनाक मे लिखी हुई उसकी विषुवांक्रान्ति वारा मेनं यह सृष्ष्म 


शर निकाला हे । - । 
२. ज्यो्तिविलास म्रन्थ रे रजनीवल्लभ षरकरण में इस योग का वणन विस्तार 


पूवक हि । उसमें इस अनृवाक फां अर्थं भी लिखा है! (दितीयावृत्ति कापृष्ठ ५५ 
(देखिए) । - 


२०५० भारतीय ज्योतिष 


ग्रहलाघवकार गणशदंवनज्ञ ने लिखा है 
मौमार्क्योः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌" 
ग्रहलाघव, ११।१२। 


ओर यह ठीक भी है क्योकि सम्प्रति इस दाकट क पास आने पर नि का दक्षिण 
दार लगभग १ अंश ५० कला ओर मंगल का उत्तर दार लगभग १२ कला रहता 
अर्थात्‌ वे दोनों शकट-भेदन नहीं करते । यहां शंका होती दहै करियदिवे रकटभेदनही 
नहीं करते तो संहिताग्रन्थों मे उनकं शकट-भेदन सम्बन्धी अनिष्ट फल क। वणेन कंसे 
लिखा गय।, परन्तु यह्‌ ब। त विलकूुल असम्भव नहीं कटी जा सक्ती । गृरुका रोहिणीं 
ठाकट-भेदन करना सवथा असम्भव है क्योकि उसका गर २ अंग ३५कलाकभीभी नहीं 
होता ओर संहिताग्रन्थोमें भी गरुक्रृत रोहिणी शकट-भेदन का वणन कहीं नहीं मिलता 
परन्तु शनि ओर मंगल की स्थिति एेसी नहींदहै। दानि का स्पष्ट परमटार लगभग 
२अद४५कलाओौरमंगलका २अदा ५३ कला होता है अतः उनकपातकं एकं चक्र 
मे रोहिणी पास रहने पर कभी न कभी उनका शर शकटभेदन योग्य टो सकता है। 
उनके पात काएक श्रमण होने मं ४०,५० सहस्र वषं लगते हं । इतने समय में उन्होने 
कभी न कभी गकटभेदन अवद्य किया होगा । इसके विषय मे मेने शनिं का गणित 
किया है । उससे पता चलता है कि शकारम्भ के वाद भेदन कभी भी नहीं हआ टै । उसके 
पूवं की भिन्न-भिन्न वषंसंख्याएं लेकर गणित करनेसेज्ञातहोता है कि यकपूवं पांच सहस्व 
वर्षो के भीतर भी भेद कभी नहीं हुआ 1 राक पूवं ५२६४ वषं मं रोहिणी नक्षत्र के 
उत्तर तारेकासायन भोग १० राशिर२८्अंग रे कला आताटै ओौर यानि उस स्थान मं 
आने पर उसका दक्षिण शर २ अंग ३४कला होता है । "इससे सिद्ध होता है कि उस समय 
ओर उसकं पहिले भी बहुत दिनों तक दानि प्रत्येक परिक्रमा मे रोहिणी-दाकट का भेदन 
करता था। मंगलकरृत शकटभेदन का समय इससे भी वहूत प्राचीन सिद्ध होता हे। 
संहिताग्रन्थों मं शनि ओर मंगलक्रृत रोहिणीशकट-भेदन के फल लिखे हे, अतः कभी न 
कभी गकटभेद अवद्य हुआ होगा । उसका समय शकपूवं ५ सहस्र वषं से अर्वाचीन 
नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि कम से कम दाकपूवं ५ सहस्र वपं पहिले हमारे देश 
मे ग्रहज्ञान हो चूका था । 


नक्षत्रों का ज्ञान इसकं पहिले ही हआ होगा । वेदिककाल तथा ऋर्वेदसंहिताकाल 
कं विषय मं ऊपर जो कुद लिखा है उसकी इन हेतुओं से पुष्टि होती है । 


१. मेने प्रोऽ छत्रे कृत ग्रहसाधनकोष्ठक हारा गणित किया हे । ग्रस्थ बहुत वड़ा 
हो जाने के मय से यहाँ उसका पररा विवरण नहीं लिला है । 
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कृत्तिकादि गणना 
कृत्तिकाः प्रथमम्‌। विदाखे उत्तमम्‌ । 
तानि देवनक्षत्राणि अनुराधा: प्रथमम्‌ । 
अपभरणीस्तमम्‌ 1 तानि यमनक्षत्राणि । 
यानि देवनक्षत्राणि । तानि दक्षिणेन परियन्ति) 
यानि यमनक्षत्राणि ॥1७।। तान्युत्तरेण । 


तेत्तिरीयत्राह्यण १।५।२। 


कृत्तिकाणएं प्रथम ओौर विशाखाएं अन्तिम हें । ये देवनक्षत्र हं । अनुराधाएं प्रथम 
जओौर अपभरणियां अन्तिमं । ये यम नक्षत्र हं । देवनक्षत्र दक्षिण से [ उत्तर की ओर | 
ओर यम नक्षत्र उत्तरसे [ दक्षिण की ओर] धृमतेहं। 


कोष्ट मे लिखे हृए शब्द मूल मं नहीं हे, परन्तु तत्तिरीयसंहिता के 'तस्माददित्यः 
पण्मासो दक्षिणेनेति पङ्त्तरेण' (तं° संऽ ६।५।३) वाक्य मं वेदभाष्यकार माधवाचायं 
ने दक्षिणेन का अधं दक्षिणकी ओर से ऊपर की ओर' कियादटहै। दक्षिणेन" का अथं 
किसी पदार्थं के दक्षिण' भी हो सकता है परन्तु उस वाक्यम दूसरा कोई पदाथं नहीं 
दिखाई देता । देवनक्षतर क्रान्तिवृत्त के दक्षिण ओर शेष उत्तरभी नहीं माने जा सकते 
क्योकि कृत्तिका क्रान्तिवृत्त से उत्तर है 1 उससे तीन नक्षत्र क्रान्तिवृत्त कं दक्षिण ओर 
उसके आगे कं दो उत्तर ओरहं। इसप्रकार सभी नक्षत्र अव्यवस्थित ह । नक्षत्रों कं 
दर कभी नहीं बदल सकते । वदलं भी तो उनम सहस्रो वर्षो मे एकाध कला का अन्तर 
पड़ेगा, अतः यह वर्णन क्रान्तिवृत्तविषपयक नही कहा जा सकता । कृत्तिकादि नक्षत्र 
विषुववत्त मे दक्षिण ओर दोष उत्तर हों, यह्‌ भी असंभव है । सम्पातश्रमण कं कारण 
नक्षत्रों की क्रान्तियां अर्थात्‌ विषुववृत्तसम्बन्धी स्थान सवेदा बदलते रहते हं परन्तु 
स्वाती, श्रवण धनिष्ठा ओर उत्तराभाद्रपदा का शर २४ अंश॒ से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये नक्षत्र विषुववृत्त के दक्षिण भाग मं कभी भी नहीं अ सकते ।* अतः लगा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र विपुववृत्त के एक पाश्वं मे कभी नहीं आ सकंगे । भूतल कं 
किसी भी स्थानम किसी भी समयणएेसी स्थिति नहींआ सकती कि आधे नक्षत्र द्रष्टा 
के एक पाद्व से चले जायं ओर आपे दूसरी ओर से। अतः उपर्युक्त वेदवाक्य कृं 


१. मेने ई० पू० २३५०, १४६२ ओर सन्‌ ५७०, १८७ की नक्षत्रस्थिति का विचार 
क्रिया । तदनुसार कोई भी लगातार १३ नक्षत्र विषुववृत्त कं एक ओर आने का प्रसदः 
कभी नहीं आता है । ्रन्थविस्तार होने कं भय से वे सब अंक यहां नहीं लिखे हं । 


1 
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दक्षिणेन परियन्ति" का अथं (अम्‌क कं दक्षिण पार्वं से" होना असम्भव है। यदि इस 
प्रकार अधं किया जाय कि कृत्तिकादि देवन्नत्र दक्षिण से उत्तरकी ओर जातेहेतो 
उसका फलिताथं यह होगा कि वे दक्षिण से उत्तरकी ओर हु अर्थात्‌ सूयं कं दक्षिण 
से उत्तर ओर जने क मागं मेहं, अतः इस वाक्यसे सिद्ध हआ कि उत्तरायण कृत्ति- 
कारम्भम मं होता था। कृत्तिकारम्भ मे उत्तरायण होने का समय ई० पू० ८७५० 
आता है, परन्तु एेसा अथं करने मे वहत सी अड़चने हं । ऊपर शतपथब्राह्मण का एक 
वाक्य लिखा दहै जिसका अथं य्रहदहैकि कृत्तिकाओंका उदय पूरवंमेहोता है ।' उसमे 
क्रतिकाओं की स्थिति का जंसा स्पष्ट वर्णन दहै वेसा इस वाक्य में नहीं है। यह अधं 
ठीक मानने से शतपथ ओर तंत्तिरीयत्राह्यणों कं समय मे लगभग ६००० वर्पो का अन्तर 
पड़ जाताहै जोकि असम्भवहै। दूसरी वात यह कि वेदा ङ्कज्योतिप मे उत्तरायण घनिष्टा 
नक्षत्र मे बतलाया है अतः वनिष्ठा ओर कृत्तिका कं मध्यवर्ती ६ नक्षत्रों मं भी कभीन 
कभी अवश्य होना चाहिए श्रा, परन्तु इसका उल्लेख किसी भी प्रन्थ मे नहीं मिलता। 
उपर्युक्त बेदवाक्यों का अथं चहिजोदहो पर रोहिणीशकट-भेद के विवेचन से स्पष्ट 
विदित होता दै कि इतने प्राचीन समयमंहम लोगों को नश्नत्रज्ञान होना असम्भव 
नहीं भा । 


सारांशः 


यहां तक्र वेदा द्गकालीन ज्योतिषास्त सम्बन्धी जान का विस्तारपूवंक वणन 
किया गया । ग्रीक ज्योतिष का हमारे ज्योतिष से यदि कोई सम्बन्ध तो वह इस 
कालकवादकाटै। इसभागमं वतलायी हई सभी वात हमारे देग का निजीज्ञानहं। 
अव यहां ग्रहस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली इस्रभागकी विदेषप महत्व की वातं थोड 
म लिखंगे । गेषप अनेक महत्वलाली वाते पीष्छे लिखीं हं । उन्हं वहीं देखिए । 


भारतीयों को गकपूवं ५ सहस वषं क पहिले ही नन्नत्रों का ज्ञान हुआ । अधिमास 
प्रक्षेपण की रीतिका प्रचारभी उसी कालके आसपास हआ होगा मास गणना सवदा 
चनद्रात्मिका रही है । गकरारम्भ के पांच सहस्र वषं पूवं ग्रटोकाज्ञान हौ चूका धा। 
यद्यपि उस समय ग्रहों की मविष्यक्रालीन स्थिति का निर्चय नहीं कर सकते थे तथापि 
इतना जानते थे कि वे गतिमान्‌ हं ओर नक्षत्रों के सम्बन्ध से उनकी गति का निरीक्षण 
करने लगे भे । मध्वादि म।सनामों का प्रचार भी उसी समय कं आसपास हुआ होगा । 
दाक क लगभग २००० वषं पूवं चंत्रादि नाम पड़ं। उप्त समय तक वषं साम्पातिक 


१. इस प्रकार बड़ अक्षरों मे ऊपर लिले हुए जञब्द सुची में देखिए ! उनसे सामान्यतः 
पता लग जायगा किं इस ग्रन्थ में कौन-कौन से विषय हं । 
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(सायन). सौरहीथा। वाद मे चैत्रादि नामोंके कारण नाक्षत्र (निरयन) सौर का 
प्रचार हुआ फिर मी उपपत्ति-दष्ट्या वपं सायनदही धा। 

टातपथत्राह्मण कं कृत्तिका-स्थिति-सूचक वाक्य द्रारा उस स्थिति का समय शकपूवं 
३००० वपं निदिचत होता है। वेदों की संहिताएं इसस भी प्राचीन दें । इसमें सन्देह 
का स्थान विलकूल नहीं है। 

वेदा द्गज्योतिप का रचनाकाल शकपूरवं लगभग १५०० वषं है । उस समय दिन 
कं ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था । सूयं ओर चन्द्रमा की मव्यम गत्तियों का वहूत 
सूक्ष्म जानं हो चूका धा। सौरवषं-मान अशुद्ध होते हृए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्नेपणद्रारा सौर ओौर चान्द्र वर्पो का मेल रखने की एकमात्र स्थूल रीति 
टी वह नहीं जानते थे, बल्कि उसका विशेष जान रखते धे। वषं के १२ सौरमासों का 
व्यवहार मे उपयोग किया ज।ता था अर्थात्‌ करान्तिवत्तके १२ भाग ओर उनमें से प्रत्येक 
क अंगात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मक ६० भाग मानने कौ पद्धति का वीज 
भी उत्पन्न हो चूकाथा1। कालविभाग ओौर क्षेत्र विभागक सादुश्यका जो किएक 
महत्वगाली पदाथं टे, प्रत्यक्न प्रचार था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वृत्त कं रादयंशादि विभागों की कल्पना सववंप्रथम हिन्दृगओंनेहीकी। ग्रहों की भी 

व्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदा ङ्गकाल क अन्त मे हुआ होगा । 

दूसरी महत्व की सीद है स्पष्टगतिस्थिति। १३ दिनात्मक पक्ष कं विवेचन मं 
वरतला चकं हुं कि सूर्यचन्द्र की स्पष्ट गतिस्थिति का कुद ज्ञान हआ था। ग्रहों कौ 
स्पष्ट गतिस्थिति समन्नना ओर उसकं आनयन की रीति जानना सूयं ओर चन्द्रमा की 
स्पष्टस्थिति की अपेश्ना अधिक कठिन टै । इस वात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता 
कि प्राचीन कालम उसका ज्ञान था, परन्तु इतना जानते थे कि ग्रहों की मध्यमगतिकी 
अपेश्ना स्पष्टगति अनियमित है क्योकि उस समय ग्रहों के वक्रत्वं ओर मागित्व का 
विचार होता था। इससे अनमान दहोतादैकि ग्रहों की स्पष्टगति का भी विचार आरम्भ 
टो गया रहा होगा । वेदा ज्गज्योतिप कं सौरमास ओौर महाभारत के संक्रान्तियों कं 
अयन, विपुव ओर पडगीति नामों सेज्ञात होता टै कि वेदा ङ्खज्योतिषकाल मे ही अथवा 
उसक वाद थोड़े ही दिनों के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागो का प्रचार हुआ, परन्तु 
ग्रहस्थिति नक्षत्रीं के अनुसार वतलायी है । अतः १२ रारियों क अनुसारं ्रहस्थिति 
वतलाने की पद्धति का आरम्भ नहीं हुआ रहा होगा । 

मेषादि संज्ञाएं चकपूवं १५०० के लगभग प्रचलित हुई । वारो का प्रचार इससे 
पद्विले हआ । वार भारत मे परदेश से आये हं । 

४३२०००० वर्षो का महायुग मानने कौ पदति यास्काचायं कं पदहिले की होगी । 
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च 


अथरवेज्योतिष से ज्ञात होता है कि जातकपद्धति हमारे देश मं स्वतन्त्ररूप से उत्पन्न 
हई थी अर्थात हमने जातक पद्धति दूसरों से नहीं ली है । 


सारांडा यह कि ग्रहो की स्पष्टस्थिति कें गणित ओर जातक का बीज वेदाङ्गकाल 
के अन्त मं उत्पन्न हुअ। था। वह्‌ ग्रन्थ रूपमे किस भांति परिणत हुअ,, इसक, विचार 
आगे द्वितीय भाग मे किया जायगा । 


द्विती भाग 


ल्योतिषसिद्धान्तव्छालैन व्योतिषशास्त 
च्छा इतिहास 





गणितस्कन्धं 
मध्यमाधिकार 
ब्र्म त्रकरण 
ज्योतिषग्रन्थों का इतिहास ओर मध्यमगति इत्यादि 
विषयोपक्रम 


छपोद्वात मं बतलाय हुए क्रम क अनुसार अव इस द्वितीय भाग मं ज्योतिष- 

सिद्धान्तकालीन अर्थात्‌ रकपूर्वं लगभग ५०० वषं से लेकर आज तक के 
ज्योतिषशास्त्र का इतिहास लिखा जायगा । उसमं स्वेप्रथम गणितस्कन्ध के मध्यमा- 
धिकार के प्रथम प्रकरण मं ग्रहगणितसम्बन्वी ग्रन्थो कें इतिहास ओर मव्यमगति 
स्थिति इत्यादि का विवेचन करगे । 


प्रथम विभागमं बतलाया हज वदिककालीन ओौर बरेदाज्गकालीन ज्योतिपज्ञान 
उस समय की दृष्टि से बहुत है, परन्तु ग्रहों कौ स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान करनि कं लिए 
वह॒ अपर्यप्ति दै। कुदं ग्रन्थ इन दोनों के मध्यवर्ती कालके भी होने चाहिए । कुछ 
संहिताग्रन्थ एमे होगे भी, परन्तु वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हं । हों तो भी मने नहीं देखे 
हँ । ज्योतिपसिद्वान्तकाल ओर उससे प्राचीन काल कं ज्योतिपन्ञान का कुदं पार- 
स्परिक सम्बन्य दिखलाया जा सकता है । आगे उसका विवेचन किया भी ज।यगा, परन्तु 
इस वात का पता नहीं लगता कि ग्रहों की स्पष्टगत्िस्थिति लाने की उच्चस्थिति तक 
ज्योतिपज्ञान करमशः कंसे आया। प्राचीन लोगों ने वेध कंसे किये ओौर प्रत्येक वेध 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हृएं उन्होने गतिमान किस भाति निदिचत किये । ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों में यह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति मं पहुंचा हुआ दिखाई 
देता है । उसे जिन्टोने यहां तक पहुंचाया उन पुरुषों कं विषय मं एक प्रकार कौ अलौकि- 
कता मालूम होना विलकरुल स्वाभाविक दै ओर सचमुच इसी कारण ग्रहगणित कं अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय समञ्ने जाते हं । अलौकिक मानने के कारण उन ग्रन्थोंमं वेधादि 
का वणन न होना सगूक्तिक ही दै, उसका एक ओौर भी प्रबल कारण यह्‌ ह कि, उस 
समय, जहां तक हो सकता था, लोग संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने का प्रयत्न करत ये, 
क्योक एसा करने से ग्रन्थों को ध्यान मं रखना सुगम होता है । इसीलिए गणितग्रन्थों 
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मे केवल ग्रहगति कं सिद्धान्त ही लिखे हं । ्रन्थ का विस्तारहोनेकं भय से उन सिद्धान्तो 
को उपपत्ति नहीं लिखी ठे । 


इस मध्यंमाधिकार मं कालक्रम क अनुसार सव ्रहगणितग्रन्थों का विचार करगे । 
भिन्न-भिन्न प्रन्थो कं भिन्न-भिन्न अधिकारों में यदि कच विदोप वाते होगी तो वह्‌ सव 
उन-उन अधिकारों मे लिखी जायगी, पर उस प्रन्थकी ओर सव सामान्य वातोंका विवे- 
चन इसी अधिकारमें किया जायगा । गणित कं बुद्धं ग्रन्थ अपौरुषेय माने जाते हं। 
कुद ग्रन्थकतं के एक से अधिक ग्रन्थ हुं । इसलिए इस प्रकरण मं कहीं ग्रन्थोके नाम 
आवगे ओर कहीं ्रन्थकारों कं । 

ज्योतिषगणित क सवसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ सू्यंसिद्धान्तादि पांच सिद्धान्त हं । 
वे अपोौर्षेय माने जाते हं। उनमदो भेद ह । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका मं 
जिन सौरादि पांच सिद्धान्तो का वणन ह, वे सम्प्रति उपलब्ध नहींहं। उन ग्रन्थों मं 
आये हुए मानों का पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चलता ह । इन पांचोंको हम श्राची 
सिद्धान्तपञ्चक' कटंगे । आजकल जो सौरादि पांच सिद्धान्त उपलव्ध हं, उन्हें "वतं 
मान सिद्धान्तपञ्चक' क्हुगे । पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक का विचार करिया जायगा । 
ये सिद्धान्त गकपुवं पांचवीं रताब्दी मं वनेहं। उनमेसेएकदो गायद इससे भी 
प्राचीन होगे । . 


प्राचीन सिद्धान्तपश्चक 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका मे पांच सिद्धान्तो का वणन है। कटा है-- 
पौलिशरोमकवासिष्टसौरपेतामहास्तु पञ्चसिद्धान्ताः। 


पञ्चसिद्धान्तिका म बतलाये हृए पाचों सिद्धान्तो कं भगणादि मानों द्वारा वं 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो से भिन्न मालूम होतेह । वे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहींह । इतना ही नही, इस प्रान्त मे पञ्चसिद्धान्तिका भी प्रायः कहीं नहीं मिलती । 
उसे जाननेवाले बहुत कम टँ । उक्कन कालिज के सरकारी पृस्तकसंग्रह मं कदमीरस 
डाक्टर बुल्हर द्वारा लायी हुई पञ्चसिद्धान्तिका की दो प्रतियां हं (सन्‌ १८७४-७५, 
नं ० ३७ । सन्‌ १८७ €-=० नं० ३३८) । वे दोनों वड़ी अशुद्ध ओर अपुणे हं 
कटी-कहीं तो एक आर्या की समाप्ति के वाद पता नहीं चलता दूसरी .का आरम्भ कहां 
से हआ है । उसके आधार पर मने एक स्वतन्त्र प्रति तेयार कौ ठै। तदनुसार गणित 
करने से पता चला क्रि उसे जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वणेग है, वे वतमान सिद्धान्तो 
से भिन्न ह । उन दोनो मे मेद प्रायः वषंमान ओर ग्रहगतिमान मं है । वतमान ज्योत्िष- 
ग्रन्थों को देखने से यह नहीं मालूम होता कि वतंमान सूयंसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्य 


४, 
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सूयंसिद्धान्त का गत ८०० वर्पो के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ द° 
म मुञ्ज यह्‌ वात मालूम हृद्‌ । चकि गणित से तथा अन्य प्रमाणो द्वारा यह वात उत्पन्न 
होती है, अतः इसमे किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । पञ्चसिद्धान्तिका 
पुस्तक क अत्यन्त अशुद्ध होने से तथा उस पर कोई टीका न होने के कारण उसक बहुत 
से इलोकों का अथं नहीं लगता । फिर भी जिन बहत सी महत्वदाली वातों का 
पता लगा है उनक आधार पर हमं उन सिद्धातों का जो समय उचित मालूम हुआ है 
तदनुसार करमर: यहां पाचों का संक्षिप्त वणेन कर रहेहं। 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथम अध्यायमें ही वराहमिहिर ने कहा है :-- 
पौलदातिरः विस्फुटोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविभ्रष्टौ।। 


इससे मालूम होता है कि पञ्चसिद्धान्तिका-काल मे पौलिदासिद्धान्त बहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे दृक्‌प्रतीति होती थी ओौर रोमक उसके पास-पास था । सूयंसिद्धान्त 
उन दोनों कौ अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ओर रोष वासिष्ठ तथा पितामह सिद्धान्तो मं बहुत 
अन्तर पड़ गया था अर्थात्‌ उनक गणित द्वारा लायी हई स्थिति आकाशस्थिति से नहीं 
मिलती थी । मेरे मतानुसार इन पांचों मे पितामह ओौर वासिष्ठ सिद्धान्त ओरो की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन ओौर पितामहसिद्धान्त सवसे प्राचीन होना चाहिए । इस कथनं 
के हेतु आगे वतलाये जायंगे। अव यहाँ सर्वप्रथम पितामहसिद्धान्त का विचार करगे। 


पितामहसिद्धान्तं 


पितामहसिद्धान्त के मलतत्वों का वर्णनं पञ्चसिद्धान्तिका के १२वें अध्यायमंहे। 
इस अध्याय मे केवल पांच आयण हं । पञ्चसिद्धान्तिका मं इस सिद्धान्त कौ दूसरो 
वात ओर कहीं भी नहीं आयी ह्‌ । पांचों मंसे प्रथम दो आयि यह्‌ ह--. 


रविशशिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
अधिमासस्त्रिशद्भि्मासिं रवमस्त्रिषष्ट्या ह्वाम्‌ 11१॥। 


१. डा० थीबो ने सन्‌ १८८९ मं डक्कन कालेज की प्रति क आधार पर पञ्चसिद्धा- 
न्तिका छपवायी है । पं० सुधाकर ह्िवेदी ने उस पर नवीन टीका लिखी है 1 हमें उसे 
देखने का अवसर अभी तक नहीं मिला । ऊपर पञ्चसिद्धान्तिका कौ जो महटव को बातं 
बतलायी हं वे सव मेने स्वतः निकाली हं । 

२. हमारी पुस्तक में पञ्चसिद्धान्तिका की आर्याओ का जो पाठ हे, यहां वही लिखा 
है । योग्य मालूम होने पर डाक्टर थीबो के कल्पित पाठो से भी कहीं-कहीं कुखं लिया है 1 
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दचूनं शकंन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
गणं माघसिताद्यं कुयद्द्युगणस्तदल्लच्‌दयात्‌ ।। 
अर्थ-- पितामह कं कथनानुसार चन्द्रमा ओौर सूर्यं के पांच वर्षो का एक युग, ,. 
तीस महीनों कं वाद एक अधिमास ओौर ६३ दिनों के वाद एक क्षयदिवस (होता है) । 
दाकेन््रकाल मंसे दो घटाकर रदेषमे पांच काभागदे। अवशिष्ट वर्पो का अहूर्गण 
माघशुक्लादि से बनावे (तो) उस (इष्ट) दिन (जो अहगंण होगा वह्‌) उदयकाल 
से (होगा) । 
पांचवीं आर्या मे दिनमान लाने की रीति वतायी है-- 
द्विघ्नं शशिरस ६१ भक्तं द्वादरहीनं दिवसमानम्‌ ।। 

[उत्तरायण कं जितने दिन व्यतीत हो गये हों अथवा दक्षिणायन मे जितने दिनं 
शेष रह्‌ गये हो उनम | दो का गुणा कर, ६१ काभाग दो। उसमें १२ (महतं) जोड़ 
दो । दिनमान हो जायगा । 

दूसरी आर्या मे नक्षत्र लाने की रीति बतलायी है। उसमे निष्ठा से नन्नत्रारम्भ 
किया है । इन दोनो वातो से पितामहसिद्धान्त का वेदा द्गज्योतिपपद्धति से वहूत साम्य 
मालूम होता हे । 


रचनाकाल 


वराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्त कौ गणितपद्ति शककाल क हिसाव से लिखी 
है, पर उन्टोने अहर्गणसावन के लिए एेसा किया दै। अन्य सिद्धान्तो की पद्तियोमं 
भी अहगंण कौ गणना शके ४२७ सेकीटै। जसे रके ४२७ मं अहर्गण लाने के कारण 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वे ्रन्थ शकं ४२७ मवने हं (यावे वराह रचित 
हं) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकाल शकारम्भ कं पटचात्‌ होना 
असम्भव है । वेदा ङ्गज्योतिष की पद्धति से साम्य होने कं कारण उसका निमणिकाल 
दाकारम्भ से बहुत प्राचीन होना चाहिए, पर उसे टीक निदिचत करने का कोई साधन 


नहीं दिखाई देता । 
प्रथम आ्यंभट ने दशगीतिका कं आरम्म मे निम्नलिखित मङ्गलाचरण कियादह। 


१. यहाँ हीन' पाठ अशुद्ध है । उसके स्थान मं युक्तं" होना चाहिए । अशुद्ध होने 
को कारण आर्या का पूर्वाधिं यहां नहीं लिखा है, पर कोष्ठक मं लिखे हुए अथं को अपेक्षा 
उसमें कोई अधिक वशरिष्ट्य नहीं है। 
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प्रणिपत्येकमनेकं कं सत्यां देवतां पलं ब्रह्य । 
आर्यभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम्‌ ।। 


यहां क' अक्षर द्वारा पितामह जओौर परत्रह्म की वन्दना को गयी है ओौर अन्त कीं 
`'जार्यमटीयं नाम्ना पूर्वं स्वायंभुवं सदा सथ्त्‌"' इस आर्या मं तो आयेभटीय को साक्षात्‌ 
स्वायंभुव (ब्रह्मा ) का शास्त्र कहा है । इससे आयंभटकाल (शके ४२०) की अपेक्षा 
पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्व सिद्ध होता टै। 


ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) ने अपने सिद्धान्त म लिखा टै-- 
त्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन्‌ यत्‌ खिलीभूतम्‌ । 
अभिधीयते स्फ़टं तत्‌ जिष्णुसृतत्रह्मग्‌प्तेन ।।२।। 
अध्याय १। 


बहुत समय व्यतीत टौ जाने के कारण ब्रह्मोक्त॒ग्रह्गणित शिथिल हो गया 
टै । उसे जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त स्पष्ट कर रहे हं 


आजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध है । एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्धान्त, दूसरा शाक . 
ल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ओर तीसरा विष्णुधरमत्तिर पुराणान्तगंत ब्रह्मसिद्धान्त । विष्णुधर्मो- 
तसत्रह्मसिद्धान्त ओर गाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ब्रह्यगप्त कं ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नहीं 
ठे । मेरे मतमेवे दोनो इसकी अपेश्ना नवीन दहं । आगे इसका विचार किया जायगा । 
इन दोनों को ब्रह्मगुप्त कं तब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मानलंतो भी यह्‌ निरिचित ह कि 
उपर्युक्त आर्या मे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मयोक्त ग्रहगणित क विषय मं जिस ब्रह्मसिद्धान्त को 
विल (अशुद्ध) कहा है वह इन दोनों से भिन्न है, क्योकि शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त कं 
मूलतत्व सवरत्मिना आधुनिक सूयंसिद्धान्त के समान है, अर्थात्‌ उसके विषय मं कहा 
जा सकता है कि वह अभी भी खिल नहीं हआ है जौर आगे चलकर यह्‌ सिद्ध करेगे कि 
विप्णधर्मोत्तिरब्रह्मसिद्धान्त का ब्रह्मगप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं हे। अतः मानना पड़ता 
है कि वह्‌ खिल सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तोक्त पितामहसिद्धान्त ही होना चाहिए । वेदाङ्ग 
ज्योतिष मे सू्यं ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रहं का गणित नहीं टै ओर पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्तं म भी केवल सूयं ओर चनद्रमाकाटही गणित है1 सव 
ग्रहों का गणित वराहमिहिर ने पांचों सिद्धान्तो म से सूयसिद्धान्तोक्त ही लिखा 
पितामहसिद्ान्तोक्त ग्रहगणित के विपय मं कुछ भी नहीं लिखा ह तथापि ब्रह्मगुप्तं के 
कथनानुसार उसमे ग्रदगणित होना चाहिए 1 अधिक काल व्यतीत हो जाने से दुक्‌- 
प्रतीति के विरुद्ध होने के कारण वराहमिहिर ने उसे नहीं लिखा होगा  ब्रह्यगुष्त कं 
पूवं पञ्न्वसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने की सम्भा- 
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१ 
बना नहीं है, अतः सिद्ध हआ कि ब्रह्मगुप्त ने पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह सिद्धान्त कं 
ही उदेश्य से ब्रह्मोक्तं प्रहगणितम्‌' इत्यादि लिखा है । उनके कथनानुसार उसे बने बहत 
दिन वीत चुकं। अतः उसका रचनाकाल शककाल से बहुत प्राचीन होना चाहिए । 

आयंभट ओौरं ब्रह्मगुप्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया है, वह्‌ 
ओपचारिकि मालूम होता है, क्योकि उनके सिद्धान्तो का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह- 
सिद्धान्त से कुचं भी साम्य नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने तो एक जगह पञ्चवर्षात्मक युगपद्धति 
मे स्पष्टतया दोष दिखलाया है, जो कि वेदा ्गज्योतिषविचार मं लिखा जा चुका है, 
परन्तु यह कथन इस वात का कि “इन दोनों कं पहिले पितामहसिद्धान्त नाम का कोई 
सिद्धान्त ग्न्य था' वाधक नहीं होगा । 

पद्धति 

ऊपर पितामहसिद्धान्त सम्बन्धी पञ्चसिद्धान्तिकाकीजोदो आयं लिखो हें 
उनमें प्रथम म कहा है-- 
अधिमासस्त्रिशदभिमसिंः' । 


वेदा _्गज्योतिषविचार मे पहिले वता चुके हूँ कि ३० मास कं वाद अधिमास माननां 
बहुत बडी अशुद्धि है । भटोत्पल ने वृहत्संहिता के अष्टमाघ्याय के एकंकमब्देषु. . .* 
इलोक की टीका मं इस इलोक का पाठ अधिमासो द्वच ग्निसममसिंः' लिखा है । इस 
पाठ से ३२ मास कें वाद अधिमास होना सिद्ध होता है। श्रीपतिक्रृत रत्नमाला की 
महादेवीटीक। मं मी यही वात है । उन्होने प्रथमाध्याय की टीका में यहु शलोक लिखा 
है । एेसे महत्व कं स्थानों मं संशयय्‌ क्त पाठ बड़ी अड़चन डालता है । 


यह्‌ कथन मी कि श्रन्थ का मूलपाठ व्रिशद्भिर्मासिः' ही था पर उत्पल ओर महादेव 
ने उसे बदलकर दय ग्निसममसिः कर दिया, ठीक नहीं मालूम होता, क्योकि अधिमास 
३२१ मास से कुछ अधिक समय वाद आता है। अतः उन्हं यदि पाठभेद करना ही 
अभीष्ट होता तो ३२२ या ३३ कर देते, पर एेसा नहीं किया है । अतः मूलपाठ (द्य ग्नि- 
समः" ही रह्‌। होगा । वेदा ङ्गज्योतिष कौ पद्धति के अनुसार क्षयदिवसं ६२ तिनों के बाद 
आता है, पर यहाँ उपर्युक्त आर्या मे ६३ दिनों के वाद बतलाया है, अतः पितामहसिद्धान्त 
का वेदा ङ्गज्योतिष से सभी अंशो मे साम्य नहीं सिद्ध होता । इससे भी दचग्िसमेः' 
पाठ की ही पुष्टि होती है। यदि दोनो का सर्वात्मना साम्य होता तो यहां भी अधि- 
मासस्त्िशद्भिमसिंः” मानना पड़ता हं । 


२३२ मास मे एक अधिमास मानने से ८ वर्षोमे ३ अधिमास होगे। अतः चान्द्र 
मासं €&€ ओर तिथियां २६७० होगी । ६२ तिथियों मं एक क्षयदिवस मानने से 


६१) 
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इतनी तिथियों मे ४७१ क्षय तिथियां ओर २६२२४ सावनदिवस होगे । इस प्रकार 
वर्षमान ३६५ दिन २१३ घटिका का होगा । वेदा ङ्गज्योतिषोक्त वषंमान कौ अपेक्षा 
यह वहुत शुद्ध है । 

आर्यभट, वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त क पहिले भी पितामहसिद्धान्त था ओर 
वह उन लोगों के समय निरुपयोगी हो गया था । अतः उसका रचनाकाल आर्यभटादिकों 
से बहुत प्राचीन होना चाहिए । यद्यपि वेदा _्गज्योतिषप से उसका बहुत अंशो मे सम्य 
है, तथापि दोनों मे मेद भी कम नहीं है । वेद,_्गज्योत्िष मे भौम,दि ग्रहों का गणित नहीं 
है. परन्तु ब्रह्यगृप्त कं कथन से पितामहसिद्धान्त मं उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, अतः 
वेदा ज्गज्योतिष के कुदं काल वाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त वना होगा । यह वात 
सिद्ध है ओर वड़े महत्व की है। यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भौमादि ग्रहों का गणित 
ज्ञात होता तो भारतीय ज्योतिषदास्त्र की वृद्धि क्रमशः कंसे हुई, यह जानने मे उससे 
वड़ो सहायता मिलती, पर अव उस पितामहसिद्धान्त क मूलस्वरूप कौ उपलब्धि की 
आश्चा करना व्यथं है। । 

वसिष्ठसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका मं वसिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सव १३ आर्यां हं । उनमें वणित 
पद्धति आधुनिक सिद्धान्तग्रन्थो की पद्धति से भिन्न है। वराहमिहिर ने भी उसे दूर 
विश्रष्ट' कहा है, अतः पितामहसिद्धान्त को छोड़कर दोष तीनों से वह प्राचीन होगा । 

उन १३ श्लोकों मे सूयं ओर चन्द्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों के विषय मं कुछ नहीं 
कहा है। आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयन पद्धति ओर राशि, अंश , कला कं 
मान उनमें हँ । छाया का विचार विशेष ओर दिनमान का बहुत थोड़ा-सा है। लग्न 
हन्द का सम्प्रति जिस अथं मं प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अथं मं वहां हुआ 
है। आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूवं कं वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नहीं है ओर वह वराह के समय तक नहीं बना था । आगे इस विषय का विगेष 
विवेचन किया जायगा । 


भिल्न-भिन्न वासिष्ठ ओर रोमकसिदडान्त 
ब्रह्मगुप्त कं समय (शके ५५०) वासिष्ठ ओर रोमकसिद्धान्त दो-दो ये। दो 


वसिष्ठसिद्धान्त जिन आधारो से सिद्ध होते हँ, उन्दीं द्वारा रोमक सिद्धान्त का मी 
विवेचन हो जाता है, अतः यहीं उसका भी विचार करेगे । 


ब्रह्मगुप्त ने मपने सिद्धान्त कं १४बे अध्याय मे एक जगह लिला है 
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पौलिदरोमक वासिष्टसौरपंतामटेष॒ यत्प्रोक्तम्‌ । 
तन्नक्षत्रानयनं ना्यभटोवतं तदुक्तिरतः ।।४६।। 
अर्थ--पौलिदा, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह [सिद्धान्तो] मे बतलाया 
हआ नक्षत्रानयन अयंभट ने नहीं लिखा, अतः उसे मे लिखता हूं । 
र४बें अव्याय कं तीसरे दलोक मे लिखा टै-- | 
अयमेव कृतः सूरयन्दुपुलिरारोमकवसिष्टयवनाद्यं:' 
अर्थ्‌ सूर्यं, इन्दु, पृलिश, रोमक, वसिष्ट ओौर यवनादिकों ने यही (यूगारम्भ) 
कियाद) | 
इन दोनों स्थलों मं ब्रह्मगुप्त ने स्वानृक्ल होने कं कारण सूर्यादि सिद्धान्तोंको 
प्रमाण माना दै। ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त देखने से माल्‌मटोता है कि उन्होने आयं भटा- 
दिको पर मानों दोषों की वृष्टि की है, पर सूर्यादि सिद्धान्तोंमे रोमक को दछोडकर अन्य 
किसी के ऊपर प्रत्यक्न दोपारोपण नहीं किया है । रोमकसिद्धान्तेमं भी केवलणएकही 
वार दोष दिखलाया टै । वह यह्‌ टै-- 
म्‌गमन्वन्तरकल्पाः कालपरिच्छेदकाः स्मृतावक्ताः। 
यस्मान्न रोमके ते स्मृतिवाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ । १३।। 
प्रथमाध्याय 


स्मृतिग्रन्थों मं युग, मन्वन्तर ओर कल्प कालपरिच्छेदकः कटे गये ह ओर रोमक मे उनका 
वर्णन नहीं है, अतः रोमक स्मृतिवाह्य है । 
एकादलाध्याय मे लिखा टै-- | 

लाटात्सूयंशशांकौ - मध्याविन्दुच्चचन्द्रमातौ च । 
कुजवुधशी घ्रवृहस्पतिसितली ध्र गनश्चरान्‌ मध्यान्‌ ।।४८। 
यगयातव्षभगणान्‌ वासिष्ठान्‌ विजयनन्दिद्रःतपादान्‌ । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यमायभटात्‌ ।॥४६।। 
श्रीषेणेन गृहीत्वा रनोच्चयरोमकः कृतः कन्था । 
एतान्येव गृहीत्वा वासिष्ठो . विष्ण्‌चन्दरेण्‌ ।५०।। 


लाटकरत ग्रन्थ से मध्यभरविं, चन्द्र, चन्द्रोच्च, चन्द्रपात, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ओर 
शनि, वासिष्ठसिद्धान्त से युगथातथ्पं ओौर भगण, विजयनन्दिङ्ृत ग्रन्थ से पाद ओर 
अश्रं भटीय से मन्दोच्च, परिधि, पात ओर स्पष्टीकरण लेकरश्रीषेणने रोमककी 
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मानो एक कन्था बनायी है। विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त 
तनाया है। 


यहाँ यह कहा गया है कि भिन्न-भिनन ग्रन्थों से जिन मानों को लेकर श्रीषेण ने रोमक~ 
सिद्धान्त बनाया, विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त की रचना की ओौर 
श्रीपेण ने य्‌ गयातवषं तथा भगणमान वासिष्ठसिद्धान्त से लिये हे । अतः सिद्ध हुआ कि 
विष्णुचन्द्र ने वसिष्ठ सिद्धान्त से य्‌ गयातादि ओर अन्य ग्रन्थोंसे कुदं अन्य विषय लेकर 
नवीन वसिष्ठसिद्धान्त बनाया । सारांश यह कि ब्रह्मगुप्त कं समय दो वसिष्ठसिद्धान्त 
प्रचलित थे ओर ब्रह्मगुप्त उन दोनों को जानते थे। एक मूलवसिष्ठसिद्धान्त ओर 
दूसरा उसमे से कुछ मूलतत्व लेकर विष्णुचन्द्र का बनाया हुआ । 


पहिले वता चक ह कि रोमकसिद्धान्त मे य्‌ग, मन्वन्तर ओर कल्पमान न होने का 
तु दिखलाते हए ब्रह्मगुप्त ने उसे स्मृतिबाह्य कहा है ओर वही फिर श्रीषेण ने वसिष्ठ 
सिद्धान्त से युगयातादि लेकर रोमक सिद्धान्त वनाया कहते हुए उसमे यु गपद्धति होनें 
का समर्थन कर रहे दहें। ओर भीलिखा है-- 


तयगवधो महायुगमुक्तं॒श्रीषेणविष्णुचन्द्राद्यः 
अध्याय ११ आर्यां ५५। 
मेवादितः प्रवृत्ता नायंभटस्य स्फटा य्‌गस्यादौ । 
श्रीषेणस्य कुजायाः। 
अध्याय २ आर्या ४६। 


सलिए ब्रह्मगुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोमकसिद्धान्त मे युग- 
पढति है । अतः मानना पड़ता है कि ब्रह्मगुप्त कं समय दो रोमकसिद्धान्त थे । एक मूल 
रोमकरसिद्धान्त ओर दूसरा श्रीषेणकृत । । 


हागप्त के सिद्धान्त मे उनसे प्राचीन जिन ज्योत्तिषियो के नाम आयं हं, प्राय 
वरे सभी पञ्चसिद्धान्तिका मं मी हे, पर उसमे श्रीषेण ओर विष्णुचन्द्र के नाम नहीं है । 
वासिष्ट ओर रोमक सिद्धान्त मी एक-एक ही हं । इससे मालूम होता है कि गकं ४२७ 
क पहिले के बल मल रोमक सिद्धान्त ओौर वासिष्ठ सिद्धान्त ही थे । श्रीषेण का रोमक 
` ओर विष्णुचन्द्र का वासिष्ठ दोनों नहीं थे । पञ्चसिद्धान्तिका मं मूल रोमक ओर 
वासिष्टसिद्धान्तो का सारांश लिखा है । ब्रह्मगुप्त कं कथनानुसारं श्रीषेण ओर विष्णु 
चन्द्र ने स्पष्टीकरण इत्यादि विषय आय॑भटीय से लिये हं 1 इससे भी उनकं सिद्धान्तो 
का रचनाकाल गफ ४२१ कं बाद ही सिद्ध होता है ओर पञ्चसिद्धान्तिकानुसार शकं 
४२७ क बाद । 


२१६ भारतीय ज्योतिष 
रोमकसिद्धान्त 


ऊपर वतलाये हुए दो प्रकार कं रोमकसिद्धान्तों मे से केवल मूल रोमकसिद्धान्त 
का ही पञ्चसिद्धान्तिकाल मं प्रचार था। यहां उसी का विचार किया जायगा । 


पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी वातोंसे व्याप्त है। 
प्रथमाध्याय कौ अष्टम, नवम ओर दशम आर्याओं मं उसकं अनुसार अहर्गणसाधन 
बतलाया है ओर १५बवीं मे अधिमास ओर तिथिक्षयका वर्णन है। आस्व अध्यायमं 
सव १८ इलोक हं । सारे अध्याय में रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी ही वाते है । उसमें सूयं 
ओौर चन्द्रमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण ओौर सूर्यचन्द्र के ग्रहणो का आनयन है। 
रोमकरसिद्धान्तानुसा र अहगण लाने की जो रीति वतलायी है, उसमे पहिली आर्या यह है- 


सप्तादिववेद ४२७ संख्यं रककालमपास्य चत्रुक्लादौ । 
अधस्तिमिते भानौ यवनपुरे भौमदिवसाद्यः।।८।। 


अध्याय १। 
इससे मालूम होता है चेत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को थी । 


प्रत्येक करणग्रन्थ मं ग्रहस्थिति लाने कं लिए करणारम्भकालीन ग्रहस्थिति लिखनी 
पडती है । उन ग्रहादिकों को क्षेपक कहते हं । शकं ४२७ को गतवषं मानकर आधू- 
निक पद्धति कं अनुसार गणित करने से उस वषं मध्यममेषसंक्रान्ति कं दिन अर्थात्‌ 
दाकं ४२७ अमान्त चंत्रकृष्ण १४ रविवार तदनुसार तारीख २० माचं सन्‌ ५०५ ईसवी 
कृ दिन जो स्पष्ट ग्रहादिक आते हं वे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य हें । उनमें 
कुद मध्याह्वकालिक हं भौर कुद मन्यरात्रिकालिक। यह बात विलकूल निःसन्देह 
है। आगे सूयंसिद्धान्त कं विवेचन मं इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जायगा । इस 
चं त्रकृष्ण चतुरदंशी क आगेवाली शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ वंशाख शुक्ल प्रतिपदा भौमवार 
को आती है । मालूम होता है वराहमिहिर ने इसी को चत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा है ओर 
उसी दिन से अहर्गण का आरम्भ किया है। अन्य किसी भी पद्धति द्वारा शके ४२७ 
की चत्र शुक्ल प्रतिपदा क दिन मंगलवार नहीं आता । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अह- 
गंण लाने म सुभीता होता है, इसीलिए वराहमिहिर ने एेसा किया है। किसी भी करण 
ग्रन्थ से अहर्गंण लाइए, उसम कभी-कभी एक का अन्तर पड़ जाया करता है ओर वार 
की संगति लगाते हए उस त्रुटि का संशोधन किया जाता है, यह वात गणितज्ञ समाज मं 
सरव॑त्र प्रसिद्ध है, पर यहां सन्देह यह होता हैँ कि पूर्वोक्त वश।ख शुक्ल-प्रतिपदा को वराह- 
मिहिर ने चैव्रशुक्ल प्रतिपदा कंसे कहा । क्षेपक कं आगेव।ली शुक्ल-प्रतिपदा, शकं 
४२७ क अमान्त वैशखशुक्ल की प्रतिपदा है । इस वात मे तिलमात्र भौ सन्देह नहीं 
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किया जा सकता । “रवि कं मेषराशि में स्थित रहने पर जिस चान्द्रमास की समाप्ति 
होती है उसे चत्र कहते ह 1" इस परिभाषा दवारा क्षेपक के दूसरे दिन समाप्त होने 
वाला चान्द्रमास चत्र ही सिद्ध होता है, क्योकि मध्यम मेप लीजिए या स्पष्ट मेष, दोनों 
स्थित्तियो मे क्षेपक क आगेवाली अमावास्या कं अन्त मे रवि मेष राशि ही मं रहता है । 
इसक वाद अग्रिम भौमवार सेवेशाखका आरम्भो जाता है। यदि पूणिमान्त मास 
ले तो क्षेपक क पदच।त्‌ जिस शुक्ल पक्ष का आरम्भ होता है, उसकी पूणिमा समाप्त 
हो जाने पर मास की समाप्ति समञ्ञी जयगी, क्योकि पूणिमान्त चान्द्रमास की समाप्ति 
पुणिमा मे होती है पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपकों द्वारा गणित करने से उस पूणिमा 
कं अन्तमं भी रवि मेष रारिही मे आता है, अतः उस मास को चत्र कह सकते हं । 
इसकं अतिरिक्त हमं ओर कोई एसी उपपत्ति नहीं दिखाई देती, जिसक अनुसार उस मास 
को चत्र सिद्ध कर सक । उत्तर भारत मं पूणिमान्त मास मानने की प्रथा बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित टै, पर आजकल पूणिमान्त मान का प्रचार होते हुए भी वहां मासोंकं 
नाम उपर्युक्त रीति से नहीं रखे जाते । वराहमिहिर के समय दायद शुद्ध रीति का 
प्रचार रहा होगा । 


अष्टम अध्याय की निम्नलिखित प्रथम आर्या मं रोमक सिद्धान्तानुसार सूर्यसाधन 
वतलाया है। 


रोमकसूर्यो द्यगणात्‌ खतिथिध्नात्‌ १५० पञ्चकतुं ६५ परिहनात्‌ । 
सप्ताष्टकसप्तकृतेन्द्िोद्ृतात्‌ ५४७८७ मव्यमाकः सः ॥। 


अहूर्गण मं १५० का गुणाकर, उसमे से ६५ घटाकर दोष मं ५४७८७ का भाग 
देने से सूयं आता है । यहां क्षेपक क लिए ६५ घटानेको कहाहै। इसप्रकारसे लाया 
हआ सूयं भगणादि होता है । यय्यपि यह्‌ वात श्लोक मे नहीं वतायी है, फिर भी इसमे 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। ५४७८७ दिनों मे सूयं कें १५० भगण पूणं होते हं 
अतः एक भगण भोगने मे उसे ठीक-टीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल लगेगे । यही 
रोमक सिद्धान्तीय वषेमान है 1 आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी 
३१ पल ३१.४ विपल है। ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त मं यह्‌ दोष दिखलाया है कि 
उसमे अन्य सिद्धान्तो की भाति युगादिमान नहीं हं ओौर निम्नलिखित विवेचन द्वारा 


१. मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चान्द्रः । 
चेत्रादिः स ज्ञेयः॥ 
स्पष्टाधिकार में इस परिभाषा का विषेष विचार किया जायगा । 


२९१८ 
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यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका यह कथन ठीक भी है । अन्य सिद्धान्तो से तुलना करने 
मे सौकयं होने कं लिए रोमकसिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान नीचे लिखे 


जाते हं 1 


पञ्चसिद्धान्तिका के निम्नलिखित श्लोकों के आवार पर वे मान निरदिचत किये 


गये हे 


रोमकयुगमकन्दोवेर्षाण्याकारपञ्चवसुपक्नः २८५० । 
रवेन्द्रियदिगो १०५०५धिमासाः स्वरकरृतविषयाष्टयः १६५४७ प्रलया: ।। १५।। 


प्रभमाच्यायः। 


२८५० वर्षो का एक रोमक-युग होता है । उसमे १०५० अधिमास ओौर १६५४७ 
प्रलय अर्थात्‌ तिधिक्षय होते हं । 


गून्यकंकाम्यस्ताश्नरवशून्यरसु; ६०६ ऽन्वितादिनसमूटात्‌ । 

रूपत्रिखगण ३०३१ भक्तात्‌ केन्द्रं शशिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ।1 ५।। 

त्रयष्टक २४ गणिते दद्ाद्रसतयमषटकपञ्चकान्‌ ५६२६६ रा 

भ वरूप) गन्यष्टि २६०५ ~ ल्व || ८॥ 
अध्याय ८। 


इन शलोको दा रा, उप्यक्त सूयंसाधन की आर्या द्वारा ओर अहरगेणानयनोपयोगी 
दलोको द्वारा निम्नलिखित मान आते ह-- 


महायुग (४३२०००० वर्षो) म । २८५० वषत्मिक युग मं 
नक्षत्रभ्रम १५८२ १८५६५०० १०४३८०३ 
रविभगण ४३२०००० २८५० 
सावनदिवस ` १५७७८६५६०० १०४०६५३ 
चन्द्रभगण ५७७५१५७८ब्‌ ६ ३८१०० 
चन्द्रोच्चभगण ४८८२२८९ठ९६ २२२६६ 
चन््रपात (राहु) भगण २३२१९५१६९९१ १५३५ 
सौरमास ११८४०००० ३४२०० 
अधिमास १५६१५७८ £ १०५० 
चान्द्रमास ५३४३ १५७८६ ३५२५० 
तिथि १६०२६४७३ ६८ गह १०५७५०० 


तिथिक्षय २५०८१७६८ बृह | १६५४७ 
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यहां चन्द्रादिकों क महायुगीय भगण पूणं नहीं हँ, अतः अन्य सिद्धान्तो की तरह्‌ 
कलियुगारम्भ मं या किसी महायुग कं आरम्भ में रोमकसिद्धान्त के सूयं ओर चन्द्रमा 
एकत्र नही होगे । इसी प्रकार चान्द्रमास भी पूणं नहीं टो सकेगा। इनं सव वातों 
दवारा रोमकसिद्धान्तमं मृग २८५० वर्षोँका होने के कारण मालूम होतादै कि 
उसमे ४३२०००० वर्षो का महायुग मानने की पद्धति नहीं . दै । 


जिस आर्या मे चन्द्रसावन की रीति है वह अत्यन्त अशुद्ध दहै। उससे चन्द्रभगण- 


संख्या नहीं लायी जा सकी। अन्य रीति सेलायी गयीदहै। गणित द्वारा लाये हुए 
केरणारम्भकालीन राट्यादि क्षेपक ये हं-- 


राशि अंग कला विकला 
सूयं ११ २६ ३४. २. 
चन्द्रमा ११ २६ ९ ५० 
चन्द्रकन्द्र २ १२ १६ ५७ 
राहू ५ २१५ ४६ दे 


ये क्षेपक चेत्र कृष्ण १४ रविवार, शकं ४२७ तदनुसार २० माचं सन्‌ ५०५ ई 
के उज्जयिनी कं सूर्यास्तिकाल कं हं । 


ग्रीक ज्योतिषी हिपाकस का समय ईसा कं लगभग १५० वषं पूवं है। उनका 
वषमान विलकूुल रोमक सिद्धान्त कं वषंमान (३६५ दिन १४ घटी ४८ पल) सरीखा 
है ।. सम्प्रति हिपाकंल का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिषियों का 
कथन है कि उन्होने केवल सूयं ओर चन्द्रमा की स्थिति लाने के कोष्ठकं वनाये थं । 
ग्रहसाधन के नहीं । वाद मे टालमी ने उनके मूल तत्वों का अनुसरण करते हए ्रह- 
साधन के कोष्ठक वनाये ओर वे यह भी स्वीकार करते हें? कि ग्रीकज्योतिषपद्धति कं 
म्‌लतत्त्व टालमी कं पहले ही भा रतवं मे आ चुके थे । रोमक सिद्धान्त में केवल सूरं 
ओौर चन्द्रमा का गणित दहै, उसका वषंमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नहीं 
मिलता, सर्वमान्य युगपद्धति उसमें नहीं है गौर उसका यह नाम भी पाश्चात्य ठंग 
का है । अतः इन सब कारणों का विचार करने से विदित होता हैकि मूल रोमक सिद्धान्त 
हिपाकंस के ग्रन्थानुसार वना होगा ओर उसका रचनाकाल ईसवी सन्‌ पूवे १५० कं 
पदचात्‌ ओर टालमी के समय (ईसवी सन्‌ १५०) कं पूवं होगा । 
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पतामह ओौर वासिष्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन है, यह तो पिले बता ही चुके 
ह, पर हमं पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्य॑सिद्धान्त ओौर पुलिरसिद्धान्त भी रोमक से प्राचीन 
मालम होतेह । इसका कारण यह है कि ब्रह्मगुप्त की दृष्टि मं रोमक की अवेक्षा अन्य 
चार सिद्धान्त अधिक पूज्य हं क्योकि उन्ोने अपने ग्रन्थमे उन चारोंमे कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाया है । ब्रह्मगुप्त के वाद तो मालूम होता है कि रोमकसिद्धान्त विलकुल 
निरुपयोगी हो गया था, चाहे वह मूल रोमकसिद्धान्त हो या श्रीपषेणकरृत । वृहत्संहिता 
कौ टीका मं भटोत्पल ने पुलिगसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, प्रथमार्यभटसिद्धान्त ओर ब्रह्म 
गृप्तसिद्धान्त का आश्रय लिया है, पर ग्रहगणित कं किसी भी प्रसङ्ख मं रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धत नहीं किये है । इससे मालूम होता है कि उत्पल कं समय मूल रोमक- 
सिद्धान्त लुप्त हो गया होगा । इस समय भी एक रोमकसिद्धान्त उपलब्ध हि, पर उसके 
म।न सुथंसिद्धान्त सरीखे ही हं ओर वह भी विशेष प्रचलित नहीं है । अतः सिद्ध हुआ 
किं अन्य चारों सिद्धान्तो कं पूज्यत्व का कारण है रोमक से उनका प्राचीन होना । 


निम्नलिखित एक ओर भी महत्वशाली प्रमाण है, जिससे रोमक का ओरोंकौ 
अपेक्षा नवीनत्व सिद्ध होता है [ नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों क वर्पमान लिखे हूः उनकं 
अङ्कु करमशः दिन, घटी, पल, विपल ओर प्रतिविपल के योतक हं | । 


वेदा ज्गज्योतिष 
२ 


पितामहसिद्धान्त ३६५।२१।२५।०।० 
६६।०।०।०19 


[ 
वासिष्ठसिद्धान्त \ ०।०।०।०।० 

| 1 पुलिशसिद्धान्त ' ३६५।१५।३०।०।० 

५ सूयंसिद्धान्त ३६५।१५।३ १३०1० 

५ ( त 7" 
आधुनिक सूयं, वसिष्ठ, शाकल्य, 3 
रोमक ओर सोमसिद्धान्त | ध 
द्वितीय आ्यसिद्धान्त ३६५।१५।२ १। १७।६ 


राजमुगाङ्कु करणकूलूहल इत्यादि ३६५।१५।२३१।१७।१७३ 


इनमे रोमक को छोडकर अन्य किसी भी सिद्धान्त का व्षमान ३६५ दिन १५ 
धटी ३० पल से कम नहीं है ओर वेदा ङ्गज्योतिष तथा पितामहिद्धान्त कं अतिरिक्त 
किसी का भी ३६१५।१५।३२ से अधिक नहीं है । सारा यह कि वेदा ज्गज्योतिष ओर 
पितामहसिद्धान्तों को छोड़कर अन्य किसी भी दो सिद्धान्तो के व्षमानमं २ पल से 
अधिक अन्तर नहीं है, पर रोमकसिद्धान्त की स्थिति इसके विपरोत है । यदि रोमक- 
सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश ओौर सौरसिद्धान्तों से प्राचीन होता तो सव ने 
ङ्सी क। वर्ष॑मान ज्यों क! त्यों या उसमे कुछ नवीन संस्कार करकं लिया होता, अन्य 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते। इससे यह्‌ वात निःसंशय सिद्ध होती है 
किं पुलिदा ओर सौरसि्ान्त रोमक से प्राचीन दैँ। इस प्रकार यह्‌ बात उपपन्न हो 
जाती है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांचों सिद्धान्त शककाल से प्राचीन हं । 


डा० थीवो कं मतानुसार पञ्चसिद्धान्तिका के रोमक ओर पौलिदा सिद्धान्त 
ईसवी सन्‌ ४०० से प्राचीन हें । उनके कहने का अभिप्राय यह है कि रोमक सिद्धान्त 
ओर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तो का भी निर्माणकाल सन्‌ ४०० ईस्वी कं 
आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मत युक्ति- 
शून्य है। 

सम्प्रति जो रोमकसिद्धान्त प्रसिद्ध है उसके भगणादिमान आगे लिखे हं ओर वें 
उपर्युक्त रोमकसिद्धान्त क मानों से विलकुल भिन्न हँ, अतः आधुनिक रोमकसिद्धान्त 
दाक ४२७ से प्राचीन नहीं सिद्ध होता । 


आधुनिक रोमकसिद्धान्त ओर वसिष्ठसिद्धान्तों कं रचयिता श्रीषेण ओर विष्णुचन्दर 
हं या अन्य कोई, इसका विवेचन आगे किया जायगा । 


पुलिशसिद्धानं 


पञ्चसिद्धान्तिका का वहूत-सा भाग पुलिदासिद्धान्त क वणन से सम्बन्ध रखता 
है। प्रथम।ध्याय की १०बीं आर्या मे कहा है कि रोमकसिद्धान्त का अहरगंण पौलिश 
अहर्गण क आसप।स होता है । इसको वाद तदुक्त सूर्यादिसाधन ओर चनद्रग्रहण तथा 
सूं ग्रहण का आनयन है । 
पुलिशसिद्धान्तान्‌सार भौमादि ग्रहों कौ गतिस्थिति बिलकुल नहीं वतायी है, परन्तु 
मालूम होता दै अन्त की लगभग १६ आर्यां म ग्रहों कं वक्रत्व, मार्गीत्व, उदय ओर 
अस्त इत्यादि का कू विवेचन किया है, क्योकि अन्तिम उलोक मं कटा ह ` पौलिश- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ ।'' 
पुलिशसिद्रान्तोक्त निम्नलिखित मान ज्ञात हे-- 
खाकं १२०ष्नेऽग्निहुताशन ३३ मपास्य रूपाग्निवसु- 
हृताशकृतेः ४८३८३ १। हत्वा क्रमादिनेशो मघ्यः. . . ।1 १४1 
अष्टगृणे दिनराशौ रूपेन्द्रियशीतररिमि १५१ भिभेक्ते । 
लब्धा राहोरंशा भगणसमार्च क्षिपेल्लिप्ताः ।1४१।। 
वृडिचकभागा राही: षड्विशतिरेकलिप्तिकालुप्ताः ।।४२।। 


सवेप्रथम एक २५ इलोकों का प्रकरण दहै। उपर्युक्त इलोक उसके आगे वाः. 
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प्रकरण मं हं । इनकी गणना पूलिदसिद्धान्तोक्त दलोकों मे है । इनसे निम्नलिखित 
मान ज्ञात होते हं- 


वषंमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पल । 
महाय्‌ गीयसावनदिवस १५७७६ १६००० । 
६५७०३६१५। 
६७ ६४६८५५। 
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राहु कं एक भगण का काल ६७६४ दिन ४१ घटी १८ पलदहे। 

यह्‌ वषंमान अन्य सिद्धान्तो कं वर्षमान से भिन्न टै ओर राहृभगणकालमे भी 
कुदं अन्तर है। 

पञ्चसिद्धान्तिका मं पुलिदासिद्धान्तसम्बन्धी अन्य भी बहृत-सी वाते हे । सूर्यं ओौर 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड ओर चरखण्ड से दिनमान का आनयन 
बतलाया है । देशान्तर का विचार किया है। उसमे वत्तमान पद्धति सरीखी ही तिथि 
ओर नक्षत्रानयन पद्धति हँ । करण लायेहं। सूर्यं ओर चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य अर्थ्‌ 
महापात का विवेचन किया टै। ब्रहणों का आनयन प्रायः आधुनिक इतर सिद्धान्तो के 
समान ही हं । ग्रहों कं वक्रत्व ओौर मार्गीत्वि का विचार खण्डखाद्य कं अनुसार है । अग्रिम 
श्लोक मे चर का विचार किया हे। 


यवनाच्चवरजा नाड्यः सप्तावन्त्यास्तिभागसंयुक्ताः। 
वाराणस्यां त्रिकृतिः € साधनमन्यत्र वक्ष्यामि ।। 


यहां अवन्ती (उज्जयिनी) का चर ७ घटी २० पल ओर वाराणसी का £ घटी 
बतलाया टै । मालूम टोता हे वेदा ्गज्योतिष की भांति यहाँ दक्षिणायनं समाप्तिकालीन 
दिनमान की अपेक्षा उत्तरायणसमाप्तिकालीन दिनमान का अधिकत्व बतंलाया है। 


सायन पञ्चा ङ्ख मे उज्जयिनी का परमात्पदिनमान २६ घटी २६ पल ओर परमा- 
विक दिनमान ३३ घटी ३८्पलदटै। इस प्रकार दोनों का अन्तर ७ घटी > पल होता 
है । ग्रहलाधव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २१ पल ओर परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ३& पल होता है, अति दोनों का अन्तर ७ घटी १८ पल है उज्ज- 
यिनी की पलभा ५।८ मानने से यह स्थिति होती है। पण्डित वापूदेवास्त्री कं 
पञ्चा द्गानुसार काशी की पलभा ५।४० मानने से परमाल्प दिनमान २६।४ ओर पर- 
माधिक दिनमान ३३।५६ तथा दोनों का अन्तर ७।५२ होता है । इसी पलभा से ग्रह 
लाघव द्वारा दोनों का अन्तर ८।४ होता दै । ६।१५ पलभा मानने से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
पुलिशचरखण्डों दवारा लगभग € घटी अन्तर आता है। 
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पञ्चसिद्धान्तिका की तीसरी आर्या से मालूम होतादै कि लाटदेव ने पौलिश- 
सिद्धान्त की व्याख्याकी है। | 


सम्प्रति उपलब्ध किसी प्रकार की भी पुलिशसिद्धान्तनेतो मंनेदेखाटै,न सुना 
ही है। भटोत्पल ने वृहत्संहिता कौ टीक। मं प्रसङ्गवशात्‌ लगभग २५ इलोक पुलिश- 
सिद्धान्त के नाम पर लिखे हं, उनमें पुलिरसिद्धान्तोक्त भगणमान प्रभृति कुदं महत्व 
की वाते आयी हें । अतः उन्हं यहाँ उद्धत करते हं 


अष्टाचत्वारिदात्पादविहीन।; क्रमात्‌ कृतादीनाम्‌ । 
अंशास्ते दातगुणिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ | साव- 
नमकृतं १५५५२००००० चान्द्रं सू्यन्दुसङ्गमान्‌ दिनीकृ- 
त्य १६०३००००८० 1 सौरं भूदिनराशिः १५७७६ १७८०० 
टिभगणदिनानि १७३२६०००८० नक्षत्रम्‌ । परिवर्तेर- 
य॒तगुणेदित्रिकृतं ४३२०००० भस्किरो युगं भुड्क्ते । रसदहन- 
तवहा नलरम्‌न्यद्रीपवङ्चन्द्रः 11 ५७७५३३३६ ।। अधिमा- , 
सका: पडग्तित्रिकदहनलिद्रशररूपाः १५६३३३६ भगणा- 
त्तरगेषं यत्‌ समागमास्ते ` द्रयोग्रंहयोः।। तिथिलोपाः 
ख वसुद्धिकदसराष्टकशून्यश्च रक्षाः २५०८२२८० 1 दस्राथवा- 
णतिथयो लक्षहताः १५५५२००००० सावने ते दिवसः ॥। 
विषया (?)ष्टौ खचतुष्कं विव . . . . पोडगचा द्र मानेन । 
वसुसप्त रूपनवमुनिनगतिथयः १५७७६ १७८०० रदात- 
गृणार्च सौरेण । आरक्षण खाष्टरवत्रयरसदल्रगुणानिल 
(?) शशांकः ।। १७३२६०००८० ।॥ षट्‌ प्राणास्तु 
विनाडी, तत्षष्ट्या नाडिका, दिनं षष्टचा। एतासां तु 
व्रिशन्मासस्तंदादिशभिरब्दः ।। षष्ट्या तु तत्पराणां विकला, 
तत्पष्टिरपि कला, तासाम । षष्ट्चांशस्ते व्रिशद्रारिस्ते 
दरादया भचक्रम्‌। चान्द्रः सावनवियुतः प्र ४७८०००८० 
चयस्तेरपचयोकं दिनैः २५००२२८० ।1 य्‌ गवत्सरः प्रयच्छ 
ति यदि मानचतुष्टयं किमेकन। यदवाप्तं ते दिवस 
विज्ञेयाः स।वन।दीनाम्‌ ।॥ वेदारिववसुरसान्तरलोचनदसः 
२२६६८२४ रवनिसूनुः11 अम्बरगगनवियन्मुनिगृण- 
विवरनगेन्दुभिः १७६३७००० रारिसुतस्य 1 आकाश- 
लोचनेक्षणसमृद्रषद्‌कानले ३६४२२० जीवः अष्टवसु- 
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ह टवहानल (?) यमखनगे ७०२२३८८ भ्गिंवस्यापि।। 
कृतरसशरर्त्मनुभिः १४६५६४ सौरो वुधभार्गवौ दिवाकरवत्‌ ।। 


अथ कक्षामानानि 


अकशशून्यतिधिगुणदहनसम्‌ द्रर्वुचाकंशुक्राणाम्‌ ४३३१५०० । 
इन्दोः सहस्रगुणित: सम्‌द्रनेत्राग्निभिइ्च ३२४००० स्यात्‌- 
भूसूनोर्मृनिरामच्छिद्रतुंसमुद्रदािवसुभिः ८१४६६३७ ।। रद्र- 
यमाग्निचतुष्कव्योमददा ङ्गं: १०४३२११ वुधोच्चस्य ।। जीव- 
स्यवेदषट्कस्वरविषयनगाग्निरीतकिरणा्थ ५१३७५७६४ ।। 
रुक्रोच्चस्य यमानलषट्कसमुद्र्तुरसदल्ः २६६४६३२ ।। 


भगणोकजस्य नवरिखिमुनीन्दुनगषट्‌कमुनिसूरये: 
१२७६७ १७३६ ॥ रविखवियन्नववसुनवविषयेक्षण 
२५६८६००१२ योजनभकक्षायाः।। इष्टग्रहुकक्षाभ्यो 
यल्लब्धं चन्द्रकक्षया भक्त्वा । ता मध्यमा ग्रहाणां सौरा- 
दीनां कलार्चान्द्राः ।। पञ्चदराहतयोजनसंख्या तत्सं 
गुणोधंविष्कम्मः। योजनकणधिंस्यादुभूयोजनक्णं विचि नान 
वा| वसुमुनिगुणान्तराष्टकषट्कं ६८६३७०८ दिन- 
नाथशुक्रसौम्यानाम्‌ । दवादशदलषट्कंन्द्रियदागा द्ुभूत- 


५१५६६ रजनिकर्तुः ।। दसख्राव्धिषट्‌करसनवलोचनचन्द्र र- 
१२९६६४२ वनिसूनोः। रूपाग्निगून्यषट्‌काष्टिसम्मितः 
१६६०३ १ स्याद बृधोच्वस्य। अष्टकवसुरसषण्म्‌- 
निशा ङ्क वसुभिस्तु ८१७६६८८ जीवस्य ।। वसुवसु- 
शृन्याष्टद्धिकवेदेरपि ४२८०८०८ भार्गवोच्चस्य । एकाणंवार्थ- 
नव्ररारिदहनखदस्रं २०३१६५४१ रविसुतस्य ।। त्रिवसुरस- 
द्विरसानलशिवदं राक्षपरिधिकणर्धिम्‌ ।॥ ४१३६२६८३ ॥ 
वृत्ता चक्रवदवनिस्तमसस्पारे विनिमिताधातव्रा । 
पञ्चमहाभूतमया तमघ्ये मेरुरमराणाम्‌ 11 तस्यो- 
परि ध्रुवः खे न इन्द्रे पवनरदिमभिश्चक्रम्‌। 
पवनाक्षिप्तं भानामुदयास्तमयं परिश्रमति।। स्वं ˆ 
जयिन उद्क्स्था दक्षिणदिक्स्थो जयी शुक्रः।। 


यद्यपि पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा तदन्तगंत पुलिसिद्धान्त मे युगपद्धति का अस्तित्व 
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सिद्ध नहीं होता, परन्तु उन इलोकों को देखने से जिनमे कि अधिमास ओौर तिधिक्षय कां 
वणन है, उसमे य्‌ गपद्धति का अभाव भी नहीं मालूम होता । ब्रह्मगुप्त ने भी इस विषय 
मे रोमक कं अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर॒ दोषारोपण नहीं किया है, अतः पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त मं य्‌गपद्धति होनी चाहिए ओर भटोत्पल द्वारा उद्धृत 
पुलिरसिद्धान्त क वचनो मे है ही 1 उन वचनो मे जिसे सावन कहा है उसे अन्य सिद्धान्तो 
मे सौर कहते हं ओौर उसका सौर अन्य सिद्धान्तो का स(वन है । सावन शब्द का अन्य 
्रन्थोक्त अथं स्वीकार करने से उत्पलोदधृत पुलिगसिद्धान्त कं भगणादि मान ये आते है-- 
नक्षत्रश्रम १५८२२३७८०० | रविभगण ४३२००००। 
सावन दिन १५७७६१७८०० । चन्द्रभगण ५७७५३३३६। 
चन्द्रोच्च ४८८२१६1 राहु २३२२२६। मंगल २२६६८२४। 
व्‌धगीघ्र १७६३७००० । गरु ३६४२२०। शगुक्रडीघ्र 
७०२२३८८ । दनि १४६५६४। सौरमास ५१८४०००० । 
अधिमास १५६३३३६। चान्द्रमास ५३४३३३२६ । 
तिथि १६०३००००८० । क्षयाह २५०८२२८० । वषंमान 
३६५ दिन -१५ घटी ३१ पल ३० विपल । 
इसमे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा उत्पलोद्ध॑त पुलिशसिद्धान्तो कं वषेमान एक 
दूसरे से भिन्न मालूम होते हं । अतः वे दोनों पुलिदसिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए । दूसरी एक विचित्र वात यह है कि भटोत्पल ने निम्नलिखित इलोक को मूल- 
पृलिगसिद्धान्तोक्त कहत हुए उद्धत किया है-- 
खखाष्टमुनिरामारिवनेत्राष्ट १५८२२३७८०० शर 
रात्रिपाः। भानां चतुर्युगेनेते परिवर्ताः प्रकौतिताः 1 
इसमे महायुगीय नक्षत्र ्रमसंख्या वतायी है गौर वह॒ उपर्युक्त आर्या मं नतलायीं 
हई नक्षत्र भ्रमसंख्या से मिलती है । एसा होते हुए भी उत्पल ने इसे मूल पुलिदासिद्धा- 
न्तोक्त कहा है ओर इसका छन्द भी अनुष्टुप्‌ है, अतः उत्पल के समय (शकं ८८८) 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिदसिंद्धान्त के अतिरिक्त दो ओौर पुलिशसिद्धान्त रहै होगे । 
दस प्रकार सव मिलाकर तीन हुए । उत्पलोद्धत आर्याओं कं अन्त की ढाई आर्याओं 
मे से पहिली दो मे सृष्टिसंस्था का वणन है, जो कि आधुनिक सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
के सृष्टिव्णंन सरीखा ही है ओर अन्त की आधी आर्यां मं ग्रहयुति का विचार है। 
इससे ज्ञात होता है कि उत्पलकालीन आर्याबद्ध पुलिदासिद्धान्त अन्य सिद्धान्तो की 
भांति पणं था ओर उपर्युक्त हेतुओं से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त भी पूणं 
मालूम होता हे । 
१५९ 
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पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त कं मान आगे लिखे हं । उत्पलोद्धत पुलिश- 
सिद्धान्त कं भगणादि मान उससे ठीक ठीक मिलते हुं । युगीय सावनदिवस गौर 
उस पर अवलम्वित रहने वाले अन्य क्षयाहादि विषय तथा वृध ओौर गुरुकं भगण- 
मान को छोडकर उसकी सभी वातं प्रथम आयंभट कं मानों से मिलती हुं । 


अलवेरुनी नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान्‌ यात्री गजनी के महमूद के साथ 
हिन्दुस्तान मे आया था । वह ई० सन. १०१७ से १०३० तक यहां रहा । उसने यहां 
क शास्त्रों का ओर विशेषतः ज्योतिषशास्त्र का वड़ी मामिकतापूवेक अन्वेषण किया । 
वह॒ लिखता है कि पौलस यूनानी (अर्थात्‌ पोलसं ग्रीक) ने पुलिदसिद्धान्तं बनाया 
अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ उसके प्रन्थानुसार हिन्दुओं ने वनाया । प्रो° वेवर कं कथनानुसार 
अलवेरुनी को भारतवर्षं मं ब्रह्मगप्तसिद्धान्त ओौर पुलिशसिद्धान्त कं अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं मिला था। 


ऊपर वतलायं हृए तीन प्रकार कं पुलिशसिद्धान्तो मं से अलवेरुनी को कौन-सा 
भिला था ओौर पौलस ग्रीक के ्रन्थ में वतलाये हुए मान (यदि उनका ग्रन्थ उपलन्ध 
` हो तो ) उन तीनों मे से किसी एक कं साथ कहां तक मिलते हं, इत्यादि बातो का विचार 
किये विना अलबे सुनी के लेख कं विषय मे विष रूप से कुदं नहीं कटा जा सकता । 
प्रो° बेवर का कथन यह्‌ है कि ˆपौलस आलेक्जाण्ड्किस (२1ऽ ^168710716४5) 
का ग्रन्थ इस समय उपलललनग्व है, पर वह्‌ ग्रहगणित ग्रन्थ नहीं है, बल्कि उसमें फलज्योतिष 
का विषय है । अतः पुलिदासिद्धान्तोक्त मान उसमे नहीं मिलते, परन्तु उसमं हिन्दू ग्रह- 
गणित से सम्बन्य रखने वाले कु पारिभाषिक शाब्द अवदय हं" परन्तु बेवर कं लेख से 
यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्द कौन-से हँ ओर किस प्रकार आयेहं। पौलस का 
गणित ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं मालूम होता ओौर उसे प्रत्यक्ष देखे विना कुछ अनुमान 


करना ठीक नहीं है । 


शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त मे तीन-चार जगह पुलिदसिद्धान्त का उल्लेख है । अतः 
शाकल्य कं समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर॒ पता नहीं चलता कि वह कौन-सा ` 
था । ब्रह्मसिद्धान्त की पृथूदकटीका (शकं ६००) के प्रथमाध्याय की टीका मे एक जगहं 
लिखा है देकान्तररेखा' च पौलिशो पट्यते" । इससे विदित होता है कि उस समय कोई 
आर्यावद्ध पुलिदासिद्धान्त उपलन्ध था । 


सुयंसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिकरा मे पाचों सिद्धान्तो का सूरयेचन्द्रानयन पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलायां 
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दै, परन्तु शेष ग्रह केवल सूयेसिद्धान्तके ही ह । इससे मालूम होता है कि सूयंसिद्धान्त को 
ओरों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। आरम्म कीही चतुथं आर्या मे सावित्र को 
सव से स्पष्ट कहा है । उसे सवसे अधिक महत्व देने के कारण दुक्प्रतीति मे आनेवाली 
स्पष्टता ही मालूम होती है । | 

पञ्चसिद्धान्तिका की श्ध्वीं आर्या मं सूयंसिद्धान्तानूसार अधिमास इत्यादि 
बतायेहु । नवमाव्याय की २६ आर दशमाध्याय कौ सव ७ आर्याओं मं सू्यंचन्द्रानयन 
ओर ग्रहणादि क। उल्लेख है । ११बे अध्याय के सव ६ इलोकों मे ग्रहण का ही विचार 
दे। ओौर वह्‌ भी सूर्यं सिद्धान्तानूसार ही मालूम होता है। १६बे अध्याय में सब २७ 
इलोक टै । उनमे भौम।दि सव मध्यम ग्रहों का आनयन, उनका स्पष्टीकरण ओर उनकं 
वक्रत्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि कागणितदहै। 


जिन इ्लोकों मं सू्य॑सिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि कं मान, सूयं, चन्द्रमा तथा 
अन्य ग्रहों कं भगण ओर करणकालीन क्षेपकों का वर्णन है, उन्हे यहां लिखते हं । नसे 
उत्पन्न मान आगे `लखेगे । + 
वषर्युतेधुतिघ्ने १८००० नववसुगुणरसरसाः ६६३८६ 
स्युरधिमासाः। सावित्र गशरनवखेन्द्रियाणंवागा १०४५०६५ 
स्तिथिप्रलयाः ।। १४।। द्युगणेऽरकष्टिशतघ्ने ८०० विपक्षवेदा- 
णवे ४४२७ सिद्धान्ते । स्वरखादिवद्विनवयमो २६९२२०७ दृते 
रमाटिनदलेऽवन्त्याम्‌ ।। १।। नवदातसहस्र & ००००० गुणितं 
स्वरौकपक्षाम्बरस्वरत्‌ ६७०२१७ ने। षड्न्योमेन्द्रियनववसु- 
विषयजिनं २४५८६५०६ भाजिते चन्द्रः 11२।। नवरत॒ ६०० 
गृणिते दय्याद्रसविषयगुणाम्बरर्तुयमपक्षान्‌ २२६०३५६। 
नववसुसप्ताष्टाम्बरनवारिव २९०८७८६ भक्ते रराङ्कोच्चम्‌ ।। 
शिविषय ५१ घ्नानीन्दोःखार्काग्नि ३१२० हृतानि मण्डलानि 
ऋणम्‌ । स्वोच्चे दिरघ्नानि धनं स्वरदस्रयमौोद्धते २२७ विकलाः ।।४।। 
अध्याय & 


एष  निशार्धेवन्त्यां ता राग्रहणेकंसिद्धान्ते । ततरेन्ुपुत्रशु- 
कौ तुल्यगतौ मध्यमाकंण ।। ११।1 जीवस्य शताम्यस्तं १०० 





१. पञ्चसिद्धान्तिका कौ मूल पुस्तक बडी अशुद्ध है 1 उपपत्ति कौ दृष्टि से श्लोकों 
का जो स्वरूप शुद्ध मालूम हा है, वही यहाँ लिखा है । 


२२८ भारतोय ज्योतिषं 
द्वित्रियमाग्नित्रिसागरं ४३३२३२ विभजेत्‌ । युगणं कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्टषड्‌ ६८७ भक्तम्‌ ।२।। सौरस्य 
सहस्रगुणं ऋतुरसशून्यर्तृषट्कमुनिरवकः १०७६६०६६ । य- 
ल्लब्धं ते भगणाः शेषा मध्या ग्रहाः क्रमेणव ।। ३11 रादि चतुष्ट- 
यमंशद्रयंकल।विरातिवेसुसमेताः ४।२।२८। नववेदाद्च ४६ 
विलिप्ताः शनेर्घनं मध्यमस्यंवम्‌ ।।५।। अष्टौ भागा 
लिप्ततंवः खमक्षी गुरौ विलिप्तार्च। क्षेपः कुजस्य 
यमतिधिपच्चत्रिशच्च राद्याद्यः ।॥२।१५।३५। दातगृणि- 
तं वुधशीध्रं स्वरनवसप्ताष्टभाजिते ८७६७ क्रमशः । अ- 
त्राधंपञ्चमा ४।३० स्तत्परस्च भगणा हताः क्षेप्या: ।।७।। 
सितशीध्रं दरगृणिते द्यगणे भक्ते स्वरार्णवाहिवयरमः 
२२४७ । अर्घेकादड देया विलिप्तिका भगणसंगुणिताः । 
सिंहस्य वसुयमांशाः २८ स्वरेन्दवो १७ लिप्तिका ज्ञदीघ्र- 
वनम्‌ । शोध्या: सितस्य विकलाः गरिरसनवपक्षगुणदह- 


नाः ३२३२६६१ ।।६।। 
अव्याय १६1 


इनमे आरम्भकी दो आयां द्वारा व्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० 
विपल सिद्ध होता है : कलियुग का आरम्भ यदि गुरुवार की मधघ्यरात्रि से मानें (अर्थात्‌ 
उस समय सूयं ओर चन्द्रमा क! भोग पूणं स्वीकार करलं) तो इस वपंमान द्वारा शकं 
४२७ मे मव्यम मेष संक्रान्ति चेत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८ धटी & पल पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि शून्य होगा) । 'चुगणेऽरकोष्टशतघ्ने . . .' दलोक द्वारा 
रविक्षेपक ११ राशि २६ अंश २७ कला २० विकला आता है । यह अवन्ती कं मध्याह्न 
काल का है, परन्तु श्लोकं मे यह नहीं बताया करि यह क्षेपक किसदिनका.है। चेव 
कृष्ण १४ रविवार का मघ्यालह्ुकालिक अर्थात्‌ मध्यम मेषसंक्रान्ति काल से ३३ घटी 
& पल पहिले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से ठीक मिलता है। इससे यह्‌ सिद्ध 

हआ कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्येसिद्धात मे य्‌गारम्भ मध्यरात्रि से मान गया है ओर 
उसमे य्‌ गपद्धति है। मव्यरात्रि से य॒गारम्भ मानने से आगे बतलाये हुए भगणो को 
क्षेपकों से ठीक संगति लगती है । यह बात भी उपर्युक्त कथनं की पुष्टि करती दे । 





१. पहिले गरुवार की मध्यरात्रि में युगारम्भ मानकर गतिस्थिति कौ संगति लगा 
लेने क बाद संगति लगने का हेतु दिखलाते हए पहिले को कल्पित बात को सिद्ध करनं 
मे अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, परन्तु ज्योतिषगणित मं बहुत-सौ एेसौ बाते हं जिनके 
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उपर्युक्त इलोकों हारा निम्नलिखित मान ज्ञात होते हं - 
वषेमान = ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० विपल । 
महायुग में (४३२०००० वर्पो मे) 


नक्षत्रभ्रम १५८२२३७८०9 

रविभगण ४३२०००० 

सावनदिन १५७७६ १७८०० 

चन्द्रभगण ५७७५३३३६ 

चन्द्रोच्चभगण ४८८२२१६ 

राहु >< ९ 

मगल २२६९६८२४ 

नुध १७६३७००० सौरमास' ५१८४०००० 
गर्‌ २३६४२२० अधिमाक्ष १५९३३२३६ 
शुक्र ७०२२३८८ चान्द्रमास ३४२३३३६ 
शनि १४६१५६४ तिथि १६०३००००८० 


क्षयाह्‌ २२६०८२२८ 





विषय मे निचित रूप से कुच मालूम न होने के कारण इसी पद्धति का आश्रय लेना 
पडता है । उपर्युक्त इलोकों में बताये हए सब विषयों के विचार दारा निश्चित किये 
हुए फल ऊपर लिखे हं । उन्हं सिद्ध करने में मुञ्चे कितना श्रम हुआ, कितना विचार 
करना पड़ा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियों हारा तथा भिन्न-भिच्न बातों को परमाण मान 
कर उनके अन्तरो का निरीक्षण करना पड़ा, इसे तज्ज्ञ लोग ही समस्न सकते हं । पहिले 
पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ ही १४०० ववं पुराना है, उसने भी उसको कोई टीका नही, तिस 
पर भी हमं जो ग्रन्थ मिला वह बिलकुल अञ्युद्ध । पुस्तक अशुद्ध होने के कारण ऊपर 
लिखे हृए इलोकों म जिन शब्दों के सामने तद्बोधक अंक लिखे हं, उनकी सत्यता के विषय 
म्‌ प्रत्येक स्थान सं सन्देह होता था ओर इस पुस्तक मं लिखे हए भगणादिमान ओर 
ववं मान आजकल के प्रचलित किसी भी सिद्धान्तं से सर्वात्मना नहीं भिलते थे । इन सव 
अड़चनों के होते हृए भी गणित द्वारा (सन्‌ १८८७ क अगस्त ओर १८८८ के फरवरी 
महीनों क बीच मे) ग्‌णक, भाजक ओर क्षेपकों कौ संगति लग गयी 1 विहेषतः भास्वती- 
करण ओर खण्डखाद्य ग्रन्थों कौ ग्रहस्थिति का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयंसिद्धान्त को 
ग्रहस्थिति से वहत अजो मे साम्य दिखलाई पड़ा । इसी कारण तीनों कं विषय में 
जो सन्देह था, वह्‌ जाता रहा, ओर उनकी सत्यता के विषय मे निर्चय हो गया । उस 
समय हमे जो आनन्द हुआ वह व्णनातीत है, परन्तु यहां यह कह देना भी आवश्यक 
है कि एतिहासिक दृष्ट्या इस कायं का कुच महत्व होने के अतिरिक्त इसमे ओर कोई 
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उपयुक्त इलोकों वारा निष्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त 
दारा लायी हुई करणारम्भकालीन ्रहस्थिति यहां लिखी जाती है। इसमें सूर्य, चन्द्र 
ओर चन्द्रोच्च कं क्षेपक रके ४२७ चत्र कृष्ण १४ रविवार कं मध्याह्वकाल कं हँ ओर 
शेष भौमादिकों कं क्षेपक मध्यरात्रिकेहं। इनमे राह नहीं है। क्षेपक राश्यादि है। 


सूयं ११।२६।२७।२० वृध ४।२८। १७।७ 
चन्द्र ११।२०।११।१६ गुरु + ०।८।६।२०५ 
चन्द्रोच्च ६।€।४४।५३ शुक्र ८।२७।३०।३५ 
मंगल २।११५।३५।४ रानि ४।२।२८।४६ 


नवम अध्याय की पांचवीं आर्यामं राहु की गतिरस्थिति का वणन है, परन्तु उसका 
अथं नहीं लगता । १६बें अच्याय की प्रथम आर्या में स्पष्ट कटा है कि क्षेपक मध्यरात्रि 
क हं, पर उसमें यह नहीं बतलाया है कि वे किस दिन के हं । उपर्युक्त भगणो द्वारा 
लाये हए चेत्र कृष्ण १४ रविवार की मघ्यरात्रि के अर्थात्‌ उस दिन होनेवाली मध्यम 
मेष संक्रान्ति से ३ घटी € पल पहिले के ग्रह इन श्लोकों मं लिखे हुए क्षेपकों से भिलते 
हं । छी आर्या मं मंगल का क्षेपक दहै। मालूम होता टै उसकी विकलां छोड दी 
गयी हं । नवे श्लोक मे वुधक्षेपक की विकलां भी छोड दी गयी हें ओर शुक्र का क्षेपक 
४ विकला कम है। म समञ्चता हं, इन त्यक्त विकलाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं है । 
इन्हं छोड देने से.कोई हानि न होगी । 


उपर्युक्त भगणादिकों की संख्या ओर वषेमान आगे लिखे हए वतमान सूयं सिद्धान्त 
क भगणादिमान ओर व्षमान से नहीं मिलते । इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयंसिद्धान्त 
ओर वषंमान सूयंसिद्धान्त भगणादि मूलतत्त्व के विषय में एक दूसरे से भिन्न मालूम 
होते ह । इनमे से दूसरा पहिले की अपेक्षा नवीन है, क्योकि वराहमिहिर ने केवल पहिले 
का ही संग्रह किया है । द्वितीय सूयं सिद्धान्त के रचनाकाल का विचार आगे किया जायगा । 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयं सिद्धान्त कं उपर्युक्त भगणादिमान उत्पलोद्धत पुलि 
सिद्धान्त क मानों से, जो कि पहिले लिखे जा चुके हं, ठीक-ठीक मिलते हँ । आगे चलकर 
दिखायेगे कि ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रोच्च ओर राहु को छोडकर इसके शेष सभी मान खण्डखाद्य' 
मे लिये हैँ । व्ष॑मान तथा वृध ओौर गुरु कं भगणो को दछोडकर इसके अवरिष्ट सभी मान ` 
अगे लिखे हुए आयंभटोक्त मानों से मिलते हं । गुरु के अतिरिक्त अन्य मानो मं वराह- 
भिहिर द्वारा आविष्कृत, पञ्चसिद्धान्तिका के १६बं अध्याय की दशम ओर एकादश 





विज्ञेषता नहीं है । यह ग्रन्थ लिखते समय हस प्रकार कं ओौर भी कई आनन्वदायक 
प्रसंग आये । 


ज्योतिष सिदान्तकाल २३९१ 


आयि मे वतलाये हुए वीज का संस्कार कर भास्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहों के क्षेपक 
लाये गये हं । आगे इन संव वातो का विखोष विवेचन किया जायगा । १ 


अलवेरनी का कथन है कि सूयं सिद्धान्त लाटकृत है": परन्तु पञ्चसिद्धान्तिकोक्त ` 
सूयं सिद्धान्त लाटकरृत नहीं है । प्रो° वेवरर कें कथनानुसार सूयं सिद्धान्त का टालमी 
से सम्बन्य होना चाहिए । आगे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का विवेचन करते समय इन 
दोनों का भी विचार किया जायग। । ं 

यहां तक पांचों सिद्धान्तो का विचार किया गया। उसमे उनके रचनाकाल का 
भी निर्णय हो चका । रचनाकाल कं अनसार इन पांचों का क्रम यह है--पैतामह्‌, 


वासिष्ठ, पौलिदा, सौर ओर रोमक । मेरे मतान्‌सार इनमे रोमक शकारम्भ के पहिले 
काह ओरशेष चार उससेभी प्राचीन हं। 


शके ४२० से पूवं के पौरष ज्योतिष ग्रन्थकार 


पञ्चसिद्धान्तिका कं अतिरिक्त शके ४२० से प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकारो नाम 
जानने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। उसमे कुद ग्रन्थकारो के नाम बताये ्। 
कहा है-- 


पञ्चभ्यो द्वावायौ (पौलिदारोमकसिद्धान्तौ) 
व्याख्यातौ लाटदेवेन ।।२३।। अध्याय १। 


१. गु रुभगण ३६८४२२० मानने से भास्वतोकरणोक्त क्षेपक नहीं आता । २३६४२२४ 
मागने से आता है, परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका के १६बें अध्याय की द्वितीय आर्या के पूर्वाधिं 
मे बतलाये हए गुणकभाजको द्वारा ग रुभगण ३६४२२० हौ सिद्ध होते हे । भगणसंश्या 
३६४२२४ मानने से ४३३२७ दिनों मे १०० भगण पूणं होगे 1 उत्पलोद्त पुलिज्ञ- 
सिद्धान्त ओर वतं मान सूर्यं सिद्धान्त मेँ ग्‌रभगण ३६९४२२० ही हं 1 इसी संख्या हारा 
खण्डलाद्योक्त गुरक्षेपफं मिलता है । प्रथम आर्यभट कं सिद्धान्त मे गुरुभगण २३६४२२४ 


है 1 वराहमिहिर ने बहत्संहिता के अष्टम अध्याय मं इष्ट शक मे वा्हंस्पत्यसंवत्सर 


लाने की रीति लिखी है । उसमें बतलाया हआ क्षेपक गृरुभगण ३६९४२२४ मानने से 
मिलता हे। 


२. डा० केन की बहत्सं हिता-प्रस्तावना ओर बजंश कं सुथंसिद्धान्त के अनवाद का 
द्वितीय पृष्ठ देखिए । 


३. वजंश कं सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का प° ३ वेखिए 
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लाटाचार्येणोक्तो यवनपुरे चास्तगे सूर्ये। 

रव्युदयं लङ्कायां सिहाचार्येण दिनगणोऽभिहितः ।।४४।। 

यवनानां निशि दशभिगेतरमृहू्ेश्च तद्गुरुणा । 

ल ङ्काधरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चा्यभटः।)४५।। 

भूयः सं एव सूर्योदयात्प्रभृत्याह॒ लङ्कायाम्‌! . अध्याय १४ 


१४बें अव्याय के ये इलोक बड़ महत्व के ह । इनका तात्पयं यह टै कि लाटाचायं 
क कथनानुसार अह्गणारम्भ॒ यवनपुर क सूर्यस्तिकाल से होना चाहिए । (यवनपुर 
का सूर्यास्त लङ्का की अधंरात्रि के समय होता है) सिहाचायं ने लङ्का कं सूर्योदियसे 
भौर उनके गुरु ने यवनोंकं देदाम रात्रि कं १० मूहृतं (=२० घटी) वीत जाने कं 
वाद अहगंण का आरम्भ किया है। आर्यभट ने एक वार लद्धाकी आधी रातसे ओौर 
दूसरी वार वहीं कं सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति वतायी है।” यहां पता नहीं चलता किं 
सिंहाचायंक गुरुकानामक्यारहै? 


अन्तिम अव्याय मे कहा है- 
प्रद्य॒म्नो भूतनये जीवो सौरे च विजयनन्दी । 
पञ्चसिद्धान्तिका मे बतलाये हुए ये नाम ब्रह्मगृप्त के सिद्धान्त म भी आये ह । 
उन्होने इनके गृणो का वणन कहीं भी नहीं कियादटै। सवम कुन कृ्ंदोषही 
दिखलाये ह्‌ । इनम से आयभट का वर्णन आगे लिखादहै। श्रीषेणने भी रोमक मं 
कु, मन लाट द्रारा लिय ह, यह पहिले वता च॒केह्‌ं। वराहमिहिर का कथनदहैकि 
लाट ने पुलिश ओर रोमक सिद्धान्तोंकी व्याख्याकीहै। व्याख्या में प्रायः लाट के स्वतन्त्र 
मत नहीं होगे, अतः उनका अन्य कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए । निम्नलिखित ब्रह्म 
ग्‌प्त के इलोक से भीडइस वात की पुष्टि होती है-- 
श्रीषेणविष्णुचन्द्रप्रद्युम्नायं भटलाटसिहानाम्‌ । 
ग्रहणादि विसंवादात प्रतिदिवसं सिद्धमकृतत्वम्‌ ।।४६।। 
२ अङ्कुचिति विजयनन् प्रदयुम्नादीनि पादकरणानि। 
यस्मात्तस्मात्तेषां न दूषणान्यत्र॒ लिखितानि ॥।५८।। 
अध्याय १९१ 





१. लङ्कोंदय से दिनप्रवृत्ति बतलानेवाला आर्यभट का वचन आगे लिखा जायगा, 
पर आयंभटीय में लङ्का कौ अर्धरात्रि से दिनप्रवृत्ति सुचित करनेवाला वचन कहीं भी 
नहीं मिलता । 

२. अङ्कुचिति भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम जान पडता है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २३३ 


मालूम होता है कि पहले सिहाचायं का भी कोई ग्रन्थथा। ऊपर लिखी हुई 
एक आर्या मं वराहमिहिर ने कहा दै कि मंगल कं विषय मं प्रद्युम्न ओौर गुरु तथा दानि 
कं विषय मे विजयनन्दी भग्न हो गया । ब्रह्मगुप्त ने इन दोनों के ग्रथ को पादकरण 
कटा दहै । पूर्वोक्ति “यगयातवषं भगणान्‌. . . . . श्रीपेणेन गृहीत्वा . आर्या मं 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि "विजयनन्दी कृत पाद श्रीषेण ने लिया 1". इसका अभिप्राय 
कुछ समञ्च मं नहीं आता । मालूम नहीं, पाद शब्द का अथं युगपाद हैया ओर कुद । 


अस्तु, यह सिद्ध हो गया कि लाट सिह, प्रद्युम्न ओर विजयनन्दी शकं ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकार हं । 


वतमान सिद्धान्तपन्चक 


सूयसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमशसिद्धान्त 
ओर शाकल्यसं हितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इन पाचों मसे एक सोमसिद्धान्त को छोड़कर शेष चार नाम कं सिद्धान्तो का वणन 
पञ्चसिद्धान्तिका मे आया है । पहिले वता चुके हँ ओर अग्रिम विवेचन द्वारा भी यह 
विदित हो जायगा कि इस समय जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वणंन करनेजा रेह वें 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हं । ये सम्प्रति उपलन्व हं जर पञ्चसिद्धान्ति- 
कोवत सिद्धान्तो ते भिच्नहं, अतः इन्हं वतमान सिद्धान्तपञ्चक कगे । यद्यपि सोमसिद्धान्त 
भीदोप्रकारकाटैय। था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु वह अन्य चारों 
से पूणंतया साम्य रखता है, अतः उसका भी यहीं विचार करना अच्छा होगा । पहिले 
पाचों का सामूहिक रूप से थोड़ा विचार करने कं वाद प्रत्येक का पुथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
करगे । 


इन पांचों सिद्धान्तो मे लिखा दहै कि ये अपौरुषेय ह ओर लोग एेसा ही मानते भी 
हँ । ये पाँच सिद्धान्त, पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तो मे से कुछ या सव गौर विष्णु- 
वेमेत्तिरसिद्धान्तों को छोडकर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नहीं माना 
जाता । कदाचित्‌ पहले किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हो, पर अव वह॒ 
. उपलन्य नहीं है । व्य।ससिद्धान्त, गगंसिद्धान्त, पराशरसिद्धान्त ओर नारदसिद्धान्त भी 





१. वेदाद्धज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपर्युक्त विवेचन दवारा यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रो° बेवर कौ यह शंका कि लाट ही लगध होगा' बिलकुल 
भ्रमपूणं हे.। 


रदे | भारतीय ज्योतिष 


अपौरुषेय ही हं, पर उन्हं सिद्धान्त कहने की अपेक्षा संहिता कहना अच्छा होगा । इस 
समय इन व्यावसादिकों के नाम का किसी एेसे सिद्धान्तम्रन्थ का उपलब्ध होना, जिसमे 
विषयक्रम सिद्धान्तग्रन्थो की भांति हो, हम असम्भव मालूमहोतारै। हो तो भी अभी 
तक हमे एसा ग्रन्थ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ दै । यूरोपियन विद्रानों ने पारा- 
दारसिद्धान्त कं भगणादि मानों का उल्लेख किया, पर वे मानवहीहंजो कि द्वितीय 
आयेभट ने पाराशरसिद्धान्तोक्त वतलाते हए अपने सिद्धान्त कं एक अध्याय मं लिखे 
हं । स्वतन्त्र पारारारसिद्धान्त उपलन्ध नहीं है। द्वितीय आयंसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस विषय का विरोष विवेचन किया जायगा । विष्णुधर्मोत्तिख्रह्मसिद्धान्त 
का भी आगे थोड़ा विचार करगे । पौरुष सिद्धान्तो मे सवसे प्राचीन प्रथम आ्यंभट 
का सिद्धान्त है1 उसका रचनाकाल शकं ४२१ है! उपर्युक्त पांचों सिद्धान्त इससे 
प्राचीन ही होगे, यह्‌ निदिचित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर हम समञ्ते हं, इनम से 
कोई न कोई इससे प्राचीन अवश्य होगा । ये सभी सिद्धान्त समान हं ओौर अपौरुषेय 
माने जाते हें, अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो कं वाद इनका विचार करना क्रम- 
प्राप्त ओर योग्य है । पहिले इन (सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्टसिद्धान्त, रोमक 
भौर शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त) पांचों के भगणादि मान लिखते दहं । येसवमे समानरहं। 


सृष्ट्य्‌त्पत्तिवषंसंख्या १७०६४००० । 
एक महायुग मं 


नक्षत्रभ्रम १५८२२३७०२८ गुरु ३९६४२२० 
रविभगण ४२३२०००० शुक्र ७०२२३७६ 
सावनदिवस १५७७६ १७८२८ शनि १४९६५६८ 
चन्द्रभगण ७७५३३३६ चान्द्रमास ५३४३३३२९ 
चन्द्रोच्च ४८८२५०३ चान्द्रतिथि १६०३००००८० 
चन्द्रकेन्द्र ५७२६५१३३ सौरमास ५१८४०००० 
चन्द्रपात २२३२२३८ अधिमास १५६३३३६ 
मगल २२९६६८३२ क्षयाह २५०८२२५९ 
+1। १७६३७०६० 

कल्प मं 

 उच्चभगण पातभगण 
सूयं ३८७ >< 
मंगल र २९१४ 


बुध ६९८ ४८८ 
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¶ूर्‌ ६०9 १७४ 

शुक्र . ५३१ ६०३ 

दानि ३६ ६० 
युगपद्धति 


उपोद्घात मे युगपद्धति का सामान्य वर्णन कर चूक हं । यहां सृष्ट्युत्पत्ति की 

वषं संख्या १७०६४००० वतायी है । इसका थोड़ा विचार करना होगा । ब्रह्मगुप्त 
ओौर उनकं अनुयायियों का मत यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मदिन अर्थात्‌ कल्प कं 
आरम्म मे ही हृई । उस समय सव ग्रह, उनकं उच्च ओौर पात मेषारम्म मं एकत्र थे । 
आधुनिक सूर्यं सिद्धान्त ओर उसके अनुय।यी अन्य सिद्धान्त कल्पारम्भ मे सृष्टि का आरम्भ 
नहीं मानते । बे कहते हँ कि ब्रह्मा को सृष्टि रचने में दिव्य ४७४०० वषं अर्थात्‌ 
कलियुगणएेसे ३६२ युग लगे । कल्पारम्भ कं इतने समय वाद सव ग्रह उनकं उच्च ओर 
पात एकत्र थे, ओर तत्पदचात्‌ ग्रहों की गति आरम्भ हई । द्वितीय आयं भट काभी 
प्रायः यही मत है, पर उनकी सुष््ट्युत्पत्ति की वषंसंख्या इससे भिन्न है । उसका 
वर्णन आगे करेगे । प्रथम आयं भट का मत भी आगे दिखलाययेगे 1 पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 


सूर्यादि सिद्धान्तो का मत जानने का कोई मागं नहीं है। 


आधुनिक सूयंसिद्ान्तानुसार वतंमान कलियुग कं आरम्भ मं मध्यम मानसे सब 

ग्रह एक स्थान मे आतेहें। इसी प्रकार कृतयुग कं अन्त मं भी जव कि सूयंसिद्धान्त 

वना, सव ग्रह एकत्र थे । ग्रहों की महायुगीय भगणसंख्या ४ सेनिःशेष हो जाती है 

अतः (महायुग -- ४== ) २१ कलियुग मे सनकं भगण पूणं हो जाते हं अर्थात्‌ २३ कलि- 

यग तुल्य समय कं वाद सव ग्रह एक्व्रहो जाया करते हं । ब्रह्मदिन कें आरम्भ से 

वतंमान कलियुगारम्भ पयंन्त (७१ > ६ >< १० 1७ >< ४ 1२७ > १० + €= ) ४५६७ 

कलियुग तुल्य समय वीत चुका है। यह संख्या २२ से नहीं कटती । यदि इसमे से 

कुछ वषं सुष्टिुत्पत्ति सम्बन्धी न माने तो कल्पारम्म मं सव प्रह एकं स्थान मे नहीं 
आते । इसमे से सुष्टिरचना का ३६> कलियुग तुल्य समय निकाल देने से ४५२७ च 

कलियुग रोष रह जाते द्‌ । यह संख्या २६ से निःशेष हो जाती है। इस प्रकार सृष्ट्या 
रम्भ म सव प्रह एकत्र मानने से वतमान कलियुग कं आरम्भ मे गौर उसके पुवं कृतयुग 
कं अन्त मं भी सब एक स्थान मं आते हँ । इसी प्रकार ग्रहो के उच्च तथा पातों की एक 
कल्प सम्बन्धी उपर्युक्त भगणसंख्या के अनुसार वे सृष्ट्या रम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी समय एकत्र नहीं होते हं । | 
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इन पाचों सिद्धातो मं सूयं सिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध है। उस पर करई टीकाएं हुई 
हं ओर वह मुद्रितमीदहो चका दहै) शेष चार सिद्धान्तो की विदोष प्रसिद्धि नहीं है। 
इनम वसिष्ठसिद्धान्त काडी मे विन्व्यश्वरीप्रसाद शर्मा ने छपाया दै। इसमे ४ अध्याय 
ओर €४ इलोक हु । अन्य कोई भी सिद्धान्त मने मुद्रित रूपमे नहीं देखा है। इन 
चारो सिद्धान्तो की पुस्तक मृञ्ञे वड़े परिश्रम से प्राप्त हई टै। वसिष्ठसिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम की एक पुस्तक डेक्कन कालेज के संग्रह मं है (नं० ७८ सन्‌ १८६६९-७०) । 
इसकी शब्दरचना काशी मं छपे हुए वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न है। इसमे दो अव्याय 
ओर सव १३३ इलोक टू ! प्रथमाध्याय के १२१ इनोकों मे सृष्टिसंस्था का वणेन है । 
वह अन्य सिद्धान्तो सरीखा ही है। द्वितीयाध्याय मे केवल ग्रहों कं कक्षामान हं। 
इनु दोनों वसिष्ठसिद्धातों के भगणादि मान विलकुल समान हं । अतः दो वसिष्टसिद्धान्त 
त कहकर एक ही कहना अच्छा होगा । आगे इसका थोड़ा विशेष विवेचन करगे । 


पाचों सिद्धान्तो के भगणादि मान यद्यपि समान ह, तथापि उनमें थोडी भिन्नता 
भी पायी जाती है। उसका भी विचार करना आवश्यक है। इस छपे हुए वसिष्ठ- 
सिद्धान्तकी ही एक हस्तलिखित प्रति डक्कन कालेज के संग्रहमें टै (नं०२३६ सन्‌ १८७०. 
७१) 1 उसके प्रथमाध्याय मे निम्नलिखित इलोक मिला है-- 


नृपेषुसप्तवक्लच † दिव (?) यमेभेषुवरोन्मिताः १५८२२३७५१६। 
भश्रमाः परिचमायाञ्च दिशि स्युवं महायुगे ।। १७॥। 


इस इलोक मे नक्षत्र भ्रम वतलाया है । इसक अनुसार महायुग मे १५७७६ १७५१६ 
सावन दिवस आते है, अर्थात्‌ वषंमान ३६५ दिन १५घटी ३१ पल १५ विपल ४८ 
प्रतिविपल होता है । यह वषंमान अन्य सभी सिद्धान्तो से भिन्नहै। काशी की छपी 
हु ई पुस्तक मं यह इलोक नहीं है । वसिण्ठसिद्धान्त की उपर्युक्त दूसरे प्रकार की प्रति 
(ड० का० सं० नम्बर ७८ सन्‌ १८६९-७०) मं भी नक्षत्रभ्रम नहीं लिखा है ओर 
दूसरी वात यह कि सिद्धान्ततत्वविवेककार कमलाकर (गकं १५८०) ने सूर्यसिद्धान्त 
से सर्वात्मना साम्य रखनेवाले जो सिद्धान्त बताये हं ` उनम यही वसिष्ठसिद्धान्त भी है । 
इससे ॐ का० सं० की प्रति का उपर्युक्त इलोक प्रक्षिप्त मालूम होता है। 


१. मूल पुस्तक मे आठवाँ अक्षर नहीं है । वहां कोई एसा अक्षर होना चाहिए, 
जिसका अथं २ हो, इसलिए मेने उसके स्थान मं रिव" रला है । 
२. भगणमागाध्याय इलोक ६५। 
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ऊपर वसिण्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धातो के समानी 
लिखे हं 


रचतनाकाल 


अव इन पांचों सिद्धान्तों के रचनाकाल का थोडा-सा विचार करगे। 

वेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तो का रचनाकाल जानने के लिए एक नियमं बनाया 
दै । उसके अन्‌स।र उन्टोने व्तंमान सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १०६१ ई० 
(शक १०१३) निरिचत किया है । वह्‌ नियम यह्‌ है 


जिस सिद्धान्त का रचनाकाल निदिचित करना हो उसके द्वारा सूयं के सम्बन्व से 
मध्यम ग्रहों को जो स्थिति आती हो, उसका आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाई हुई 
सूयंसम्बन्धी मध्यम ्रहर्थिति से तुलना करते हृए यह देखना चाहिए किं उसका कौन 
सा ग्रह किस गक मं शुद्ध आता है । इसके वाद उन समयो की संगति लगाते हए न्थ 
का रचनाकाल निदिचत करना चाहिए । 


सामान्यतः यह्‌ पद्धति ठीक मालूम होती है ओर बेटली ने जो वातं पहिले कत्पित 
करली रै उन्द्‌ भी मान लेने मंकोई त्रुटि नहीं है, परन्तु सव प्रकार विचार करने से इसं 
रीति का उपयोग करना अनुचित प्रतीत होता है, अतः इस रीति दवारा निश्चित किये 
हुए काल विर्वसनीय नहीं होगे । इसक करई कारण हं । एक तो बेटल। का सबसे वडा 
दोष यह है कि उन्टोने हिन्दू-प्रहगणित-ग्रन्थ ओौर यूरोपियन शुद्ध कोष्ठक द्वारा लाये हए 
मध्यम ग्रहों कौ तुलना की है। वस्तुतः आकाश मे मध्यम प्रह नहीं दिखाई देते अर्थात्‌ 
गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता दहै तदनुसार आकाश मं उनका दन नहींहोता। ` 
वहां उनकं स्पणष्टभोग दिखाई देते हं । भारतीय ज्योतिषियों ने जव जव अपने मूल 
ग्रन्थ वनाये अथवा मूलग्रन्थोक्त ग्रहस्थिति का आकाश की प्रत्यक्ष स्थिति से विरोध 
देख कर जव जव उनम वीजसंस्कार कर उन्ह स्वकालानुसार शुद्ध किया तव तव उन्होने 
वेध द्वारा आकाशम स्पष्ट ्रहोंका ही निरीक्षण किया होगा, न कि मध्यम ग्रहों का। 
मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों क अन्तर को सामान्यतः फलसंस्कार कह सकते हं । यदि 
यूरोपियन ओर भारतीय ग्रन्थों के फलसंस्कार तथा उनका संस्कार करने की रीति, 
ये दोनो वाते समान हों तो मध्यम ग्रहों की तुलना द्वारा ग्रन्थ का रचनाकाल निर्चित 
करना असंगत न होगा, परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं है! किसी भी भारतीय 
ग्रन्थ द्वारा सूयं क[ फलसंस्कार २ अंश॒ १० कला से कम नहीं आता, परन्तु यूरोपियन 
ग्रन्थों कं अनुसार वह इस समय १ अंश ५५ कला है'। यूरोपियन अ्रन्थक(र कहते हुं 
कि यह्‌ संस्कार सवेद। एकरूप नहीं रहता । शकं कं ३००० वषं पहिले इसका मान 
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२ अंश १० कला था जर उसके बाद से क्रमशः कम होता जा रहा है। चद्रमा का फल- 
संस्कार हिन्द्र ग्रन्थों कं अनुसार लगभग ५ अंश है, परन्तु यूरोपियन ग्रन्थानुसार कभी- 
कभी = अंश तक चला जाता है । हिन्दुओं क फलसंस्कार मं अशुद्धि बहुत अधिक हेै। 
इसी प्रकार अन्य ग्रहों के फलस्संस्कार भी कुद-कु भिन्न ह । मध्यम ग्रह द्वारा स्पष्ट- 
ग्रह॒ लाने की रीति ओर उसके मन्दोच्च शी ध्रोच्चादि उपकरण भी दोनों के किञ्चित्‌ 
भिन्न है, अतः भारतीय ग्रन्थ ओर यूरोपियन ग्रन्थो के मध्यम ग्रह समानटहों तो भी यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि दोनों के स्पष्टग्रह भी समान ही होगे अथवा यदि दोनों के स्पष्टग्रह्‌ 
समान हों तो उनके द्वारा लाए हृए मध्यम ग्रह भी समान ही आवेगे, इसका कोई निङ्चय 
नहीं है । इसी प्रकार उन दोनों का अन्तर भी सर्वदा नियमित नहीं रहेगा । किसी विवक्षित 
स्थिति मे यदि दोनो कं मध्यम ग्रह ओर साथ ही साथ स्पष्टग्रहभी समान हो, तो किसी 
अन्य परिस्थिति मे वे भिन्नभीहो सकते हे । उदाहरणार्थं, शनि सिह राशि मं हो 
ओर उस समय यदि दोनो कं मध्यम ओर स्पष्ट परस्पर समान हो जायें तो शनि क 
वृल्चिक राशि मं रहने पर भी वे समान ही होगे, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार 
फलसंस्कार क मान तथा उसे लाने की रीति में विभिन्नता होने कं कारण दोनों भ्रन्थों 
के फलों मे किसी समय थोड़ा अन्तर होते हुए भी उसकं अनुसार रचनाकाल निर्िचित करने 
मे शताब्दियों का अन्तर पड़ सकता है । उदाहरण के लिए बेटली की बतलायी हुई आधु- 
निक सूय॑सिद्धान्त की अशुद्धियां नीचे लिखी जाती ह- 


सन्‌ ५३८मे | सन्‌ १०६१ मं | अशुद्धिरहित 

१ अं० कण विण अं० कण वि9 ईसवी सन्‌ 
चन्द्रमा -- ०9 १८ ३०५ ~ 9 ० ११ । १०६७ 
मंगल + २ २६ ३० + ० ५८ २६ १४५८ 
ग्‌ रु 1 0 ४२ २५ ६०६ 
शनि - १ ५० १०५ | -- १ ४ २५ ८८७ 


इससे मालूम होता दै कि ईसवी सन्‌ ५३८ में मंगल की अशुद्धि लगभग २२ अंश 
ओर अन्य ग्रहों की २अंशसेकमथी। चन्द्रमाकी तो बहृतदही कम थी1 सम्भवतः 
उस समय एक भगण की पूति होने के मध्यवर्ती काल मं स्पष्टमानसे ये सव ग्रह कभी 
१. य्‌ रोपियन कोष्ठकों द्वारा लाए हए ग्रहों कौ अपेक्षा सू्यसिद्धान्तीयग्रह जहां 
अधिक हं वहां धन चिह्व ( + ) ओर जहां न्यून हं वहां ऋण चिह्ध (-) बनाया है । 
सन्‌ ५३८ ई० में बुध ओर शुक्र भे ३ अंश से अधिक अशुद्धि थी, इसलिए यहां उन्हे नहीं 


लिखा है । 
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न कभी यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाये हुए स्पष्ट ग्रहो कं समान अर्थात्‌ शुद्ध रहे होगे 1 
इस प्रकार सन्‌ ५३८ क आसपास दसन्पांच वषं आगे या पी के सूय॑सिद्धान्तीय१ ग्रह 
यदि यूरोपियन ग्रहों के समान सिद्ध हो जायं तो सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ ५३०८ 
कहा जा सकता है । भारतीयों के मूलग्रन्थ अथवा उनमें दिये हुए संस्कारों की रचना 
कमस कम २५, ३० वर्षो कं अनुभव क वाद हई होगी । इतने समय कं वीच में उन्होने 
किस ग्रहका वेध किस दिन किस प्रकार किया, इसे जानने क) कोई साधन नहीं है, 
अतःवेटली की इस रीति द्वारा अ्रन्थरचना का समय निदिचत करना निर्दोष नहीं है 1 
प्रो° विटने ने बेटली की रीति मे कुच दोष दिखलाये ह, परन्तु उनमें उपर्युक्त मुख्य 

महत्वशाली दोष नहीं है । स्वतः वेटली ने भी साधक-वाधक विषयों का विचार किया 
दै परन्तु इस आक्षेप कं सम्बध मे कुदं नहीं लिखा है । 


दूसरी वात यह कि भारतीय ओर यूरोपियन ग्रहों की तुलना करते समय बेटली 
ने सव ग्रहों का सूयं से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस वात का विचार नहीं किया है कि 
भारतीय ग्रन्थों का निरयन वषंमान किञ्चित्‌ अशुद्ध होने क कारण उनकी सूयं की 
ही स्थिति अशुद्ध है । इसका विचार करते हुए प्रो° विटने ने बतलाया है कि सूर्यसिद्धान्त 
का सूयं सन्‌ २५० मे शुद्ध था। भारतीय ग्रन्थो के वीज संस्कारः मंदो भेद होने की 
संभावना है । एक वीजसंस्कार उन्होने ग्रह ओर नक्षत्रों की युति का अवलोकन कर 
क्रिया होगा ओर दूसरा नलिकावेध द्रारा। हमारे ग्रन्थो का वषंमान निरयन वर्षमानं 
कं पास-पास होते हृए भी उससे लगभग ८ पल अधिक है । इस कारण नक्षत्रों कं भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रहे हँ । इस समय वह अशुद्धि लगभग ४२ अंश हो गयी है 
(पटवर्धनीय तथा अन्य निरयन पञ्चांगों मे अन्तर पड़ने का कारण यही है) । इसलिए 
यदि य्‌तिद्रारा वीजसंस्कार लाया होगा तो जिस तारा से ग्रहयुति का विचार किया 
स्वतः उसी का स्थान अशुद्ध होने के कारण बीज अशुद्ध होने की संभावना है, अतः उसक 
द्वारा लाया हआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा 1 दूसरी रीति है ग्रहों का नलिकावेध 1 
इसमे ग्रह सायन करने पडते हं । यद्यपि सम्पातगति थोड़ो अशुद्ध हैतो भी सूयं या 

१. इस बात का मुञ्चे पणं निश्चय है कि दोनो ग्रन्थो कं गणित हारा भिन्न-भिन्न 
दिनों के सब ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता है कि दसपच या कदाचित्‌ ३० वर्षो 
मे दोनों के ग्रह अमुक दिन समान होगे, परन्तु इतना गणित करने कं लिए अत्यधिक परि- 
श्रम ओर समय की आवश्यकता है । इसलिए म॑ने नहीं किया 1 

२. जव किसी सिद्धान्त के गणितागत ग्रह वेध से नहीं मिलते तब उनकी गति- 
स्थिति में कोई संस्कार किया जाता है 1 उसे बौजसंस्कार कहते हे । 


२४० ` भारतीय ज्योतिषं 

अन्य किसी ग्रह का सम्पात मे आने का समय उतना अशुद्ध नहीं है, अतः बीज मे अधिक 
अशुद्धि की संभावना नहीं है। इसलिए इस रीति से लाये हुए वीजसंस्कार द्वारा वेटली 
की भांति कवल सूयं के सम्बन्धसे लायी हुई ग्रह की अशुद्धि द्वारा ग्रन्थरचनाकाल 
लावे तो भी कोई हानि नहीं है, परन्तु हमारे ग्रन्थों मे वतलाया हुआ सूर्यं के सम्पातमं 
आने का समय थोड़ा अशुद्ध ही है । ओर वेध जितने स्थूल होगे वीज भी उतने ही अशुद्ध 


क जे 


होगे, अतः इनक द्वारा निश्चित किया हआ ग्रन्थ रचना काल भी अशुद्ध ही होगा । 


[1 


ज [क न 


तीसरी वात यह किवेटली की रीति यदि ठीक मानले तो भी उसकं अनसार 
किसी ग्रन्थ का रचनाकाल लाना उसी स्थिति मं योग्य होगा जव कि ग्रन्थकार ने स्वतः 
वेव करकं ग्रहों कौ गतिस्थिति बतलायी हो । यदि अ्रन्थकार ने किसी अन्य ग्रन्थ कं 
ग्रह॒ ज्यों के त्यो उद्धत कर दिये हों तो वहां इस रीति का उपयोग करना अनुचित टोगा । 
भास्कराचायं कं ग्रन्थ मे बतलाया हुआ वीजसंस्कार यदि अलग रखे तो उसकं भगणादि 
मान ब्रह्मगुप्त क मानों से विलकूल समान होने कं कारण दोनों का रचनाकाल समान 
मानना पड़गा, परन्तु वस्तुतः ब्रह्यगृष्तसिद्धान्त क ५२२ वषं वाद भास्कराचायं ने सिद्धा- 
्तशिरोमणि वनाया है! जो बीजसंस्कार भास्कराचार्यं के ग्रन्थ मे है वही शकं ६६४ 
मे वने हए राजमृगाङ्कु ्रन्थ मेभमीटै (आगे चलकर इसका विदोषप विवेचन किया 
जायगा) । इस प्रकार व्रोटली की रीति के अनुसार राजमृगाङ्क (रकं ६६४) सिद्धा- 
न्तरिरोमणि (शकं १०७२) या करणकूतूहल (शके ११०५) का रचनाकाल एक ही 
आवेगा । 

वेटली की रीति द्वारा लाये हुए काल की वास्तविक कालसे तुलना करने परभी 
उनकी रीति निरूपयोगी ही ठहरती है 1 मेने पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त ओर 
प्रथम आयंसिद्धान्त मे उसका उपयोग करके देखा 1 तदनूसार निम्नलिखित वर्षो मं 
उनकं ग्रह शुद्ध आते हं । 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त प्रथम आर्यसिद्धान्त 
सूयसिद्धान्त 

शक शाक 
चन्द्रमा ५२० ४६८ 
चन्द्रोच्च ८२ ४८२ 
राहु | >< ५२३ 
मगल । ४५७ ४५७ 
ववर ६३ ७२४ 


ए 


गर । ७७२ ८० 
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दक्र ४०६ ४०६ 
दानि ५७४ ५७४ 
३३०७ ¬ ७ == ४७२ ४१२७ ~ ८ = ५१६ 


इससे सिद्ध होता है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त शकं ४७२ मं ओर प्रथम 
आयंसिद्धान्त चाके ५१६ मं बना, परन्तु प्रथम आयंसिद्धान्त का रचनाकाल शकं ४२१ 
निविवाद सिद्ध है" जौर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुयंसिद्धान्त कं विषय मं भी ऊपर वता 
चकटं कि वह्‌ दाक ४२१ से वहत प्राचीन होना चाहिए । बेटली ने १८ अध्यायों 
कं आ्यंसिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय आय॑सिद्धान्त का समय सन्‌ १२८८ (शकं १२१०) 
ओर पाराशरसिद्धान्तं का रचनाकाल सन्‌ १३८४ (शकं १३०६) वताया हैः, परन्तु 
द्वितीय आयं सिद्धान्त शके १०७२ से पहिले का है क्योकि उसकी कुचं वातो का उल्लेख 
सिद्ान्तशिरोमणि से आयां है ओर पाराशरसिद्धान्त कां उल्लेख द्वितीय आयसिद्धान्त 
मे है, अतः वह्‌ उससे भी प्राचीन होना चाहिए (आगे इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा) । 


इसमे यह्‌ स्पष्ट हँ कि वेटली कं निहिचत किये हुए काल विलकरुल अविर्वसनीय 
ह । अतः उनका वतलाय। हृजा सूयंसिद्धान्त का रचनाकाल (राके १०१३) भी 
उपेक्षणीय हे । 


अव इन पाचों सिद्धान्तो क रचनाकाल का स्वतन्त्रतया विचार करगे । 
ब्रह्मगुप्त न कहा ह :-- 
अयमेव कृतः सूर्यन्दुपुलिशरोमकवसिष्ठयवनाद्यः ।३।। 
अध्याय २४। 


रै 


 इन्दसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा दै । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त 
क पटने भी एक सोमसिद्धान्त था । प्रचलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस समय भी एेसा 
कोई सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है ओर न तो उसको उपलब्धि का कोई प्रमाण ही मिलता 





१- वस्तुतः ये ग्रह य रोपियन ग्रन्थों द्वारा लाने चाहिए भे, परन्तु मने केरोपन्तीय 
ग्रहसाधनकोष्ठकों द्वारा लाये हं । उससे सुक्ष्म अन्य किसी ग्न्य दारा गणित करने से 
कदाचित्‌ दस-पांच वर्षों का अन्तर पड़ेगा । 

२. बेटली का ग्रन्थ (सन्‌ १८२२ ई०) 2९71 11, 86007 वा देखिए । 

१६ 
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हे । अतः यह निरिचत है किब्रह्मगृप्त कं पहिले भी वही सोमसिद्धान्तथा जो कि इसं 
समय उपलन्ध है । हो सकता है, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ आधु- 
निक सोमसिद्धान्त से वु भिन्न अथवा विस्तार मे कु न्यून या अधिक रहा हो पर 
दोनों क भगणादि मान तुल्य होने चाहिए । 


ऊपर बता चूकंह किब्रह्मगप्त के समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ 
से भिन्न श्रीषेणक्रृत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ उपलन्ध थे ओर यह भी वता 
चकं हं कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ से आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ 
सिन्नह । भगणादि मानोद्धारा भीइस कथनकी पुष्टिहोती है अतः यह्‌ सहज ही 
ध्यानम आजाताटहैकिब्रह्मगृप्तकालीन श्रीषेणक्रत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ 
ही आवृनिक रोमक ओर वासिष्ठ होने चाहिए क्योकि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रोमक वासिष्ठ सिद्धातो से भिन्न तीसरे प्रकार कं करई रोमक ओौर वासि- 
ष्ठसिद्धान्त पहिले कभी प्रचलित थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस समय 


भी एेसा कोई सिद्धान्त उपलन्व नहीं है ओर दूसरी वात यह्‌ कि श्रीषेण ओर विष्णुचन्द्र 
ने अपने रोमक ओर वासिण्ठसिद्धान्त जिन ग्रन्थो के आधार पर वनाये उनके सम्बन्ध 


मे ब्रह्मगप्त की “लाटात्‌ सू्यशगा ङ्क . . . विष्णु चन्द्रेण" ये ३ आर्याएं ऊपर लिखी हं । 
इनसे ज्ञात होता है कि वे दोनो ग्रन्थ एक ही प्रकार कं होने चाहिए अर्धात्‌ नके भगणादि 
मान समान होने चाहिए जसे कि वतमान रोमक ओर वासिष्ठसिद्धान्तों के हूं । तीसरी 
बात यह कि ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि विष्णुचन्द्र ने दूसरा सिभ्ठसिद्धान्त बनाया । आू- 
निक सिण्ठसतिद्धान्तमे (कागोकी छपी हई प्रति मे) निम्नलिखित इलोक " है-- 


इत्थं माण्डव्य संक्षेपादुक्तं रास्त्रं मयोदितम्‌ ।। 
विस्त॒तिविष्णचन्द्राद्येभेविष्यति युगे युगे ।।८०]। 


यह्‌ माण्डव्य के प्रति वसिष्ठ का कथन है। यहां इस सिद्धान्त से विष्णुचन्द्र का 
सम्बन्ध स्पष्ट है । इलोक मं विष्णुचन्द्र का नाम गौणरूप मे आया है, जत्तः यह सिद्धान्त 
साक्षात्‌ विष्णुचन्द्र रचित नहो तो भी यह्‌ स्पष्ट है कि अन्य किसी ने विष्णुचन्द्र कं ही 
मानों द्वारा इसे वनाया है। रोमकसिद्धान्तसम्बन्धी उपर्युक्त ब्रह्मगृप्त की आयजिं 
मे कहा है कि वहु लाट, वसिष्ठ ओर विजयनन्दी कं आधार पर बना टै ओर आधुनिक 
रोमकसिद्धान्त कं आरम्भ मेये रलोक हं-- 

१. ॐ० का० संग्रह की प्रति मे भो यह शलोक है ! उसमें उत्तराद्धं का आरम्भ 
“विस्मतिरदेच्च चन््राचेः' इस प्रकार है, परन्तु यह अशुद्ध माल्‌म होता हे 1 
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वसिष्ठो रोमदामूनिः कालज्ञानाया तत्त्वतः । 
उपवासं ब्रह्मचयं प्रागेकं विष्णुतत्परौ 1२ 
वसिष्टसदभिप्रायं ज्ञात्वापि मधुसूदनः 1. 
अर्पयामास तत्‌सिद्धयं तावच्छास्त्रार्थपारगः।1३1 
उभाभ्यां तोषितो विष्णूर्योगोयं तन्मुखद्वयात्‌ 
उन्चारयामास. . . 11४ 


यद्यपि ये इलोक कुद अशयद्ध हं तथापि आधुनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक ओौर 
वसिष्ठ दोनों का सम्बन्ध इनमे स्पष्ट है ओर ब्रह्मगुप्तकालीन रोमकसिद्धान्त मी 
वसिष्ठ का आधार था ही। इससे अनुमान होता है-कि ब्रह्यगुप्तकालीन श्रीषेणकृत 
रोमक ओर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ तया आधुनिक रोमश ओौर वसिष्ठसिद्धान्त एक 
ही हं । आधुनिक लोमदासिद्धान्त मं श्रीषेण का नाम नहींहै, पर सिद्धान्त कानाम 
वही है । उसमे रोमश को एक मूनि माना है। सम्भवदै श्रीषेणकरृत रोमक की दाब्द 
रचना आधुनिक रोमक से कुछ भिन्न रही हो, पर दोनों कं भगणादिमान एक होने चाहिए । 

आधुनिक सोम, रोमश ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो कं सवथा समान अथवा केवल 
भगणादिमानों मे साम्य रखने वाले इन्हीं नामों के सिद्धान्त यदि ब्रह्मगुप्त (शक ५५० ) 
कं पूवंभीथेतो फिर भगणादि मानों के विषय मं इनके विलकूल समान, परन्तु सम्प्रति 
इन तीनों से अत्यन्त अधिक महत्वशाली तथा पूज्य माना जानेवाला आधुनिक सू्य- 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त कं पहिले नहीं रहा होगा, यह कंसे कह सकते हं ? आधुनिक सूय- 
सिद्धान्त अथवा सोम, रोमक या वासिष्ठसिद्धान्तों कं भगणादिमान ब्रह्मगुप्त से पूवं 
क प्रथम आर्यसिद्धान्त अथवा उससे भी प्राचीन पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो 
कं समान नहीं हं । पहिले वता चुके हूँ कि लाटाचायं का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था । ब्रह्य 
गृप्त कं कथनानुसार श्रीषेण के रोमक ओौर विष्णुचन्द्र के वासिठ मे सव मध्यम ग्रह 
लाट क ग्रन्थ से लियं गये हुं , अतः ब्रह्मगुप्त से प्राचीन ग्रन्थों मं आधूनिक रोमक वासिष्ठ 
ओर सोम सिद्धान्तो से साम्य रखनेवाला केवल एक लाटाचायं काही अ्रन्थ दिखाई 
देता है1 यह वात ओौर ऊपर लिखे हुए अन्य विचार एवं अलबेरुणीं का यहं कथन 





१. रोमश के स्थान में लोमश ओर 'सदभिप्राय' के स्थान मं 'तदभि० पाठमभी 
मिलत हं । सिद्धान्त के भी "रोमक" ओर "रोमद्' दो नाम पाये जाते हं । 


२. कोलब्रूक इसका अथं लगाते हं कि कुजादि ग्रह॒ वासिष्ठ से लिये, परन्तु सब 
वातो क पूर्वापर सन्दभं का विचार करने से मुक्षे अपना हौ अथं ठोक मालूम होता है 1 


रे४४ं भारतीय ज्योतिषं 


कि सूर्यसिद्धान्त लाटकरृत है, इन सबका एकत्र विचार करने से मृञ्चं यही अनुमान होता 
ठै कि वतमान सूयंसिद्धान्त के मध्यमग्रह (भगणादि मान) लाटाचायंके ग्रन्थक दहं 
ओर लाटाचायं का समय वराहमिहिर से पूवं है। अतः मेरे मतानुसार वतंमान सूयं 
सिद्धान्त कं भगणादि मूलतत्व राके ४२७ से प्राचीन है । आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटकरृत 
नहो तो भौ आधुनिक सोम, रोमक ओौर वासिष्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त कं पहिले के हं 
ओर उन तीनों से अत्यधिक पूज्य तथा महत्वराली होने के कारण वतमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन है, अतः उसका रचनाकाल शक की पांचवीं दाताब्दी से अवचन 
नहीं हो सृकता । ( | 
अव पांचो सिद्धान्तो का पृथक्‌-पथक्‌ विरोष विचार करेगे । 
सुथंसिद्धान्त (आधुनिक) 


आधुनिक सूयसिद्धान्त मं १४ अधिकार ओर सव मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ५०० 
दलोक ह्‌ । इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हं । आरम्भकं दलोकोंस मालेम होता 
दै कि कृतयुग कं अन्तमं सूयं को आज्ञासे सूर्याशभूत पुरुष ने इसे मय नामक असुर स 
कहा अर्यात्‌ शकर १८१७ कं आरम्भ मं इसे वने २१६४६६६ वषं हए । 


यद्यपि ऊपर यह अनुमानं किया हे कि आधुनिक सूयंसिद्धान्त लाटक्रृत होगा । 
अतः उसका रचनाकाल दकं ४२७ से बहुत प्राचीनं होना चाहिए तथापि वराहमिहिर 
क संमय तक उसका यह नाम नहीं पड़ा रहा होगा क्योंकि पञ्चसिद्धान्तिका मेः एक 
ही सूयंसिद्धान्त का वणन है ओौर वह इससे भिन्न टै । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त मं सूयंसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानो मः आयादहै। वे दोनों श्लोक उपर वसिष्टसिद्धान्त के वणनमं 
लिखेहोहं। उनमें एेसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसको आधार पर कट्‌ 
सक कि ब्रह्मगुप्त क समय दो सूयंसिद्धान्त थे, अतः उस समय भी आनुनिक सूर्यसिद्धान्त 
का नाम सूयंसिद्धात पड़ चूका था, यह निदिचत रूप से नहीं कटा जा सकता । पड़ 
चका रहाहोतो मी यह्‌ स्पष्ट है कि उसे प्राधान्य नहीं प्राप्त हुआ था क्योकि उन्होने 
खण्डखाद्य मे स्वकौीयसिद्धान्त, प्रथम आयैसिद्धान्त या वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के मान न 
लेते हृए पञ्चसिंद्धान्तिकोक्त सुर्यं सिद्धान्त के लिए हँ, अतः वतमान सू्ंसिद्धान्त कं 
विषय मे निङ्चय पूवंक नहीं कटा जा सकता कि इसका यह नाम कव पड़ा ओौर यह्‌ कव 
से पूज्य माना जाने लगा। हां अन्‌मान कर सकते हें । 

आधनिक सूयंसिद्ान्त लाटक्रृत हो तो भी उस्कं सव इलोक लाटकरृत नहीं हागे 1 


मध्यमाधिकार को भगणादि मानोको छोडकर वचे हए इ्लोको मं से अधिकतर या 
कूच मूलग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयं सिद्धान्त क ही हीगं अथवा यह भो सम्भवं है 


र 
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कि वतमान सूर्यसिद्धान्त का यह्‌ स्वरूप लाटकरृतनदहो बल्कि पञ्चसिद्धान्तिका के 
थोड़े ही दिनों वाद किसी ने भगणादि मान लाट के तथा शेष दलोकर मूल सूर्यं सिद्धान्त 
के लेकर इसे वनाया हो ओर उसके दो तीन वषं वाद ग्रन्थकर्ता का पता न लगने के कारण 
उसका विस्मरण हो जाने के वाद लोग उसे पुज्य मानने लगे हों । 


ब्रह्मगप्त कहते हं कि रोमक ओर वसिष्ठ सिद्धान्तो मं ग्रहों का स्पष्टीकरण आ्यं- 
भटीय से लिया गया है, परन्तु वतं मान सूरं, रोमकादि सिद्धान्तो कं परिव्यंश जो कि 
प्रहस्पष्टीकरण के एक म्‌ ख्य उपकरण हौ, आर्यभटीय से नहीं मिलते । मूल सूयं सिद्धान्त 
से प्रायः मिलते हं (आगे स्पष्टाधिकार के प्रथम प्रकरण मे वे सव एकत्र लिखे देँ) । 
इसमे अनुमान होता है कि लाटाचायं ने अथवा सूयंसिद्धान्त के कर्ता अन्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ मे केवल भगणादि मान अन्य ग्रन्थ से लिये हे, पर शेष वाते मूल सूर्यसिद्धान्त 
कोहं अथवा यों कहिए कि शेष सभी वातं अक्षरशः मूल सूयंसिद्धान्त की ही रखी हं । 


॥ 


इसी प्रकार श्रीषेणकरृत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकरृत वासिष्ठ कें विषय मं 
ब्रह्मगुप्त ने स्पष्ट कटा है कि उनके भगणादि मानलाटकंदटं। मालूम होता है, रोष 
विषयों मं मे जितनी वाते प्रथम आयंभट कं सिद्धान्त मे बतलायी हं उन्हं छोड़कर अवरिष्ट 
सभी मूलतत्व सूर्यसिद्धान्त के समान रखते हुए किसी ने पीछे से आधुनिक वासिष्ठ 
ओर रोमक सिद्धान्त वन.ये ह । उत्पल ने बृहत्संहिता कं १८ वे अध्यायकी टीकामं 
तथा च आचायंः: विष्णुचन्द्रः'' कहकर अग्रिम इलोक लिखा दै-- 


दिवसकरेणास्तमय,: समागमः शीतरदिमसहितानाम्‌ । 
कुसुतादीनां य्‌ धं निगद्यतेऽन्योन्ययुक्तानाम्‌ ।। 


यह दलोक आर्या छन्द का टै, परन्तु आधुनिक दोनो प्रक, र कं वासिष्ठसिद्धान्त 
अनुष्टुप्‌ छन्द के ह । इससे भी यही अनुम, न होत है कि विष्णुचन्द्रोक्त वासिष्ठसिद्धान्त 
कं आधार पर अन्य किसी ने आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त बनाया है। यही स्थिति आु- 
तिक रोमकरसिद्धान्त की भी होगी । | 


सय 


पूने के आनन्दाश्चम मं सूयंसिद्धान्त की कछ सटीक तथा कुछ कंवल मूल मात्र की 
प्रतियां हं । उनम एक टीका रहित पुस्तक (नं° २९०९). के प्रथम (मध्यम) अधि- 
कार का सातवां श्लोक सटीक पुस्तकों मे नहीं है । पूर्वापर सन्दभे का ज्ञान होने कं लिए 
यहां उसे आगे पीछे के इलोक भाग सहित लिखते हं । 
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के 


नमे तेजः सहः कश्चिदाख्यात्‌ं नास्ति मे क्षणः। 


मदंशः पुरुषोऽयं ते निःरोषं कथयिष्यति ।1६।। 
तस्मात्‌ त्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते। 
रोमक नगरे ब्रह्मगापानम्लेच्छा वतारधृक्‌ 11७11 
इत्युक्वान्त्द॑धे दष 


-अथं-{ हे मय!) मेरे तेज. को कोद सहन नदीं कर सकता (ओर) मृज्ञे 
बतलाने के लिये समय (भी) नहीं है। मेरा अंशभूत यह्‌ पुरुप तुञ्ञसे सव कु 
कहेगा ॥1६।। इसलिए त्रु अपने नगर को जा। ब्रह्मगाप के कारण म॑ म्लेच्छ का 
अवतार धारणकर वहां रोमक नगर में तुञ्ले ज्ञान दूंगा ।।७। इतना कट्‌ कर (सूरय) 
देव अदुद्य हो गये । | 


यहां का सातवां इलोक सटीक पुस्तकों कें छठे ओर सातवें इ्लोकों के मध्य मे है । 
पूवपिर सन्दभं का विचार करने से सातवां श्लोक वीच मे विल्कुल असंगत मालूम 
होता है। सूर्यसिद्धान्त कं अंग्रेजी अनुवादकर्ता रे° व्जंस के पास की टीकारहितदो 
पुस्तकों मे यह शलोक था, पर सटीक पुस्तकों मं नहीं था 1 उपर्युक्त अनुवाद की टिप्पणी 
मे विटने ने इस इलोक के सम्बन्ध मं अपना निम्नलिखित मत प्रदरित किया दहै । . 


यद्यपि यह्‌ कथन ठीक है कि वतमान छठे ओर सातवें श्लोकों कं वीच मं यह्‌ 
इलोक असंगत माल्‌म होता है तथापि यह्‌ बहूत-सी पृस्तकों मं मिलता टै ओर यह भी 
सम्भव नहीं है कि किसी ने जानवृज्ञकर नवीन रलोक वनाकर प्रक्षिप्त कर दियाहो 
अतः आधुनिक सटीक पुस्तकों कं आरम्भ के सात-आठ दलोक ` जिनमे कि मय को सूर्य 
सिद्धान्त की प्राप्तिका वर्णन दहै किसी ने नवीन वनाकर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होगे । उनके स्थान मं उपर्युक्त श्लोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कु ओर 
इलोक होने चाहिए । इससे मालूम होता है कि सूर्यसिद्धान्त का यवनो से कोई न को 
- सम्बन्ध अवद्य होना चाहिए.। किं बहुना, यह गास््र॒हिन्दुभों को यवनो से ही मिला 
होगा । सूर्यसिद्धान्त मयासुर को मिला, यह बात वतेमान सूरय॑सिद्धान्त मं भी लिखी 
ही है। तो फिर सूर्योपिदेहा कं लिए पात्र असुर ही मानने काकारणक्यादहै!? इस वात 
से भी यवनो से उसका सम्बन्ध दिखाई देता है । । 


टालमो 


बरोबर महोदय लिखते हँ कि `ईजिष्ट' कं राजा तालमयस (1016ा)9198 ) 
का नाम हिन्दरस्तान कं खुदे हुए लेखों म तुखमय पाया जाता है, अतः असुरमय तुरमय 
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का स्वरूपान्तर होना चाहिए ओौर आलमाजेस्ट (11112165) ग्रन्थ का कर्तां टालमी 
दी मय होना चाहिए ।* परन्तु हम ऊपर बता चुके हँ कि टालमी के ग्रन्थ का मूल 
सू्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है ओर ऊपर लिखे हए आधुनिक सूर्यसिद्धान्त कं 
भगणादि मानोंकाभी टालमीके मानोंसे किसी प्रकार साम्य नहीं है। अतः यह्‌ 
विलकुल स्पष्ट है कि वतंमान सूयंसिद्धान्त से टालमी का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


उत्पल नं वृ हत्संहिता की टीका मं निम्नलिखित श्लोक उद्धत किये हं । उन्होने 
इन्हं सुथं सिद्धान्तोक्त कहा है-- 
महतइचाप्यधःस्थस्य नित्यं भासयते रविः। 
अवं रशांकविम्बस्य न द्वितीयं कथञ्चन ।। 
तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहक्षण्यम्बुगोलकाः । 
प्रभावन्तो हि दृर्यन्ते सू्यंररिमविदीपिताः।। 
विप्रकर्षं यथा याति ह्यधःस्थर्चन््रमा रवेः ।` 
तथा तस्य च भूदुश्यमंशं भासयते रविः ।। 
अध्याय ४, चन्द्रचारः 


भूच्छायां शशिकक्षागां खौभावा (?) न्तरस्थिते। 
यदा विशत्यविक्िप्तङ्चन्द्रः स्य[त्तदग्रहस्तदा ।। 
इन्दुना छादितं सू्यमधोविक्षिप्तगामिना। 
न पश्यन्ति यदा लोकं तदा स्याद्‌ भास्करग्रहः।। 
तमोमयस्य तमसो ` रविरदिमपलायिनः। 
भूखछाया चन्द्रविम्बस्थोद्धं २ परिकल्पितः 1 
अध्याय ५, राहुचारः 


ये लोक आधुनिक सू्ंसिद्धान्त मं नहीं है । पता नहीं चलता ये मूल सूर्यसिद्धान्त के 
हं या अन्य किसी ग्रन्थ कं, यदि मूलसूयसिद्धान्त के होगे तो कहना पड़गा कि भटोत्पल 
क्रो समय (राके ८८८) अ।धूनिक सूर्यसिद्धान्त क। पूज्यत्वं नह था । 


म 


भटोत्पल ने बृहत्संहिता कं ग्‌रुचार की टीका मं महाकातिकादि संवत्सरो कं 
विचार मं लिखा है किः-- 





१. बजेसकृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का तृतीय पृष्ठ देखिए ऊपर बेर कं 
लेख का केवल सारांश लिखा है । 


२. एक हृस्तलिखित पुस्तक म ये इलोक जेते ये, वसे ही यहाँ लिखे हं । 
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केचित्‌ कृत्तिकादिय्‌क्तं गुरी यच्चन्द्रयुक्तं नक्षत्रं चैत्रमासादितो भवति ततो 
महाकातिकादीनि संवत्सराणि प्रभवादीनि च गणयन्ति ।' 


आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में महाकातिकादि संवत्सरो का नाम रखनेकी रीति इस 
प्रकार हैः 
वेशाखादिषु कृष्णे च योगः पञ्चदशे तिथौ । 
कातिकादीनि वर्षाणि ग्‌रोरस्तोदयात्‌ तथा ।। १७।। 
मानाध्याय। 


इन दोनों रीतियों का वहत कुद साम्यटै ओर महाकातिकादि संवत्सरो कानाम 
रखने की यह रीति सू्ंसिद्ान्त कं अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती । 
मूल सूर्यसिद्धान्त मे थी या नहीं, इसका पता पञ्चसिद्धान्तिका द्रारा नहीं चलता ओर 
इसे जानने का दूसरा भी कोई मागं दिखाई नहीं देता 1 यदि भटोत्पल का लेख मूल 
सूयसिद्धान्तान्‌सार होगा तो इससे यह वात सिद्ध करने मं अच्छी सहायता मिलेगी कि 
मूल सूयंसिद्धान्त के इलोक आधूनिक सूर्यसिद्धान्त मे हं । 


लाट 


अलवेरूणी (लगभग रके ६५२) सू्यसिद्धान्त को लाटक्रृत वतलातं हूं, परन्तु 
इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहींदैकिम्‌ल सूर्यसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त) 
लाटकरृत नहीं है क्योकि एेसा होता तो वराहमिहिर ने लिखा होता कि यह लाटक्रृत 
है ओर पञ्चसिद्धान्तों मं उसका समावेश न किया होता । ब्रह्मगप्तकं कथनसेतो 
यह्‌ विलकूल स्पष्ट टैकिलाट का ग्रन्थ सूयंसिद्धान्तसेभिन्न है ओर उन्टोने लाट कं 
ग्रन्थ म दो-तीन जगह दोष भी दिखाये हे, पर सूर्यसिद्धान्त मे कहीं दोपारोपण नहीं किया 
है । इ ससे सिद्ध होता है कि अलवेरुणी जिस सिद्धान्त को लाटक्रृत वतला रटे टे वह 
मूलसूुयं सिद्धान्त नहीं, वल्कि आधुनिक दै । अतः सिद्धहुआ कि वर्तमान सूर्यसिदढान्त 
का महत्व शक &५२ क पहिले स्थापित हुआ था। 


भास्वतीकरणकार ने आरम्भ ही मे लिखा है:-- 
अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयंसिद्धान्तसमं समासात्‌ ॥।३।।' 
अधिकार १। 
मिहिर क उपदेश द्वारा उनके सूयं सिद्धान्त क समान संक्षिप्त (करण) वना 
रहा हं । 
यहां तत्मुथं सिद्धान्त" शव्द से मालूम होता टै किं भास्वतीकार के समय वराह्‌- 
मिहिर कं संगृहीत सिद्धान्त से भिन्न एक ओर भी सूयंसिद्धान्त रहा होगा । 
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सिद्धान्तशिरोमणि क स्वयं भास्कराचार्यकृत वासनाभाष्य मे सूर्यसिद्धान्त कं ये 
शलोक हं :-- 


अद्‌द्यरूपाः कालस्य मूतयो भगणाश्रिता :। 
गी ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः 11१11 
तद्वातरदिमभिवेद्धास्तः सव्येतरपाणिभिः। 
प्राक्पश्चादपकरृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङमुखम्‌ ।।२॥ 
यं इलोक वर्तमान सू्यसिद्धान्त में है (स्पष्टाचिकार, इलो० १-२) 1 गोलबन्वा- 
धिकार मे भास्कराचायः सम्पातगति के विषय मे लिखते हं :-- 
विषुवत्क्रान्तिवलययोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌ । 
तद्भगणाः सौरोक्ता व्यस्ता अयृतत्रयं कल्पे ।। १७] 
इसके भाष्य मे उन्होने लिखा है-- | 
क्रान्तियातस्य भगणाः कल्पेऽयुतत्रयं तावत्‌ सू्ंसिद्ान्तोक्ताः' 


वतं मान सूर्धसिद्टान्त मे वतलाये हुए भचक्रभ्रमण कं उदेव्य से ही यहां एेसा कटा 
दै । इसी प्रकार सू्ग्रहणाधिकार को अन्त मं लिखा है तस्मान्नेदं पूर्वेर्कागाचेस्तथा 
कृतं कर्म' । इसमं अर्का गन्द मालूम होता है वतेमान सूर्यसिद्धान्त कं उदेश्य से कहा 
ै। ¦ 

इससे सिद्ध होता है कि अलवेरुणी, भास्वतीकार ओर भास्कराचायं के पूवं अर्थात्‌ 
शक की दसवीं गताब्दी कं आधे के पहिले आधुनिक सूर्यसिद्धान्त को मान्यत्व ओर पुज्यत्व 
प्राप्तहो चका था। सम्प्रतिएेसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे जाना जाय कि 
दकं ५५० (ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तकाल ) ओर ६५० कं मध्य में उसे पूज्यत्व कव प्राप्त हुआ 

वतं मान सूयंसिद्धान्त कं अनुयायी ग्रन्थ 

तंलंगण के वाविलाल कोच्चन का शके १२२० का करण ग्रन्थ सभी अंशो मे वतमान 
मरथसिद्रान्त के अनसार हैः। इसकं पहिले के सूर्य॑सिद्धान्तानूयायी करणग्रन्थ मुञ्मे देखने 
म नहीं आये । शकं १३३६ कं भटतुल्यकरण कौ अयनगति वतमान सूय॑सिद्धान्तानुसार 
दै । शक १४४५ या उसके आसपास का 'ताजकसार' नाम का एक ग्रन्थ मने देखा टै 1 
उसम ग्रहानयन के विषय म लिखा टै -- 

श्रीसूथंतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्रा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्कतो वा 


इससे सिद्ध होता है कि दकं १४४५ कं पहिले सूयंतुल्य नाम का एक करणग्रन्थ 
धा अर्थात्‌ उसपरं ग्रह सुथं सिद्धान्त क लिये गये थे । वह सुयंसिद्धान्त वतंमान सूयंसिदधान्त 
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ही रहा होगा । शकं १४१८ मे वने हए ॒ग्रहकौतुककरण मं ग्रन्थकार ने लिखादैकि 


इसकर वषंमानादि सूर्यसिद्धान्त कदु । वे मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त फेहं। गणे 
दवज् ने प्रहलाघधव के मघ्यमाधिकारमे लिखा 


सौरोऽकोऽपि विघूच्चमङ्ककलिकोनाव्जः ।' 


अर्थात्‌ मं ने सूयं सिद्धान्त से सूर्य, चन्द्रोच्च ओर € कला न्यून चन्द्रमा लिया 

ग्रहलाघव क ये मान वतमान सूयसिद्धान्त कंटहीहं। त्िथिचिन्तामणि की सारणियां 
भी आधुनिक सूयं सिद्धान्त के रव्यादिकों द्वारा ही वनायी गयी हें (आगे ्रहलाघव का 
विचार करते समय इसका विशेष विवेचन किया जायगा) । भास्वतीकरण की माधव- 
कृत टीका शके १४४२ की अर्थात्‌ जिस वपं ग्रहलाघव वना उसी वषं की है । उसमे लिखे 
ए सूयं चन्द्रादिकों की अथवा राहु को छोडकर दोष ग्रहों की भगणसंख्या के र्लोक या 
उनमें बतलायी हई मगणसंख्या आधुनिक सूर्यसिद्धान्त कं द्लोकों ओर भगणमानों 
से पुणंतया मिलती ह्‌ । 


मकरन्द नाम का एक पञ्चा ङ्गसाधक ग्रन्थ है 1 उत्तर हिन्दुस्तान के वहूत से प्रदेशों 
मे आजक्रल उसके अनुसार पञ्चांग वनाये जाते हं । उसमे वर्षमान तथा सव ग्रहों के 
भगणादि मान आवूनिक सूयेसिद्धातके हं । कारी के च्छपे हुए मकरन्द मं उसका रचना- 
कालःशक १४०० लिखा है, पर ठक पद्यवद्ध नहीं है । पुस्तक में इसकं सत्यत्व की प्रतीति 
दिलाने वाला अन्य कोई साधन न होने को कारण इसके विषय मं थोड़ा सन्देह होता 
परन्तु विङ्वनाथ इत्यादि गणको ने मकरन्द का उल्लेख किया है, अतः उपयुक्त काल 
विश्वसनीय हो सकता दहै । आर्यभटीय की परमादीश्वरक्रत टीका में वर्तमान सूय- 
सिद्धान्त में भिन्न-भिन्न अधिकारों कें १२ इलोक आये हे ।* उनमें मध्यमाधिकार कं ४ 
इलोक विशेष महत्व कं हं । उनम सव ग्रहो के मन्दोच्च ओर पातों के भगण पठित हं । 
इन परमादीश्वर का समय ज्ञात नहीं है। इन्होंने जहां जहां सूथसिद्धान्त कं वचन उद्धूत 
किये हं वहां-वहां पहिले तथा च मयः' लिखा है । 


गोदा नदी क पास पार्थपुर (पाथरी) नासक ग्राम कं निवासी दुण्डिराज के पुत्र 
 गणेदा दैवज्ञ का गक १४८० कं आसपास का एक ताजिकभूषण नामक अरन्थ है । उसमे 
उन्होने वषेमान मूल सूयंसिद्धान्त का लिया है। मूल सूर्थसिद्धान्त का वपमान (३६५ 
१५।३१।३०) आधुनिक सूयेसिंद्वान्तोक्त वर्षम।न (३६५।५।३१।३१।२४) कौ अपेक्षा 





१. मध्यमाधिकार ४९१ से ४४ तक । पात० २) भगोलाध्याय ३५ से ४० तक; 
मानाधि० १। | 
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भ 


गणित के लिए सरल होने कं कारण मालूम होता है शक की १५बीं शतान्दी के अन्त 
तकं प्रचलित रहा है। 


ज्योतिषदर्पण' नाम का एक शके १४७६ का मुहूतं ग्रन्थ है । उसमे प्रसंगवदात्‌ 
उदाहरण कं लिए सुष्ट्यारम्भ से कलियुगारम्भ पयंन्त का अहरगण दिया है ओर कल्पा- 
रम्भकालीनग्‌ रवार की मध्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी वतलाये हं । वे सव आधुनिक 
सूथं सिद्धान्तानृसार हैँ । 


रामविनोद' नाम का गकं १५१२ का एक करणग्रन्थ है । उसका वषंमान वतंमान 
सू सिडढान्तान॒सार है । सिंद्धान्ततत््वविवेककार कमलाकर (शक १५८०) तो वतमान 
सूयं सिद्धान्त कं अत्यन्त अभिमानी हू । 'वाषिकतन्त्र' नाम का एक ग्रन्थ वतमान सूर्य- 
सिद्धान्त के अनुसार गकं १४०० ओर २६३४ के मध्य मे वना है । 


टी कां 


वतंमान सूर्यसिद्धान्त पर रङ्खनाथक्रेत गृढाथप्रकारिका नाम कौ रकं १५२५ कौ 
एक टीका टै। कायी ओर कलकत्ता मं इसकं सहित सूथंसिद्धान्त छपा है । दूसरी 
नृ सिहदेवज्ञ की सौरभाष्य नाम्नी शके १५४२ कौ टीका है । तीसरी गहनार्थप्रकारिका 
नाम की विश्वनाथ दवज्ञकरृत उदाहरणात्मक टीका है। यह शके १५५० कं आसपास 
वनी है। चौथी दादाभाई की शके १६४१ कीं किरणावली टीका है। इन चारोंमं 
रङ्गनाथ की टीकां अधिक विस्तृत है । उसकी उपपत्ति भी उच्छी हँ। रङ्गनाथ को 
टीका मे दो-तीन जगह लिखा है इति सम्प्रदायिकं व्याख्यानम्‌'। * दो-तीन स्थलों मं 
केचित्तु" लिखकर दूसरों के मत दिये हँ । * एक जगह लिखा है नव्यास्तु इत्यर्थं कुर्वन्ति । 
इसमे विदित होता है कि रङ्कनाथ के पहिले की कुछ टीकाएँ उनकं समय उपलन्व थीं । 
उन्होने "पर्व॑त" नाम कं टीकाकार का उल्लेख चार स्थलों मं किया है । एक जगह नामं- 
दोक्त वतलाते हृए एक इलोकाधं उद्धत किया है ।* अतः नार्मद का कोई एेसा गणितग्रन्थ 
होना चाहिए जिसमे सूर्यसिद्धान्त का उल्लेख या आधार हो 1 मेरे मतानुसार नामंद का 
समय लगभग रकं १३०० होना चाहिए ।* कोलब्रूक ने सू्यं-सिद्धान्त की एक भूधरकृत 


१. काशो को छपी हई पुस्तक का पृष्ठ १५६, १६३० २०१ देखिए । 
२. काली कौ मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८, ६५, १४७ देखिए । 

३. काही को मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २०१ देखिए । 

४. काली की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २१२ देखिए । 

५. सौ प्रकरण में आगे नार्मद का वणेन पद्ए । 
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टीका का उल्लेख किया हे । प्रो ° विटने विलसन के कंटलाग के आधार पर लिखा है" 
कि मकजीसंग्रह मे सम्पूणं सूयंसिद्धान्त या उसके कुच भाग पर मल्लिकार्जुन, येल्लया, 
आयंभट, मम्मट ओर तम्मया की टीकाएं थीं । सिद्धान्तकार दोनों आर्यभटों मे से एक 
की भी किसी मी सूर्यसिद्धान्त पर टीका होना असम्भव प्रतीत होता है । अतः ये टीका- 
कार आयंभट उन दोनों से भिन्न कोई तृतीय व्यक्ति होगे । | 


वापुदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० मं सूर्यसिद्धान्त का इंगलिदा अनूवाद किया था । 
वह विव्लिंओधिका इण्डिका मे छपा है (न्यू सीरीज नम्बर १) । उसमे केवल मूल इलोकों 
का अनुवाद ओर कटी-कटीं टिप्पणियां हं । सूथसिद्धान्त का रेवरेन्ड वर्ज॑सं (२९४. 
8061267" 8716885) कृत अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकन ओरिएन्टल सोसाण्टी की पुस्तक 
६ सन्‌ १८६०मेंदछपाहै ओर वह्‌ अलग छपा ह । पहिले वज ने यह्‌ अनुवाद किया है 
ओर उस्रपर कुचं टिप्पणियां लिखी हूं । वाद मं प्रो० विटने ने विस्तृत टिप्पणियां कौ 
दें । इस पृस्तक की टिप्पणियों से सम्बन्ध रखनेवाले तथा अन्य प्रकारके सव मतोंका 
उत्तरदायित्व प्रो विटने ने अपने ऊपर लिया है । हिन्दृओं ने ज्योतिष ग्रीक लोगोंसे 
लिया है, यह विटने का मत हैर ओर वरजम को मतानुसार ग्रीकों ने ज्योतिष हिन्दजों से 
लिया है । उन्होने अपना मत ग्रन्थ कं अन्त मे अलग लिखा टै 


क्षेप 


रङ्गनाथ ने ग्रहय॒त्यधिकार कं २३बें श्लोक के आगे टीका मं एक उलोकाधं लिखा 

दै1 उसे वे प्रक्षिप्त वताते हे । लिखते हे कि यह इलोकाधं सव पुस्तकों मं नटीं मिलता, 

इसलिए मने इसकी टीका नहीं की है । इसी प्रकार श्य ्खोत्तति अधिकार कं १२ इलोकां 

के वाद आगेकंदो लोकों की टीका तो की है, परन्तु उनके विषय में लिखा हैकियं 

दोनों रलोक असंगत है, इनमे बतलायी हुई रीति अशुद्ध है जौर लल्ल कं "वीवृद्धिदतन्र 

पर विवास रखने वाले किसी युवृद्धिमन्य ने इन्दे प्रक्षिप्त कर दिया है । त्रिप्रदनाधिकार 

के पांचवे, छठे, सातवे ओर आख्वे दलोकों कं विषय मे लिखा है कि इन्दं कोई प्रक्षिप्त 
कटे यह नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि उस समय इन चारों श्लोकों को प्रक्षिप्त 
कहनेवाला समुदाय या टीकाएं थीं । ज्योतिषदपंण' नाम कं मुहुतग्रन्थ में आधुनिक 
सू्य॑सिद्धान्त कं मध्यमाधिकार भौर मानाध्याय के लगभग १६ इलोक हँ । वे आधुनिक 


# 





१. बर्जेसकृत सु्य॑सिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २७०८ देखिए । 
२. बिटने का मरणकाल ई० स० १८९४ है । 
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्रन्थ से मिलते हं परन्तु उनमे आगे-पीे कं इलोक रहते हुए वीच मे ३ रलोक एसे हं 
जो कि आधुनिक रङद्घनाथीय टीका कौ पुस्तक मं नहीं मिलते ओर उनम कोई पूर्वापिर 
विरोव नहीं है । 

प्रसार 


सू्य॑सिद्धान्तोक्त भगणादि मानों को स्वीकार करनेवाले करणादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो टीकाणएं उपर वतलायी गयीं उनके रचयिताओं मे ग्रहुलाघवकार ओौर 
उनके पिता केशव कोंकण प्रान्त के हैँ । भास्वतीटीकाकार माधव कान्यक्रुन्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी है । मकरन्दकार काशीस्थ हैँ । आयंभटीय के टीकाकार परमादी- 
ए्वर मलावार प्रान्त के मालूम होते हैँ । ज्योतिषदपंणकार कोंडपल्ली के है । यह ग्राम 
कहीं कर्नाटक प्रान्तमे है । ग्रन्थ द्रारा इसका उत्तर अक्षांश १६।४३ आता हे । वापिक 
तन्त्रकार विण कानटिक हं । वाविलाल तेलंगण के हूं । येल्लया इत्यादि टीकाकार 
तंलंगण मालूम होतेह । रङ्गनाथ ओौर विश्वनाथ दोनों की टीकाएुं काशी मे वनी हं। 
दादाभाई दक्षिण कोकण कं टं । रामविनोदं ग्रन्थ अकर करे समय दिल्ली मं.वना है। 
इसमे मालूम होता दटैकि गक की १३बवीं गताब्दी मे १५बीं पयंन्त सूर्यसिद्धान्त का 
प्रसार प्रायः भारतवषं क सभी प्रान्तों मेंथा। यद्यपि यह्‌ समय वहुत प्राचीन नहीं दै, 
तथापि सू्सिद्धान्त भास्कराचायं को समय ओर उसके परहिले भी सर्वेमान्य था । दूसरी 
वात यह कि जं स-जेसे समय वीता जाता है, नवीन करणग्रन्थ वनते जाते हं ओर प्राचीन 
करण गणित मं सर्वदा उपयुक्त न होने कं कारण लुप्तहो जाया करतं हं । इसलिए शकं 
१२२० के पूवं भी आधुनिक सूर्यसिद्रान्तानुसार वने हुए करणग्रन्थ रहे होगे, पर उनका 
लोप हा गया होगा । 

शन्दयोजना 

ज्योतिपग्रन्ों मे तीन कं अथं मे राम, नव कं अर्थं मे नन्द ओर चौवीसं कं अथंमं 
जिन या सिद्ध शब्द अनेकों स्थानों मं मिलते ह, परन्तु सूर्यसिद्धान्त के विषय मं यह्‌ 
एक वड़ी आच्चर्यजनक वात है कि उसका रचनाकाल कृतयुग का अन्त वतलाया है, 
तदनुसार कृतयुग कं वाद राम, नन्द ओर जिनके वाचक दान्द संख्या का वोध कराने 
कं लिए उसमे कहीं मी नहीं आये हं ओर ग्रहों के जो नाम यावनी भाषा के माने जातें 
ह उनमभे से उसमे एक मी नहीं आया है, परन्तु लिप्ता या लिप्तिका (स्पष्टाधिकार 
४५, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोलाध्याय १६) ओर केन्द्र (स्पष्टाधिकार २६, ४५) 
रव्य जो कि ग्रीक भाषा कं संमन्ञे जाते हं उसमें हं । पञ्चसिद्धान्तिकोकषत मूल 
मूयसिद्धान्त॒ ओर अन्य चारः सिद्धान्तो मेये गव्दथे या नही, यह जानने का कोई 
साधन नहीं है क्योकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तो का मूलस्वरूप नहीं लिखा है । 


भारतीय ज्योतिष 


२१५४ 
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सूयं कं सम्बन्ध से अन्य ग्रहों के स्थान लाकर उनकी तुलना करने की वेटली की 
रीतिद्वाराप्रो० विटनीने इस वीज का समय सन्‌ १५४१ (राक १४६३ ) निरिचत किया 
है परन्तु यह स्पष्ट हैकि इसका समय दके १४०० से पूवं है । रङ्गनाथ, नु सिहदं वज्ञ ओर 
विदवनाथ ने अपनी टीकाओों मे इसकी चर्चा नहीं कौ है, पर उन्हं यह मालूम अवश्य रहा 
होगा, क्योकि उनक्रा समय मकरन्द स्वंत्र प्रसिद्ध था) मूलग्रन्थमे न होने के कारण 
न्टोने नहीं लिखा होगा । रामविनोद (शके १५१२) करण मे यह संस्कार दिया हुआ 
। उसमें भगण संख्याएं उपर्युक्त ही हं, परन्तु चन्द्रोच्च ओर वव क संस्कार धनात्मक 
। मेरी देखी हई पुस्तक (डे० का० सं० नं० २०८ सन्‌ १८८३।४})कं लेखक का यह 
कदाचित्‌ प्रमाद हो सकता है! दोष वाते समान दं । वापिकतन्त्र नामक ग्रन्थ मभी 
प्रायः इसके समान ही बीजसंस्कार है। वह आगे उस ग्रन्थ कं वणेन मे लिखा 
जायगा । 


4 
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रङ्गनाथ नेलिखा है कि कद्ध पृस्तकों के मानाध्याय (अन्तिम अध्याय) मं आधू- 
तिक ग्रन्थ का २२वां व्लोक नहीं है । उसक्रं आगे कं इ्लोक ह । मानाध्याय की समाप्ति 
क बाद वीजोपनयन नाम का अव्याय है । उसमे २१ इ्लोकों कें बाद उपर्युक्त माना- 
व्याय का २२वां श्लोक है । इसके वाद मानाध्याय के ४ लोक लिखकर ग्रन्थसमाप्ति 
कीगयीरहै। रङ्कनाथ ने २१ श्लोकों कं वीजोपनयनाध्याय को प्रक्षिप्त कहा है ओर 
उसकी टीका नही की है! केवल सूल इलोक लिखे हं । वे इलोक विदवनाथी टीका मं 
भीहं। उनमें ग्रहों ओर मन्दशीश्रपरिध्यंगों के लिए वीजसंस्कार वताया हे 1 बीज 
लाने कौ रीति से सिद्ध टीता है कि वह्‌ कलियुगारम्भ मं शून्य था 1 उसकं बाद ६०००० 
वर्यो तक क्रमथः वदता जाता है ओर फिर उतने ही वषं पयंन्त घटता रहता हं अर्थात्‌ 
आरम्भसे १८०००० वर्षो वाद फिर श॒न्य हो जाताहै। एक वषं मे मध्यमग्रहो मं 
निम्नलिखित विकलात्मक वीजसंस्कार आत) हें। 


सूयं + ङ्ग गु ` ङ 
चन्द्र ठ शुक्रबीघ्र - द 
मंगल + ङ दानि + जठ 
वुधशीध्र - दश्रठ 


दसमें रवि का वीज ड > विकला धन होने के कारण वषंमान लगभग ५ प्रतिविपल 
कम हो जायगा अर्थात्‌ असंस्कृत वर्षमान ३६५।१५।३१।३१।२४ वीज से संस्कृत 





१. वजेसछृृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का पृष्ठ २० देखिए । 
२. इन श्लोकों में संख्या बतलाने के लिए “राम' ओर "जिन' शब्द आये हं 
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होने पर ३६५।१५।३१।३१।१६ टा जायगा । यह वीज मुके किसी भी करणग्रन्थ 
मे नहीं मिला । 


प्रमेय 


हमारे ज्योतिषसिद्धान्तम्रन्थो मे बतलाया हुआ ज्ञान मुख्य तीन भागों मे विभा- 
जित किया जा सकता है। प्रथम मे मुवनसंस्था ओर आकारस्थ ज्योतियों की गति 
क कारण इत्यादि होगे । द्वितीय मे किसी विवभ्नितकाल मं ग्रहों की मध्यमगति ओर 
किसी इष्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा ततीयभाग मे उनकी स्पष्टगति ओर स्पष्ट- 
स्थिति अर्थात्‌ मध्यममानसे जो स्थिति आती टै उसमें कुदं अन्तर पड़ जाने के कारण 
आकार मं उससे भिन्न दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष स्थिति होगी । अन्तर पड़ने के कारण 
ओर किसी इष्ट समय उस अन्तर का प्रमाण लाने कं उपकरण ओर रीतियां तृतीय 
भागमेही आवेगी । इसप्रकार तीन भागों मं सव प्रमेय आ जायेगे। इंगलिदा म 
ज्योतिषशास्त्र कौ जिस शाखा को 12115108] 45071071 कटते हं उसके बहुत 
से विषयों की गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भूवनकोरामं करतेदटं। इस शाखा 
का ज्ञान जंसे-जंसे बढता जाता है वंसे-वंसे उप्यक्त तीन भेदो मे से दूसरे ओर तीसरे 
प्रकार के उसमें भी विशेषतः तीसरे प्रकारके ज्ञानों की वृद्धि होती जाती है, परन्तु 
य॒ रोपियन ज्योतिषदास्त्र कं इतिहास मे जसे कोपनिकस के समय मे अनेकों महत्वदाली 
आविष्कार होते गये वसे हमारे देश मे कु भी नहीं ह॒ आ । इसलिए सृष्टि संस्थातत्व का 
इतिहास जसे यूरोपियन ज्योतिष मं एक महत्व का विषय समन्ना जाता टं वसे भारतीय 
ज्योतिष मं नहीं । यहां क सव ग्रन्थो कं मत प्रायः समान हं ओर उनमें कोई संदोधन 
नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रथम प्रकार कं हमारे ग्रन्थों कं प्रमेयो को एक ही जगह लिखना 
ठीक होगा । उनमें से कुच वाते उपोदृघात मं लिखी जा चुकी हं, कु ख आगे लिखी जायगी । 
दूसरे भेद के विषय प्रत्येक सिद्धान्त मे भिन्न-भिन्न हें । उनका विवेचन वें जहां केह 
उसी प्रकरण मे किया गया है। तीसरे भेद की कुछ वातं सृष्टिसंस्था के विवेचन मं ओर 
दोष स्पष्टाधिकार मं लिखी जायेगी । वे भी सव सिद्धान्तो म प्रायः सरीखी ही हं, अतः 
उन सवका स्पष्टाधिकार मं एकत्र विचार करना ठीक होगा । जहां सिद्धान्तो में कोई 
मतभेद है वहां तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना अच्छा होगा । इस प्रकार सव सिद्धान्तो 
के प्रमेयो का विवेचन हो जायगा । 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त ओर इस प्रकरण कं पांच सिद्धान्तो के भरगणादि 
मान ऊपर लिखे हे । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो द्वारा लायी हुई मध्यम ग्रहों की 


स्थित्ति की यरोपियनग्रन्थागत ग्रहस्थिति से तुलना भी पहिले कर चकं 
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सूयंसिद्धान्तादि वत्तमान पांच सिद्धान्तो द्रारा लाये हुए मध्यमग्रहों कौ यूरोपियन 
ग्रन्थों से लाये हृए ग्रहों से तुलना आगे आ्यंभट के वर्णन मे करेगे । 


सोमसिद्धान्त 


चन्द्रमा ने गौनक्ऋ्षिको जो सिद्धान्त सिखलाया उमे सोमसिद्धान्त कहते हं । 
इस सिद्धान्त कं अहगंणानयन मं पटले सुष्ट्यारम्भ से वतमान कलियुगारम्भ पर्यन्त 
वपंसंख्या लायी गयी है । उसमे वतंमान कलियुग को आरम्भ से इ ष्टवपं पर्यन्त की वषं 
संख्या मिलानी पड़ती हे} इससे मालूम होता है, यह सिद्धान्त कलियुग मे वना है। 
इसका वास्तव समय ऊपर निरिचत किये हुए सूयं सिद्धान्तकाल के तुल्य या उससे कुच 
अवचिीनदै। इसमं १० अध्याय ओौर ३३५ अनुष्टुप्‌ इलोक हें । 
उपर्युक्त “ज्योतिपदपेण' नामक ग्रन्थ मं सोमसिद्धान्त का एक इलोक मिलता है 
ओर एक दलोक सूयं सिद्धान्त की रङद्खनाथकरत टीका मे भी है। सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर ने निम्नलिखित दलोक मं सोमसिद्धान्त का उल्लेख किया है। 
व्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगृयेच्छौनकायामलम्‌ । 
माण्ड्याय वसिष्ठसंज्ञकम्‌निः सूर्यो भयायाह यत्‌ ॥॥६५। 
भगणमानाव्याय। 


इसके मध्यमाधिकार मं 'गाग्यश्लोकौ' कहकर अग्रिम दलोक लिखे द-- 
अथ माटेरवरायुष्ये. .... . व्रह्मणोऽधरुना 1 
सप्तमस्य मनोर्याता द्वापरान्ते गजारिवनः।२८।। 
खचतुष्केभनागाधंराररन्ध्रनिशाकराः १६५५८८००००। 
सुष्टेरतीताः सूर्याब्दिा वतंमानात्कलेरथ ।। 
ये ही श्लोक रोमदसिद्धान्त मे भी 'गगं:' कहकर लिखे हं । उसमे प्रथम इलोक 
का पूवधिं 'परार्घप्रथमादेस्मिन्नायुपोब्रह्मणोवुना' इस प्रकार हं। 
इस सिद्धान्त मे "नन्द शब्द एक जगह आया है । पहिले बता चकं हं कि यह्‌ वतमान 
सूर्य सिद्धान्त के विलकूुल समान है । 


वसिष्ठसिद्धान्त 


सम्प्रति दो वसिष्ठसिद्धान्त उपलब्ध हँ । मूलतत्वों मे किसी प्रकार कामभेदन 
होते हृए भी दोनों कं स्वरूप भिन्न ह । उनम से एक काशी मं छपा है 1 उसमे ५ अध्याय 
ओौर सब भिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ४६ इलोक ह । उसकं आदि ओर अन्त मं लिखा है 
१७ 
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कि वसिष्ठ ने माण्डव्य ऋषि से यह सिद्धान्त कहा था । यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त ह । 

अन्य सिद्धान्तग्रन्थों मं भगणादि मानों के रहते हए भी ग्रहों कं कश्नामान अलग लिखे 

रहत हं, पर इसमं केवल कक्नामान ही लिखे हं । उनके द्वारा गीय ग्रहभगणसंख्या 

लानी पडती ठै ओर वह सूयं सिद्धातोक्त भगणसंख्या से मिलती टै । कु विषयोंका 

अभाव होन कं कारण यह ग्रन्थ अपणं मी दै । इसमे युगीय सावनदिवससंख्या" नहीं 

वतायी है। अहगंण का आरम्भकाल भी नहीं बताया है । उत्क्रमज्याओं का उपयोग 

तो वतलाया है, पर उनके मान नहीं लिखे हं ।* मन्दोच्च ओर पातो के विषय मे केवल 
इतना दी लिखा है कि-- 

| मन्दोच्चपातभगणानुपपत्या नयेदयुगे । 

यत्र मन्दफलं शून्य मन्दोच्चस्थानमुच्यते ।३१।। 

याम्यकन्द्रफलं शून्यं पातस्तत्र विनिदिेत्‌ ।--मध्यमाधिकारः। 


अ्थति गणित॒ करनेवाले को उच्च ओर पात वेधद्वारा लाने चाहिए । इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीखा ही होता हैँ कि उसे नवीन सिद्धान्तग्रन्थ वनाना चाहिए । 
कणं लाने की रीति वत्तलायी है, पर वह्‌ अपूणं है। इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, 
चछायाधिकार (वरिप्रदन) प्रकीणं ओर भूगोल ये केवल पांच अध्याय दह्‌ । प्रकीर्णाध्याय 
म ग्रहों का दिग्दशंनमात्र कराया है। चछायाधिकार भी संक्षिप्त दही है । स्पष्टाधिकार 
मं आधुनिक सूयंसिद्धान्त का एक शलोक टै । उसमं अहगणारम्भ लङ्का की आधीरात 
से बताया दै। इस वात से मी इसका सूर्यसिद्धान्त से साम्य सिद्ध होता है। इसम राम, 
नन्द ओौर सिद्ध शब्द आये ह्‌ । 


भिन्न-भिरन वसिष्ठसिद्धान्त 


रङ्खनाथ ने इसका एक इलोकाधं उद्धत किया है ओर उसे लघ्‌ वसिष्टसिद्धान्त 

का बतलाया हे। इसी कारण ग्रहण कं सम्बन्ध म एक लोक वुद्धवसिष्ठसिद्धान्त के 

नाम से लिखा है । पता नहीं चलता, रङ्खनाथ के समय वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न कोई 

वृ द्ववसिष्टसिद्धान्त भी था या नहीं । उन्टोने ग्रहण विषयक जो दलोक उद्धृतं किया दै, 
वह्‌ अनुष्टुप्‌ नहीं बल्कि उपजाति छन्द का है । कमलाकर ने जिस वसिष्टसिद्धान्त का 

उल्लेख किया है व्ह लधुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता हे। 


१. ॐ० का० सं की प्रति में नक्ष्रश्रमसंख्या लिखी. है । उसके दारा लाये हृए 


सावन दिन भिन्न आते हं । 
२, कमज्यायों के मान लिखे ह । उनके द्वारा उत्कमज्याएं लायी जा सकती ह । 
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दूसरे वसिष्टसिद्धान्त मे जो कि डेक्कन कोँलेज कं संग्रह मं टै केवल सुष्टिसंस्था 
ओर ग्रहों की कक्षाएं लिखी हें अर्थात्‌ उसमे केवल मध्यमाधिकार ही टै। सिंदधान्तग्रन्थो ` 
के अन्य अधिकार उसमे विलकूल नहीं ह । द्लोक सभी अनुष्टुप्‌ छन्द के हँ । अन्तमं 
लिखा टै वृदधवसिष्टप्रणीतगणितस्कन्ये विदवप्रकाशे' । इसके आगे लिंखा है कक्षा- 
व्यायदचतुथं :' । पता नहीं चलता अन्य तीन अध्याय कहां समाप्त हुए हँ । इससे यह्‌ 
ग्रन्थ अपणं सिद्ध होता दै। आरम्भ मे लिखा है कि वसिष्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 
कहा । माण्डव्य का नाम नहीं है। 


रोमशसिद्धान्त 


# 


विष्ण्‌ ने वसिष्ठ ओर रोमथसेडइस सिद्धान्त का वंन किया था । पहिले इस अर्थं 
कं सूचक रलोक लिखे जा चकं हं । इसमे ११ अध्याय ओौर सव मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द 
कं ३७४ दलोक हू । भगणमानादि विषयों मं इसका सूर्यसिद्धान्त से परणं साम्यदै। इस 
सिद्धान्त के इलोकों का उत्लेख हमे अन्य किसी ग्रन्थ मं नहीं मिला । इसमे नन्द' ओर 
मिद्ध' शब्द अयद । मंगल के लिए आर राव्द कंवल एक वार आया है1 नदियों कं 
नामों मे कृष्णवेण्या' नाम आये हँ । अतः इसका रचयिता कदाचित्‌ दाक्षिणात्य हो सकता 
है । 

शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 

इसमे ६ अध्याय ओर ७६४ दलोक है । ब्रह्मा ने नारद से इसका वणंन किया था । 
दसकं मूलदलोकों मं शाकल्य का नाम कहीं नहीं है, पर प्रत्येक अध्याय के अन्त मं लिखा 
है 'शाकल्यसंहितायां द्वितीयप्रदने ब्रह्मसिद्धान्ते'। यह बात हमारे सुनने मं नहीं आयी 
है कि शाकल्यसंहिता के अन्य प्रदन भी सम्प्रति उपलब्ध हैँ । रङ्गनाथ की टीका मं इस 
ग्रन्थ के अनेकों वाक्य भिन्न-भिन्न प्रसंगो म आये हं । वाक्य लिखते समय उन्होने कहीं 
'शाकल्योक्ते' ओर कहीं-कहीं श्रह्मसिद्धान्ते' लिखा दहै । सिद्धान्ततत्त्वविवेक मं भी 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमग्‌ . . . . इत्यादि" इलोक मं इस सिद्धान्त का उल्लेख है । 
उसम इसकं कुं अन्य दलोक भी आयं हं। 


इसके भगणादि मान सर्वथा सूर्यसिद्धान्त सरीखे हँ ओर वे पहिले ही लिख दियं 
गये हं । अन्य सिद्धान्तो की भांति इसमें मध्यम स्पष्ट ओर त्रिप्रदन प्रभृति अधिकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं टं ' । करई अधिकारों कं विषय एक ही एक अध्यायो मं हे ओर ६ अध्यायो 
मे सिद्धान्त क प्रायः सभी विषय आ गये हँ । इतना ही नहीं, धमंगास्त्र सम्बन्धी भी कु 
बाते जो कि अन्य सिद्धान्तग्रन्थों मे नहीं पायी जाती, इसमं हं । तृतीयाध्याय मं सूयं 
ओर चन्द्रमा कं क्रान्तिसाम्य (महापात) का विचार किया है1 वही तत्कालीन 
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स्नानदानादि का माहात्म्य बतलाते हुए प्रसंगवात्‌ धममंगास्त्रसम्बन्धी विषयों का 
आरम्भ हआ है जो कि ३४बे इ्लोक से अध्यायसमाप्तिपर्यन्त है अर्थात्‌ १३८ इलोकां 
में केवल इसी विषय का विवेचन किया है । उसमें संक्रान्तिपुण्यकाल, तिधिगण्डान्त 
तथा प्रदोषव्यापिनी, मध्याह्व-व्यापिनी ओर पूर्वविद्धा तिधियां कहां-कटहां लेनी चाहिण 
इत्यादि विषयों का विचार कियादहैजीर एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कमं 
विशेष तथा गणेगचतुर्थी प्रमृति तिथिविशेष का कालिनि्णंय है । 


प्रथमाध्याय म' ज्योतिषशास्त्र कं निम्नलिखित उत्पादक वतलाये हे-- 
एतच्च मत्तः शीतांशोः पूलस्त्याच्च विवस्वतः । 
रोमकाच्च वसिष्ठाच्च गर्गदिपि वृहस्पतेः ।1६।। 
अष्टधा लगता र 


यहां "मत्तः" राब्द का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त कं उदेश्यसे ही किया गया है। गगं 
ओर वृहस्पति के केवल संहिताग्रन्थ प्रसिद्ध हं। वेप सोम, पुलस्त्य, सूयं, रोमक ओर 
वसिश्ठ के सिद्धान्तग्रन्थ प्रसिद्ध ही टं । पौलिरासिद्धान्त ही पुलस्त्य का सिद्धान्त है। 
इस ग्रन्थ मं 'पौलिदा' नाम से भी दो-तीन जगह उसका उल्लेख है । प्रथमाध्याय मं एक 
स्थान मे लिखा टै-- 
तस्मात्पञ्चसु सिद्धान्तेषुक्तमागविधार्यताम. ।1&०।। 


सूयं, सोम, रोमदा ओर पौलिश नामों का उत्लेख ओौर भी दो-तीन जगह मिलता 
है, अतः यह स्पष्ट है कि यह्‌ सिद्धान्त सूर्यं, सोमादि सिद्धान्तो के वाद वना दै। इसका 
ठीक समय बताना तो कठिन है, परन्तु निम्नलिखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शके ७४३ कं पङ्चात. वना होगा । 


इसके प्रथमाध्याय मं लिखा दै-- 
प्रमाथि प्रथमं वषं सौरं कल्पस्य सवंदा ॥1३७11' 


हंस्पत्य मान से प्रभवादि ६० संवत्सरो की गणना बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों मं 
मिलती है, परन्त॒ सौरमान की पद्धति का उल्लेख कवल इसमे रोमश-सिद्धान्त मं तथा 
भटोत्पल की टीकामहीहै। उसमे भी सौरमानसे कल्पका प्रथम वषं प्रमाथी-कवल 
इसी सिद्धान्त भे माना है। इस प्रकार सर्वदा शक मं १२ जोड़ने से संवत्सर आता है। 
आजकल नर्मदा के दक्षिण देगों में संवत्सर बाहंस्पत्यमान से नहीं मानते। वहां. 
सौरमानका ही प्रचार है। सौरमान से शक मं १२ जोड़ने पर संवत्सर आता है, परन्तु 
बार्हस्पत्यमान से लगभग ८५ वर्षो मे एक संवत्सर का लोप होता है, अतः. शक मं हमेशा 
नियमित अ ङ्क जोड़ने मे बाहंस्पत्यसं वत्सर नहीं आवेगा । शके ७४३ कं पहिले १२ से 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २६१ 


कम जोड़ना पडता था । रकं ७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ जोडते थे । प्रत्येक ८५ वपं 
क पयय म एक-एक अंक वढातं जाना चाहिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोडते जाना 
चाहिए । कुचं ताश्रपट्रादि प्राचीन लेखों द्वारा पता चलता है कि शकं ७४३ कं पूवं 
उत्तर भारत कौ भांति दक्षिण मे वाहंस्पत्यसंवत्सर मानने की पद्धति थी, परन्तु शक 
७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ ही जोडते थे । हम समन्ते हं तभी से दक्षिण मे सौरसंवत्सर 
का प्रचार हुआ होगा । आगे संवत्सरविचार मं इस विषय का सविस्तार विवेचन किया 
जायगा । 

च्‌कि इस सिद्धान्त मं कल्प का प्रथमवपं प्रमाथी माना गया है अर्थात्‌ शक मं १२ 
जोड़कर संवत्सर लाया गया है, अतः इसका रचनाकाल डक ७४३ कं पदचात्‌ होगा । 
इससे प्राचीन नहीं टो सकता 1 यह वात विलकूल निःसन्देह टै 

दस्‌ अ्रन्थ मं एक विशेष वात सम्तपियों का गरभोग है जो करि अन्य सिद्धात्तो मं 

हीं पाया जाता। 


प्रथम अ।यंभट 
नामन 


इन्टोने आर्यभटीय ' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की है । उपलब्ध ज्योतिषग्रन्थों 
म यह सवसे प्राचीन है। वे स्वयं तो अपने ग्रन्थ को आयंभटीय ही कहते हं, पर अन्य 
वहत से ज्योतिषियों ने उसे (आयं सिद्धान्त कहा है ओर एेसा कहना ठीक भी हे। 
एक ओर आर्यभट इनके वाद हृए हं । उनके भी ग्रन्थ का नाम आयसिद्धान्तही दहे, 
इसलिए मने समक्षने मे सुभीता होने कं लिए इन्हं प्रथम आयंमट ओौर इनकं सिद्धास्त 
को प्रथम आयंसिद्धान्त कहा ह? 

इस सिद्धान्त के मख्यदोभागदहं। प्रथम मं गीति छन्द कें १० पद्य हं। अन्य 
सिद्धान्तो के मध्यमाधिकार में वतलायी जानेवाली प्रायः सभी वातं अर्थात्‌ ्रहभगण- 
संख्या इत्यादि मान इन १० पयो मं पठित हं । इस भाग को दशगीतिक कहते हं । 


द्वितीय भाग में तीन प्रकरण हें । उसमं अन्य सिद्धान्तो कं अन्यान्य विषयहें। 
उसमे आर्या छन्द के १०८ पद्य हं, इसलिए उसे आ्यष्टा शत कहते हं । कोई-कोई इन दो 
भागोंकोदो ग्रन्थ मानते टं । इसकं टीकाकार सूयं यज्वन्‌ ने दोनों को दो प्रबन्ध कहा है । 
दोनों के आरम्भ मे दो भिन्न-मिन्न मंगलाचरण हं। कदाचित्‌ इसी कारण किसी नें 


क क, === = => पगा सो न्को = श क्णो, = आ च क 


१. आगे यदि कहीं प्रथम या हितीय विशेषण विना आयंभट या आयंसिद्धान्त का 
नाम आये तो उसे प्रथम ही समञ्ना चाहिए । 
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इन्दं दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ मान लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याधित हं ओर एक कं विना 
दूसरा विलकरूल निरुपयोगी कहा जा सकता है । अतः इन्हें एक ही ग्रन्थ मानना ठीक 
होगा । आयंभट का उदेश्य भी एसा ही दिखाई देता है । उन्होने प्रथम भाग का कोई 
भिन्न नाम नहीं रखा है ओर न तो उसकं अन्त मे उपसंहार किया है । उपसंहार केवल 
ग्रन्थ की समाप्तिमं है ओर वहां आयंभटीयनाम लिखा है अ्रन्थ मं सव मिलकर चार 
प्रकरण हं । ग्रन्थकार स्वयं उन चारो को पाद नहीं कहते, पर उन्हे पाद कहने की रूढि 
हे। दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानतेदहंतो एक पाद उसमे चला जाता है ओर 
शेष तीन वच जातं हं `। उन्हे द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थाय) कहना ठीक नहीं है । 
सारांश यह्‌ कि दशगीतिक ओर आयष््टाशत दोनों को एक टी ग्रन्थ मानना उचित 
है । दशगीतिक मं १० कं अतिरिक्त दोपद्य ओरहं।एकमं मंगलाचरण ओर दूसरे 
मं संख्या-परिभाषा है। इस प्रकार ग्रन्थ मं सव १२० पर्य हं। ।आर्य्टाशत शब्द 
भ्रामक है| इसक विषय म कुं यूरोपियन विद्वानों की यह वारणा हो गयी थी क्ति 
इसमे ८०० आयषणिहुं । सन्‌ १८७४ मं हालेण्ड क लेडन नामक स्थानमंडा० कनन 
परमादीर्वरकृत भटदीपिका टीकासहित यह आयं सिद्धान्त छपवाया है । इसकं पहिले 
.यूरोपियन विद्वानों को इसकी जानकारी कम थी। 


तीन पक्ष 


आजकल हमारे देश मं प्रहगणितग्रन्थों कं सौर, आयं ओौर ब्रह्म ये मुख्य तीन 
पक्ष माने जाते हं । प्रथम प्न का मूलमग्रन्थ सूयसिद्धान्त, द्वितीय का आर्यसिद्धान्त ओर 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है। भिन्न-भिन्न तीन पक्ष होनेका कारण यह दहै कि इनके वषं- 
मान एक दूसरेसेकुछ भिन्नह ओर किसी कालसम्बन्धी--उदाहरणाथं कल्प या महा- 
य्‌ गसम्बन्धी ग्रहादिकों की गति प्रत्येक मं भिन्न है। तीनो पक्षो की ओौर उनक अन्‌- 
यायी सव ग्रन्थो की शेष सभी वाते समान कही जा सकती हं । पक्षविदोष का अभि- 
मान कव उत्पन्न हुआ, यह आगे यथाप्रसंग बतलाया जायगा । 


आयसिद्धान्त ओर आयंपक्ष शब्द तो हमारे दे मं प्रसिद्धट्‌ं, पर आज प्रत्यक्ष 
आयंसिद्धान्त ग्रन्थ विरोषतः किसी को जात नहीं है । हम समञ्नते ह महा राष्ट मे किसी 
भी प्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नहीं होगी । सम्प्रति आयंपक् प्रचलित है ओर 
उसको अभिमानी मी बहुत है, पर मूल आर्य॑सिद्धान्त द्रारा उसका स्वरूप जानने वालं 


वहत थोडे ह्‌ । 
अङ्कसज्ञा 
अन्य ज्योतिष ग्रन्थों मे एक कं लिए भू, तीन के लिए राम ओर उसी प्रकार अन्य 
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मी बहुत से नामों का प्रयोग संख्याओं के लिए किया गयादहै, पर आर्यभट ने एसा 
न करकं संख्याएं अक्षरों द्वारा बतलायी हं । उसका प्रकार यह्‌ टै :-- 


अ = १ ए = १०००००००००० 
इ == १०० ए == १०००००००००००० 
उ == १०००० ओं == १०००००००००००००७ ` 
त == १०००००० ओ == १०९००००० 
ल्‌. = १००००००००५ 
क = १ च = ६ ट “==. १.६ त= ° प१ = २१ 
ख = २ द॒ = ७ + ~~~ {९ थ = १७ फ == २९ 
ग॒ = ३ ज = ८ ड == १३ द == १८ न 
नक्षि ८ हषा = £ ढ = १४ ध॒ = १६ भ == रथ 
ड = १५ अ = १० ण = १५ ग~ {= <^. 
य = ३० दरा = -७9 
र्‌ == ४9 प॒ == ८9 
ल = ५० सह. ~ 
वं = ६9 ह == १०० 


वराहमिहिर ने पञ्चसिद्ान्तिका मे संख्याएँ दिखलाने कं लिए अन्य सिद्धान्तो 
की परिभाषाका ही ग्रहण किया है । इससे ज्ञात होता है कि आयंमट कं पहिले भी 
वह प्रचलित थी ओर होनी ही चाहिए । आर्यभट ने संख्याएं थोडे मे वतलाने कं लिए 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा ओर इसकी कल्पना भी उन्होने ही की होगी क्योकि 
यह अन्य किसी भी ग्रन्थ मे नहीं मिलती । इससे बहत थोड़ मं काम चल जाता हे। 
सव ग्रहों कें भगण वतलाने मं अन्य सिद्धान्तो मं प्रायः & या १० इलोक लगते हं, पर 
इसमे वे दो ही आर्यां मे बतला दिये गये ह । इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तो क मध्यम- 
धिकार मं प्रायः ५० से ७० पर्यन्त इलोक रहते हं । उनमें कं प्रायः सभी विषय यहाँ 
१० गीति-पद्यों मं ही पटित हं । अतः इस पद्धति द्वारा लिखे हृए दशगीतिक सूत्र 
कण्टस्थ करने क लिए वड्‌ युभीते के हे, परन्तु इसम हित की अपेक्षा अनहित अधिक 
है। यहां इसका एक उदाहरण देते हें । इससे इस पद्धति कं स्वरूप ओर उससे होने 
वाली असुविधा का थोड़े मं ज्ञान होगा । ग्रहमगणसम्बन्धी प्रथम आर्या का पूर्वि . 


दसं प्रकार टै :-- 
"युगरविभगणाः रव्युधुशरिचयगियिङ्‌ गुल्‌ कु डिरिबुण्लख्ष॒प्राक्‌” 


२६४ भारतीय ज्योतिष 


इसका अथं यह होता है कि महायग मं कु (पृथिवी) के १५८२२३७५०० परिवतं 
होते हं। डा० केन कौ पुस्तक मे धु" कें स्थानम "पु'पाठटहै। प्‌ का अथं होता है 
८००००० जो कि वास्तविक संख्या से ५७०००० अधिक है । यहां च्‌ ` स्थान 
मे घु" आ जाने से इतनी अशुद्धि हई । 


ड़ - ५०० ण्लृ == १५०००००००० 
शि == ७००० पू == ८२०००००० 
व्‌. = २२३०००० डिरिवृण्लृख्पु = १५८२२३७५०० 


यह अशुद्धि है अत्यन्त ध्यानपूवंक संशोधन करक दछपायी हृरद मुद्रित पुस्तक की 
तो फिर हस्तलिखित पुस्तकों मं कितनी अशुद्धियां हो सक्ती ह्‌ ओर वे परम्परया किस 
प्रकार बढती जाती ह, इसे वही समञ्ञ सकरगा जिसे लिखित पुस्तकों कं अवलोकन क 
प्यप्ति प्रसंग आय होगे । परम्परया प्रचलित व्याख्याएं तथा अन्य ग्रन्थों की संगति 
प्रभृति साधन न होते तो यह ग्रन्थ कुदं समय वाद विलकूल निरुपयोगी हो जात्ता। 


ग्रहुगतिभगण 


अव यहां प्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनों आयण ओौर उनके अनुसार महायुगीय 
भगणादि संख्याएं लिखते हं । 


- युगरविभगणाः रव्युघु शि ` चयगियि-- 


:शुद्धल्‌ कु डिशवृण्लुख्पुप्राक्‌ । 
ठनि द्‌ डविध्व गुरुख्रिच्युभ कुजभद्लि-- 
सनुखु भृगुव्‌धसौराः ।। १॥ 

चन्द्रोच्चज्ुण्विध वुवसुगृदिथन 
भृगुजषविखुदछ दोपार्काः। 

बृफिनच पातविलोमा वबुघाह्लय-- 
जाकदियाच्च लङ्कायाम्‌ ।।२।। 





१. आयंभट पुथ्वी मे दनन्दिन गति मानते हं । इसलिए उन्होने भ ्रमसंख्या लिखी 
है । अन्य सिद्धान्तो म इसक स्थान मं नक्षत्रभ्रमसंश्या लिखी रहती है 1 

२. यह अशुद्धि टीका हारा तो नहीं, पर उपपत्ति तथा अन्य ग्रन्थों के मेल इत्यादि 
का विचार करन से सहजही ध्यानम आ जातीदहै, फिर भी डां० केनं,की भूल बहुत 
से विद्वानों को श्रम उत्पन्न कर देगी । 
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भूश्रम १५८ २२३५७५०० गृरुभगण २३६४२२४ 
रविभगण ४३२०००० गुक्रभगण ७०२२३०८३ 
स।[वनदिन १५७७९ १७५०० दानिभगण १४६५५६४ 
चन्द्रभगण ५७७५३३३६ सौरमास ५१८४०००० 
चन्द्रोच्चभगण ४८०८२१६ अधिमास १५६९३३३६ 
चन्द्रपातभगण २३२२२२६९ चाचमास ५३४३३३२६ 
मंगलभगण २२६६८२४ तिथि ६०३००००८० 
वरचभमगण १५६२७०२० क्रया २५०८२५८० 
वपं मान--२९५ दिन १५घदटी ३ १५.विपल 


ग्रु ओर वृध कं भगणोंको छोड़कर इस आयंसिद्धान्त कं रोष सव भगण ऊपर 
लिखे हण मल सू्यसिद्रान्तोक्त भगणो कं जिनमं कि राहुभगण पर्ति नहींदै, 
समानहं। ऊपर सिद्ध कर चकं हं कि मूलसू्यंसिद्धान्त आयंभटसे प्राचीन दै, अतः 
आयंभट ने गुरु ओरव्‌धको छोड़कर शेष ग्रहो कं भगण म्‌लसूयंसिद्धान्त से लिये होगे 
जौर ग्‌ रुवुध क भगण अपने अन्‌भव द्वारा द्‌कूप्रतीति कं अनुसार निदिचत किये होगे । 


युगपद्धति 


आयभट की प्‌ गपदति अन्यसिद्धान्तो से कु भिन्न है। दथगीतिका मं वे लिखते 


+अप ॐ 


"काटो मनवो ढ १४ मनुयुगद्ख ७२ गतास्तेच € 
मन॒य॒गद््ना २७ च । कल्पादेयुगपादा ग ३ च ग्‌रु-- 
दिवसाच्च भारतात्पूर्वम्‌ ॥1३।।'* 
यहां एक मन में ७२ यग वतलाये हं । अन्य सिद्धान्तो की तरह ७१ नहींहं। 
प्रत्येक मन्वन्तर कं आरम्भ मे सन्धि नहीं बतलायी है। इसमे कल्पादि से*आरम्भ कर 
भारतीय गुरुवार! के पूवं तक का समय बतलाया ह । इसप्षे ओर उपयुक्त द्वितीय आर्या 
त ज्ञातहोता दै कि आर्यभट कलियुग का आरम्भ गुक्रवार को ओर ;उसकं पहिले 


दिन ग्‌रुवार मानते हूं, परन्तु उपर्युक्त द्वितीय आर्या मं उन्होने महायुगारम्भ- बुधवार 





१. भारतीय का अथं है महाभारतीय य्‌ द । यहां इस शब्द का प्रयोग कलियुगारस्भ 
अथं मं किया गया हे) 

२. स्पष्ट महायुगारम्भ शब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दभं ओर उपपत्ति! दारा 
यहौ सिद्ध होता हे । 
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कं सूर्योदय मं बतलाया है । महायूगारम्भ बुधवार कोमाननेसे कलियुगारम्भ शुक्रवार 
को नहीं आता , परन्तु सव युगपाद समान मानने से इसकी टीक संगति लगती है । 
इ ससे सिद्ध होता है कि आयंभट (कलियुग का दूना द्रापर' इत्यादि परिभाषा नहीं मानते 
थे, अपितु उनके मत मं सव य्‌ गपात समान थे । इस प्रकार उनकं मतानुसार कल्पारम्भ 
से वतमान कलियुगा रम्भ पर्यन्त १६८६१२०००० गतवषं होते हं ओर कल्पारम्भ मं 
गुरुवार आता है 1 अन्य सव सिद्धान्त द्वारा कल्पारम्भ से वतमान कलियुगारम्म 
पयेन्त १६७२६४४००० गतवपं * आते हं । कुद लोगों का कथनटैकि कुदं वषं कल्प 
का आरम्भ या सुष्टि की उत्पत्ति होने मं लगे, उनके मतानुसार प्रहप्रचार कं 
आरम्भ मे रविवार आतादहै। आर्यभट का यह जो अन्य सिद्धान्तो से मतभेद है उसकं 
विषय मं ब्रह्मगप्त ने उनम दोष दिखलाये हें । 
न समा य्‌ृगमन्‌कल्पाः कत्पादिगतं कृतादि यातञ्च। 
स्मृत्य क्तंरार्यभटो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ | १०॥। 
त्रह्मगुप्त-सिद्धान्त, अ० ११। 
इसम ब्रह्मगृप्त ने यह भी कहा है कि आयंभट के य्‌ ग, मन्‌ ओर कल्प स्मृत्तियों कं 
अनुसार नहीं हं । उनके ओर अन्य आचार्यो कं महायुग समान हं । उपर्युक्त सव ग्रहों 
कौ भगणसंख्याएं चार से कट जाती हुं, तीय आर्या मे महायुगारम्भ मे सव ग्रह एकत्र 
वतलाये हं, उनके मत मं चारों युगपाद समान हं ओर कल्पादि से आरम्भकर इस 
करतादि पयेन्त महायुगों की पणं संख्याएं व्यतीत हुई हं । अतः आयभट कं मतानुसार 
कल्पा रम्भ, प्रत्येक महायुगारम्भ ओौर प्रत्येक यूगपादकं आरम्भमे सव "ग्रह एकत्र सिद्ध 
टोतेहं । चूंकि इनके मत मं कल्पारम्भ मे सव ग्रह एकत्र आते हं, इसलिए ,इन्हं 'सुष््टि 
की उत्पत्ति होने मे कु वषं लगे ', यह कल्पना नहीं करनी पड़ी । सव ग्रहो के उच्च [भौर 
पातो के भगण इन्टोने नहीं लिखे, पर यदि लिखते तो कल्पारम्भ को ही ग्रहुप्रचार का 
आरम्भ मानकर लिखते । 


समय 
इन्टोने अपने समय कं विषय मं लिखा है-- 
षष्ट्यब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्त्रयङ्च युगपादाः। 


व्यधिका विदातिरब्दास्तदेह मम . जन्मनोऽतीताः ।।--कालक्रियापाद । 


१. सृष्टयत्पत्ति सम्बन्धी वषं भी इसमें सम्मिलित हं । 
*२. उपयुक्त प्रायः समी बातं ब्रह्मगुप्त ने बतलायौ हं, पर मनं कवल उन्हीं पर 
भरोसा न रखकर स्वयं गणित करकं उन्हें जांच लिया है । 
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इससे सिद्ध होता है कि तीन युगपाद ओर ३६०० वषे वीतने पर अर्थात्‌ कलियुग 

के ३०० वषं वीतने पर अर्थात्‌ गक ४२१ मे आर्यभट के वयके २३ वषं वीत चूक्रं थे 

अर्थात्‌ इनका जन्म शक ३६०८ मे हु आ । निम्नलिखित वषेमान वारा भी जन्मदाक 

यही निरिचत होता है कि उससे उनकं समय के विषय मं किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह जाता । 


वतमान 


पञ्चसिद्धान्तिकोाक्त सूयंसिद्धान्त मं वषंमान ३६५।१५।३१।३० है ओर आयं- 
सिद्धान्त मं ३६५।१५।३१।१५ अ्थति. उससे १५ विपल कम है । यहु कमी ३६०० 
वर्षो मे १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त) सूर्यसिद्धान्त मं 
कलियुगारम्भग्‌रुवार की मध्यरात्रिकोमानाहै ओर आयंभट ने उससे १५ घटी वाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूर्योदय में माना है। अतः कलियुग कं ३६०० वषं वीतने पर 
अर्थात्‌ शक्र ४२१ मं दोनों को अनसार मध्यम मेषसंक्रान्ति अर्थात्‌ वर्षारम्भ एक ही समय 
होता है। इससे प्रकट होता है कि सूर्योदयमे युगारम्भ मानने कं कारण जो १५ 
घटी का अन्तरपड़ाथाउसीकोदूरकरनेकं लिए आयंभटने वषंमान १५ विपल कम 
मानादहे। । 
स्थान - 
गणितपाद की प्रथम आर्या मं इन्टोने लिखा हः-- 
'आर्यभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं ज्ञानम्‌ 

इससे इनका वसतिस्थान कुयुमपुर सिद्ध होता है। आजकल का विहार का 

पटना कुसुमपुर माना जाता दं 


विषय 


इस आर्यसिद्धान्त मे दशगीतिक, गणित, कालक्रिया ओर गोल नामकं चार पाद 
ह । दशगीतिक पाद मं ग्रहभगणादि मान हं 1 गणितपाद मे अंकगणित (पाटीगणित), 
बीजगणित, भूमिति ओर त्रिकोणमिति सम्बन्धी कुचं विषय हं] देष दो पादं 
केवल ज्योतिष विपयक्र हं । आजकल ज्योतिषशास्वर प्रयुक्त-गणित (^. 01164 
11811 €ा78 ६65) का विषय समन्ना जाता है । अतः ज्योतिषशास्त्र विषयक ग्रन्थ मं 
ग्‌ द्रगणित (2176 7712111617181165 }) कौ संख्या गणित इत्यादि गाखाओं का समा- 
वेश असंगत सा मालूम होता है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र मे शुद्ध गणित कौ भी बार-बार 
आवय्यकरता पड़ती है, अतः इतने प्राचीन ग्रन्थ मे इन दोनों का सम्मिश्रण अस्वाभाविक 
नदीं कहा जा सक्ता ओौर यह सम्मिश्रण कु ही ग्रन्थो मं पाया भी जाता है। मूल 
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सूर्यादि सिद्धान्तो मे था या नहीं, इसे निरिचत करने का सम्प्रति कोई साधन नहीं 
परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका म नहीं है। वतमान सूयं, सोमादि सिद्धान्तो मंभी नहीं 
दै। इस आयंसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त ओर द्वितीय आयंसिद्धान्त मं शुद्धगणित मी 
है । भास्कराचायं ने सिद्धान्त मे व्यक्त (अङ्कु) ओर अव्यक्त (बीज) गणितोंका 
भी समावेश किया है ओर तदनुसार अपने 'लीलावती' ओर बीजगणित ग्रन्थों 
को उन्होने सिद्धान्तशिरोमणिकादी भाग कहा टै तथापि वे दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थ सदु 
दीह । उनके कुद लेखो से भी ज्ञात होताटहै कि उनके पहिले ही केवल बीजगणित 
कं स्वतन्त्र ग्रन्थ वन चके थे। दोनों आर्यभट ओर ब्रह्मगप्त ने यद्यपि बीजादिगणितों 
का संग्रह सिद्धान्तमेही कियाद. तथापि उन विषयों कं अध्याय पथक्‌ ह । 


अव्र आयं सिद्धान्त कं गणितपादकं विषय थोड़मं वतलाता हूं । गणितपादका 
प्रथम आर्याम मंगलाचरण है। इसकं अतिरिक्त इसमें ३२ आयण ओर दहं उनम 
दरगृणोत्तर संख्याओं कं नाम, वगं, घन वगं मूल, घनम्‌ल, त्रिभृज, वृत्त ओौर अन्यक्षत्र 
इनके क्षेत्रफल, घन, गोल, इनक घनफल, भृजज्यासाधन ओर भ्‌जज्या सम्बन्धी कृद 
विचार, ध्रेटी, त्ररारिक, भिन्नकमं (अपूर्णाङ्कु), च्रंरादिक अधवा बीजगणित 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण ओर कुटटुक' इतने विपय हं । टालमी ओर 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिपियों को भजज्या (81115) का ज्ञान नहींथा। वे ज्या 
(०५५) का उपयोग करते थे । भारतीय ज्योतिष से परिचित होने कं पूवे य्‌रो- 
पियन लोगों की यह्‌ घारणाथीकिज्याको छोड़कर भुजज्या (ज्याधं) का उपयोग 
सवं प्रथम ईसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी कं उत्तराघं मं प्रादुर्भूत अरव-ज्योतिपी अल- 
वटानी ने किया परन्तु आमंभट क इस ग्रन्थसेज्ञातहोताटैकिदाकः ४८२१ मं हमं अघं 
ज्याओं का ज्ञान था। वतंमान सूयं सिद्धान्त मं भी अधंज्याएं हं । ओर भी एक उल्लख- 
नीय बात यह है कि आयंभट ने वृत्त क व्यास ओर परिधि का अत्यन्त सूक्ष्म गुणोत्तर 
वतलाया है। बह यह हैः- 


चतुरचिक दातमष्टगृणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम ॥ 
अय्‌ तद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ।। १०।। 
गणितपाद । 


इसमे २०००० व्यास के वृत्त की परिधि ६२८३२ वतलायी है अर्थात्‌ व्यास से 
परिधि ३ १४१६ गणित टै ओर इसको भी इन्टने आसन्न (पास-पास) कहा हे। 





१. बर्जेसकरत सूर्यसिद्धान्त कं अनुबाद का पू ० ५६ देखिए । 
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धुथ्वी की देनन्दिनि गति 
टमारे देश मं ` पृथ्वी प्रतिदिन अपनी चारों ओर धूमती टै अर्थात्‌ उसमे दंनन्दिन 
गति है'' इस सिद्धान्त को माननेवाले ज्योतिषी एक ये आर्यभट मात्र ह । इन्ोनि 
लिखा है-- = 
अन्‌लोमगतिर्नौस्थिः पदयत्यचलं विलोमगं यद्रत्‌। 
अचलानि भानि तद्वत्‌ समपरिचमगानि लंकायाम्‌ ।। | 
गोलपाद । 
भटप्रकादिकाटीकाकार नं भानि कर्तुभूतानि अचलानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कमंभूतानि विलोमगानीव प्राचीं दिदा गच्छन्तीव पदयन्ति' कहते हुए आयंभट कं मत 
मे पृथ्वी का अचलत्व ही सिद्ध.करने का प्रयत्न किया है, परन्तु आर्यभट ने भगणादि 
मानों मं न्षत्रभ्रम न लिखकर भ्‌भ्रम लिखे हं ओौर दशगीतिक की चतुथं आर्यामं 
लिखा है प्राणेनति कला भूः" । इसका अथं यह्‌ है किपृथ्वी प्राण नामक काल परिमाण 
(पल का पष्ठांर) मं एक कला चलती ह । इससे उनके मतानुसार पृध्वी चलही 
सिद्ध होती है। ब्रह्मगृप्तादिकों नें भी उनके इस मत का खण्डन क्ियादै। ब्रह्मगुप्त 
लिखत हं -- 
प्राणेनेति कलां भूयंदि तर्हि कृतो ब्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
आवतं नमृरव्यद्चिन्न पतन्ति समच्छयाः कस्मात्‌ 1 
त्रह्मसिद्धान्त, अध्याय ११। 
भटप्रकारिकाटीकाकार ने श्राणेनेति कलां भूः' क “भूः' के स्थानम भ (भ- 
मण्डलं) पाट मानकर टीका की है। -अनुलोमगतिनौस्थः. . . .' के वाद की आयं 
भट की आर्या इस प्रकार टै-- 
| उदयास्तमयनिमित्तं नित्य॒ प्रवहेण वायुना क्िप्तः। 
ल्‌ ङ्कासंमपदिचमगो भपज्जरः स्रो अ्मति।।१०॥ 
गोलपाद । 
तथापि सव वचनो की संगति लगाते हृए विचार करने से यही निष्पन्न होता ह कि 
आर्यभट पुथ्वी को चल मानते धे। वे पृथ्वी की केवल दंनन्दिनि गति मानते भे। 
पृथ्वी सूयं के चारों ओर घूमती है" यह्‌ उनका सिद्धान्त नहीं मालूम होता ।° 
इस आर्यभट सिद्धान्त मे अन्य ग्रन्थो की भांति अधिकार नहीं ह, परन्तु उन अधि- 


| नन = 


१. ७8115 प्रा5807# ०7 ?15/51681 शप्ता (पृष्ठ २) में लिखा है-- 
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कारों के वहूत से विपय हं । चन्दरश्पगोन्नति ओौर भग्रहयुति अधिकारों कं विषय इसमं 
नहीं हं । ब्रह्मगप्त ने कटा भी है कि आर्यभटीय द्वारा चन्द्रश्च ङ्गोन्नति ओर द्धायादिका 
ज्ञान नहीं टो सकता 1 एक ओर मी वड़ी भारी न्यूनता ग्रहटै करि योगताराओं कं 
भोग ओर शर जो कि अन्य सिद्धान्तो मेह, इसमे नटीं ह । यदि वे होते तो आर्यभट 
का निदिचत समय ज्ञात होने के कारण ज्योतिषशास्त्र के इतिहास मं उनका वड़ा 
उपयोग हु आ होता, परन्तु इससे यह्‌ नहीं कटा जा सकता कि आयभट क समय अथवा 
उनक पहिले यह विषय विलकूल अज्ञात था। पञ्चसिद्धान्तिका मं नक्षत्रयोगताराआ 
क शरभोग का थोड़ा वर्णन है। अयनगति के सम्बन्ध मं जो कि अत्यन्त महत्व का 
विषय दहै, इसम कुछ नहीं लिखा है । 


यह आर्यसिद्धान्त अति संक्षिप्त होते हए भी अत्यन्त दुर्वोधि नहीं टै । दसम प्रति- 
पादित विषय स्पष्ट समन्न मे आने योग्यह। सम्पूणं ग्रन्थ देवने मेन्नात होता दै 
कि म्रन्धकार ने उसे ज्योतिष कं नित्य व्यवहार मं उपयोगी ठनाने की दृष्टिसे नहीं 
वल्कि केवल सिद्धान्तमूत महत्व को विषयों का संग्रह करने कं उटेव्य ने लिखा हे। 
यद्यपि यह सत्य है कि नित्य व्यवहार मे सिद्धान्त ग्रन्थोंका नहीं, प्रत्युत करणग्रन्थों 
का उपयोग होता हे, परन्तु यह्‌ अन्य सिद्धान्तो की भांति विस्तृत ओर सवं विपयसम्पन्न 
भी नहीं है। वतमान सूयसिद्धान्त तब्रह्मगप्तसिद्धान्तया सिद्वान्तशिरोमणि द्वारा 
गणित करने मे करणग्रन्थों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यहं यद्यपि सत्य है, तथापि 
इनम से किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चल सकता है। दूसरे के अभाव मं किसी 
प्रकार की अड़चन नहीं होगी, परन्तु आयसिद्धान्त की एेसी स्थिति नहीं टं । उदाहर 
णार्थ तिथि, नक्षत्र ओर करण लाने की रीति दसम नटीं दटै। महापात का गणित 
विलकूल नहीं टै, परन्तु इससे यह्‌ नहीं कहा जा सकता क्रि आयंमट को महापात ज्ञात 
ही नहीं था। आयंसिद्धान्त मं उसका उल्लेख टै ओर यह निदिचत है कि आयभट 
तिथि, नक्षत्र, महापात, इत्यादि सव कुदं जानते थे। इसी प्रकार कुच अन्यभ एस 
विषय हु, जो कि अन्य सिद्धान्तो मेदं ओर इसमे नहींहं। 





“कहा जाता है कि साराक्यून के निसिटस (1००1४501 5918०४५९) 
का मत था कि पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर घूमती है ओर श्रीक देश के तत्वज्ञानी पिथ्या- 
गोरस (72\10880185) का मत था कि सूर्यं विद्व का मध्य है ओर पुथिवी उसकं चार 
ओर घूमती है परन्तु उन्होने अपने ये मत वेधादि हारा निश्चित किये थे ओर तदनुसार 
ग्रहस्थिति का गणित करने की कुछ रीतियां बनायी थौ, एसा नहीं मालूम होता । 
कदाचित्‌ ये केवल उनकी कल्पनाएं रही होगी 1 
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इससे अनमान होताहैकि आयंभटका कोई करणग्रन्थ होना चाहिए। उपरोक्त 
दशगीतिकपाद कीं हितीय आर्या मे उन्होने दिनप्रवृत्ति सूयदिग्र मं बतलाई दै, परन्तु 
वराहमिहिर का कथन दहै कि आयंभटने लंकाधंरात्रि मं भी दिनप्रवृत्ति वतलायी है। 
आयंभटीय मं इस दिनप्रवृत्ति का उल्लेख कटीं नहीं है । ब्रह्मगृष्त ने भी आर्यभट क्र 
दोष-वर्णन के प्रसङ्कमं इसकी चर्चा नहींकी है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त के 
समय भी आयंभटीय मे कोई एेसी आर्या नहीं थी जिससे उक्त अथं निकलुता हो । ब्रह्म- 
ग्प्तने आयंभटीय कं दोनो भागों का उल्लेख भी 'दशगीतिक' ओर 'आ्यष्टा-दत 
गब्दों द्वारा ही किया टै. जिनमें उनकी इलोकसंख्यायं स्पष्ट हुं । इससे सिद्ध होता ठै 
कि ब्रह्मगुप्त कं पहिले सेजो आयंसिद्धान्त प्रचलित है उटेकिसी ने न्यूनाधिक नीं 
किया है, अतः वराहमिहिर के लेखानुसार आर्यभट का अन्य कोई ग्रन्थ होना 
चाहिए, जिसमं लङ्का की अर्घेरात्रि मं दिनप्रवत्ति वतलायी हो । ब्रह्मगुप्त के खण्ड- 
खाद्य ओर उसकी अरुणकरृत टीकासेभी यह अनमान होता है कि आयंभट का को 
करणग्रन्थ हाना चाहिए, परन्तु आज वह्‌ उपलन्ध नहीं टं 

दोष 
ह्यगप्त ने आर्यभट मे बहत-से दोष दिखलाये हँ । भिन्न-भिन्न प्रकार कं दोषों 

का वणेन करत हुए वं अन्त मं लिखते हे-- 


स्वयमेव नाम यत्कृतमायंभटेन स््टं स्वगणितस्य । 
सिद्धं तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवदति ।।४२।। 
जानात्येक मपि यतो नार्यभटो गणितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथग्दरूषणान्येषाम्‌ ॥॥४२॥। 
आ्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न शक्यते. . ॥ 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 
दसये ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय आर्यभट के ग्रन्थ द्वारा प्रहणादिकों का 
विसंवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नहीं आता था । यह एक विचारणीय विषय 
है। यचयपि ब्रह्यगृप्तकथित कुच दोष सत्य हँ, तथापि उनके लेखो मं दुराग्रह `का अंश 
अधिक दै। ~ 
ग्रन्थलोप 
वे लिखत हं- 
कालान्तरेण दोषा येऽन्ये: प्रोक्ता न ते मयाभिहिताः 1" 
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परन्तु ब्रह्मगृप्त के पटले कं इस समय जो ग्रन्थ उपलव्थ टह उनमें सेएकमेभी 
आयंभट के दोषों का वणंन नहीं मिलता । पच्चसिद्धान्तिका में केवल उनका नाम है । 
इससे ज्ञात टोता है कि उनक्रं पटिले क्र कुछ ग्रन्थ लृप्त हो गये होंगे । उपरोक्त राक 
४२० कं पूवं क ्रन्थकारोंके ग्रन्थ भीडस समय उपलव्व नहीं हं । 


योग्यता 


ज्योतिषसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साधन उनकं ्रन्थो द्वारा 
होनेवाली द्‌ वश्रतीति है । ब्रह्मगुप्त ने लिखा हैक्ि श्रीपेण ओर विप्णुचन्द्र ने मन्दोच्च, 
पात, परिधि ओर स्पष्टीकरण आयंभटीय से लिये । लाटादिकों के ग्रन्थ ओर मृल 
सूर्यादि पांच सिद्धान्तो के रहते हृए आर्यभटीय का सरवेत्र प्राधान्य स्थापित हो जाना 
तथा श्रीषेण ओर विष्णृचन्द्र का स्पष्टीकरण उसीसे लेना स्पष्ट वतलारहाटैकि 
उस समय ओरों कौ अपेक्षा उसमे अधिक दृक्प्रतीति होती शी । आ्यंभट ने पूर्वाचिार्यो 
से भिन्न वुध ओरग्रुके भगणोंकी स्वयं कल्पना की, उनका मन्दगीध्र वृत्तोंका 
परिव्यंदा जो कि ग्रहस्पष्टीकरण का णकम्‌ख्य अद्ध है--पञ्चसिद्धान्तिका से भिन्नैः 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये } | 

दद्रान्वेषण-पट्‌. ब्रह्मगुप्त उनकं दोपो को अगणित वतलाते हुए भी खण्डवाद्य 
की प्रथम आर्या मं लिखते ट-- 

` वक्ष्यामि खण्डवाद्यकमा चार्या 
गरं भटतुल्यफलम्‌ ।'' 

स्वकीय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान दछोडकर अपने वहूत वड्‌ प्रतिस्पर्धी आयं- 
भट के प्रति उनका यह कथन कि मं आचायं आयंभट के ग्रन्थ तुल्य) ग्रन्थ वना रहा 
हं-- स्पष्ट कर देता है किं आयं भट की योग्यता वहूत वड़ी धी । निम्नलिखित व्लोकं 
से इसकी ओरमभी पृष्टिहोतीटै 

सिद्धान्तपञ्चकरविधावपिदृविरढमौद्योपरागम्‌खखेचरचा रक्लृप्तौ 

सूयः स्वयं कुसुमपुयभवत कलौ तु भूगोलवित्‌ कलप आयंभटाभिधानः ॥ 

यह दलोक किसका दै, कव का है, इत्यादि वाते ज्ञात नहींहोतीहं। डा० केनं 
ने इसे प्रस्तावना मं लिखा है। इसमं पद्यकार का कथन टै कि पञ्चसिद्धान्त-पद्धति 


#) 


क रहते हृए भी ग्रहों कं अस्त ओर ग्रहणादि विषयों मं द्‌ग्विरोध होते देख कर ग्रहों 
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१. यह तुल्यता सर्बाद्कीण नहीं है । कितनी है--यह आग ब्रह्मगुप्त कं वणन 
मे बतलाया जायगा । 
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कं चार (गति) की कल्पना करने कं लिए सूयं कूसुमपुर मे आयंभट नाम से स्वयं अव- 
तीणं हुए । “सिद्धान्तपञ्चक कं अनसार द्क्प्रतीति नहीं होती" कथन से ज्ञात होता 
दै कि आर्यभट कं थोड़े ही दिनों वाद किसी ने यह दलोक लिखो है। इससे सिद्ध होता 
दै कि उस समय आर्यभट की योग्यता अत्यधिक समन्ली जाती थी ओर वस्तुतः काल- 
मानकी दुष्टिसे विचार करने परज्ञात होता दैकि निःसन्देह वह वंसीहीथीभी। 
आयं भट स्वयं लिखते टं -- 
क्ितिरवियोगाहिनङ्रद्रवीन्दुयो गात्‌ प्रसाधि तदचन्द्रः। 
दारिताराग्रहयोगात्तथव ताराग्रहाः सर्वे ।।४८।। 
सदसज्जञानसमृद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन। 
सज्ज्ञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं स्वमतिना वा ।।४६।। 


अथं-- पृथ्वी ओर सू्यंकं योगद्वारा सूयं का, सूयं ओर चन्द्रमाकेयोग द्वारा 
चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा, तारों ओरग्रहोंकं योगद्वारा सव ग्रहों का साधन कियादै। 
देवता की कृपा से अथवा स्ववृद्धि द्वारा मेने गुभाशुभ-ज्ञान क समद्रसे इवा हुआ 
सत्यज्ञानरूपी रत्न निकाला । (ग्रहण, यूति इत्यादिको द्वारा मध्यमगति भी लायी जा 
सकती है, परन्तु म्‌ख्यतः स्पष्टग्रहस्थिति का ज्ञान होता दै।) इन सव हेतुभों से ज्ञात 
होता है कि उन्होने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति मे सुधार किया ओर प्राचीन ग्रन्थों कं सारा- 
सार-विचार द्वारा तथा अपनी वृद्धिओौर वेव द्वारा बहुत सी नयी वातोंकी खोज को । 
इसमे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है । 


प्रचार ओर अनुयायी 

वृ हत्संहिता की टीका मे उत्पल ने आयंमटीय की बहत सी आयं उद्धत कौ हँ 
ओर उसकं वाद कं वहूत-से ग्रन्थों मे उसके वचन मिलते हं । प्रसिद्ध ज्योतिषी ल्ल 
आयंभट के अन्‌यायी थे । उन्होने आयं भटोक्त ग्रहगति में बीजसंस्कार दिया 1 आयं- 
भटोक्त भगणो द्वारा लायी हई ग्रहगतिस्थिति में लल्लोक्त वीजसंस्कार देकर शके 
१०१४ मे करणप्रकाश नामक आयं पक्षीय करणग्रन्थ वना । (आगे इसका विस्तृत 
विवरण लिखेगे ) । शकं १३३६ का दामोदरकृत भटतुल्य नामक करणग्रन्थ भी एेसा 
ही है। करणप्रकाश द्वारा अभीभी कुदं लोग गणित करते हं ओर उसके अभिमानी 
तो वहत ह्‌ । ग्रहलाघव मे--जो कि इस समय भी भारतवषं कं तृतीयांश से अधिक 





१. यहाँ प्रथम वाक्य चन्द्रग्रहण के उदेश्य से कहा गया हे ओर द्विपौय सूर्यग्रहण 
विषयक हं । 
१८ 
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भाग मे प्रचलित दै-ग्‌रु मंगल ओर राहु करण प्रकाश द्वारा लिये गये टू । इस प्रकार 
आयं सिद्धान्त मूलरूप मं नहीं पर वीजसंस्कृत रूप मे आज भी प्रचलित दै । 


स्थान 


रक १४०० कं वाद महाराष्ट्र गौर काशी में रने हए ज्योतिषग्रन्थों मे इस आयं- 
सिद्धान्त क वचन नहीं मिलते । सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट) में आर्यसिद्धान्त 
प्रायः म्‌ल-स्वरूप मे प्रचलित नहीं है। डा० केनं ने जिन प्रतियों के आधार पर इसे 
छपाया है वे तीनों मलयालम लिपिमंथीं। इससे ज्ञात होताहैकि सुदूर दक्षिणभारत 
मं ओर विशेषतः मलावार प्रान्त मे अभी भी इसका प्रचार है। उधर जिनप्रान्तोंमं 
तामिल ओौर मल्याली लिपियों का व्यवहार होता है, उनमें सौरमान का पञ्चा ध चलता 
है ओर वह आयंपक्षीय है अर्थात्‌ उसका वर्षमान अगयंसिद्धान्तान्‌सार है। वैष्णव 
लोग आयंपक्ष के अभिमानी हं । वे विशेषतः कनटिक ओर मंसूर प्रान्तों मं रहते हं। 
इससे अनुमान होता है कि आयंभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण मे होगा । आजकल 
विहार का पटना कुसुमधुर माना जाता दहै, परन्तु मुञ्चे इसमें सन्देह है, क्योकि उस 
प्रान्त मं आयेसिद्धान्त का प्रचार विल्कुल नहीं है तथापि इस विपय में निश्चयपूरवंक 

कु नहीं कहा जा सकता । | 


ग्रहशुद्धि 


आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हृए ग्रह किन वर्षो मे यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाये हुए 
ग्रहों के तुल्य होते दै, यह ऊपर बतला चूकं हँ तथापि उसका विशेष स्पष्टीकरण 
होन कं लिए यहां आयं भटीय-काल शके ४२१ (सन्‌ ४६९ ई०) के मध्यम मेषसंक्रान्ति- 
काल के पास के आयंसिद्धान्त ओर यूरोपियन कोष्ठकों द्वारा लाय हुए मध्यम 
ग्रह॒ आगे एकत्र लिखेहं । साथ हौ साथ सवों की तुलना करने मे सुविधा होने कं लिए 
मूल सूयं सिद्धान्त, वतंमान सूयं सिद्धान्त ओर ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त कं भी उस समय के ग्रह 
लिखे दँ । मूल सूयं सिद्धान्त, प्रथम आयं सिद्धान्त ओर वतंमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तों 
क अनसार शक-गतवषं ४२१ म मध्यम मेष-संक्रान्ति अमान्त चेत्र कृष्ण € रविवार ¦ 
(२१ माचं) को उज्जयिनी के मध्यमोदय से क्रमशः १५ घटी० पल, १५ घटी ° पल 
ओर १६ घटी २४ पल पर आती है ओर ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त द्वारा चंत्र-कृष्ण = शनि- 


वार को मध्यमोदय से २२ घटी ३० पल पर आती है। 


के सूर्योदय से १५ घटी कं मध्यमभोग 


ने 


(= 


शक ४२९१ चत्रकृष्ण € रविवार 


[र 
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सारणी कं ११बे कोष्ठक मे के रोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाये हए ग्रह हे । 
ये ही यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हुये सूक्ष्म ग्रह्‌ हे । ये सायनं । इनमे से केवल चन्द्र, . 
चन्द्रोच्च ओर राहु मं कालान्तर संस्कार दिया गया है। शके ४२१ मे १६ कला ५४ 
विकला जयनां मान कर इस कोष्ठक कं ग्रहों मे उसका संस्कार करके १२ कोष्ठक 
मे निरयन प्रह लिखे हं ओर मूल सूयं सिद्धान्तादि द्वारा लाये हुए ग्रहो कौ इन्हीं से तुलना 
कीरट। १६ कला ५४ विकला अयनगति होने मे लगभग २० वषं लगते हं, अतः राके 
४२१ म १६।५४ अयनांश मानने से राके ४४१ मं अयनांश शून्य आता है1। यह्‌ शकं 
४४्४्केोपासहीदहै। कटाजाता है कि शकं ४६६ कं लगभग रेवती-योगतारा सम्पात 
मे था, अतः उसी वषं गृन्य अयनांड मानना उचित ह । यद्यपि यह कथन सत्य है तथापि 
मेने आगे अयनचलन-विचार मे बतलाया है कि भारतीयों ने दकं ४४५ के आसपास 
दन्य अयना माना है ओर उनकी पद्धति क अनुसार वही ठीक है । उपर्युक्त तुलना मं 
१६ कला ५४ विकला अयनांश मानने का कारण केवल इतनाही है किएेसा करने से 
सूयं का निरयन भोग गून्य आता ह, जिससे सूयं सम्बन्धी तुलना करने मे वड़ी सुविधा 
टोती दै ओर इसमें ४ कला से अधिक अशुद्धि भी नहीं होती । तुलना करते समय 
सवत्र विकलां छोड़ देने से भी कोई हानि न होगी, क्योकि इस तुलना मं उनका कोई 

महत्व नहीं है । 


प्रथम कोष्ठक मे म्‌ल सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह लिखे हं । वारहूवे कोष्ठक 
के रोपन्तीय प्रहसाधथन कोष्ठकदट्वारा लाये हृए निरयन ग्रहो से वे जितने न्यून या अधिक 
हे, वे अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हं । तुतीय-चतुथं, पञ्चम-षष्ठ ओर अष्टम-नवम 
कोष्ठक भी इसी प्रकार लिखे गये हं । दवादश कोष्ठक का प्रत्येक ग्रह॒ उस कोष्ठक कं 
सूयं से जितना आगे है वह उसका सूयं सम्बन्धी अन्तर है । यही स्थिति पञ्चम कोष्ठक 
की भी है। दोनों कोष्ठकों के सूर्यान्तरों के अन्तर सातवें कोष्ठक में लिखे हँ । इसी 
प्रकार अष्टम ओर दादश कोष्ठकों के सूर्यान्तिरों कं अन्तर ददाम कोष्ठक मं लिखे ह 1 
उदाह्‌रणार्थ--द्रादश कोष्ठक का शनि उसके सूयं से १।१८।२०।६ आगे है मौर पञ्चम 
कोष्ठक का दानि उसके सूयं से १।२०।२३।५७-११।२९।५८।३७ = १।२०।२५।२० 
आगे ह । इन दोनों दानि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १।२०।२५।२०-१।१८) 
२०।६- ०।२।५।१४ सातवें कोष्ठक मे शनि के सामने लिखा है। दादश कोष्ठक क 
सूर्यान्तिर से पञ्चम कोष्ठक का सूयन्तिर अधिक होने के कारण धन है) प्रथम, तृतीय 
ओर द्वादश कोष्ठकों कं सूयं समान होने के कारण प्रथम ओौर तृतीय कोष्ठकं सम्बन्धी 
ग्रहान्तर ही सूर्यं सम्बन्धी अन्तर भी कहे जा सकते हं । इसलिए वहां दो ओर कोष्ठक 
नहीं बनाने पड़ । 
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मूल सूयंसिद्धान्त कं ग्रहोंमे केवल वृध ओौरग्रु का अंतर एक अंश से अधिक है। 
दोष सवका इससे कमह । प्रथम आ्य॑सिद्धान्त कं ग्रहों मे केवल बुध का अन्तर २अंद 
से अधिक है, रोष सवका ५२ कला सेकमदहै। वतमान सूयंसिद्धान्त मं चन्द्रमाको 
छोडकर सव का अन्तर अधिक है। ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के ग्रहों के द्म कोष्ठकस्थ सूर्यं 
सम्बन्धी अन्तरो मे बुध का अन्तर अधिकटहै। गृरु का ५३ कलाटै ओर शेष सवका 
२२ कला क भीतरदहीहेै। 


इससे ज्ञात होता है कि दाक ४२ कं लगभग वतमान सूयंसिद्धान्त को छोडकर दोष 
ग्रन्थों द्वारा लाये हुए ग्रह शद्ध होते थे । चन्द्रमा तो सवका अत्यन्त सूक्ष्म टै। व्रह्म 
ग्‌त को छोड़कर सवकं चनद्रभगण समान हु, परन्तु वषेमान भिन्न होने के कारण उपर्युक्त 
वतमान सूयं सिद्धान्त का चन्द्रमा ओौरोंसे कुदं भिन्न है। बुधान्तर सवका अधिक दहै) 
वृध सदा सूयं के पास रहता है, इसलिए उसका वेध करने का अवसर कम मिलता है). 
मालूम होता है इसी कारण उसमे अधिक अन्तर पड़ा है । 


यूरोपियन ओौर भारतीय ग्रन्थों द्वारा लाये हृए मध्यम ग्रहों की तुलना दारा 
हमारे ग्रन्थो को शुद्धि-अशुद्धि निदिचत करने कौ पद्धति सभी अंशो मं ओर सवत्र प्रशस्त 
नहीं हो सकती । यह पहिले बेटली की ग्रन्थकाल निर्णयपद्धति के विवेचन मं बतला 
चूके हे, तथापि हमारे ग्रन्थो द्वारा कटां तक द्‌ क्प्रतीति होती थी इसे जानने का इससे 
सुन्दर अन्य मागं न होने के कारण यहां उसी का ग्रहण करना पड़ादहे। 


` हमारे मिन्न-भिन्न ग्रन्थों के कु भगणादि मान पहिले लिखे जा चकं हं ओौर कु 
आगे लिखे जायंगे तथापि आधूनिक यूरोपियन मानों से तुलना करने में सुविधा होने 
के लिए भारतीय ओर यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा लाये हुए नक्षत्रों कौ एक प्रदक्षिणा (एक 
भगण) सम्बन्धी काल यहां अगले पृष्ठ मं एकत्र लिखे हं । 


इसमे टालमी कं मान वेश कं सूयंसिद्धान्त कं अनुवाद से लिये हें । सूयं सिद्धान्त 
ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (अथवा सिद्धान्तरिरोमणि) कं मान भी उसीसे लिए हं । 
मेरी गणित करने की पद्धति भिन्न होने क कारण मृज्ञे ये मान निकालने नहीं पड, 
इसलिए मेने इन्हें जांचा नहीं है, तथापि प्रायः इनमे अशुद्धि नहींहै। होतो भी इस 
ग्रन्थ मे कहीं भी इन मानों द्वारा गणित नहीं किया है । आधुनिक यूरोपियन मान लुमिस 
को (14011681 25700007 ) ग्रन्थ द्वा रा मेने स्वयं निकाले हं । 
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आधुनिक यूरोपियन मानों को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे सूर्यसिद्धान्त का 
वषंमान लगभग ठ पल ३४.५ विपल अधिक है ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त का व्षमान 
७ पल २५.६ विपल अधिक है। चन्द्रमा की गति अधिक होने पर भी प्रायः अशुद्ध 
नहीं है । राहुभगणकाल में ४ दिन का ओर शनिभगणकाल मे ६ दिन का अन्तरदहै। 
दोष अन्तर एक दिन से कम है। 


टालमी 


प्रो° हटने का कथन है कि टालमी-कथित दिनगति ओर सम्पातगति (प्रतिवपं 
३६ विकला ) कं अनुसार टालमी के मान लाये गये हें । हमारे सिद्धान्तो के मानोंसे 
उनका साम्य विलकुल नहीं है । इसते सिद्ध होता है कि टालमौ के ग्रन्य को प्रहगति- 
स्थिति हमारे सिद्धान्तो मे नहीं ली गई है । 
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जयोतिष सिंद्धान्तकालं २८३ 


उच्च ओर पात 


कलियुगारम्भकालीन ओर शकं ४२१ (गतिकलि ३६०० वषं) कं भित्न-भिन्न 
ग्रन्थों कं सव ग्रहों के मन्दोच्च ओर पात पूवं पृष्ठो मे लिखे हं । प्रो° ह्भिटने ने टालमी 
ओौर सूर्यं सिद्धान्त के उच्च ओर पातो की तुलना करते हुए लिखा है कि हिन्दुओं ने ये 
टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थों से लिये होगे ।' उनका कथन गलत है, 
यह्‌ दिखलाने कं लिए मेने निम्नलिखित कोष्ठक मं आधुनिक यूरोपियन मान (कंरो- 
पन्तीय ग्रह-साधनकोष्ठक) द्वारा लाये हृए टालमीकालीन (शके ७०, सन्‌ १४८ ई०) 
उच्च ओर पातो से टालमी कं उच्च ओौर पातों की तुलना की है। 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल २८५ 


हमारे सिद्धान्तो वारा लाये हए उपरोक्त कलियुगारम्भकालीन ओर शकं ४२१ 
कं मन्दोच्च ओर पातों को देखने से ज्ञात होगा कि ३६०० वर्षो म उनमें बहुत थोडा 
अन्तर पड़ा है । इसका कारण यह है कि उनकी गति वहत कम है 1 हमारे सिद्धान्तो मं 
किसी भी ग्रह कं मन्दोच्च या पात की गति १३ सहस्र वर्षो में एक अंश से अविक नहीं 
दै । इन दोनों कोष्ठकं के कं रोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लाये हुए अंकों को देखने से ज्ञात 
दोगा कि सम्पात का आरम्भ स्थान मानने से अर्थात्‌ सायन मानसे गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयन मान से बहुत कम आती है । 


पटले कं कोष्ठक मे मन्दोच्च ओौर पातों की आधुनिक यूरोपियन मानदढारा 
लायी हुई सुक्ष्म सायन ओर वास्तविक निरयन वार्षिक गतियां लिखी हुं । यें 12611081 
28707071 1.0071ऽ से ली गयी ह्‌ । ये सम्पातगति ५०.२ विकला मानकर लायी 
गयी हं । हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे सम्पातगति ६० विकला मानी गयी है । उसके अनुसार 
वस्तुतः जो वापिक निरयन गतियां आनी चाहिए वे उपर्युक्त कोष्टक के चौथे खाने मं 
लिखी हं । यूरोपियन गतियो मे भारतीय ग्रन्थों की गतियो की तुलना करनी हो तो 
इन्दींमे करनी चाहिए । इस प्रकार तुलना करने पर भी सू्ंसिद्धान्त की गतियां बहुत 
अद्ध ज्ञात होती हं ओर अन्य सिद्धान्तो की भी दशा प्रायः एेसीहीदहै। हमारे ग्रन्थो मं 
किसी भी उच्च या पातकी वार्षिक गति, विकला कं एक तृतीयांश से अधिक नहीं दै । 
इस विषय मं प्राचीनों को दोष देना तो बहत सरल है, परन्तु मं समञ्चता हँ किं वतमान 
सुक्ष्म यन्त्रो ारा भी आकाश मे एक विकला नापने में कितनी कठिनाई होती टै, यह 
जिपेज्ञातहै वह उन्हुं दोष कभी भी नहीं देगा । कुद नक्षत्रग्रह-युतियो कं अवलोकन से 
मुञ्चे ठेसा अनुभवहुआदै करि कभी-कभी दो ग्रहादिकों मं दुरबीन से लगभग ५ कला 
(३०० विकला) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर कंवल नेत्रोंसे 
देवने पर वे दोनों सटे हृए से प्रतीत होते हे अर्थात्‌ उनमें अन्तर बिलकुल नहीं दिखाई 
देता, इसलिए हमं प्राचीन ग्रन्थों के किसी भी मान की यूरोपियन सूक्ष्म मान से तुलना 
करते समय केवल इतना टी देखना चाहिए कि वे कहां तक सूक्ष्म हं ओर तदनुसार उच्च 
ओर पातोंके सम्बन्ध में प्राचीनो को दोषन देकर उलटी उनकी प्रशंसाही करनी 
चादिए । यह्‌ वात हमारे ग्रन्थकारो के व्यान मे आ चुकी थी कि उच्च ओौर पातोंकी 
गतियां अत्यन्त सूक्ष्म हं । उनकं ग्रन्थों द्वारा लायी हुई रकं ४२१ कौ उच्चपातस्थिति 
तथा केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर कं पृष्ठ मं लिखे 
ह । उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तो द्वारा लायी हुई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
विलकुल पास है । सूयं कं उच्च मे तो बहुत ही कम अशुद्धि है 1 शुक्र का उच्च अधिक 
अशुद्ध है । पता नहीं लगता इसका कारण क्या है। यह्‌ एक विचारणीय विषय है। 


र्८ष 


भारतीय ज्योतिष 


आयंमटीयके बध का उच्च २४ अंशन्यूनटैओौरशेष १० अंशसेकमही न्यूनया 
अधिक टं । सूयंसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध हं । उसमे वुध का १३ अंदा ओर शनि 
कार अंशन्यूनदै। उसके मंगल ओौर गृरु मं वहत थोड़ी अशुद्धि है। ब्रह्मगुप्त 
सिद्धान्त के उच्च सूयं सिद्धान्त जितने ही अथवा उससे भी अधिक शुद्ध हं । करो 
पन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हृई स्थिति सायन दहै, परन्तु उमे निरयन मानकर तुलना 
करने में कोई हानि नहीं है क्योकि शके ४२१ मे अयनांश २० कला मात्र था। 


मन्दोच्च ओर पातोंकी वाधिकं गतियां 
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यूरोपियन सूक्ष्म मानद्वारालायी हुई 
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पृष्ठ २८४ टालमीकालीन टालमी ओौर के रोपन्तीय उच्चों की तुलना की है। 
टालमी के अन्य मान सायन हे, अतः उच्च भी सायन ही होगे । सूयक उच्चसेभी 
यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है, इस कारण के रोपन्तीय सायन मानोसेही उनकी तुलना 
कीदहै। उससे ज्ञात होता है कि टालमी का भी शुक्रोच्च बहुत अशुद्ध है जीर उनकं 
दोष उच्चों मे भी सूयं सिद्धान्त गौर ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि है। 


उपर्युक्त पृष्ठ के आर्यंमटीय ओौर सूरयसिद्धान्तकं पातो म अशुद्धि का मौसत मान 
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४ अंगा ओर ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त मं ७ अंशा है, परन्तु पृष्ठ २८४के टालमी के पात जौसतन 
३० अंग अशृद्धहं । उनके शनि ओौरग्‌रु कं पात अत्यन्त अयुद्ध ह्‌ । 


टालमी का सूर्याच्चि ६५ अंग ३० कलादै ओौर टालमीकालीन अर्थ्‌ सन्‌ १५० 
के लगभग का वास्तविक सायन सूर्योच्च ७१ अंग है। ६५ अंग ३० कला अन्य किसी. 
भी रीति से नहीं आता। हमारे किसी भी सिद्धान्त का सूर्योच्चि १ अंश से अधिक 
अशृ नहीं है, पर यहां टालमी की आश्चयं जनक ५।। अंश अशुद्धि स्पष्ट ठै। इससे 
सिद्ध होता है कि --हिन्दुओं ने उच्च ओौर पात टालमी से अथवा उसके पूवं के ग्रीक 
ग्रन्थों से लिये ' यह ह्िटने का कथन भ्रमपुणं है उन्होने आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों 
द्वारा टालमीकालीन या शके ४२१ के अथवा किसी अन्य समयके उच्च ओौरपात स्वयं 
लाकर तुलना नहींकीदहै। वे इस गणित को वड़ा क्लिष्ट ओर श्रमसाध्य वतलाते 
हे, परन्तु वस्तुतः वह विशेष कठिन नहीं है 1 उनकी योग्यता का विचार करनेसेज्ञात 
होता है कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नहीं था 1 इससे यही निचित होता है 
कि उन्होने इसका विचार नहीं किया ओौर पर्याप्त विवेचन से विहीन अन्‌मानों का अशुद्ध 
होना स्पष्ट हीहै। टालमी ओर हमारे सिद्धान्तोंके उच्च ओरपातोंकं अंक टी, जिनमे 
कि३सेऽ२अश पययंन्त अन्तर है, स्पष्ट बतला रहेहं कि दोनों मे कोई सम्बन्ध नहींहै। 
अधिक क्या, केवल सूयं कं उच्चसेही यह वात सिद्ध हो जाती है। शकं ४२१ से आज 
तक कं हमारे सव ग्रन्थकारो ने सूर्योच्चि ७८ अंश कें आसपास माना है। इससे कितने ,. 
दिनों पूवं तक ७८ ही मानते थे, यहज्ञात नहीं है। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के अन्य उच्वों 
मे अधिक अंगो का अन्तर है, परन्तु सूर्योच्चि की स्थिति एेसी नहीं है । हमारे ग्रन्थकार 
किसी अन्य ग्रन्थ से ग्रहादि लेते समय. उनमें एक विकला का मी अन्तर नहीं पड़ने देते । 
इस ग्रन्थ मे ही आगे इ सक अनेकों उदाहरण मिलेगे, अतः हिन्दुओं ने उच्च यदि टालमी 
से लिये होते तो निदिचत टै कि वे सूर्योच्चि के ६५ अंशको ७८ कभीभीन कर देते। 
हमारे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के उच्च-पातों मे भी बहुत अन्तरहै। इससे सिदध होतादैकि 

उन्टोने आपस म भी एक दूसरे कं मान नहीं लिये हं बल्कि स्वकीय अनुभव द्वारा सबने 
अपने-अपने स्वतन्त्रचमान निकाले हं । 


्भिटने का कथन है कि "उच्च ओर पात सरीखे कठिन विषयों काज्ञान सम्पादन 
करने की अथवा यदिये दूसरों सेलिये होतो कालान्तर मान कं अनुसार इनमं सुधार 
करने कौ योग्यता दहिन्दृओं मे नहीं है ।' यह कथन हिन्दुओं पर तो लागू नहीं होता, पर 





१. 1४1०416 27 14007768 2 64168०7 बर्जेस कं सुरयसिदान्त के 
अनुवाद का पृष्ठ २८३ देखिए । 


२८८ भारतीय ज्योतिष 


टालमी से इसकी ठीक संगति लगती है । टालमी-कथित ६५।३० सूर्योच्चि टालमी क 
पुव हिपाकंस कं समय (ई° प° १५० मे) था, अतः टालमी ने कदाचित्‌ अपने कालके 
अनुसार उचित परिवतंन किये चिना वही ले लिया होगा । गणित द्वारा टालमी के 
अन्य ग्रहों कं उच्च ओर पातोंकी संगति मी हिपाकंस-काल से ठीक लगती है, अतः 
कह सकते ह किवेटालमी ने उचित संशोधनन करतेहृए भी हिपाकंससेही लिये है 
परन्तु हिपाकसकालीन अथवा उसके पूर्वं की उच्चपातस्थिति जो कि उस समय मानी 
जाती थी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस विषय मे निद्चयपूर्वंक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । टालमी की उच्चपातस्थिति अगुद्ध रहते हुए, दिन्दू-ग्रन्थो द्वारा लायी हई 
स्थिति से उसका साम्य न होते हृष्टे तथा टालमी से पहिले की उच्चपातस्थित्िकाज्ञान 
न होते हृए भी (द्धिटने ने स्वयं एेसा लिखा है) द्धिटने का यह्‌ कथन कि हिन्दुओं ने 

उच्च ओर पात टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीकों से लिये" कहां तक योग्य है, 
इसका विचार वाचक स्वयं करं । 


टालमी क उच्च ओर पातों की--जो कि उन्होने सम्भवतः हिपाकंस से लिये हं 
हमारे ग्रन्थों वारा लाये हृए उच्च ओरपातोंसे तुलना करनेसे ज्ञात होता दकि उच्चौ 
मं ३से३०अशतकञजौरपातोंमे४से८२ अंशतक अन्तर टै। यदि हिन्दुओं ने हिपाकंस 
काल से दक ४२१ पर्यन्त ६५० वर्षो मे उच्च ओर पातों की इतनी गतिया लाकर उनसे 
संस्कृत उच्च ओर पात अपने ग्रन्थों मं लिखे होते तो दोनों के अंकों मे कुदं नियमित 
अन्तर दिखाई देते, परन्तु एेसा नहीं है । साथ दी साथ ६५० वर्षो में यदि उन्होने 
इतनी अधिक गति मानी होती तो वे अपने ग्रन्थों मे १३ सहस्र वर्पो मं एक अंश 
से भी कम उच्चपात-गति कभी भी न लिखते। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दुओं 
ने टालमी कं पहिले कं ग्रन्थों सेभी उच्च`ओर पात नहीं लियेहें। हमारे 
सिद्धान्तका रों ने अपने-अपने समय की उच्चपात स्थिति स्वयं निदिचत की है, इसकं 
ओरमभी प्रमाण ह्‌ं। 


म्‌ल सूर्यसिद्धान्त मे उच्च ओर पातों के कल्पीय भगण थे या नहीं, इसे जानने का 
कोई उपाय नहीं है, पर पञ्चसिद्धान्तिका मे वे नहीं हँ । आर्यभट नै भी केवल अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है, उनके भगण नहीं लिखे हं । इससे ज्ञात ता 
है कि उन्होने उच्चपात-भगण यह समञ्च कर नहीं लिखे होगे कि यदि उनम गति 
है तो बहुत थोड़ी है ओर वह अल्पकाल मेध्यान मं आने योग्य नहीं है । इष्टकाल 
मे सूर्याच्च लाने की रीति वतलाते हृए भात्कराचार्य उसकी गति के विषय मं लिखते 
~~ 

“उच्चस्य चलनं वर्षदातेनापि नोपलक्ष्यते किन्त्वा चा्यंइचन्द्रमन्दोच्चवदनुमानात्‌ 
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कल्पिता गतिः। सा चेवं--येभंगणेः साम्प्रताहगं णाद्रर्षंगणाद्रा एता वद्च्वं भवति ते 
भगणा युक्त्या कदटुकेन वा कल्पिताः 1" 


इसका तात्पयं यह्‌ है क उच्च-गति का अन॒भव संकड़ों वर्पो में मी नहीं होता, पर 
चन्द्रोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्थो ने अनमान किया कि सूर्यल्चिमें भी 
गति होगी ओर तदनुसार उन्होने कल्प के आरम्भ मं उसकी स्थिति मेषारम्भमं मान 
कर यूक्तिद्रारा उसके भगणों की इस प्रकार कल्पना कौ जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकालीन ठीक स्थिति लायी जा सके । इसके वाद उन्होने लिखा है कि अन्य ग्रहों के 
उच्चो ओर पातों कं विषय में भी एेसाही समन्नना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
दै कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च ओर पातोंकी इष्टकालीन स्थिति लाना जानते 
धे ओर उन्टोँने उनके भगणो की स्वयं कल्पना करके तदनुसार अपने-अपने समय 
क उच्च-पात अपने ग्रन्थों मे लिखे हं, टालमी या उसके पूवं के ग्रीक्रों से नहीं 
लियेदहं। 

वरुगेकाकथन दकि आ्यभटदोथे। एक कुसुमपुर निवासी ओर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आयंभट का ग्रन्थ मुज्ञ नहींमिला, पर कुसूमपुर- 
निवासी आर्यभट उनके अनुयायी भे । वेरुनी के ग्रन्थ मे इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थाोंमंहै। उन सवम वणित वातं इन प्रथम आर्यभट पूणंतया लाग्‌ होती हें । 
ग्रहभगणसंख्या इत्यादि वेखनी-लिखित जिन बातों मे दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देता है 
ये वाते दवितीय आर्यभट पर किसी प्रकारभी लागू नहीं होतीं ओर चूंकिवे प्रथम आर्यभट 
कं अनुयायी नहीं थे, इसलिए वे उनी-कथित दोनों आर्यभट वस्तुतः एक ही हं । यह वात 
प्रोफेसर साचो कं भी ध्यान मे नहीं आयी । इस ग्रन्थ मं वणित द्वितीय आययंभट जिनका 
समय राके ८७५ को आसपास निरिचत किया गया है, बेरुनी कं पहिले हृए होगे । यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि उनका ग्रन्थ वेरुनी ने नहीं देवा था तथापि उसे उपर्युक्त भ्रम दो आयं- 
भटो की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा--एेसा ज्ञात होता है । इससे अनुमान होता 
है कि तीय आर्यभट वे सनी क सौ पचास ही वषं पूव हए होगे अर्थात्‌ मेने उनका जो 
समय निडिचत किया है वह्‌ ठीक है।? | 

3 


णण 





१. वेरुनी ने अबुलहसन के ग्रन्थ कौ भगणसंख्याएं लिली हं (भाग २ पृष्ठ १६) । 
उनमे से बहत सी प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलती हे, कख नहीं भिलती--वे लेखक 
कं प्रमादादि के कारण अशुद्ध हो गयी होगी । वेरनी कं पास जायभट कं ग्रन्थकाकु 
भाग ओर उसका अरबी अनुवाद था (भाग १ पृष्ठ २४६ ओर आ्यंभटीय चतु्जेपाद 


को ११ आर्था देखिए) । यह अनुवाद खलीफा मनसुर कं शासनकाल मं हजा होगा । 
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वराहमिहिर 
काल 


ये एक प्रख्यात ज्योत्तिषी हो गये हँ । ज्योतिष की तीनों ाखाओं के इनके ग्रन्थ 
हं । इन्होने स्वयं स्पष्टतया अपने काल का उल्लेख कहीं नहीं किया है पर अपने करण 
ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका' मे गणितारम्भ वषं शके ४२७ माना है । यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
४२७ मं ही बनानी टो तो तो इनका जन्म शके ४०७ से पूवं होना चाहिए, क्योकि २० वपं 
क कम अवस्था मं एेसा ्रन्थ बनाना असम्भव दटै। इनके म॒त्यूकाल कं विषय में एक 
वाक्य प्रचलित है-- 


नवाधिकपञ्चदातसंख्यदाके वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः। 


पता नहीं चलता यह गद्यदटैया पद्य यदि गद्य टै तो--प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों कं शुद्धत्वाशुद्धत्व का विचार करने सेज्ञातहोतादटै किप्रारम्भ से अव तक 
इसके स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हआ होगा--इसमे सन्देह है ओर यदि 
पद्य है तो अत्यन्त अशुद्ध है । किसी-किसी का कथनदहैकरि इसे ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त कं 
टीकाकार पृथृदक स्वामी ने लिखा है। मेने ब्रह्मगप्तसिद्धान्त के आरम्भ के १० 
अध्यायो की पृथूदक-टीका पदी है । उसमे यह नहीं है । हो सकता है, उसके अवशिष्ट 
भागम अथवा खण्डखाद्य की पृथूदक टीकामेहो। पुथूदक स्वामी का समय शकं ६०० 
क आसपास है, अतः पुथूदक का होने पर भी वराहमिहिर के ४०० वर्प वाद का होने 
कं कारण इसका विवास विचारपूर्वंक ही करना होगा । प्रो° वेवर का कथनटै कि 
(वेवर के ग्रन्थ की पृष्ठ २६९३ की टिप्पणी देखिए ) ब्रह्मगुप्त कं टीकाकार आमराज ने 
वराहमिहिर की मृत्य्‌ गक ५०६ मे बतायी है । उन्होने आमराज का वचन नहीं लिखा 
है पर वह्‌ प्रायः यही होगा अतः पहिले यही निरिचत नदीं होता कि यह वाक्य पृथूदकं 
काहैयाआमराजका। वेवरनेआमराजकाएकओौर कथन यह्‌ लिखा है किं शतानन्द 
का जन्मकाल शकं € १७ है । शतानन्द कं "भास्वती" नामक करण ग्रन्थ में आरम्भवषं 
दाक १०२१ है ओर अन्य कोई शतानन्द प्रसिद्ध नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि शतानन्द 
के विषय मे आमराज का यह कथन विलकुल गलत है। यदि उपर्युक्त वाक्यमी 
उन्हीं का है तो उसकी भो योग्यता इतनी ही समन्ननी चाहिए । दूसरी वात यह कि 
आमराज का भी समय (शके ६१७) वराहमिहिर के लगभग चार-पांच शताब्दी वाद 
मे है, अतः उनके कथन का भी कोई विदोष महत्व नहीं है । इसलिए इस नाना-संडय- 
ग्रस्त वचन क अधार पर वराह का मृत्युकाल शक ५०६ मानकर उनका समय 
निदिचत करने की अपेक्षा उनकी पञ्चसिद्धान्तिका द्वा रा--जिसका कि गणितारम्भ 
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वपं शके ४२७ उसमे दी हुई ग्रहस्थित द्वारा निःसंशय शुद्ध सिद्ध होता है--विचार 
करना उचित ओर विदवसनीय होगा । 


करण ग्रन्थ का गणितारम्भ-वषं ही उसका पूतिकाल नहीं होता । कंरोपन्त कं 
ग्रन्थ में गकं १७७२ कं उदाहरण ह, पर वह्‌ दशकं १७८२ मे छपा है, अतः सम्भव हे 
पञ्चसिद्धान्तिका भी ४२७ के बाद पूणं हई टो, तथापि उसकी रचना का आरम्भ कलक 
४२७ कोपासहीदोएक वषं कं भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह॒ आरम्भ-वषं न माना 
जाता । ४२७ तक वराह का जन्मदही न हुआ हो--यह विलकुल असम्भव है। 
इतना ही नहीं, मतो समन्ता हं उस समय वे कमसे कम १५१६ वषं कं अवद्य 
रहे होगे ओर उन्होने यह शाक उदाहरण कं लिए लिया होगा 1 इसकं अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई समृचित कारण नहीं दिखाई देता। शके ४२७ मे चेत्र 
शुक्ल प्रतिपदा कं लगभग मध्यम मेष-संक्रान्ति हई थी। सम्भवे, उस समय कौ 
मध्यम ग्रहस्थिति लाने मे तथा शुक्ल प्रतिपदा से अहगण लाने मं सुविधा देखकर 
उन्होने यह शक लिया हो ओरं ग्रन्थ वस्तुतः वाद मे वना हो । परन्तु ४२७ कं पहिले 
शक ४१६ मे ओर उसके वाद ४३८ मे भी मध्यम मेष संक्रान्ति शुक्ल प्रतिपदा कं पास 
आतीदहै। ४१६ कातो विचारी नहीं करनादहै, पर उन्होने ४३८ भी नहीं 
लिया है। इससे सिद्ध होतादहैकिडइस ग्रन्थका रचनाकाल शके ४३८ कं पूवं 
ही है। 


पञ्चसिद्धान्तिका मे आर्यभट का नाम आया है ओर उनका ग्रन्थ रकं ४२१कादहै, 
इससे यहां एकशगंकाहोतीहै किदःही वर्षो मे आयंभट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध कंसेहो 
गया कि वह्‌ वराहमिहिर तक पहुंचा ओौर उन्हें अपने ग्रन्थ में उसकी चर्चां करनी 
पड़ी । परन्तु यह शंका निरर्थक है । अवन्ती एसी प्रसिद्ध राजधानी मे इसी कायं के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रख्यात ज्योतिषी को आयंभट का मत ज्ञात होना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नहीं है, ओौर दूसरी वात यह कि वराह 
का ग्रन्थ शके ४२७ के चार, छं वषं वाद समाप्त हआ होगा, यह भी सम्भवहै। शकं 
४२७ मे वे स्वयं गणना करने कं लिए स्वेथा योग्य थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । उस 
समय उनकी अवस्था यदि १५ वषं मानते हं तो जन्म शक ४१२ आता है जर मत्यु- 
काल शके ५०& मानने से उस समय उनकी अवस्था ६७ वषं आती है। यह्‌ बात 
असम्भव नहीं कहीं जा सकती । यह मी कह सकते हं कि उनका जन्म शके ४२७ मं 
हआ होगा ओर इसलिए उन्होने इसे उदाह्रणाथं लिया होगा, पर इसके बाद नहीं 
हुआ था--यह्‌ विल्कुल निःसन्देह है । इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म शकं 
४२७ क पहिले शके ४१२ कं आसपास हुआ था । 


२६२ भारतीय ज्योतिष 
ज्योतिविदाभरण मं एक शलोक टै- 


धन्वन्तरिश्नपणकामरसिहराङ्कृवेतालभदटरचटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वं वररुचिनंव॒ विक्रमस्य । 


इसमं विक्रमादित्य कं नवरत्नों मे वराहमिहिर का नाम आया है इससे ज्ञात 
होता दै कि विक्रम-गकारम्भ के आसपास एक वराहमिहिर थे! ज्योतिविदाभरण मं 
ग्रन्थकार ने अपने को रघुवंश, कुमारसम्भव इत्यादि का कर्ता प्रसिद्ध कवि कालिदास 
लिखा है ओौर- | 


वर्षः सिन्धूरदशंनाम्बरगुणं ३०६८ याति कलौ संमिते 
मासे माधवसंज्ञिते च विहितो म्रन्थक्रियोपक्रमः।) 


(गप 


दलोक मं प्रन्थारम्भ-काल गतकलि ३०६८ वषं अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ २४ वताया 
परन्तु यह ग्रन्थ विदवसनीय नहीं टै, क्योकि इसम-- 
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“शाकः शराम्भोधियुगो ४४५ नितो हतो मानं खतकंरयनांकाः स्युः 
` यह अयनां लाने की रीति वतलायी है ओौर प्रथमाध्याय मं लिखा है--मत्वावराह्‌- 
भिहिरादिमतंः' इस ग्रन्थ कं अनुसार विक्रम संवत्सर के आरम्भ कं लगभग यदि 
वस्तुतः कोई वराहमिहिर रहे हों तो वे पञ्चसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों कं रचयिता 
वराहमिहिर से भिन्न होने चाहिए 1१ 


१. पुनानिवासी कंलासवासी श्नी रघुनाथ शास्त्री रेभूकूर नामक एक ज्योतिषो ने 
वराहमिहिर क समय कं विषय में मक्षे एक इलोक बतलाया हे । वह यह है-- 


स्वस्तिश्नीनृपसुयसुन्‌जशकं याते दिवेदाम्बरत्र-- 
२०४२ भानाब्दमिते त्वनेहसि जये वषं वसन्तार्दिकं । 
चत्र इवेतदले शुभे वयुतिथावादित्यदासादभद्‌- 
वे दांग निपुणो वराहमिहिरो विप्रो रवेराकिभिः ।\ 


इसमे ¶्‌ धिष्ठिर श्षक ३०४२ मे सुयं कं आश्ञीर्वाद से आदित्यदास के पुत्र वराहमिहिर 
की उत्पत्ति बतलायी है । पञ्चसिद्धान्तिकाकार वराहमिहिर भी “आदित्यदासतनय' 
ओर “सवितृलम्धवरप्रसाद' थे । परन्तु इस इलोक मं बतलाए हए संवत्सर को किसी 
भी पद्धति से गणित से संगति नहीं लगती, अतः यह्‌ विइवसनीय नहीं है । 
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कुल, स्थल इत्यादि 


वराहमिहिर ने वृहज्जातक के उपसंहा राध्याय मे लिखा है-- 
आदित्यदासतनयस्तदवाप्तवोधः 
कापित्थकं सवितृलन्ध-वरग्रसादः। 
आवन्तिको मूनिमतान्यवलोक्यसम्यग्‌-, 
घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ।&६।। 


इससे ज्ञात होता टै किं इनके पिता का नाम आदित्यदासथा ओर इन्ोने ज्ञान 
उन्हीं से प्राप्त किया था । कापित्थक मे इन्हे सूयं का वर-प्रसाद प्राप्त हृजाथा ओौरये 
अवन्ती कं निवासी थे । अवन्ती के पास कापित्थक नाम का कोई गांव होगा ओर वहां 
ये कुच दिन रहे होगे । सव ग्रन्थों कं आरम्भ मं इन्टोने मङ्गलाचरण मे मृख्यतः सूयं की 
वन्दना को है, इससे ज्ञात टौता है कि ये सूयं कं भक्त थे । पञ्चसिद्धान्तिका कं प्रथमाध्याय 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनकं ज्योतिषशास्त्र कं गुरु इनके पिता से 
भिन्न थे । । 
दिनकरवसिष्ठपूवनि विविधयुनीन्‌ भावतः प्रणम्यादी । 
जनक गुरुञ्च शास्त्रे येतास्मिन्‌ नः कतो वोधः 11१11 
दूसरे स्थलों के अन्य चार-पांच उल्लेखो सेभी ज्ञात होता है किये अवन्ती 
अथात्‌ उज्जयिनी के निवासी थे। 


परदेशगमन 


वुः लोग एेसा सम्षते हैँ कि भास्कराचायं ने यवन देशो मे जाकर ज्योतिषशास्त्र 
काज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचायं के ओर उनके पूवं के ग्रन्थो को देखने से 
ज्ञात होता टै कि यह्‌ धारणा भ्रमपूणं है । वराहमिहिर के विषयमे भी कोई-कोई एेसा 
ही कहते दै, परन्तु वराह के ग्रन्थ ओर उनकी भटोत्पलकृत टी काओं को देखने से ज्ञात 
होताहै कि वराह के ग्रन्थों में जिन विषयों का वर्णन है उन सब के, वराह के पूवं ही इस 
देण म अनेकों ग्रन्थ वन चुके थे, अतः उन्हें विदेश जने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी । 
ग्रन्थ | 
इन्होंने यात्रा विवाह्‌, गणित (करण), होरा ओर संहिता विषयों के ग्रन्थ बनाये 
ह । संहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता के निम्नलिखित श्लोक से ज्ञात . 
होता है कि वह सव के अन्तमं बना दहै) 
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वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 
होरागतं विस्तरतश्च जन्मयात्राविवाहं: सह पूर्वमुक्तम्‌ ।1 १०॥। 
अध्याय १ 


इस इलोक मं बतलाया हुआ होरा शाखा का ग्रन्थ वृह्ज्जातक ही है। इसके 
निम्नलिखित श्लोकों से ज्ञात होता है कि विवाह ओर करण-ग्रन्थ इसके पटिले वन चुके 
थं ओौर यात्रा विषयक ग्रन्थ इसके वाद वना। 


अध्यायानां विशतिः पञ्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिकं चाभिधास्ये ।।३॥। 
. . . विवाहकालः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पु थक्‌ तद्टिपला च शाखा ।।६।। 
` वृहज्जातक--उपसंहा राध्याय । 


इसमं बतलाया हुआ करण ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है। पञ्चसिद्धान्तिका मं 
एसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह्‌ सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पटिले कोई ग्रन्थ 
वनाया था इससे ओर वराहमिहिर की अवस्था को विचार करने से पञ्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता हे । वृहत्संहिता कौ भटोत्पल कृत प्रथमाध्याय की टीका 
सेज्ञात हातादहैकि वराह कं विवाह विषयक ग्रन्थ का नाम 'ृहद्धिवाहुपटल'था। वह्‌ 
ओौर उनका यात्रा विषयक ग्रन्थ, ये दोनों इस समय उपलब्ध नहीं ह । होरा श्ाखा पर 
बृहज्जातक कं अतिरिक्त उनका एक ओौर ग्रन्थ लघुजातक नाम का है। उसमे लिखा 
~~~ 
होराशास्तं वृत्तर्मया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि। 
यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि ।। १।। 


इससे ज्ञात होता है कि लघुजातक बृहज्जातक का ही संक्षिप्त स्वरूप है । रचना- 
काल के अनुसार इनकं ग्रन्थों का क्रम यह है-पञ्चसिद्धान्तिका, विवाहपटल, वृह्‌- 
ज्जातक लघुजातक, यात्रा ओौर वु हत्संहिता । लघू जातक का रचनाकाल यात्रा-प्रन्थ 
ओर वृहत्संहिता कं बाद भी हो सकता है । 


ग्रन्थ प्रचार 


इनमं से वृहज्जातक ओर लघुजातक का इस समय भी ज्योत्तिषियों मं पर्याप्त 
प्रचार है ओर ये वम्बई, पूना, काशी इत्यादि स्थानों मं छप चकं हे, अन्य भी अनेक 
स्थानों मे अनेकों लिपियों मे च्पे होगे। डा० केनं ने मूल मात्र वृहत्संहिता पायी 
है ओौर उसका इंग्लिश मे अनूवाद करक उसे रायल एशियाटिक सोसायटी कौ पांचवीं 
पुस्तक मं छपाया है । कलकत्ता मे विव्लिओधथिका इंडिका मं वृहत्संहिता मूलमात्र चपी 
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टे । रत्न गिरि को जगन्मित्र छापाखा हत्संहिता का मूल ओर उसका [मराटी 
अन्‌वादच्पादहै। 


टीकां 


भटोत्पल वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाकार ह । यद्यपि यह सत्य है कि बृहत्संहिता 
ओर व ह॒ज्जातक ग्रन्थ स्वयं उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचलित हं तथापि उनकं 
प्राचारका प्रमृख कारण उत्पल टीका है, एेसा कह सकते हं । वृहत्संहिता कौ टीका मं 
नी राजनविधि विषय मं उत्पल नें लिखा है यात्रायां व्याख्यातम्‌“ । इससे ज्ञात होता 
दै कि उन्टोने यात्रा ग्रन्थ की भी टीका की थी। उत्पल ने लघूजातक की भी टीका 
कीहै। उन्होने वराह कं शेष ग्रन्थोकीभी टीकाकी थी, इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
उत्पलटीकाकाल लगभग शकं ८८८ अर्थात्‌ वराह क लगभग ४०० वषं वाद है। 
उन्टोने राहुचार की टीका मं ओर दो-तीन अन्य स्थानो मं भी लिखा है--अन्ये एवं 
व्याचक्षते", इससे ज्ञात टोता है कि उनके पहिले भी बृहत्संहिता की कुदं टीकां थीं । 
बृहज्जातक की महीदासं ओर महीवरकृत टीकाएं डक्कनकालेज संग्रह (नं० ३४१ 
३४३ सन्‌ १८८२-३) मं१ ह्‌ । 


ग्रन्थ वणेन 


इनके वुहत्संहिता, व टज्जातक ओर लघुजातक ग्रन्थों का विवेचन आगे करगे । 
गणित-स्कन्ध सम्बन्धी ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत कुच विवेचन पहिले कर चकं 
ह्‌, शेष यहां करते हं । 

उपर्युक्त “वक्रानुवक्रास्तमय.. .' आर्या मं इन्टोने लिखा टै कि ग्रहों के वक्त, 
अन्‌वक्र, अस्त ओर उदय इत्यादि का वणन मैने करणग्रन्थ मं कियाहै। एेसी ही एक 
ओर आर्या है-- 


यृद्धं यदा यथा वा भविष्यमादिश्यते त्रिकालज्ञेः। 
तद्विज्ञानं करणे मया कृतं सूयंसिद्धान्तात्‌ । 
-वृहत्संहिता, अध्याय १७ 





१. बेरुनी ने भी वराह का समय शकं ४२७ हौ लिखा है । उसने इनकं बृहत्संहिता 
ओर लघजातक ग्रन्थों का अरबी मं अनुवाद किया था। बृहज्जातक की बलभद्रकृत 
टीका का उल्लेख उसने किया है । सुधाकर द्विवेदी लिखते हं कि वराह कं योगयात्रा 
ओर विवाहूपटल ग्रन्थ काञ्ची में हं । वराह का समाससंहिता नामक ग्रन्थ था--एेसा 
उत्पल ने लिखा है। मेरी समन्न से वह ब॒हत्संहिता का संक्षेप होगा । 
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पञ्चसिद्धान्तिका मे इन सव बातों का वणन है। इससे गौर अन्य प्रमाणो से 
भी सिद्ध होता है कि इनका करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्टोने स्वयं उसका 
पञ्चसिद्धान्तिका नाम कहीं नहीं लिखा है । 
अष्टादङभि्वेद्धवा ताराग्रहतन्त्मेत्‌द्वयायेः । 
भजते वराहमिहिरो ददाति निर्मत्सरः करणम्‌ ।६५।। 
पञ्चसिद्धान्तिका, अध्याय १८ 


यहां उसे करण ओर तन्त्र कहा है । पञ्च सिद्धान्तिका मे ओर भी एक स्थान मं 
उसे करण या तन्त्र कहा दै, परन्तु उत्पल ने उसे पञ्चसिद्धान्तिका कहा हैँ । इसका 
कारण यह दै कि ग्रन्थकार ने उसमं पाच सिद्धान्तो का अनृवाद किया है। सूर्य॑सिद्धा- 
न्तोक्त मध्यम ग्रहों मं वराह ने अपना एक वीजसंस्कार दिया है । वह्‌ यह्‌ है-- 
क्षेप्या: रारेन्दु १५ विकलाः प्रतिवषं मध्यमक्षितिजे । 
दशदरा ग्‌ रोविगोध्याः दानेर्चरे साधंसप्तयुताः । १०।। 
पञ्चद्वया २५ विरोध्याःसिते बुव खारिवचन्द्र १२० युताः 1 


पहिले वता चूके हं कि पञ्चसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहकृत नहीं है 
ओर वीजसंस्कार से यह कथन निविवाद सिद्ध होता है। यदि पञ्चसिद्धान्तिका कं 
ही किसी सिद्धान्त की ग्रहगतिस्थिति वराह कौ होती तो उन्हं पृथक्‌ यह्‌ बीज- 
संस्कार बतलाने की आवदयकता कभी भी न पड़ती । पटहिले वता चुकं हें, कि इस वीज- 
संस्कार से संस्कृत ग्रहस्थिति से भास्वतीकरण के क्षेपक मिलते हं । 


पो) ॥ 


वराह ने भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ग्रह॒ तथा ग्रहण-विचारों का उल्लेख 
करते हुए उनकं विषय मे कहा है-- ` 


यत्तत्परं रहस्यं भ्रमति मतिर्यत्र तन््रकाराणाम्‌ । 

तदहमपहाय मत्वरमस्मिन्‌ वक्ष्ये ग्रस्हं भानो :11५।॥। 

दिक्स्थितिविमदंकणप्रमाणवेलाग्रहा ग्रहाविन्दोः। 

ताराग्रहसंयोगं देशान्तरसाधनं चास्मिन्‌ ॥।६।। 

सममण्डलचनद्रोदय--यन्त्रच्छेच्यानि ताण्डवच्छाया । 

उपकरणा दक्षज्या वलम्बकापक्रमाद्याति ॥1७॥। 

अध्योय १ 

इसी प्रकार | 

प्रद्युम्नो भूतन ये जीवे सौरे च विजयनन्दी ।।५६॥। 

भग्नावतः स्फ़टमिदं करणं दृष्टं वराहमिहिरेण ॥ 
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यहाँ उनको कथन का उदेदय यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन वातों 

ग ठीक न जान सके वे मेने इस ग्रन्थ मे सिद्ध की है। इससे ज्ञात होता दहै कि उन्होने 
अपने ग्रन्थ मे प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विशेष लिखा दै । उपर्युक्त मध्यम ग्रह॒ संस्कार 
कं अतिरिक्त उन्होने विदोष क्या लिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं है, तथापि 
मूलम विशेष परिवतंन किया होगा, यह्‌ सम्भव नहीं है । हम समन्ते हं, पांचों सिद्धान्तो 
की जिन बातों का ठीक अन्‌भव हज होगा ओर जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पड़ी 
होगी वे उन्होने ग्रन्थ मे रखी होगी ओौर शेष छोड दीं होगी, ओर सम्भव दहै देदान्तर, 
छायासावन, ग्रहण ओौर छेद्यक सम्बन्धी कुछ स्वयं बनायी हई रीतियां लिखी होगी । 


वराह ने सवेप्रथम करण ग्रन्थ बनाया, परन्तु उनकी वृहत्संहिता से ज्ञात टोता 
है कि वाद मे उनका ध्यान फलज्योतिष की ओर ओर विदोषतः नाना प्रकार के सृष्टि 
चमत्कार, पदार्थो के गृण-धमं कं ज्ञान ओर उनके व्यवहार मं उपयोग करने की ओर 
अधिक आष्ट हो गया था । ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन ज्योतिपियो मं बहुत से दोप दिखलायें 
हं, परन्तु वराहमिहिर को कहीं भी दोष नहीं दिया है ।* भास्कराचायं ने उनकी स्तुति 
कीटे ओौर अन्य भी अनेकों ग्रन्थकारो ने उनके वचन प्रमाण रूप मं उद्धत किये ह। 
सुष्टिशास्व की इस एक दाखा ज्योतिषशास्त्र कं ग्रन्थ वहु गं ने बनाये है पर उसकी 
अनेक शाखाओं का विचार करनेवाला ज्योतिपी वराह कं वाद दूसरा नहीं हआ, एेसा 
कट्‌ सकते हं । इतने प्राचीन काल में हमारे देश मं एेसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है । दुःख कं साथ कहना पड़ता ह कि उनके जातक ग्रन्थ का आजं 
तकं पर्याप्त उपयोग होता चला आ रहा है, पर संहिता ग्रन्थ का विचार ओर उपयोग 
प्रायः किसी ने भी नहीं किया । उनकी बतलायी हुई दिगा कं अनुसार सुष्टि-पदार्थो कं 
गृण-धमं का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चलता रहा होता तो आज यूरोपियन 


इस विषय मं हमसे आगे न वढ़ पाते, परन्तु हमारे देर के दुभग्यिवश वह्‌ परम्परा आगे न 
चल सको] 


श्रीषेण ओर विष्णुचन्दर 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के बाद ओौर ब्रह्मगुप्त कं पहिले अर्थात्‌ 


शक ४२७ ओौर ५५० क मध्य मं है । इनके ग्रन्थ इसं समय उपलब्ध नहीं हँ । आधु- 





१. वराहमिहिर ग्रहण का कारण भूखाया ओर चन्रमा में प्रविष्ट राहु नहीं बतलातें 
इसलिए ब्रह्मगुप्त ने उन्हे दोष दिया है, पर बह वास्तविक दोष नहीं है ओर ब्रह्मगुप्त 
का भी उदेश्य वस्तुतः दोष देने का नहीं है । 
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निक रोमक ओर वसिष्ठ सिद्धान्त इन्हीं कं होंगे अथवा इनके ग्रन्थों के आधार पर वने 
होगे--इत्यादि विचार पहिले कर चुके हं। 


ब्रह्मगुप्त 
काल 


1 


इन्होंने अपने ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त में लिखा टहै-- 
श्री चापवंातिलकं श्रीव्याध्नमुखे नृपे शकनुपाणाम्‌ । 
पञ्चाशत्‌ संयुक्तंवंषगतंः पञ्चभि ५५० रतीतैः ।।७॥ 


त्राह्यस्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणितनज्ञगोलवित्‌प्रीत्यं । 
व्रिशद्रषेण कृतो जिष्णुसुतत्रह्मगुप्तेन ।।८।। 


= 


इससे ज्ञात होता है कि इन्टोने यह ग्रन्थ चापवंशीय व्याध्रमृख नामक राजा कं 
राज्यकाल मं दाक ५५० में ३० वषं की अवस्था मं वनाया अर्थात्‌ इनका जन्म दाक ५२० 
है। इनक पिता का नाम जिष्ण्‌ था। 


स्थति 


न [न क्वं 


ये भिन्नमाल कं निवासी थे। यह गांव आव्‌ पवेत जौर लुणौ नदी के वीचमं आवृ 
से ४० मील वायव्य मे गृजरात की उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड़मंटै। इस समय 
यह्‌ एक छोटा-सा गांव है । पहले इसका नाम भीलमाल या श्रीमाल था। यह माघ 
कवि कौ जन्मभूमि है। ईसवी सन्‌ कौ सातवीं शताब्दी मं जव कि ह्वंनसांग नामक 
चीनी यात्री यहां आया था, यह उत्तर गुजरात कौ राजधानी थी । ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवंशीय व्याघ्रमुख राजा कं समय मे लिखा है ओर वे भिल्लमालकाचायं " 
कहलाते हुं । चा वड्‌ अथवा चापोत्कट वंश का राज्य सन्‌ ७५६ से € ४१ पयेन्त अन्हिलि 
वाड मे था ओर इस समय तक उत्तर गुजरात मं छोटी-छोटी रियासते उसके अधिकार 
मे रही हं, अतः यह चावड़ वंश ही ब्रह्मगृप्त-कथित चापवंश होना चाहिए । ह्वंनसांग ने 
बरह्यगप्त-काल क लगभग गृजरात की राजधानी भिलमाल लिखी है ओर अभी भी 
ग्‌ृ जराती ज्योतिषियों म यह कथा प्रचलित है कि ब्रह्मगुप्त भिन्नमाल कं निवासी थे। 
अतः उनका निवासस्थान भिन्नमाल ही होना चाहिए 





१. खण्डलाद्य कं टीकाकार वरुण ने इनके लिए भिल्लमालकाचा्यं' सदृश एक 
नाम का प्रयोग करिया है ओर वह कुछ हस्तलिखित पुस्तकों कं अन्त में मिलताहै। 
२. 1064181 411407४, ४ 2* 192 उपड 1888. 
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इस समय इनके ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त ओर खण्ड खाद्य-करण नामक दो ग्रन्थ उपलन्ध 
हं । खण्डखाद्य मे आ रम्भ-वर्षं शकं ५८७ है । इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्ठोने ६७ 
वषं की अवस्था मे बनाया था । ब्रह्मसिद्धान्त के २४वें अध्याय का एक इलोक है-- 


गणितेन फलं सिद्धं ब्राह्मे ध्यानग्रहे यतोऽध्याये । 
घ्यानग्रहो द्विसप्तत्यार्याणां न लिखितोऽत्र मया ॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्टोने घ्यानग्रह्‌ नामक ७२ आर्यां का एक अध्याय 
अनुमानतः फलादेरा विषयक वनाया था ओर उसे इस ग्रन्थ मं नहीं लिखा था। इस 
समय वह्‌ उपलन्ध भी नहीं है 1 पता नहीं चलता, उसमें जातक सम्बन्धी फल थे या 
संहिता ग्रन्थों सरीखे, परन्तु उपर्युक्त आर्या से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार कौ दृष्टिमं 
वह्‌ वडा महत्वपूणं ओर शिष्यो को गृप्त रीति से बताने योग्य था। 


वेसनी कं ग्रन्थ कं आवार पर प्रोफेसर साचो लिखते हँ--श्राच्य सुधारक इतिहास 
मे ब्रह्मगप्त का स्थान बहुत ऊँचा है। अरवबनिवासियों को टालमी कं ग्रन्थ का पता 
लगने से पहिल उन्हे ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषशास्त्र सिखाया, क्योकि अरवी भाषा कं साहित्य 
मं 'सिन्विद' ओर अल अरकन्द' ग्रन्थों के नाम वार-वार आते हं ओर वे दोनो ब्रह्मगुप्त 
के ब्रह्मसिद्धान्त ओर खण्डखाद्य कं अन्‌भव हं" (भाग २, पृष्ठ ३०४) । ये अनुवाद 
लब्रीफा मनसूर कं समयमे हुए होगे । इससे ज्ञात होता है कि उस समय सिन्ध प्रान्त 
मे ब्रह्यगृप्त कं ग्रन्थों का अधिक प्रचार था। खण्द-खाद्य की वलमद्रकृत टीका का 
उल्लेख वेरुनी ने वार-वार किया है । उसने ब्रह्मसिद्धान्त ओर खण्ड-खाद्य का अरवीं 
मे अनुवाद किया था (भाग २, पृष्ठ ३०३, ३३६) । उसकं पहिले कं अनुवाद अच्छं 
नहीं थ-एेसा बेरुनी ने उनमें दोष दिखलाया है । ये अनुवाद अभी तकं उपलब्ध नहीं 
हो सके हं । वेरुनी सिन्य प्रान्त मे वहुत दिनों तक रहा था । उसकं लेखों कं अनेकों 
स्थलों से प्रकट होता है कि उस समय सिन्ध मं ब्रह्मगुप्त कं म्रन्थों का प्राधान्य था। 


अन्य ब्रह्मसिद्धान्त 


ब्रह्मगप्तसिद्धान्त कं अतिरिक्त तीन ओौर ब्रह्मसिद्धान्त हं। एक वह्‌ है जिसे 
इन्टोने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित का है! वह वस्तुतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त 
ही है ओर उसकी रचना शकारम्म कं बहुत पहिले हुई है । दूसरा वह टै जिसे ब्रह्मा ने 
नारद को बतलाया था 1 वह दाकल्योक्त-ब्रह्मसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। मेरे मत 
मे वह॒ रकं ७४३ क वाद का है । भगणादि मान्य या अन्य किसी भी विषय मं साम्य 
न होने कं कारण उसका ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट ॒ह1 तीसरा ब्रह्म 
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सिद्धान्त विष्णुधमंत्तिर नामक” पुराण मे है । भटोत्पल ने वृहत्संहिता की टीका में 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त कौ बहुत सी आयं उद्धूत की ह । उनके विषय मे उन्होने अधिकतर 
ब्रह्मसिद्धान्ते' ओर कहीं-कहीं "तथा च ब्रह्यग्‌ तः' लिया है, शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
या विष्णुघमेत्तिरपुराणान्तगंत ब्रह्मसिद्धान्त का नाम कहीं नहीं लिखा है। इससे ज्ञात 
होता ह कि वे दोनों उस समय रहे हों तो भी विशेष प्रसिद्ध नहीं थे, कम से कम उत्पल 
तो ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धान्त समन्ते थे । ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त 
को सवत्र ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त' या ब्रह्मसिद्धान्त' कहा है । मे भी सुविधा कं लिए आगे 
इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कटहूंगा । 


चे 


ब्रह्मसिद्धान्त कं कल्पीय भगणादि मान 
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ये सव मान कल्पीय हे । इनम सव ग्रहों की मगणसंख्याएं किसी भी एक संख्या 
से नहीं कटतीं, अतः इस ब्रह्मसिद्धान्तानुसार कल्पारम्भ के अतिरिक्त बीच मं किसी 





१. इसकी एक प्रति उक्कन कालेज संग्रहुमंहै। 
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भी समय सव मध्यम प्रह एक स्थान मं नहीं आते। प्रथम आयंसिद्धान्त ओर दोनों 
सूयसिद्धान्तों क अनुसार कलियुगारम्भ मं सव मध्यम अ्रह एकत्र होते हँ, पर इसमे 
एसा नहीं है। वतंमान सूर्यसिद्धान्त मे लिखा है कि कल्पारम्भ कं वाद कु वर्षो तक 
ब्रह्मा सृष्टि बनाते हं ओर उसके बाद ग्रहों का चलना आरम्भ होता है, पर इसमें कल्पा- 
रम्भ ही ग्रहचारारम्भ माना गया दहै। 


धषंमान 


उपर्युक्त मानों क सम्बन्ध मं सवेप्रथम विचारणीय बात यह दहै कि इसग्रन्थ का 
व्पमान पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश ओर रोमक सिद्धान्तो को छोड़कर भा रतीय प्रत्येक 
सिद्धान्त के वर्षमान से न्यून है, पर वे दोनों ब्रह्मगुप्त कं समय प्रचलित ही नहीं थे, यह्‌ 
प्राचीन ओर वतमान सिद्धान्तपञ्चक कं विवेचन मं सिद्ध कर चुके हं। उस समय 
आयंसिद्धान्त ओर मूल सूर्यसिद्धान्त का प्रचार था 1 ब्रह्मसिद्धान्त का वषंमान प्रथम 
आर्य॑सिद्धान्त के वषंमान से ५२२ विपल ओौर मूल सूर्यसिद्धान्त से ६७२ विपल कम है । 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोडे दिखाई देते हँ, पर इनके कारण शक ५४० मं ब्रह्मसिदधान्त .. 
को मेषसंक्रान्ति प्रथम आयंसिद्धान्त से ५४ वटी १४१ पल पुवं ओर मूल सूयंसिद्धान्त 
कौ मेषसंक्रान्ति से ५४ घटी ४३४ पल पूवं हुई थी । इसका मुज्ञ एकमात्र कारण यह 
ज्ञात होता दै कि ब्रह्मगुप्त ने मेषसंक्रान्ति विषुवदिन मं मानी है, जवकि रात ओरदिन 
समान होते है ओर सूर्योदय क्षितिज कं टीक पूवं बिन्दु मे होता है। एेसी मेषसंक्रान्ति 
सायन रवि की होती है । गणित द्वारा ब्रह्मगुष्त-काल के आसपास के किसी इष्ट शक 
की सायन स्पष्टरवि की संक्रान्तिका जो काल आता है, ब्रह्यगुप्तसिद्धान्त से भी लगभग 
वही आता है । शके ५०९ मे ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति चत्र शुक्ल ३ भौम- 
वार ता० १८ माचं सन्‌ ५८७ को उज्जयिनी कं मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० पल 
प्र आती है ओर उस वपं मे सायन स्पष्ट रवि की संक्रान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है । ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५२० में हआ था । उन्होने शक ५४० कं लगभग 
वेष करना आरम्भ किया होगा । शक ५४० मं ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
चेत्र कृष्ण १ शनिवार को ५७ घटी २२ पल पर आती है ओर उस समय सायन स्पष्टरवि 
शून्य राशि शून्य अंश ३० कला आता है, अर्थात्‌ ब्रह्मगुप्त कौ मेषसंक्रान्ति कं लगभग 


€ 


१. सायन रवि का गणित केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा किया है । वह्‌ ग्रन्थ 
बहुत सूक्ष्म नहीं है इसलिए यह घटना एक वषं आगे या पीछे भी हो सकती है ! उपर्युक्त 
गणित मं सुयं मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया है । बह उस समय क आसपास लगभग 
२ कला है। इस कारण भी एक दो वर्षों का अन्तर पड़ेगा । 
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३० घटी पूवं सायन मेषसंक्रान्ति होती है । मेषसंक्रान्ति के समय ३० घटी मे सूर्यकी 
कान्ति लगभग १२ कला बढ़ती है, अतः शके ५४० मे ब्रह्मसिद्धान्तीय मेषसंक्रान्ति के 
समय सयं विषुववृत्त से केवल १२ कला उत्तर रहा होगा । यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति हई होती तो उस समय पूवं विन्द से १२ कला 
उत्तर कोः ओर सूयंमध्यविन्दु दिखाई दिया होता, परन्तु मेषसंक्रान्ति सूर्योदय मे ही नहीं 
हआ करती । एक वात यह ओर दूसरी यह कि दिक्साधन करने मे भी कु कलाथों 
को अशुद्धि होने की सम्भावना है, तीसरे वेध के साधन स्थूल थे । इन बातों का विचार 
करने से अनुभवी मनुष्य सहज ही समन्न जायगा कि १२ कलाओं की अशुद्धि होना 
असम्भव नहीं है । इससे मृञ्ञे निरिचत रूप से यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने सायन 
रवि क मेषसंक्रमण को ही मेषसंक्रमण माना था। अपने सिद्धान्त के २४्बें अध्यायमें 
उन्टाने लिखा टै-- 


यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयोऽपि भमेदसमाः। 
स॒ स्पष्टः पूर्वस्यां विषुवत्यकदियो यस्य ।४॥ 


यदि सिद्धान्त भिन्न हं तो सूयं की संक्रान्तियां भी उस भेदानुसार ही होनी चाहिए, 
परन्तु वह्‌ सूयं तो विषुवदिन मे उदय के समय पूवं मे स्पष्ट दिखाई देता है । 


इसका तात्पयं इतना ही है कि आकाश मे सूयं की संक्रान्तियां भिन्न-भिन्न समयो 

म नहीं दिखाई देगी ।१ यहां विषुवदिन कं सूर्योदयकालीन सूयं का उल्लेख है, अत : 
वह सायनदही टै ओर यह भी स्पष्टहैकि ब्रह्मगुप्त ने यह वात वेध के आधार पर लिखी 
दै 1 उन्द्‌ अयनगति का ज्ञान नहीं था ओरं उनके पहिले यदि वह्‌ ज्ञातरहीदहोतोभी 
उन्होने उसका विचार नहीं किया, इसमे कोई सन्देह नहीं है, अतः उनकी दुष्ट मं सायनं 
सूयं ओर ग्रन्थागत (निरयण) सूयं दो पदाथं नहीं थे। उन्होने अपना सिद्धान्त 
इस प्रकार वनाया कि उससे सायन ही सूयं आये, परन्तु यह व्यवस्था उन्हीं के समय तकं 
रही । इसका कारण यह है कि उनकं समय संक्रान्ति लगभग ५४ घटी पहिले हुई, परन्तु 
यह्‌ जो परम्परागत दृढ़ ग्रह चला आ रहा था कि कलियुगारम्भ मे (उनकं मतानुसार 
शुक्रवार क सूर्योदय के समय) मध्यम सूयं मेषारम्भ मे था, इसकं बाहर वे न जा सकं । 
इसलिए उन्होने वह ५४ घटी अशुद्धि कलियुगारम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाल पयन्त 


१. इसी विसंवाद के कारण इन्होने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त ओर 
दाष ग्रन्थों को केवल ग्रन्थरचना कहा है ओर उनम अनेकों दोष दिखलाये हं । अन्य 
ग्रन्थों की सक्रान्ति उनको संक्रान्ति से लगभग एक दिन बाद होती है । 
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लगभग ३७३० वर्षो मे विभक्त कर दी ओर अपना सिद्धान्त इस प्रकार वनाया कि 
उससे मेषसंक्रान्ति उस समय आये, जव कि आकाश मं सूयं ठीक पूवं से उगे अर्थात्‌ 
सायनमेष मे आये । एसा करने में वर्षमान कुचं विपल कम हो गया। यदि इस 
अगद्धि को ३७३० वर्षो मे विभक्त करने का प्रपञ्च उनकं पचेन लगा होता ओर 
उन्होंने यदि इसका विचार किया होता कि संक्रान्ति अम्‌क काल से आज तक इतना 
पीदं आयी है, तो वे वधमान सायन अर्थात्‌ ३६५।१४।३२ लिखते अथवा वषं मान पहिले 
काही रखकर सम्पात मे गति मानते । सिद्धान्त कें ३७ वषं वाद उन्ोने खण्डखाद्य 
करण वनाया ओर उसमे वर्षम।न मूल सूयं सिद्धान्त का रखा । इसमे ज्ञात होता है कि 
व्षपमान प्राचीन ही रखकर अयनगति मानने की ओर उनका ्षुकाव हुआ होगा । 
अथवा सायनवषं का वास्तव मान जानते हृए ओर उसी को ग्रहण करना उचित है, 
एसा दुढ्‌ निश्चय रखते हुए भी उन्टं परम्परागत वषंमान छोड़ने या अपने सिद्धान्त मं 
गृहीत वषंमान को पुनः वदलने का साहस नहीं हुआ होगा । भास्कराचायं ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि क गोलवन्धाधिकार (आर्या १७-१६ की टीका) मं लिखा है--कथं 
ब्रह्मगुप्तादिभिनिपुणै रपि (क्रान्तिपातः) नोक्तः।' इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त 
कं ग्रन्थ मं अयनगति कं विषय मे कुं भी नहीं लिखा था । 


सायन | 

पञ्चा ङ्ग सायन होना चाहिए या निरयन, इस विषय मे सम्प्रति विवाद है । उपर्युक्त 
विरेचन द्वारा सायनगणना कौ पोषक यह्‌ एक वात ज्ञात हुई कि ब्रह्मगृप्त कं मत मं 
सायन रविसंक्रमण ही वास्तविक संक्रमण था। उसके अनुसार उनका उदेश्य वष॑मान 
बदलने का था ओर उन्होने बदला भी । यदि वे यावज्जीवन वेव करकं उसकी तुलना 
करते तो उनके सरीखे अन्वेषक को सायन वषं का वास्तव मानज्ञात होना कठिन नहीं 
था। सम्भव है, सायनव्षं का शुद्ध मान जानते हृए भी उन्हं परम्परागतं वषेमान 
छोडने का साहसः न हुआ हो । उनका वमान ओौरों से कम है, इसका मेने जो कारण 
दिखाया है, उसके विषय में विद्वानों को यह्‌ न सोचना चाहिए कि सायनमताभिमानी 
होने के कारण मेने यह हेतु दृढ निकाला है। मै तो समन्ञता हूं, निरयनमत के पूर्णे 
अभिमानियो को भी यह वात मान्य होगी । 


ग्रहशुद्धि ओर वेध 
बरह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहमगणसंख्याएँं अन्य सिद्धान्तो से कुछ भिन्न हे, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त ओर आधुनिक युरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हृए शकं ४२१ के मध्यम 
ग्रहो मे विदोष अन्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता दै कि ब्रह्मगुप्त ने अपने समय मं 
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वेघानुकूल ग्रह लाने कं लिए उनकं भगणो की स्वयं कल्पना की है; उक्त मन्दोच्च ओर 
पातो की तुलना से भी उनका तद्विषयक अन्वेषण ज्ञात होता है। इस प्रकार 
वषेमान, ग्रहभगणसंख्या ओर उच्च-पातभगणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त 
स्वयं वेव करनेवाले अन्वेषक थे ओर ज्योतिषशास्न मे यही सवसे अधिक महत्व 
कौ वात है। एसे पुरुष मजो स्वाभाविक तेज ओर उचित स्वाभिमान होना चाहिए 
वह्‌ उनके ग्रन्थ म अनेकों स्थानों मे व्यक्त हआ है। स्पष्टाधिकार कं द्वितीय अध्याय 
म उन्टाने लिखा टै कि “श्रह्मोक्त रवि-गशशी ओर उनके द्वारा लायी हई तिथि ही गढ 
` है ओर अन्य तन्त्रो द्वारा लायी हुई दूरश्रष्ट है ।'' इसके आगे लिखा टै--“श्रह्मसिद्धा- 
न्तीय मध्यमग्रह, मन्दोच्च ओौर गीघ्रपरिधि द्वारा भौमादि स्पष्टग्रह शुद्ध आते ह 
आर्यभटीय से नहीं 1" 


ब्रह्मोक्तमध्यरविदादि तदुच्चतत्परिधिभिः स्फुटीकरणम्‌ । 
कृत्वेव स्पष्टतिधिर्दरश्रष्टान्यतन्तरोक्तेः ।३१।। 
आयं भटस्याज्ञानान्मध्यममन्दोच्च-- . रीध्रपरिधीनाम्‌ । 
न॒स्पष्टा भौमाद्याः स्पष्टा ब्रह्मोक्तमध्यादयं: ।1३३।। 


एसे अन्य भी बहुत-से उदाहरण हँ, पर कहे विना नहीं रहा जाता, उनके इस अभि- 
मानने मात्रा से अधिक होनं के कारण कटीं-कहीं दुरभिमानकारूपधारण कर लिया 
है । उन्होने अपने सिद्धान्त मे दूषणाध्याय नामक ६३ आर्यां का एक (११ वां) 
स्वतन्वर अध्याय लिखा है। उसमे आयंभट मे कुच एेसे दोष दिखलाये हे, जिन्हें केवल 
दुराग्रह ? कहा जा सकता दै। 


ब्राह्मसिद्धान्तविषय 


उपोदघात म बतलाये हए ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थों के मख्य अधिकार इस सिद्धान्त 
मे आरम्म के १० अध्यायो मे है, पर आगे के १४ अध्यायो मे अन्य भी वहुत से विषय 
हं ओर वे बड़ महत्व कं हं । उनमें से दूषणाध्याय, अंकगणित, वीजगणित ओर यन्त्र 
सम्बन्धी चार अध्यायो को छोड दोष मं मुख्यतः पूर्वाधिं मे वाणित विषयों कौ उपपत्ति 
है। १२बाँ अध्याय अंकगणित ओौर क्षे्रफलादि विषयक द । उसम ५६ आयञ्‌ 
मे भास्कराचायं की लीलावती कं वहूत से विषय है । १८बे म विशेषतः बीजगणित 
है । उसमे ७२ आर्यं ह । वीजगणित शब्द उसमें कहीं नहीं है । उसका नाम कृट्रका- 
ध्याय है। उसमे भास्करीय बीजगणित कं बहुत से विषय हं। एक कृटरुकं नाम्‌ का 
प्रकरण है। वह मृख्यतः मध्यम ग्रहादिकों कं लिए लिखा गया हे। ब्राह्मसिद्धान्त म 
सव २४ अध्याय ओर १००८ आयि 
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टीकाए 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अव्यायो की पृथूदकटीका ड० का० पुस्तकसंग्रह 
मं है। कोलव्रूक कं लेल से ज्ञात होता है कि उन्हें सम्पूणं टीका मिली थी । मृञ्चे अभी 
तक सम्पण टीका नहीं मिली है। कोलत्रूक ने सन्‌ १८१७ मं इसकं अंकगणित ओर 
वीजगणिताध्यायों का इंग्लिंदा मं अनुवाद किया है। 


प्रक्षेप 
ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय के अन्त मं आर्यासिंख्या लिखी दै । 

मूलग्रन्थो मं वाद मे परिवतंन हो जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्होने 
अपने ग्रन्थ मं यह व्यवस्था कौ, एेसा प्रतीत होता है । फिर भी पांच-सात आयि न्यूना- 
धिक हुई-सी ज्ञात होती हँ । तीन आयं टीकाविदहीन पुस्तकों मे हँ, पर पृथूदकटीका- 
य्‌क्त पुस्तक मं नहीं ह । उनमें से विष्कम्भादिक योगसम्बन्धी एक आर्या विदोष ध्यान 
देने योग्य है। वह स्पष्टाधिकार मं है। 

योग 


उसमें योगसाधन कौ रीति है । सटीक पुस्तक में वह नहीं है। इससे हमं मालूम 
होता है कि आधुनिक पञ्चाङ्खों का विष्कम्भादिक २७ योग सम्बन्धी एक अङ्ग अर्थात्‌ 
व्यतीपात ओर वंधृति इत्यादि योग ब्रह्यगृप्त कं समय नहीं थे । वे पञ्चसिद्धान्तिका 
मं भी नदीं हे । इसका अधिक विवेचन पञ्चाङ्-विचार मं करेगे । 


खण्डलाय 


अव थोड़ा-सा विवेचन इनक खण्डखाद्य का करगे । खण्डखाद्य नाम वड़ा विचित्र 
है। पता नदीं, उन्होने एेसा नाम क्यो रखा । इसके पूवं ओौर उत्तर दो भाग हं । पूरवाधिं 
मे & अधिकार भौर १६४ आयि तथा उत्तरां मे ५ अधिकार ओर ७१ आयि हं । 
पूर्धि के आरम्भ मेही लिखा है--आयंभट के ग्रन्थ से देनन्दिनि व्यवहार नहीं चल 
सकता, इसलिए मे उसके तुल्य फल देनेवाला करण वताता हं, अर्थात्‌ इससे ग्रहादि 
उसकं समान ही आयेगे। 


वक्ष्यामि खण्डल्रा्यकमाचाययं भटतुल्यफलम्‌ ।।१।। 
प्रायेणायंमटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽरक्यः । 
उद्वाहजातकादिषु तत्समफललधुतरोक्तिरतः ॥।२।। 


खण्डाद्य मे वर्षमान आयंसिद्धान्त का नहीं, वल्कि मूल सूयेसिद्धान्त का अर्थात्‌ 
३६५।१५।३१।३० टै । इसलिए इसमे युगप्रवृत्ति स्वकीय अथवा आयेभटीय सिद्धान्त 
२० 
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के अनुसार सूर्योदय मे न मानकर मूल सूर्यसिद्धान्तानुसार अर्ध॑रात्रि मे माननी पड़ी है। 
इसमे आरम्भ वषं शक ५८७ है । उस वषं स्पष्टमान से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
रविवार को आती है । इसमे क्षेपक उसकं पुवं की मध्यरात्रि कं अर्थात्‌ अमान्त चेव 
कृष्ण ३० अमावस्या खनिवार की मध्यरात्रिकं हं ओर वहीं से अहगंणसाधन किया 
गया है 1 मूल सू्यसिद्धान्तानुसार मध्यम मेपसंक्रान्ति उसी दानि को १२ घटी & पल 
पर आती है। क्षेपक ये ह-- 


राआ) कः वि. रा. अं. क. वि. 
सूयं 6०१२२२२ वृध &.-** 9 * ४४.7४8 
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मूल सू्यंसिद्धान्त क भगणादि मान ऊपर पृष्ठ मे लिखे ह । उनके द्वारा लाये 
हुए शक ५८७ चत्र कृष्ण ३० शनिवार को मध्यरात्रि के ग्रहों में से चन्द्रोच्च जौर राह 
को छोड़ रेष सव उपर्युक्त क्षेपकों से विलकूल ठीक-ठीक मिलते है । आर्यभटसिद्धान्त 
दारा लाये हुए ग्रह इनसे नहीं मिलते । इससे सिदध हुआ कि वषंमान, अहगंणारम्भ 
ओौर प्रायः क्षेपक, इन. सव वातों मे खण्डखाद्ययकरण का मूल सूर्यसिद्धान्त से साम्य है । 
मूल सूयंसिद्धान्त कं राहुभगण ज्ञात नहीं हू । चन्द्रोच्च मल सूर्यसिद्धान्त से नहीं मिलता 
तो आयंभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी नहीं मिलता । राह आयं ओर ब्राह्म, किसीं भी 
सिद्धान्त से नहीं मिलता । खण्डखाद्य मं वषंमान ओर व्षरिम्भ ब्रह्मसिद्धान्त से भिन्न 
माने गयं हं । अतः उसमं ब्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च ओौर राहु का नहोनाटठीक हीह । 
यद्यपि खण्डखाद्य का आयंभटीय सिद्धान्त से पणं साम्य नहीं है तथापि आयंभटीय ओर्‌ 
मूल सूयंसिद्धान्त कं कुछ-मानों मे साम्य होने के कारण शके ५८७ मे खण्डखाद्यानुसार 
लायी हुई  ग्रहमव्यमस्थिति आयं भटसिद्धान्त से बहत मिलती थी । 

ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तराधं कं आरम्भमेही लिखा है कि आयंभट का 
ग्रहस्पष्टीकरण स्फुट (दृक्प्रत्ययद ) नहीं है, इसलिए मँ उसे अव स्फुट कर रहा हूं । 
इसकी टीका मे टीकाकार वरुण ने लिखा. है- श्रह्मगुप्त ने अपने कथनानुसार इस ग्रन्थ 





१. पञ्चसिद्धान्तिका मं भी अमावास्या क पास की ही सध्यम मेषसंक्रान्ति सुविधा 
क लिए ली गयी है, यह वराहमिहिर कं वणंन में लिख चुके ह । . अन्य बात में भी दोनों 
मं बड़ा साम्यदहे। | 
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का पूववि आ्यभटतुल्य बताया है ओर उत्तराधं मे दृकप्रत्यय आने योग्य फलसंस्कार 
अपने ग्रन्थ कं अनुसार बताया है । इसमे न लिखी हई वातं आ्यंभटकरण से लेनी चाहिए । 
काकार के इस कथन ओर उत्तरां के अन्य प्रकरणों से ज्ञातहौता टै कि खण्डखाद्य 
मं उन्टोने केवल दकूप्रत्यय आने योग्य फेरफार्‌ किया है। वर्षमान, ग्रहमध्यमगत्ति, 
क्षेपक ओर युगारम्भवेला, ये महत्व की वाते आर्यभट के ग्रन्थसेली ह । वरुण के उप- . 
यक्त उल्लेख इत्यादिको से ज्ञात होता है कि आयंभट का वह्‌ ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध 
आयंसिद्धान्त नहीं, बल्कि आर्यभट का करणमग्रन्थ है। 
आइचयं की वात यह्‌ है कि इन्होने स्वकीय सिद्धान्त को छोड उस आयंभट के 

ग्रन्थ तुल्य बनाने की प्रतिज्ञाकी है ओर प्रायः वह्‌ निभायी भी है, जिसके ये पूणं प्रति- 
स्पवीं थे ओर जिस पर उन्होने दूषणो की वर्षाकी है। इसके हमे दो कारण दिखाई 
देत ह । एक तो यह्‌ कि उस समय आयंभट का ग्रन्थ अतिशय लोकमान्य रहा होगा 
जिससे यं उसे छोड़ नहीं सक होगे । दुसरे इनक सिद्धान्त की संक्रान्ति खण्डखाच-रचना- 
काल मं अर्थात्‌ शकं ५८७ मे मूल सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६६ पलपूवं ओर आयंभटीय 
से ५४ घटी ५५२ पल पूवं आती थी । इतना अन्तर रहने से दोनों के अधिक मासादि 
भी भिन्न होगे । अधिक मास का भेद ओर एक दिन पहले संक्रान्ति लगना, एेसी वातं 

हं जिन्हे एक अज्ञानी मनुष्य भी समन्न सकता है । इस कारण स्वकीय सिद्धान्त के मानों 

के प्रचार मे उन्टं लोकमत की प्रतिकूलता दीख पड़ी होगी । इन्दीं दोनो कारणो से 

उन््‌ स्वकीय सिद्धान्तानुसार करण वनाने का साहस नहीं हुआ होगा । विचारणीय 

वात यह है कि संक्रान्ति मे एक दिन से कम अन्तर होने पर भी ब्रह्मगप्त अपने मानों 

का प्रचार नहीं कर सके तो आधुनिक कंरोपन्ती ओर सायन पञ्चाङ्गो का प्रचलित 

होना कितना कठिन टै जिनकी संक्रान्तियां प्राचीन पञ्चाङ्गो से क्रमशः लगभग ४ ओौर 

२२ दिन पूवं होती 

खण्डलाद्य की टीकाषे 
खण्डलाद्य पर वरुण ओर भटोत्पल ने टीकां की दहे । पृथूदक की टीका मूषे 

अभी तक नहीं मिली है । ओर भी एक खण्डित टीका है जिसमें टीकाकार का नाम नहीं 

है, पर उदाहरणाथं रक १५६४ लिया गया है गौर चर तथा देगान्तर इत्यादि संस्कार 
कडमीर सम्बन्धी है। अतः स्पष्ट है कि वह टीकाकार कदमीरी है। डक्कनकालेज 
संग्रह मे एक पञ्चा ङ्गकौतुक नाम का ग्रन्थ है (नं० ५२७, सन्‌ १८७५-७६) 1 उसमं 
सरल रीति से पञ्चाङ्ग साधन होने योग्य सारणियां ओौर रीतियां दी है, आरम्भ वषं 
शकं १५८० है ओर सम्पूणं गणित खण्डखाद्य द्वारा हुआ है । उस ग्रन्थ मं कहीं मी यह 
नहीं लिखा है कि वह कर्मीर मं बना है, पर वह पुस्तक कडमीर मं भिली है ओौर 
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उसमे कर्मी र म प्रचलित लौकिक काल का उपयोग किया गथा है, अतः स्पष्ट है कि 
उसका कर्ता क्मीरी ही होगा । इससे सिद्ध होता है कि खण्डखादचयक रण शके १५८० 
पयन्त कारमीर मं प्रचलित था । खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनों टीकाओं ओर पञ्चाङ्ख- 
कौतुक की प्रतियां, जो कि पूना के कालेजसंग्रह मे है, कश्मीर मे मिली है। इसमे 
ज्ञात होता हैकि आज भी कदमीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा । भास्करा- 
चायं ने उसका उल्लेख करिया है । अलबे सुनी (राक ६५०) को खण्डखाद्य ग्रन्थ मिला 
था । उसने उसकं कुदं उद्धरण दिये हें। 


ब्रह्मसिद्धान्तं का प्रचार 

ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद् ग्रन्थ वनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हे इस वात का कम विद्वासं रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त कं भी कुद अनुयायी 
होगे ओर कालिदास की (आ परितोषाद्विदुषां न साधू मन्ये . . . विज्ञानम्‌" उक्ति के 
अनुसार एेसा होना स्वाभाविक भी है) ६७ वषं की अवस्था मे उन्टोने खण्डखाच 
वनाया । तव तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नहीं हुआ होगा ओर इतने दिनों तकं 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त म निराश होकर उन्टोने खण्डखाद्य वनाया 
होगा । अपनी कृति का सा्थंक्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोधको 
मेसेकुछदीकोप्राप्त होता है! काल का भरोसा न करकं उन्होंने अपनी कृति स्वयं 
छोड दी, यह्‌ बात उनक लिए किञ्चित्‌ लाज्छनास्पद है, परन्तु एसे महाविद्वान्‌ कौ 
उत्कृष्ट कृति से विद्वानों को परितोष न हो, यह कंसे हो सकता है ? उन्हीं के सदृश महान्‌ 
ज्योतिषी भास्कराचायं ने उन्हीं का आगम स्वीकार किया है। भास्कराचायं से पहिले 
को भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिलते हे । इन सव मे ब्रहमसिद्धान्त द्वारा लाये 
ए ग्रहो मे एक वीजसंस्कार दिया है । राजमृगांककरण मे जो कि शाके &६४मे वना 
है, यह संस्कार सवंप्रथम मिलता है, परन्तु इसक पहिले ब्रह्मसिद्धान्त इस वीजसंस्कार 
को विना ही अपने निज रूप मं प्रचलित था, इसका मुक्ञे एक उदाहरण मिला है । 


तिज रूप 


केम 


सन्‌ १८८३-८४ कं पूनाकालेजसंग्रह मं गृणमद्रकृत उत्तरपुराण नामकं एक 
ग्रन्थ भिला है (न° २८९) । उसमे उसके रचनाकाल कं विषय मं लिखा है-- 
शकनृपकालाभ्यन्तरविरत्यधिकाष्टशत ८२० मिताब्दान्ते । 
मङ्खलमहाथंकारिणि पिङ्खलनामनि समस्तजनसुखदे ।३५। 
श्रीपञ्चम्यां बृधाद्रायुजि दिवसवरे मन्विवारे सुधांशौ, पूर्वायां सिहलम्ने 
धनुषि धरणिजे वृङ्चिकार्को तुलागौ । सूरये शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगरो .  ॥ 
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ईसं इलोक कं अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यह है- 
सूयं ~ कुलीर (ककं) राशिमे ` गुरु ~ गवि (वृष मे). 


चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा) में दक्र ~ कुलीर (ककं) राशि मे 
मंगल - धन्‌ राशिमं रानि - (आकि) -वृरिचक राशि में 
वृध - आर्द्रा नक्षत्रम राह - (अग्‌) -तुला राशि मं 


पिङ्गल ' संवत्सर दकं ८१६ गत अर्थात्‌ ८२० वतमान में आताहै। यहां शंका 
होती है कि गणित ८१६ का किया जायया ८२० का। इलोक मं कंवल तिथि दी दहै, 
मास ओर पक्ष नहीं वियेहं ओरवारका नाम मन्त्रिवार लिखाहै। वहु प्रायः गुरुवार 
या कदाचित्‌ शुक्रवार होगा । इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चलता, पर 
उसे दृटने का एक उत्कृष्ट साधन यह है. कि इलोक मे सव ग्रहों की स्थिति दी है। 
सम्पण स्थिति जिस दिन मिले वही वास्तविक दिन है । दके ८१६ ओर ८२० के अनेक 
दिनों का गणित करनं से ज्ञात हुआ कि शके ८१८ गत अर्थात्‌ ८१६ वतमान 
मे अमान्त आषाढ करप्ण ५ गुरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८६७ को सूर्योदय से लगभग 
२४ घटी पयेन्त इलोकोक्त ग्रहस्थिति आती है 1 इलोक में लग्न सिह लिखा है । वह्‌ 
सूर्योदय से लगभग ४ घटीसे आरम्भ होकर € घटी पर्यन्तथा। दो वर्षो में इसके 
अतिरिक्त एक भी दिन एसा नहीं मिलता जिसमे इस प्रहस्थिति की सम्भावना हो। 
रलोकोक्त चन्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नहीं मिलती । घ्यान देने योग्य बात 
यह्‌ है कि यह्‌ ग्रहस्थिति ब्रह्मसिद्धान्तान्‌सारब्रह्मसिद्धान्त कं वषंमान से मिलती है। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी संगति नही लगती । सूयं सिद्धान्तानुसार आषाढ़ कृष्ण 
५ गृरुवार को सूर्यं मियृन-राक्ि मे आतादहै। शुक्रवार को वह सूर्योदय से लगभग ५ 
घटी के वाद कक राशि मे आता है, अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुरुवार को ककराशि 
मे नहीं आता। इस गक मे ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति वतमान सूयंसिद्धान्त की संक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूवं आती है। इसी प्रकार वतमान सूयंसिद्धान्त से गुरुवार को 
मंगल भी मकर रादि में आता दै ओौरब्रह्मसिद्धान्तानुसार धन्‌ राशि म आताहै। 


सारांश यह कि ब्रह्मसिद्धां तान॒सार यह स्थिति विलकल ठीक-टीक मिलती है ओर अनेक ` 


वातो का विचार करने से भी इसमें सन्देह का स्थान दिखाई नहीं देता 1 ' इससे निःसंशय ‡ <4 


सिद्ध होता है कि रके = १९ मे ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप मं प्रचलित था । यह पुराण . 





१. उपर्युक्त श्लोक म्‌ लग्रन्थ मे बहुत अशुद्ध है 1 उसे मेने शुद्ध किया है ।! इसका 
स्पष्टीकरण प्रो° भाण्डारकर के पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८३-४ को रिपोटं के पुष्ठ 
४२९-३० म देखिए 1 
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राष्टरकूट-वंशीय दक्षिण क अकालवषं नामक राजा के राज्यकाल में वहीं वना है! कहने 
का अभिप्राय यह कि राके ८१६ मं ब्रह्मसिद्धान्त दक्षिण मे निज रूप मे प्रचलित था। 
बीजसंस्कार उसमे वाद मे दिया गया । उसकी कल्पना वाद मे अन्य किसी ने की होगी । 


बीज 


ब्रह्मसिद्धान्त की वरुणकृट टीका शके ६६२ के आसपास की है । उसमें वीज के 
विषय मं कुछ नहीं लिखा है । राजमृगाङ्कुकरण मे जो दाक ६६४ म वना है, यह्‌ संस्कार 
है। मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हुई है । उसमें सूयं मे भी वीज दिया 
गया है । इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय वषमान ३६५।१५।३०।२२।३० संस्कृत होने से लगभग 
२३६५।१५।२३ १।१७ अर्थात्‌ प्रथम आयेसिद्धान्त के वर्षमान से लगभग २ विपल अधिक 
हो गया है । इसके वाद ब्रह्यपक्षीय जितने ्रन्थ मिलते ह, सव वीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त 
तुल्य हं 1 करणो मे एेसा प्रथम ग्रन्थ शकं ६६४ का राममृगाङ्क, दूसरा शकं €८० का 
करणकमलमातंण्ड ओौर तीसरा भास्कराचायं का शकं ११०५ का कारण-कुतूहल है । 
ग्रहसाधनविषयक महादेवीसारणी नाम का एक ग्रन्थ शके १२३८ का है । शकं १५०० 
के दो ग्रन्थ हं 1 एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिद्धि ओौर दूसरा चन्द्रार्क । 
ये सव वीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य है । इनमे से करणकुतूहल अभी भी कहीं-कहीं 
प्रचलित है । ग्रहलाघवकार ने जिन ग्रहों को ब्रह्मपक्षीय कहा है वे करणकुतूहल से लिये 
हं । ब्रह्यसिद्धान्त निज रूप मे अधिक से अधिक शकं १००० तक प्रचलित रहा होगा 
ओर भास्कराचायं के वाद उसका प्रचार विल्करुल नहीं रह गया होगा । इतना ही, 
मालूम होता है ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवदयकताओं की सिद्धान्तशिरोमणि द्वारा 
उत्कृष्ट रीति से पूति हो जाने के कारण धीरे-धीरे ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ भी लुप्त होने लगा 
होगा । .भास्कराचायं कं वाद कं ग्रन्थों मे ब्रह्मसिद्धान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
हे । सम्प्रति महाराष्ट्र मं ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ प्रायः कम मिलता है। अन्य प्रान्तो में 
भी यही स्थिति होगी । 


ज्योतिषशरास्त को स्थिति 


„+>, हमारे देश मं प्रचलित ज्योतिषास्त्र के वर्तमान स्वरूप ओर पद्धति कं अङ्गो की 
+ ` + धूणंतया स्थापना हम समञ्षते हं, प्रायः ब्रह्मगुप्त क समय हुई है 1 वाद मं समय-समय पर 
°, ` वेव द्वारा प्रहस्थिति मे आवर्यकतानुसार फेरफार हुआ, पर पद्धति मं अयनगति को 
छोड़ अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्रायः नहीं हआ । पहिले बता चुके ह कि 
+. ग्रहभगण, मन्दोच्च ओर पात के विषय में ब्रह्मगुप्त स्वतन्वर शोधक थे, उनके ग्रहस्पष्टी- 
। ^ +करण सम्बन्धी उपकरण भी स्वतन्त्र दीखते हे । त्िप्रद्नाधिकार मे मी पूवं ग्रन्थकारो 


१ 1. | 
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को अपेक्षा इनका अधिक कौशल दिखाई देता है । इन्होने वेदादि विषयक जिन यन्त्रो 
का वणन किया है, उनमें तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्ोने स्वयं की है-यह मेरा मत है 1 
इनसे पहिले के ग्रन्थों मं बीजगणित कहीं नहीं मिलता 1 अतः उसके आविष्कारक भी 
कदाचित्‌ ये ही होगे । सिद्धान्तसुन्दरकर्तां ज्ञानराज कं पुत्र सूर्येदास की भास्करीय 
बीजगणित को एक टीका शके १४६० की है । उन्होने आ्यंभट को सबसे प्राचीन 
वीजगणितकार माना हैँ । प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ मे बीजगणित नहीं है भौर द्वितीय 
आर्यभट के ग्रन्थ मेँ है, पर आगे सिद्ध करेगे कि वे ब्रह्मगुप्त से अर्वाचीन हँ । अतः प्रस्तुत 
उपलब्ध प्रमाणो द्वारा प्रथम बीजगणितकार ब्रह्मगुप्त ही सिद्ध होते हं । यद्यपि उन्होने 
वीजगणिताध्याय मे अहंका रपूणे शब्दों मं कहीं भी यह नहीं लिखा दै कि इसका आवि- 
षकारक मं हूं, इससे अनुमान होता टै कि उनकं पिले भी यह विषय रहा होगा परन्तु 
इसक प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । सारांश यह किं ब्रह्मगुप्त बहुत वड़े कल्पक ओर “ 
शोधक थे । भास्कर एेसे आचायं ने उन्हं कृती जयति विष्णजो गणकचक्रचूडामणिः' 
कहा है । इसी प्रकार ओर भी एक स्थान मे लिखा है--“यदा पुनमंहता कालेन महदन्तरं 
भविष्यति तदा महामतिमन्तो ब्रह्मगुप्तसमानधमिण एवोत्पत्स्यन्ते तदुपलब्ध्यनु- 
सारिणीं गतिमुररीकृत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति 1" यहां भास्कराचायं ने इन्दं स्वकीय 
अनुसन्धान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ शास्त्रकार को उपाधि दीह 
ओर यह्‌ योग्य ह । 


लल्ल ( लगभग शक ५६० ) 
ग्रन्थ, स्थान ओर काल 


इनका श्रीवृद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रन्थ है । काशी मं सुधाकर्‌ द्विवेदी ने 
इसे सन. १८८६ मेश करक छपाया है । रत्नकोष नाम का इनका एक मूहूतं-परन्थ है । 
इन्दोने अपना काल ओर स्थान नहीं लिखा है । भास्कराचायं नं गोलाध्याय वृत्त ` 
पृष्ठफलानयन सम्बन्धी इनका एक इलोक देकर उसका खण्डन किया है, इससे ज्ञातः 
होता है कि इनका पाटीगणित का भी म्रन्थ रहा होगा । सुधाकर ने लिखा है कि: इनका. . 
वीजगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । वेरुनीं के ग्रन्थ मं शकं ६५० कं पटले कं सभी. 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ न कुट वणेन है, पर लल्ल का नाम तक नहीं है। इससे. 
ज्ञात होता है कि सिन्ध, पंजाव, कदमीर, किबुहुना, उत्तर. भारत कं अधिकांश भाग -मं. 
कम से कम शकं ६५० तक लल्ल के ग्रन्थ प्रचलित नहीं हए थे 1 लल्ल बीजसंस्कृत 
प्रथमायंसिद्धान्त का दक्षिण मं प्रचार है। इन दोनो हेतुओ से ज्ञात होता है कि लल्ल 
दाक्षिणात्य रहे होगे । श्रीवृद्धिदतन्त्र के मध्यमाधिकार मं लिखा है- 


[ 
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विज्ञाय शास््रमलमायंभटप्रणीतं तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयरिष्यैः। 
कमंक्रमो न खल्‌. सम्यगुदीरितस्तंः कमं ब्रवीम्यहमतः क्रमशस्तु सुक्तम्‌ ।२। 


उत्तराधिकार मं आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हए ग्रहों मे निम्नलिखित बीजसंस्कार 
देने कं लिए कहा है । 

लाकं नखाव्धि ४२० रहिते ररिनोऽक्षदस्रे २५ स्तत्तुङ्गतः तदिव 
११४ स्तमसः षडंद्कं : ६६1 दोलाव्विभिः ४७ सुरगुरोर्गुणिते सितोच्चात्‌ 
शोध्यं त्रिपञ्चकू १५३ हतेऽभ्रशराक्षि २५ भक्ते ।1१८।1. . .भम्बुधि 
४८ हते क्ितिनन्दनस्य सूर्यात्मजस्य गृणितेऽम्बरलोचनं २० इच । 
व्योमाकिवेद ४२० निहते विदधीत लब्धं शीतांगुसून्‌-चलतु ङ्गकलासु 
वृद्धिम ।1१६।1 इति. . -ग्रहकमं दुक्प्रभावत्‌ ।।२०। आसीदशोष 
वुधवन्दितपादपद्मः. . . 1 साम्बस्ततोजनि जनेक्षणकं रवेन्दुर्भट्रस्तिवि- 
क्रम इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ ।।२१।। लल्लेन तस्य तनयेन शचा ङ्कमोलैः 
दोलाधिराज-तनयादयितस्य शम्भोः । सम्पूज्य पादयुगमार्वभटाभिधान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतद कारि तन्त्रम्‌ ॥२२।। 


श्रीवृद्धिदतन्त्र के भगणादि सव मान प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलते हँ, पर लल्ल 
ने उसमे उपर्युक्त १८-१६ इलोकोक्त बीजसंस्कार दिया है, अतः स्पष्ट है कि इनका 
समय आयेभट कं वाद है । इनका काल निर्चित करने के कुछ साधन मिले हँ । 
उपर्युक्त बीजसंस्कार का रलोक आर्यभटीय कं टीकाकार परमादीश्वर ने अपनी 
टीका मं उद्धत किया है, । वहां उन्होने तच्छिष्यो लल्लाचार्यः' लिखा है अर्थात्‌ लल्ल 
को आयंभट का शिष्य कहा है । इस आधार पर ओर मुख्यतः लल्लोक्त बीजसंस्कार 
क रीति मे कलक मं ४२० ऋण करने का विधान होने के कारण डा०केनंने लिखाहै 
कि लल्ल का समय शके ४२० ही होगा । कंलासवासी जनादन बालाजी मोडक नेभी 
एसा ही लिखा है' (मासिकपत्र “सृष्टिज्ञान' कं सन्‌ १८८५ अगस्त कं अंक का पृष्ठ १२० 
देखिए) । गणकतरङ््िणीकार सुधाकार द्विवेदी का कथन है कि इनका समय शके 
४२१ है । कुच अन्य लोग भी एसा ही कहते होगे । पर यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि लल्ल 
यदि प्रथम आर्यभट क शिष्य ओर उनके समकालीन होते तो वे छोटी-छोटी बातों मं 
बे अशुद्धियां न करते जो कि भास्कराचायं ने दिखायी हे । प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ मे वे 
दोष नहींह। दूसरी वात यह कि लल्ल का समय यदि हकं ४२० होता तो प्रथम 
आर्यभट कं ग्रन्थ मे विदोष दोषों के न रहते हए भी उन पर दूषणो की वर्षा करनेवाले 
ब्रह्ममुप्त लल्ल कं ग्रन्थ पर, जिसमे वस्तुतः दोष हँ, आक्षेपो कौ भरमार कर देते पर 


काक का 
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बरह्म सिद्धान्त मे न तो लल्ल का नाम हैन उनके किसी मत की चर्चा। तीसरे, किसी भी 
सिद्धान्त मे वीजसंस्कार उसके रचनाकाल मे ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि जव ग्रन्थागतं 
ग्रहो मे अधिक अन्तर पड़ने लगता है, उस समय उसमे अन्य कोई बीज देता है । आर्यभटः 
ने अपना सिद्धान्त शकं ४२३ मे बनाया, अतः उनके शिष्य उसी समय से उसमे फोरफार 
करने लगे होगे, यह्‌ सर्वथा असम्भव है। यदिषएेसा होता तो स्वयं आर्यभट ही उस 
संस्कारं को भी सम्मिलित करकं तदनुसार भगणो की कल्पना करते । लल्लोक्त 
संस्कार लानेमे शक मंसे ४२० घटाना पडतादहै। केवल इसी के आधार पर यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि यह्‌ संस्कार उसी समय दिया गया है । ब्रह्मसिद्धान्त मे दिया हुआ 
वीजसंस्कार कलियुगारम्भसे ही है। यही स्थिति वतमान सूयसिद्धान्तमे भी है" पर 
इतने से टी यह कह देना कि वह्‌ संस्कार वस्तुतः कलियुगारम्म मं ही दिया गया, हास्या- 
स्पद होगा । इसी प्रकार लल्लोक्त संस्कार का आरम्भकाल शकं ४२० वताना भी 
उपेक्षणीय है । एक ओर ध्यान देने योग्य वात यह्‌ है कि मिथ्याज्ञानाध्याय मे लिखा 
है--यदि रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयुः खगाः' ।।४२।। पृथ्वी का च्रमण 
मानने मे लल्ल ने यहां दोष दिखाया है, पर प्रथम आर्यभट का कथन है कि पृथ्वी घूमती 
है। आयंभट के साक्षात्‌ शिष्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनमें दोष 
दिखलाना प्रायः असम्भव है । भास्कराचायंकेग्रन्थमे लल्लकानाम अनेकों स्थानोमं 
आया है पर उन्होने इन्हें आ्यंभट का शिष्य.अथवा केवल 'शिष्य' कहीं नहीं कहा हे । 

सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार रङ्गनाथ ने एक स्थान पर शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र' कहा है, पर 
` उसका अथं 'हिष्यों की धी की वृद्धि करनेवाला तन्त्र ' इतना ही है । पता नहीं चलता, 
परमादीक्वर ने इनको किस आधार पर आ्यंभट का शिष्य कहा । उपर्युक्त इलोक मं 
इन्होने स्वय भी अपने को आ्यंभट का शिष्य नहीं कहा है । इतना ही नहीं, दलोक की 
दब्दरचना से यह विपरीत अथं स्पष्टतया प्रकट होता है कि ये आर्यभट कं शिष्य नहीं 
थे । इन सव हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि इनका समय रकं ४२० नहीं है । ये आयेभट 
कं वहूत दिनों वाद हुए होगे ॥" 


लल्ल ने रेवती योगतारे का भोग ३५६ अंश लिखा है । लल्लतन्त्रानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन सूर्यस्थान से पचिम ओर 
एक अंश पर रेवती योगतारा रहने का काल लगभग शके ६०० आता है, पर ऊपर बता 
चकं हैँ कि ब्रह्मगुप्त को लल्ल का ग्रन्थ नहीं मिला था । लल्ल कं ग्रन्थ मे ब्रह्मगुप्त का 
तुरीययन्त्र नहीं है, शेष सव ह । इससे ज्ञात होता है किं लल्ल को ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नहीं मिला था । इससे अनुमान होता है कि ये दोनों थे समकालीन, परन्तु दरर-दूर रहते 
थे । 
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लल्लकृत रत्नकोष कं आधार पर श्रीपति ने रत्नमाला म्रन्थ वनाया है श्रीपति 
का काल शक ६६१ है अतः ये इसके बहुत पदिले हृए होगे ओर इनको ग्रन्थ मे अयनचलनं 
का नाम तक नहीं है, अतः ब्रह्मगुप्त क समकालीन होंगे । इन सव वातो का विचार 
करने से इनका काल मुञ्ञे अनुमानतः लगभग शकं ५६० उचित प्रतीत होता है । 
योग्यता 
भास्कराचायं ने लल्ल मे यद्यपि बहतः से दोष दिखाये हँ तथापि उपर्युक्त २०बे 
दलोक से ज्ञात होता है कि लल्ल ने पूर्वोक्त बीजसंस्कार दुकूप्रत्यय द्वारा स्वयं निकाला, 
है । इससे सिद्ध होता है कि ये एक स्वयं वेध करनेवाले अन्वेषक थे ओौर यह्‌ वात 
इनक लिए वड़ी भूषणास्पद है । वृधादिकों के संस्कारसे ज्ञात होता है कि आरय- 
भट ककुदं दिनोंवाद इस संस्कार का देना अत्यन्त आवद्यक दहो गया होगा। 
पहिले वता चूक हं कि प्रथम आर्य॑सिद्धान्तोक्त ग्रहों में लल्ल कं इस वीज का संस्कार 
करके करणप्रकाश (शकं १०१४) ओर भटतुल्य (शके १३३६) करणग्रन्थ 
वने हुं । 
पद्यनाभ 
इस नाम कं एक वीजगणितग्रन्थकार का उत्लेखक भास्कराचायं के बीजगणित मे 
हे । कोलब्रूक ने श्रीधर क-जिनका वर्णन आगे किया गया है--ग्रन्थ के आधार पर 
लिखा है कि पद्मनाभ श्रीवर से पहिले हए होगे (देखिए (0107001९15 7175. 55. 
ए. 422, 450, 470) । इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर कं कालानुसार इनका काल 
राक ७०० से अर्वाचीन नहीं होगा : 
श्रीधर 
आगे वणित महावीर क ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पहिले श्रीवर नाम कं 
एक ग्रन्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणितविषयक भास्कराचार्यं की लीलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था । कोलब्रूक को श्रीधर का अंकगणित गौर क्षेत्रगणितविषयक गणितसार 
नामक एक ग्रन्थ मिला था। इससे ज्ञात होतार किये ओर महावीर के ग्रन्थ मं वाणत 
श्रीधर एक ही हं ओर महावीर के कालानुसार इनका काल शक ७७५ से अर्वाचीन 
नहीं हं । भास्कराचायं कथित बीजगणित ग्रन्थकार श्रीधरभीयेहीहोगे। 
इनका (त्रिरातिका" नाम का एक ३०० आर्याओं का पाटीगणितग्रन्थ काशी कं 
राजकीय पुस्तकालय मेहं 1" उसके आरम्भ मं लिखा ह ।-- 





१. मने यह मुख्यतः गणकतरंगिणी क आधार पर लिखा । 
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नत्वा शिवं स्वविरचितपाटया गणितस्य सा रमुदधत्य 1 
लोकन्यवहा राय प्रवक्ष्यति श्रीधराचार्यः ।। 


इससे ज्ञात होता है कि त्रि शतिका से वड़ा इनका एक ओौर पाटीगणित ्रन्थ था 
 व्रिश्षतिका में इष्टकमं को स्तम्भोदेश ओौर गणन को प्रत्युत्पन्न कहा है । ` लीलावती 
से भिन्न एेसी ही ओर भी बहत सी संज्ञाएं उसमे हँ । उसमें अंकगणित ओर क्षेत्र गणित 
दोनों विषय ह । न्यायकन्दली नामक एक न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भीश्रीवरहीदहै। वह ग्रन्थ शके ६१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि 
ज्योतिषियों को छोड़कर अन्य ग्रन्थकार प्रायः अपना समय नहीं लिखते , अतः त्रि शतिका 
जर न्यायकन्दली कं कर्ता एक ही है । न्यायकन्दलीकार कं पिता बलदेव ओर माता 
अव्वोका थीं । दक्षिण राढा देम भरिसृष्टिनामका गाव इनका स्थानथा। पाण्डूदास 
की प्रार्थना पर भद्र श्रीधर ने न्यायकन्दली बनायी । त्रिशतिका म यह वृत्तान्त नहीं है 
ओर केवल नामसाद्‌ दय द्वारा निरिचत किये हुए काल की अपेक्षा महावीर कं कालकं 
आधार पर निर्चित किया हआ पाटीगणितकार श्रीधर का काल अधिक विद्वसनीय 
1 महावीर द्वारा उद्धत श्रीधर का वचन है--ऋणं धन्णेयोवंगौ मूले स्वणं तयोः ` 
क्रमात ` आर्यत्मिक विशती मे इस अनृष्टप्‌ छन्द कं होने की संभावना तो कम है, पर 
यह श्रीधर कं पाटीगणित कं बड़ ग्रन्थ मे अथवा उनके वीजगणित मं होगा । आफरचसूची 
मे श्रीधर का एक “तिशती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अतः कोलब्रूक को प्राप्त गणित- 
सार ओर सुधाकर कथित त्रिशती ग्रन्थ एकह ह। श्रीधर की एक जातकपद्धति है । 
उसके कर्ता भी पाटीगणितकार श्रीधर ही होगे । 


महावीर 


इनका सारसंग्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमें अंकगणित 
ओौर क्षे्रगणित विषयह । डा० भाऊ'दाजी क संग्रह्‌ की इसकी एक खण्डित प्रति मनं 
देखी उसके आरम्भ के वर्णन से ज्ञात होता है कि वे जेन धर्मावलम्बी थे ओौर जन-राजा 
अमोघवषं कं आधित थे! इससे ज्ञात होता है कि ये राष्टरकूटवंसीय जनध्मीं राजा 
प्रथम अमोधवषः के राज्य मं अर्थात्‌ शकं ७७५ कं आसपास हुए होगे । सारसंग्रह्‌ ग्रन्थ 
मास्कराचायं की लीलावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है 1 उसकी ग्रन्थसंख्या कम से 
कम २००० होगी । उसमे उपर्युक्त श्रीघराचायं के ग्रन्थ कं मिश्रकव्यवहार कं कुछ 
वाक्यह्‌ं। ‡ 





१. ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मे प्रत्युत्पन्न संज्ञा है । 
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ब्रहुन्मानसकरण 
इसके रचयिता का नाम मन्‌ है। इस पर उत्पल की टीका है। वेरुनी ने लिखा 
है कि मजाल ने इसको संक्षिप्त करकं लघूमानस बनाया । लघुमानस शके ८५४ मे वना 
है। अतः इसका रचनाकाल रकं ८०० कं लगभग होगा । 


बलभद्र 


ब्रह्मसिद्धान्त की प्‌.थूदककृत टीका मं इनका नाम अनेकों स्थानों मे आया है ओर 
इनके नाम पर अनुष्ट्प्‌ छन्द कं वहुत से शलोक दिये है । उन सव रलोकों मे ब्रह्मसिद्धान्त 
केही मान पठित हं 1 वृहत्संहिता की टीका में भटोत्पल नेभी इनके नाम पर कुं 
रलोक ओर जायि उद्धत कहं । वे गणितस्कन्ध विषयक हँ, पर ब्रह्मसिद्धान्त से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे अनमान होता है कि वलभद्रका ग्रहगणितं का 
स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा ओौर पृ थूदकोद्धत उनके पद्यात्मक वचन, जिनमं ब्रह्मसिद्धान्त 
कही मानहं, कदाचित्‌ ब्रह्मसिद्धान्त कौ उनकी टीका के होगे । मालूम होता है, पद्या- 
त्मक ग्रन्थ की टीकाका भीक भाग पद्य मेही वनानेकी पद्धति पहले थी । परमा- 
दीरइवर ने आर्यभटीय की टीका मे लीलावती की स्वकरृट टीका कं कुदं लोक दिये हं, 
यह भी इ सका एक उदाहरण है । वलभद्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हे । 
भटोत्पल से प्राचीन होने कं कारण इनका काल शकं ८८८ से अर्वाचीन नहीं 
हो सकता । 

वं रुनी ने इनकं ग्रन्थ या टीका के वहत से वचन उद्धत किये हँ । उसका कथन है कि 
इन्ोने गणित, संहिता ओर जातक तीनों का एक-एक ग्रन्थ बनाया था ओर खण्डखाद् 
तथा बृहज्जातक की टीकाएं की थीं । गणितग्रन्थ को वेरुनी ने तन्त्र कटा है, अतः उसमं 
गणितारम्भय्‌गारम्भ से रहा होगा । वेरुनी कं दिये हुए उद्धरणों से ज्ञात होता है किं 
ब्रह्मसिद्धान्त पर भी इनकी टीका थी । पतञ्जलि कं योगशास्त्रग्रन्थ की टीका के कुं 
उद्धरणवेरुनी ने दियेहं । प्रो° साचो का कथन है कि पूर्वापर सन्दभं से वह्‌ टीका वलमद्र 
कीही ज्ञात होती है। उनका यहु कथन ठीक मालूम होता है क्योकि उसमं अधिकतर 
ज्योतिष का ही विषय है । वलभद्रके प्रन्थमे अक्षांश कन्नौज ओर थानेइ्वर कं थे, 
अतः ये उसी प्रान्त के रहे होगे । इनका काल शके ८०० कं आसपास होगा । 


विसेश्वरङकृत करणसार, शक ८२१ 


भदत्त या भिधत्त कं पुत्र वित्तेशवर ने करणसार' नामक ग्रन्थ बनाया था । उसमं 
आरम्भववषं दाक ८२१ था। वेरुनी ने इनका निवासस्थान नागपुर बताया है, पर हमं 
ये कडमीरनिवासी जान पडते हँ , क्योकि इनके ग्रन्थ मं कर्मीर कं अक्षांश (३४।६) 
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थे ओर सप्तषिगत्ि दी धी जिस पर कर्मीर मे प्रचलित लौकिक काल अवलभ्वित 
दै। करणसार में मध्यम मेष के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रह मध्यम भोग लाने की 
पद्धति लिखी थी । वेरुनी ने उसमे से मध्यमदोष कौ अंशात्मक तिथि (तिथिशुद्धि) 
लाने.को रीति दी है। महायुग मे ५७७५३३३६ चन्द्रभगण मानने से इसको उपपत्ति 
लगती है । यह संख्या सूर्यसिद्धान्त, उत्पलोद्धृत पुलिरसिद्धान्त ओर प्रथम आर्यंसिद्धान्त 
कोटहै। इसकरण का वेरुनी कं पहले ही किसीने अरवी मं अनुवाद किया था, वह्‌ 
बरुनी कं पास था। आफरचसूची में इस करण का नाम नहीं है अर्थात्‌ सम्प्रति यह्‌ 
प्रायः कहीं उपलब्ध नहीं है । वटेख्वर नाम के एक ज्योतिषी थे। वेही वेरुनी कं 
वित्तेश्वर होगे । 


मुंजालकृत लधुमानस, शक ८५४ 


वेरुनी ने लिखा है कि मुजाल दाक्षिणात्य थे, उन्दोने बृहन्मानस' का संक्षेप करके 
-लघूमानस' बनाया, उसमे शक ८५४ मे ६।५० अयनांश ओर उसकी वाधिकं गति 
एक विकला दी है। इससे मुजाल के मतानुसार दून्यायनांडवषं शकगत ४४४ आता 
दै। वेतनी नेप्रन्थकार का नाम मुंजाल सरीखा कुछ लिखा है । गणकतरङ््िणीकार नं 
लिखा है--अनृष्टुप्‌ छन्द कं ६० इलोकों का लघुमानस मेने देखा ह । वह्‌ शक ८५४ 
कादहै। उस ग्रन्थ में तो मुजाल' नाम नहीं है, पर अन्त मं "इति मुंजालमटूविरचितः 
लिखा है। कोलत्रूक ने उज्जंन कं ज्योतिषियों के कथनानुसार कुचं ज्योतिषियों का 
समय लिखा है (585 7. 461) । उसमे मुजाल का समय शक ८५४ है। 
भास्कराचायं ने म्‌ःजालोक्त अयनगति लिखी है, अतः वेखनीकथित लघुमानस कं 
रचयिता म्‌जाल ही होगे । मूनीदवर ने मरीचि में मुजाल कं निम्नलिखित वचन दिये 


-:--- 


९ 


उत्तरतो याम्यदिदं याम्यान्तात्तदनु सौम्यदिग्भागम्‌। 
परिसरतां गगनसदां चलनं किञ्चिद्‌ भवेदपमे ॥ 
विषुवदपक्रममण्डलसम्पाते प्राचि मेषादि :। 
पडचात्त्‌लादिरनयोरपक्रमासम्भवः प्रोक्तः ।। ` 
राशित्रयान्तरेऽस्मात्‌ करकदिरनृक्रमान्मुगादिङ्च । 
तत्र॒ च परमा क्रान्तिजिनभागमिताऽथ तत्रव ॥ 
निदिष्टोऽयनसन्धिङ्चलनं तत्रव सम्भवति । 
तद्भगणाः कल्पे स्युर्गोरसरसगोऽकचन्द्र १६९६६६६ मिताः । 


इन आर्याजं मे कल्पीय अयनभगण लिखे दँ जिनका विवरण करणग्रन्थ में अनाव- 
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सयक है । तरङ्ङिणीकार ने लिखा है कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक लघुमानस मे ये वचन 
नहीं हं । (इसकं आगे लघुमानसव्णंन मेने गणकतरंगिणी कं आधार पर लिखा है ।) 
लघुमानस के आरम्भ मे लिखा है- 
प्रकाशादित्यवत्‌ ख्यातो भारद्वाजो द्विजोत्तमः । 
लघुपूरवं स्फुटोपायं वक्ष्येऽन्यल्लघुमानसम्‌ ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि मुंजाल ने एक ओर मानस बनाया था, अर्थात्‌ वृहत्‌ 
ओरं लघ्‌, दोनो मानसो के कर्तायेहीहं। पर वृहन्मानस को वेरुनी ने मनुकरृत कहा 
है, अतः वह इनका नहीं होना चाहिए । इस स्थिति मं एेसी कल्पना होती है कि लघु- 
मानस बनाने कं बाद इन्टोने एक ओर लधुलघुमानस वनाया होगा ओर उपर्युक्त आयि 
जो कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक लघुमानस मं नहीं ह, लधुलघुमानस कौ होंगी, अथवा वहं 
भी संभव दहै कि वृहन्मानस इन्दी का हो ओौर ये आयण उसी मं हों । वस्तुतः इस लोक 
का ठीक अथं नहीं लगता । 
लघुमानस मे दाकगत ८५४ चैत्र शुक्ल १ रविवार के मध्याह्न के क्षेपक हैँ । ग्रहसाधन 
अहगंण से किया गया है । मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्रदन, ग्रहयुति, सूर्यग्रहण, चन्द्र 
ग्रहण ओर श्युङ्खोन्नति, ये ठ अधिकार हं। उपर्युक्त दलोकानुसार मूंजाल भार- 
द्वाजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते हं । इनके पहिले कं किसी भी उपलब्ध पौरुष ग्रन्थ मं 
अयनगति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता पर इनके ग्रन्थ मे है यह एक वड़े महत्व की 
बात है। इन्होने स्पष्ट चन्द्रमा में एक विशेष संस्कार दियादहैजो कि अन्य ग्रन्थों मं 
नहीं है । इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेषक ओर कल्पक थे । 
कारी के राजकीय पुस्तकालय मं सोदाहरण खण्डित लघुमानस है। उसमे 
उदाहरण शक १४६४ का है ओर ध्रुवक शक १४०० के हुं । चरादिक संस्कार काम्पिल्य 
नगर के हं । सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्तां आर्यभटीय टीकाकार परमे- 
वर होगे, क्योकि उन्होने आयंभटीय की टीका मे लिखा है कि मने लघुबृहन्मानस की 
. टीका की है। पर यह सम्भव नहीं है क्योकि मृञ्ञे परमेदवर मलावारनिवासी मालूम 
होते हं । उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि शक १५०० पयंन्त लघुमानस की- 
कहीं प्रचलित था । 


द्वितीय आयंभट (लगभग शके ८७५) 
ग्रन्थ 
एक आयंसिद्धान्त का वर्णन पिले कर चुकं हँ, उसके अतिखिित एक ओर आयं- 
सिद्धान्त है। इसकी एक प्रति पूना के डवकनकालेज मे है। उसमे इसका नाम लघु- 


@> 
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आर्यसिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्थकार ने स्वयं इसमें लघु या वृहत्‌. विशेषण कीं नहीं 
लगाया दै । इसको प्रथम आर्या है -- 


विविधखगागमपादीकुटरकबीजादिद्ष्टगास्त्रेण । 
आयंभटेन क्रियते सिद्धान्तो रुचिर आर्याभिः 11१ 


यहां ग्रन्थकार ने इसे सिद्धान्त कटा है । पूर्वोक्त आयंभट से अर्वाचीन होनें क 
कारण मेने सुविधा के लिए इन्हे हितीय आर्यभट ओर इनके ग्रन्थ को दहितीय आयंसिद्धान्त 
कहा है । 

काल 


इन्होने अपना काल नहीं लिखा है । पाराशर सिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्होंने अपने सिद्धान्त में लियेहंओौर इन दोनों कं विषय में लिखा 


दै-- 


एतत्‌ सिद्धान्तद्रयमीषद्याते कलौ युगे जातम्‌ ।1२।। 
अध्याय २ 


यहां इनका यह दिखाने का उदेश्य है कि ये दोनो सिद्धान्त थोडा ही कलियुग 
वीतने पर वने, परन्तु मुषे पूणं निङ्चय है कि ये ब्रह्मगुप्त के वाद हुए हं । इसका कारण 
यह है कि कलियुगारम्भ कं थोडे ही दिनों बाद अपने सिद्धान्त का रचनाकाल बताते 
हुए भी ये अपनी गणना पौरुष ग्रन्थकारो मे ही करते हें । ब्रह्मगुप्त क पहिले इनका 
वषेमान अथव। अन्य कोई मान प्रचलित था, इसका इनक कथन को छोड़ अन्य कोई 
प्रमाण नहीं मिलता ओर ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट मे जो दूषण दिये हं वे प्रथम आयेभट 
मे पू्णंतया लाग्‌ होते ह , इनमे विलकूल लागू नहीं होते । ब्रह्मगुप्त ने इनके सिद्धान्त 
की किसी भी वात का उल्लेख नहीं किया है 1 यदि उस समय वह उपलब्ध होता तो 
वे इममे कुछ न कु दोषारोपण किये विना न रहते । प्वसिद्धान्तिका में अयनगति 
नहीं है । प्रथम.आयंभट, ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल क ग्रन्थों मे भी नहीं है, पर इनकं सिद्धान्त 
मे है । प्रथम आर्यभट मं ब्रह्मगुप्त ने जो जो दोष दिखाये हैँ, मालूम होता है, उन सव 
को इन्होने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ मे युगपद्धति है । कत्पारम्म 
रविवार को माना गया है। प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ मे युगारम्भ से गणित किया है 
गौर उस समय मध्यम ग्रह तो एकत्र आते हँ, पर स्पष्टग्रह नहीं आते । इस विषय मं 
ब्रह्मगुप्त न इनका (अध्याय २ आर्या ४६ मे) दोष दिखलाया है, पर इनकं इस सिद्धान्त 
द्वारा सृष्ट्यारम्म में स्पष्टग्रह्‌ एकत्र आते हँ । इन सव प्रमाणो से मुञ्चे पूणं निश्चय है 
करि इनका समय ब्रह्मगुप्त के वाद अर्थात्‌ शके ५८७ कं,बाद है । यह्‌ हुई इनके काल की 
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प्राचीन मयदिा । भास्कराचायं ने इनका उल्लेख किया है। सिद्धान्तरिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार कं ६५बं शलोक में उन्होने लिखा है--आर्यभटादिभिः सृक्ष्मत्वार्थं 
दुक्काणोदयाः पठिताः ।' राशि का तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंदा दुक्काण कहलाता है। 
प्रथम आयमट कं ग्रन्थमं लग्न ३० अंश कं हं, दस-दस अदा कं नही, पर इन्टोने चतुर्था 

ध्याय कौ ३८-४० आयि को दृक्काणोदय (लग्नमान) लिखे हैँ । सम्प्रति द्वितीय 
आयभट को छोड़कर अन्य किसी क भी ग्रन्थ मे द्क्काणोदय नहीं मिलते । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचायं ने उपर्युक्त वाक्य प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय आ्वंभट के उदद्य 
से कटा है । अतः स्पष्ट है कि ये शके १०७२ से पहिले हए हैँ । इन्टने अयनांगति लाने 
की रीति दी है। उससे अयनगति सदा समान नहीं आती, वहत न्यूनाधिक आती है 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचार मं करगे ), परन्तु अयनगति प्रायः सदा समान 
रहती है । उसमे अन्तर पड़ता है, पर बहुत थोड़ा । वर्तमान सूर्यसिद्धान्तोक्त अयनगति 
सवेकाल समान आती दै, पर उसका निर्चित समय ज्ञात नहीं है। राजमृगाङ्कु (गकं 
६६४) मं भी अयनगति सदा समान मानी है । इसके पहिले का कोई निरिचत प्रमाण 
इस समय उपलव्व नहीं है । इससे अनुमान होता है कि द्वितीय आयेभट अयनगति का 
ठोक ज्ञान होने के पहिले हए होगे । भटोत्पल (शके ८८) की टीकाओं म अनेकों ग्रन्थो 
कं उद्धरण हें, पर द्वितीय आर्यसिद्धान्त का एक भी नहीं है, अतः यदि ये भटोत्पल के 
पहिले हुए होगे तो अति निकट पूर्वं हुए होगे । द्वितीय आर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हृए 
अयनांश ओर उसका स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन सायन रवि, इन दोनों कें समान होने 
का काल लगभग रकं 8०० आता दै । अतः यदि ये इसके पदिले हुए होगे तो कु दी 
वषं पहिले हुए होगे । इन सव हेतुओं से मुञ्ञे इनका काल शके ८७५ के आसपास ज्ञात 
होता है 1 बेटली द्वारा निश्चित किया हुआ इनके ओौर पाराशर के सिद्धान्त का काल 
अशुद्ध है, यह ऊपर वता चुकं ह्‌ । 


वेरुनी का कथन है कि आयंभट दो थे । एक कुसुमपुर निवासी ओौर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने लिखा है कि प्राचीन आयेभट का ग्रन्थ मृज्ञे नहीं मिला, पर कुसुमपुर 
निवासी आर्यभट उनके अनुयायी थे । वेरुनी के म्रन्थ मं इन दोनों का उल्लेख ३० 
स्थानों मे है । उन सव मं वणित वाते प्रथम आयंभट मं पूणेतया लागू होती हे । ग्रहभगण- 
संख्या इत्यादि जिन विषयों मेः दोनों का स्पष्ट भेद है, वेरुनी-लिखित बाते द्वितीय 
आर्यभट मे किसी प्रकार लागू नदीं होतीं गौरवे प्रथम आयेभट कं अनुयायी नहीं 
थे, अ तः बेरुनीकथित दोनों आर्यभट वस्तुतः एक ही हं । यह वात प्रोफेसर साचो 
के व्यान मेमी नहीं आयी । द्वितीय आर्यभट वेरुनी कं पहिले हए होगे गौर यद्यपि 
यहं स्पष्ट है कि इनका ग्रन्थ वेरुनी ने नहीं देखा था तथापि मालूम होता हैः उसे यह्‌ 
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श्रमदो आर्यभटों कौ चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
दै कियेवेरुनीके सौ-पचास ही वषं पूवं अर्थात्‌ दकं ८७५ के आसपासदहृए होगि। 


ग्रच्यवणन 


इनके ग्रन्थ मे १८ अध्याय ओर लगभग ६२५ आर्याएंहं। आरम्भ के १३ 
अध्यायो मे करणग्रन्थों कं भिन्न भिन्न अधिकारों कं सव विषय हं। १४ गोल- 
सम्बन्धी वाते ओर प्रश्नं । १५बे मं १२० आर्यं हँ । उसमें पाटीगणित अर्थात्‌ 
अंकगणित ओौर क्षेत्रफल-घनफल विषय हं । उसम भास्कराचायं की लीलावती कीं 
अधिकतर वाते हं । १६बे मं भूवनकोदा अर्थात्‌ त्रंलोक्यसंस्थानविवेचन है। श१७बवे में 
ग्रहमध्यमगति कौ उपपत्ति इत्यादि है । १८बे मे बीजगणित ओर विगेषतः कुटरगणित 
है। उसमं ब्रह्मगृप्त की अपेक्षा कुं विशिष्ट वाते हू । 


अङ्कसंजञाएं 
इन्होंने पाटीगणित म संख्याएँ प्रसिद्ध संज्ञाओं द्वारा ओर दोष सवेत्र अक्षरो द्वारा 
दिखायी ह । इनकी पद्धति प्रथम आर्यभट से भिन्न ह 1 वह यह दै-- 


वणं वर्णं वोधित संख्याए वणं वणं बोधित संख्याएं 
कटपय = १ चः तु षः ` += ~£ 
खटठख्फर = २ छ थ स =. ७ 
गडवल == ३ ज द्‌ ह्‌ == छ 
घठभव == ४ क. घ == 8 
ङ्णमद्ा = ५ ॐ न == 9 


वर्णों दवारा संख्याएं दिखाने मं प्रथम आयंभट ने अंकानां वामतो गतिः नियम 
हीं छोड़ा, पर इन्होंने संख्याएँ वायीं ओर से दाहिनी ओर लिखी हं 1 इनकी पद्धति 
मे घडफ का अर्थं ४२२ होता है।+ अक्षरो द्वारा संख्याएं लिखने मे कितनी गडबड 





१. स ७ भावः ४४ कामता ६५१ जद्धिकरा २१६८ नारीरधीरयः। 
जाइजारमराः काण्डाः प्रहनाऽनुपदाक्षराः ।। 

इस इलोक मे उपर्युक्त अंक संज्ञाओं हारा तेत्तिरीय संहिता के काण्ड, प्रहन (अध्याय) 
अनुवाक, पचासे, पद ओर अक्षर बताये हं । इसमे अंक दाहिनी ओर से बायीं ओर 
लिखने का नियम है (ओर वहां उसी प्रकार लिखाहै) 1 कुच अंकों कं विषय मं सन्देह 
है, वे यहां नहीं लिखे हं । एक तेलंग ब्राह्मण ने मुद्षसे कहा कि यह इलोक तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य का है । मेने बह पातिशाण्य नहीं देखा हे । 

२१ 
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होती है, यह प्रथम आयंभट कं वर्णन मे दिखा चुके हं । वस, यही वात इनमें भी पूणं 
लागू होती है। इनकं सिद्धान्त के ओर उसमे दिये हए पाराशरसिद्धान्त के कत्पीय 


पाराशरसिद्धान्त 
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६४७ ८६३ 
६२० ६३० 


आयंसिद्धान्त म कुं वषं सुष्टचुत्पत्ति कं माने गये हे, पर पाराशरसिद्धान्त मं 
नहीं । दोनों मानों से कलियुगारम्भ मे सव ग्रह एकत्र नहीं आते, पर सृष्टिप्रचारारम्भ 
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मे आते हे । दोनों के व्षमान बीजसंस्कृत ब्रह्मतुल्य वषंमान कं पास पास दै । इन्होने 
सप्तपियों मे गति मानी है ओौर उनके कल्पभगण लिखे हँ, पर उनमें वस्तुतः गति 
बिलकुल नहीं है, एेसा कह सकते हें । 
पाराशरसिद्धान्त 
पाराशरसिद्धान्त के विषय मे इन्होने लिखा टै-- 


पाराशर्या दिविचरयोगे नेच्छन्ति दुष्टिफलम्‌ ।1१।। 


अध्याय ११ 
कलिसंजे युगपादे पाराशर्य मतं प्रशस्तमतः। 
व्ये तदहं... ~~ 11 १॥। 

अध्याय २। 


इसके वाद उन्होने उसकं भगणादि मान लिखे हें। इससे ज्ञातदहोता है किं 
पाराररसिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति व्ह उपलब्ध नहीं है। ह 


चतुर्वद-पुथूदक स्वामी 
काल 


इन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्तं की टीका कीटहै। भास्कराचायं ने इनका 
उल्लेख कई स्थानों पर किया है । वरुणकरृत खण्डखाद्य की टीका लगभग शकं ६६२ 
की है । उसमें इनका नाम आया है, अतः इनका समय शकं &६२ से प्राचीन है। 
मालूम होता है, मटोत्पल इन्हें नहीं जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका मं 
वलभद्र का नाम है। अतः ये भटोत्पल के समकालीन होगे अथवा उनके कूच ही दिनों 
वाद हृए होगे । 


वेरुनी ने लिखा है कि पुथुस्वामी ज्योत्तिषग्रन्थकार हँ, पर उनकं ग्रन्थ कं नाम 
इत्यादि का पता नहीं लगता । इससे अनुमान होता है कि वेरुनी कं समय पृथुस्वामी कं 
टीकाग्रन्थ कम से कम सिन्ध प्रान्त मे तो प्रसिद्ध नहीं हुए थे । कुसुमपुर के आयंभट कं 
ग्रन्थ कं नाम पर वेरुनी ने एक वाक्य उद्धूत किया है । उसका अथं है-पृथुस्वामी ने 
उज्जयिनी से कुरुक्षेत्र का देशान्तर १२० योजन माना है । दोनों आयंभटों मं से एक 
के भी ग्रन्थ मं पृथूस्वामी का नाम नहीं है, अतः यह उद्धरण आयंमट क ग्रन्थ की किसी 
टीका का होगा (वेरुनी ने करई स्थानों पर॒ टीकोक्त विषयों को मूलग्रन्थोक्त समञ्च 
लिया है) । चूंकि यह टीका बेरुनी के पहिले कौ है ओौर पृथुस्वामी इस टीका से मी 
प्राचीन दहं, इसलिए इनका काल लगभग शकं ८५० ओौर &०० के मध्य मं 
होगा । 
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ध स्थान 
बरह्मसिद्धान्त की सप्तम अध्याय की ३१वीं आर्यां की टीका में इन्दोने लिखा है, 
अथ सक्षभागाः कान्यकुव्जे . . . कान्यकुब्जे स्वनतभागा. . . 1 इसी प्रकार ३य्वीं 


आर्या मे लिखा है--““यथेह कान्यकुष्जे 1" इससे ज्ञात होता है कि ये कान्यकुव्ज देश के 
अथवा खास कन्नौज दाहर कं ही निवासी थे। 


यर्थ 

ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ कं १० अध्यायो पर इनकी टीका है। उसकी एक प्रति 
पूना कं कालेजसंग्रह म है । उसमे अनेकों स्थानों पर लिखा है--“उक्तं पूर्व गोलाध्याये- 
ऽस्माभिः 1" इससे ज्ञात होता है कि इन्ोने ब्रह्मसिद्धान्त के गोलाध्याय नामक २१बें 
अध्याय कौ टीका करनेकंवाद आरम्भकं १० अध्यायो की टीका की थी । दसवें अध्याय 
कौ टीका कं अन्त मे एक वाक्य लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि गोलाध्याय की टीका 
लगभग डेढ़ सहस्र थी । दस अध्यायो की टीका लगभग ५३०० है । टीका अच्छी है, 
मूलग्रन्थ ही अच्छा है, अतः टीका क दद्ध होने मे आश्चयं नहीं है तथापि भास्कराचायं 
ने दो एक स्थानों पर उसमे यह दोष दिखाया टै कि चतुर्वेद ने ब्रह्मगृष्त की सुन्दर कृति 
भी विगाड दी है, अर्थात्‌ उसका विपरीत अथं किया है ओर यह दोषारोपण सत्य है । 
चतुर्वेद स्पष्टवक्ता ज्ञात होते ह । एक स्थान (अध्याय ७ आर्यां २८-२६) पर इन्टोने 
लिखा है--'पिष्टपेषणमेतत्‌ ।” दसवं अध्याय कं अन्त मे ““पुथुस्वामी चतुर्वेददचक्रे. . . 
मवुनन्दनः' ओर कुचं अध्यायो के अन्त मं “मधुसूदनभृत'" लिखा टै । इससे इनके 
पिताकानाम मधुसूदनज्ञात होता है। 


वरुण कौ टीका से अनुमान होता है कि इन्टोने खण्डखाद्य की भी टीकाकी थी 
ओर उसका कुचं भाग पद्यात्मक था । इन्होने अपने को पृथस्वामी कटा टै, अतः टीका 
करने कं समय ये कदाचित्‌ चतुथं आश्म मं रहे होगे । इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका 
म बलभद्र को छोड अन्य किसी भी पौरुष ग्रन्थ के उद्धरण नहीं हं । अपौरुष भी बहुत 
थोड ह । भगवान्‌ मनः, व्यासमूनि, पुराणकारः, इतने ही नाम आये हं । 


भटोत्पल 
कराल 


क 


ये एक बहूत बड़ टीकाकार हो गये ह । बृहज्जातक कौ टीका कं र्चनाकाल कं 
विषय. मं इन्होने लिखा है- 


चैत्रमासस्य पञ्चम्यां सितायां गुरुवासरे । 
वस्वष्टाष्ट ८८८ मिते शाके कृतेयं विवृतिमेया ॥ 
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वृ हृत्संहिता कं टीकाकाल कं विषय मे लिखा है -- 


फाल्गुनस्य द्ितीयायामसितायां गुरोदिने। 
वस्वष्टाष्टमिते शाकं तेयं विवृत्िमया ।। 


द्वितीय श्लोक कं ठल्ठ को गतवषं माननेसे वतमान दक ८८६ हो जाता है। 
वतमान ८८६ कं अमान्त या पूणिमान्त किसी भी फाल्गुन की कृष्ण द्वितीया को गुरूवार 
नदीं आता, फाल्गून शुक्ल द्वितीया को आता है, अतः ८८०८ गत दशक-संख्या नहीं है । 
इसे वर्तमान रक मानने से पुणिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गुरुवार आता ट, फाल्गुन 
शुक्ल ह्ितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नहीं आता । अतः सिद्ध हुजा कि 
इस शलोक का फाल्गृन पुणिमान्त मास है अर्थात्‌ यह अमान्त माघहै ओर रल वतमान 
रक है अर्थात्‌ यहां गत शक ८८७ है । प्रथम इलोक मे चत्र शुक्ल ५को गुरुवार बतलाया 
है, परन्तु उसकी संगति किसी प्रकार नहीं लगती । ८० को वतंमान शक मानने से 
चत्र शुक्ल ५ को शुक्रवार ओर उसे गतवषं मानने से वृ धवार आता है । अतः इस शलोक 
मे कु अशुद्धि है ओर उसे समञ्च विना शकं ८८८ को निश्चयपूवंक वतमान वषं नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी यह्‌ निरिचत है कि यहां ८८८ ओर ८८६ इन्हीं दोनों मे से 
एक शक अपेक्षित है अथतिं श्लोकोक्त ८८ को वतंमान वषं मानिए अथवा गतवषं । 


टीकां 

न्होने वराहमिहिर के ग्रन्थों मे से यात्रा, वृहुज्जातक, लघूजातक ओर बृहत्संहिता 
की टीकाएँ की हू । वृहत्संहिता कं ४४े अव्यायकी टीकासे ज्ञात होता टै कि यात्रा 
ग्रन्थ की टीका इसके पहिले की ह । ब्रह्मगुप्त के खण्डखाद्य की टीका कं समय का तो पता 
नहीं चलता, पर बृहत्संहिता टीका (अध्याय ५) क “खण्डखाद्यकरणे अस्मदीयवचनम्‌ ` 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसकी टीका इन्ोने इसकं पहिले की थी ।. वराह के पुत्र 
पृथुयश के षट्पञ्चाशिका नामक जातकंम्रन्थ पर इनकी टीका है। उसकी एक 
प्रति पूना कालेज संग्रह (नं ° ३५५, सन्‌ १८८२-८) मं है । यात्रा की टीका इस समय 
उपलब्ध नहीं है । वृहुज्जातक, लघूजातक, ओर वृहृत्संहिता की टीकाएं इस प्रान्त मं 
ह । इनमे से पहली दो छप चुकी हँ । डक्कन कालेज संग्रह कौ खण्डखाद्य की इनकी 
भोजपत्र पर लिखी हुई टीका कर्मीर मे मिली है । अन्य प्रान्तो मे इसं टीका कं उप- 

लन्ध होने की सम्भावना नहीं है । 


स्थात 


रकं १५६४ कौ खण्डखाद्य कौ एक अन्य टीका ओर शक १५६७ का पञ्चाङ्क- 
कौतुक, कदमीर मे विरचित इन दो ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि भटोत्पल की यह्‌ टीका 
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कृदमीर मे वड़ी प्रसिद्ध थी। इससे अनुमान होता है कि ये कदमीरनिवासी थे ओौर 
खण्डखाद्यटीकाकार वरुण ने तो इन्ट्‌ स्पष्ट ही कइमीरवासी कहा है । 


स्वतन्ल भ्रस्थ 


वृहत्संहिता टीका के प्रथमाध्याय मे इन्टोने एक स्थान पर “अस्मदीयवचनं'" कटुकर 
एक आर्या लिखी है । इससे अनमान होता टै कि गणितस्कन्ध पर इनका स्वतन्त्र प्रन 
रहा होगा 1 यह्‌ वचन इनकी खण्डखाद्य की टीका काभी हो सकता है 1 ७२ आयं 
का 'प्ररनज्ञान' नामक इनका एकः प्रदनम्रन्थ है । वेरुनी ने लिखा टै कि इनके ^राहृत्ना- 
करण' ओर करणपात'नामकंदो करणग्रन्थ हैँ ओर इन्होने वृहन्मानस' की टीकाकी 
है। एक ही ग्रन्थकारकंदो करणो का होना असम्भवदहै ओर इनके नाम भी विचित्रहे। 
अतः वेरुनी को इनकं विषय मे कुद भ्रम हुआ होगा । उसने लिखा है कि उत्पल का 
श्रूधव' नामका एक ओौर ग्रन्थ था। इस नाम में कुट्ट अद्धि ह । उसने इस ग्रन्थ कं 
कालादि मान लिखे हें । उसका कथनटहैकि श्रूवव नाम के.ओौर भीग्रन्थटं। श्रूधव 
के विषयों का थोड़ा-सा परिचय वेरुनी ने दिया है! उससे ज्ञात होता है कि वे शकुन 
या प्रइन कं ग्रन्थ होगे । 
अन्वेषण 
बृहत्संहिता कौ टीका से ज्ञात होता टै कि उत्पल प्राचीन ग्रन्थों कं अति शोधक 
थे ओर उनका वाचन बहुत अधिक था । उन्दने टीका में स्थान-स्थान पर यह्‌ दिखाया 
है कि वराहलिखित अधिकांश विषय प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये हं । कहीं-कहीं इन्होने 
उन ग्रन्थों कं नाम भी लिखे हं । .एेसे प्रसङ्खों म-प्रायः सर्वत्र तत्तद्‌ विषयों के प्राचीनं 
संहिताकारों के आधारभूत वचन उद्धृत किये हं । कहीं-कहीं एक विषय पर आठ दसं 
प्राचीन संहिताकारो के वचन दिये हं । इससे यह स्पष्ट है कि वे सव संहितां उसं समय 
उपलब्ध थीं । इसी प्रकार इन्ोने संहिता, जातक ओर उनके अन्तर्भेद विषयक अनेक 
पौरूष ग्रन्थकारो के भी नाम ओौर उनके वचन दिये हुं । संहिता शाखा क विविव विषयों 
काज्ञान हमारेदेशमें प्राचीन काल मे कितना था ओौर वह्‌ क्रमशः कंसे बढ़ा, इसका 
इत्रिहास जानने का बृहत्संहिता की उत्पल टीका एक बहुत वड़ा साधनदहै। इसी प्रकार 
को अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयों से परिपूणं होने के कारण वह्‌ छपाने योग्य है । 
टीका वडी विस्तृत है। उसकी ग्रन्थसंख्या १ लगभग १४००० होगी । उपर्युक्त 





१. ३२ अक्षरों का एक अनृष्ट्प्‌ इलोक होता है । किसौ भो ग्रन्थ के सव अक्षरों 
की संख्या का २ रवां भाग उसकी ग्रन्थसंदया कही जाती हे । 
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दोनों श्लोकों से ज्ञात होता है कि वह लगभग ११ मासमे लिखी गयी है। इतनी बड़ी 
टीका इन्टोने केवल ११ मासम लिखी, यह वड़े आइ्चयं का विषय है । 

वराहमिहिरः कं पत्र पृथुयशा कं षट्पञ्चाशिका नामक जातक-ग्रन्थ पर उत्पल 
को टीका है जौर उसकी एक प्रति पूना ` कालेज-संग्रह मं उपलब्ध है (नम्बर ३५५, 
सन्‌ १८८२-८३) । 


विजयनन्दिकृत करणतिलक, शके ८८८ 


वेरुनी ने लिखा है कि काशीनिवासी टीकाकार विजयनन्दी ने करणतिलक 
वनाया । वेरुनी ने उसकी अहर्गण लाने की रीति, अह्गंण द्वारा मध्यमग्रह लाने की 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्द्रविम्बसाधन, महापातगणित, इत्यादि विषय लिखे हं 
उनसे ज्ञात होतादै कि वह्‌ ग्रन्थ ग्रहुलाघव सरीखा था। उसमें क्षेपक शके ठ८ठ 
चत्र शुक्ल १कथें। डां० स्क्राम ने टिप्पणी मं लिखा है कि इसमं अहगंणसाधन 
पुलिशसिद्धान्तानसार है । विजयनन्दी ने लिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि 
तारे सूयसान्निध्य कं कारण अस्त नहीं हाते (माग २ पृष्ठ €०)। आपफरचसूची मं 
इस करण का नाम नहीं है, अतः यह्‌ सम्प्रति प्रायः कहीं उपलन्व नहीं होगा । वराह- 
मिहिर लिखित विजयनन्दी इनसे बहुत प्राचीन है 1 


भानुभटू भानज 


वेरुनी ने लिखा है कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्वरग्रन्थ ओर करण पर तिलक 

नामक करणग्रन्थ है) प्रो० साचोने लिखा टै किग्रन्थकारकंनाम का उचारण भानू- 
रज या भानुयद भी हो सकता दै । खण्डखाद्य की वरुणङ़ृत टीका (शक & ६२) मं 
भानुभदटर क ग्रन्थ कं ओर तन्त्र रसायन कं कुच अनुष्टुप्‌ इलोक उद्धत किये गये हुं । वहां 
यह्‌ स्पष्ट नहीं लिखा टै कि तन्त्ररसायन ग्रन्थ भानभदु काही है, पर पुर्वपिरसन्द्भा- 
नसारणएेसाहीनज्ञात होता है। मेरी समञ्नसे वेरुनी कं भानूरज (भानुरज्जु ?) ओौर 
वरुणलिखित भानुभट्र एक ही हँ । इनका समय शक &०० के आसपास होगा । आपफरच- 
सूची मं इनका अथवा इनके ग्रन्थ का नाम नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि सम्प्रति यह्‌ 
कहीं उपलब्ध नहीं है । तन्त्र शब्द से ज्ञात होता है किं तन्त्र रसायन मं ग्रहसाधन युगा- 
रम्भ से किया गया था। 


श्रीपति 
ग्रन्थ 
इनक 'सिद्धान्तरोखर' ओर “धीकोटिदकरण' नाम कं दो ज्योतिषगणितग्रन्थ, 
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"रत्नमाला" नामक म्‌हूतंग्रन्थ ओर “जातकपद्धति' नामक जातकग्रन्थ हें । सिद्धान्त- 
शेखर मेने नहीं देखा है । डक्कन कालेज सरकारी पुस्तक-संग्रह, पूना के आनन्दाश्रम 
“का पुस्तक संग्रह इत्यादि अनेक पुस्तकालयों के सूचीपत्रो मे भी इसका नाम नहीं हैः 
परन्तु भास्कराचायथे ने इसका उल्लेख किया है । ज्योतिषद्पंण (शक १४७६) नामक 
मूहतंग्रन्थ ओर सिद्धान्तरिरोमणि की मरीचि नाम्नी टीका मे भी इसके वचन हें । 
मुनीइवर ने लीलावती की टीका म इनके ग्रन्थ कं कुछ वचन उद्धत किये हँ । उनसे 
ज्ञात होता है कि इन्होने पाटीगणित ओौर वीजगणितके भी ग्रन्थ बनाये थे। उन 
उद्धरणो मे एक वाक्य है-- 


दोः कोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनदाराकंदिग्भिः १०१२५। 
ते व्यासखण्डगुणिता विहूताः फलन्तु ज्याभिविनापि भवतो भृजकोटिजीवे ॥ 


इसम ज्याखण्डों कं विना, केवल चाप द्वारा ज्यासाधन वताया है। भास्कर ने 
ज्याचाप कं विना दूतिसाधन किया है । गणेश दं वन्न ने ग्रहलाघव मे विना ज्याचापकं 
सम्पुणं गणित किया है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्तिष्क मं यह्‌ सञ्च 
श्रीपति कौ रोति दाराही आयी होगी । सुधाकर के कथनानुसार इनके “रत्नावली' ओर 
रत्नसार नामक दो ओर मूहुतग्रन्थ हुं । रत्नसार का नाम आपफ़रचसूची मे है । यह ग्रन्थ 
रत्नमाला का सक्षेप होगा । इन दो मृहतंग्रन्थों कं रहते हए ततीय ग्रन्थ रत्नावली 
होना असम्भव है। रत्नमाला को ही कुच लोग रत्नावली कहते रहे होगे । धीकोटिद 
करण क प्रसिद्धि सम्प्रति विलकूल नहीं है, परन्तु पूना कं आनन्दाश्रम मे इसकं चन्दर 
ओर सूयं ग्रहण प्रकरण हं । उनम केवल १६ इलोक हु । आजकल के मृद्रित किसी भी 
ग्रन्थ मं श्रीपति का काल जानने की मुज्ञ कोई सामग्री नहीं मिली, पर इस खण्डित करण 
वह्‌ है । 
काल 


इसमं गणितारम्भ वषं शक ६६१ है, अतः इनका काल इसी कं आसपास है। 
उपर्युक्त दो प्रकरणों पर एक खछोटी-सी टीका है । उसमे ग्रहण के दो उदाहरण हें। 
एक शक १५३२ का है ओर दूसरा १५६३ का, अतः यह्‌ करण शक १५६३ पर्यन्त कु 
प्रान्तों मे प्रचलित रह्‌। होगा । रत्नमाला ओर जातकपद्धति ग्रन्थ कारी मं छप चकं 
ह । दोनों पर महादेवी नाम की टीका हे। 


वश 


इन्होंने अपना स्थान ओौर वं शवृत्त इत्यादि नहीं लिखा है, पर रत्नमाला की टीका 
कोआरम्भ में महादेव ने लिखा है--'कश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमातंण्डः करावस्य 
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पौत्रः नागदेवस्य सून्‌: श्रीपतिः संहिताथंमभिधातुमिचुराह' । इससे ज्ञात होता है 
किं इनका गोत्र काश्यप, इनक पितामह का नाम केशव ओौर पिताका नाम नामदेव 
था । श्रीपति ने लिखा है कि रत्नमाला मेने लल्ल के रत्नकोष कं आधार पर वनायीं 
है । धीकोटिदकरण से भी ये लल्ल के अर्थात्‌ आरयपक्च कं अनुयायी ज्ञात होते हं । 


वर्ण 


इन्टोने ब्रह्मगप्त के खण्डखाद्य कौ टीका की है। उसमे उदाहरणो मं मख्य 
रक ६६२ है । अतः इनका काल इसी कं आसपास होगा 1 टीका सेज्ञात होता दहै कि 
ये कश्मीर समीपवर्ती उरुषा देदा के चारय्याट सरीखे नाम वाले ग्राम कं निवासी थे। 
इन्दोंने अपने स्थान का अक्षांश ३४।२२ ओर उज्जयिनीयाम्योत्तर रेखा से पूवं देगा- 
न्तर && योजन (लगभग ७।। अंश अथवा ४५० मील) लिखा है । खण्डखाद्य की 
इनकी टीका में एक विलक्षणता यह्‌ है कि आरम्भ में ही अहगंणसाघन मं 


लिखा है- 


उक्तञ्च सिद्धान्तरिरोमणौ--अभीष्टवा राथंमहगंणच्चेत्‌ संको निरेकस्ति- 
थयोऽपि तद्त्‌ । तदाधिमासावमशेषके च कल्पाधिमासावमयु क्तहीने ।1' ° 


यह इलोक भास्कराचायं कं सिद्धान्तरिरोमणि मं है। इसकं अनुसार वरुण का 
समय शके १०७२ के वाद होना चाहिए, परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणं से यह्‌ 
वात पणं निद्चित हो जाती है कि इनका समय शकं ६६२ कं आसपास है । इसमं कोई 
सन्देह नहीं है कि यह दलोक टीका मे वाद मे मिला दिया गया है अथवा ईइवर जानं 
दाक ६६२ कं पहिले सिद्धान्तशिरोमणि नाम का कोई अन्य भ्रन्थ रहा हो ओर उसमं 
यह्‌ श्लोक अक्षरदाः इसी प्रकार रहा हो । 


राजम॒गाङुः 
काल ओर आधार 


यह करणग्रन्थ है । इसमें आरम्भकाल शक ६६४ है । इसके क्षेपक दकं ६६३ 


अमान्त फात्गन कृष्ण त्रयोदशी सहं चतुदंशी रविवार कं प्रातःकाल (मध्यम सूर्योदय ) 
के हं । यद्यपि इसमे यह्‌ नहीं लिखा है कि यह ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त कं ग्रहों मं बीजसंस्कार 





१. उक्कनकालेजसंग्रह में वरुणङृत टीका कौ दो पुस्तक (न ० ५२६, ५२७ सन्‌ 
१८७१५-७६) हं । यह्‌ इलोक प्रथम पुस्तक से लिया गया हे । 
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देकर बनाया गया है, तथापि इसमे बतलाये हए बीजसंस्कार से संस्कृत ब्रह्मसिद्धान्तीय 
ग्रह इसकं क्षेपकों से ठीक मिलते हं । वे क्षेपक ये हं-- 


रा-क अकः विः रा. अ. कः ~वि 
सूयं १० र्ठ ४५ ० शुक्र & ७ {स 
चन्द्र ९८ 6 २-५२ पनि ६ २० ४ ३ 
मंगल ८ . २ € ४७ चन्द्रोच्च ५ १० ३० ४५ 
वघ ठ १९ ३३ १५ चनद्रपात २ १६ ५८ 
गर्‌ २ १ ० ३० 


करणारम्भकालीन मन्दोच्च ओर पात भी ब्रह्मसिद्धान्त कं ही हं । इसमे वतलाया 
हआ वीजसंस्कार ओर उसे लाने की रीति यह है-- 


नन्दा द्रीन्द्रग्नि ३१७६ संयुक्तान्‌ भजेत्‌ खाभ्राश्रभानु १२०००भ:। 
राकान्दानविनष्ट तु भाजकाच्छेषम्‌त्सुजेत ।। १७।। तयोरल्यं द्विरत्या 
२०० प्तं बीजं लिप्तादिकं पृथक्‌ । त्रिभिः ३ शरे ५ भुवा १ द्रयक्षं 
५२ वरणं ५ स्तिथिभि १५ रव्विभिः ४।।१८॥। ॑ 

द्विकन २ यमले २ नवं गुण्यमर्कादिषु क्रमात्‌ । 

स्वं ज्ञी घ्र ध रासूनौ सूयंपुत्रे परेष्वृणम्‌ ॥।१६॥ मध्यमाविकार 


कर्ता ` 


ग्रन्थ के अन्त मे लिखा है-- 
इत्युर्वीपतिवृन्द वन्दितपददरन्द्रेन सदवृद्धिना, 
श्रीभोजेन कृतं मृगा ्गकरणं ज्योतिविदां प्रीयते ।। 


इससे सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ भोजराज कृत है। सम्प्रति उपलब्ध इससे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ में यह वीजसंस्कार नहीं है । अतः इसको कल्पना भाोज- 
राज केटी समय हई होगी । सम्भवतः उन्टोंने अपने यहां ज्योतिषी रखकर कु 
वर्षो तक उनसे वेध कराया होगा ओर उस समय प्रत्यक्ष वेधोपलन्ध तथा ब्रह्म 
सिद्धान्त हारा लाये हृए ग्रहों मे जो अन्तर दृष्टिगोचर हुआ होगा, उसकं अनुसार 
अन्य ग्रन्थों से सुसंगत होने योग्य यह संस्कार नििचत किया होगा । पता नही, 
भोजराज को स्वयं करणग्रन्थ बनाने योग्य ज्योत्तिषज्ञान था या नहीं । यदि नहीं रहा 
होगा तो उनके आधित ज्योतिषियोंने म्रन्थ वनाकर उनके नाम से प्रसिद्ध 
क्रिया होगा। एेसा होने पर भी यह निदिचत है कि ज्योतिषियोंको वेदाधिकों कं 
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अन्‌भव द्वारा नवीन करण ग्रन्थ बनानेका सामथ्यं राजाश्रय कं कारण ही प्राप्त 
हआ होगा । । 


विषय 


इस ग्रत्थ में मध्यमाधिकार ओर स्पष्टाधिकार,येदोही अधिकार ओर संव 
लगभग ६& इलोक हं । उस समय ग्रहणादि अन्य पदाथं सिद्धान्तो द्वारा लाते रहे 
होगे । सम्प्रति इसका प्रचार कहीं नहीं है ओर यह्‌ ठीक भी है, क्योक अधिक प्राचीन 
होने कं कारण इ सका अगहुंण बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे मध्यम ग्रह लाने मं वड़ी 
अडचन होती है ओर दूसरी वात यह है कि इसके वाद अन्यमी बहुतसे करण वन 
गये, तथापि मालूम होता है यह्‌ वहुत दिनो तक प्रचलित था । महादेवी-सारणी नामक 
शक १२३८ का एक ब्रह्यपक्षीय करणग्रन्थ है। उसमें इसका उल्लेख टै ओर दाक 
१४४५ के 'ताजकसार' नामक ग्रन्थ मं लिखा है -- 
श्रीसूयेतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्वा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्ुतो वा। 
इससे ज्ञात होता है कि शकं १४४५ पर्यन्त इससे स्पष्टग्रह लाते थे । इसमे अयनांश- 
साधन की विधि यह्‌ है-- 
राकः पञ्चानव्धिवेदो ४४५ नः षपष्टिभक्तोऽयनांडाकाः ॥२५।। 
मव्यमाधिकार 
 करणकमलमातण्ड 
काल ओर कर्ता । 
यह्‌ करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भ वषं राक ६८० है। इसे वल्लभवंश कं दावल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त मे लिखा है-- 
वलभान्वयसजञ्जातो विरोचनसुतः सुधीः । इदं दशबलः श्रीमान्‌ चक्रे करणमुत्तमम्‌ 1 १०॥ 
धन्ये राय॑ भटादिभिनिजग्‌णेदिण्डीरफनोज्वलं 
रात्रह्माण्डविसारिभिः प्रतिदिनं विस्तारिता: कीतंयः। 
स्मृत्वा तच्चरणाम्बुजानि रचितोऽस्माभिः परप्राथितं 
ग्रन्थोऽय तदुपाजितंश्च सुकृतेः प्रीति भजन्तां प्रजाः ॥। ११11 अधिकार १० 
आधार 
यद्यपि इसमे नटीं लिखा है कि यह्‌ अमुक सिद्धान्त कं अनुसार वना हे, तथापि 
दसकी अब्दप (मध्यममेषसंक्रमणकाल) ओर तिथिशुदधि (मध्यम मेष मं गत मध्यम 
तिथि) कौ वापिक गति राजमृगांकोक्त बीजसंस्कृेत ब्रह्मसिद्धान्त-मान से मिलती है 
जौर इसके मन्दोच्च, नक्षत्र ्रुव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिलते हं! अतः 
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यह्‌ ग्रन्थ वीजसंस्कृत ब्रह्मसिंद्वान्ततुल्य है, इसमे सन्देह नहीं है । इसमे बीजसंस्कार 
पृथक्‌ नहीं लिखा है, उससे संस्करृतही गतियांदीदहं। 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य ओौर राजमृगांङ 
मे मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा किया है, अर्थात्‌ करणगत वषं संख्या को लगभग 
३६५२ से गणने जो दिनसंख्या आती है, उसके द्वारा दिनगति ओर मध्यमग्रह लाने 
को रोति दीह । परन्तु इस पद्धति मे वपंसंख्या ज्यो-ज्यों बढती है त्यो-त्यों अहगं ण बढता 
जाता है ओर इससे गृणन-भजन मेवड़ा गौरव हौ जाता है। दिनगति के कोष्टक 
वना लेने से अथवा ग्रहों की वापिक गति ओर करणगतवर्षगण द्रारा मध्यम ग्रह्‌ लानेमं 
बहुत थोड़ा समय लगता है, परन्तु आइ्चयं है कि पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
मृगांकं ओर इनके वाद कं प्रसिद्ध॒ करणग्रन्थ करणप्रकाश, करणकुतूहल ओर ग्रहलाघव 
मे, जिनक द्वारा आज भी गणित कियाजातादहै, अहूर्गण द्वारा मध्यमग्रहसाधन की अति 
श्रमजनक रीति दी है! उससे एक ग्रह॒ लान में जितना समय लगता टै, उसके दशांश 
अथवा उससे भी कम समय मे वषंगण या कोष्ठकं द्वारा मध्यमग्रहसाधन हो जाता है, । 
प्रस्तुत ्रन्थ करणकमलमातंण्ड मं ग्रहसाधन वषंगण द्वारा किया है। इतना ही नही, 
इसमे बहुत वड़ी सुविधा यह टै कि व्षंगण मे गति का गणन करने के श्रम से मुक्त होनें 
के लिए कोष्टक वना दिये गये हं । सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाले कु 
ज्योतिषियों के पास दिनगति के कोष्ठक मिलते हू । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियों ने 
पञ्चसिद्धान्तिकादि द्वारा गणित करने के एसे ही कोष्ठक बनाये होगे, परन्तु वह्‌ रीति 
ग्रन्थ मंन होने के कारण मेने बहुत से अल्पज्ञ ज्योतिषियों को कोष्ठकों का प्रयोग छोड 
कर ग्रन्थोक्त अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हए देखा है । अतः इस विषय में 
करणकमलमातंण्ड की पद्धति स्तुत्य है । इसमे मध्यमग्रहसाधन मध्यममेषसे किया 
है । ग्रन्थारम्भ कालीन क्षेपक ओर वषंगतियां इसमें इलोको मं नहीं दी हं, यह थोड़ा 
आइचयं है । परन्तु सम्पूणं ग्रन्थ मे ये सव वाते रही होंगी । मेने जो प्रति (पूना डेक्कन 
कालेज संग्रह्‌ नं ° २०, सन्‌ १८७०-७१) देखी टै, उसमे तिथिशुद्धि कं अतिरिक्त अन्य 
कोष्ठक नहीं ह । अतः इस ग्रन्थ का इ तना ही भाग ग्रहसाधन कं लिए पर्याप्त नहीं है । 
इसमे मव्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रहनाधिकार, चन््रग्रहण, सूयग्रहण, उदयास्त, 
शु ्गोत्तति, महापात, ग्रहयुति ओर स्फुटाधिमाससंवत्सरानयन, ये १० अधिकार ओर 
अनुष्टुप्‌ छन्द क लगभग २७६ इलोक हँ । इसमे शून्यायनांशवषं शक ४४४ ओर अयना 
की वार्षिक गति १ कला मानी है। 
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करणप्रकाश 
काल ओर कर्ता 


यह एक करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भवषं शक १०१४ दटै। इसके आरम्भे 
ग्रन्थकार ने लिखा है- 


नत्वाहमायेभटलास्त्रसमं करोमि श्रीत्रह्मदेवगणकः करणप्रकाशाम्‌ । 


इससे जात होता टै किं इसे ब्रह्मदेय नामक ज्योतिषी ने आयंभट कं म्रन्थानुसार 
वनाया है। इसके अन्त मे लिखा दै 


आसीत. पाथिववृन्दवन्दितपदाम्भोजदयो माथूरः। 
श्रीश्रीश्चन्दरवृधोगुणेकवसतिः ख्यातो द्विजेन्द्रः क्षितौ । 
नत्वा तस्य सुतोऽङध्रिघपकजयुगं खण्डन्दुच्‌ डामणेः, 


वृत्तं: स्पष्टमिदञ्चकार करणं श्रीव्रह्मदेवः सुधीः ॥॥११।। 
१ + 


इससे इनके पिता कानाम चन्द्र ओौर माथुर विदोषण से उनका निवासस्थान 
मथूराज्ञात होता है। चन्द्र किसी राजा के आश्रित रहे होगे अथवा राजाओं कं यहां 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही होगी । 


जाधार 


उपर्थक्त श्लोक के आर्यभट प्रथम आर्यभट हँ । इस इलोक में लिखा है कि यह 
ग्रन्थ आयभट-गास्वर-तुल्य है, परन्तु प्रथम आर्यसिद्धान्त द्वारा लायी हुई गति-स्थिति 
मे लल्लोक्त बीज संस्कार देने पर इसकी गतिस्थिति मिलती है। इसमं वीजसंस्कार 
पथक्‌ नहीं लिखा है, उसमे संस्कृति ही गतिस्थिति दी दै। इसके निम्नलिखित 
क्षेपक चत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शक १०१४ कं मध्यम सूर्योदय के हें। लल्लो- 
क्त बीजसंस्करृत प्रथम आर्यभटीय के ग्रहों की विकलां तक इन क्षेपकों से मिलती 


4 क 
९ 


रा, अं. क. विः रा. अं. क. वि. 
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विषय 


इसमे मधघ्यमग्रहसाधन अहगंण हारा किया है। इसमे मध्यमाधिकार, स्पष्टी- 
कृरणाधिकार, पञ्चता रास्पष्टीकरण, छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, भयु ङ्खोत्नति 
ओर ग्रहय्‌ति, ये & अधिक।र ह । शून्यायनांशवपं ४४५ ओर वाधिक अयनगति एक 
कला मानी है। 


प्रचार 


एकादशी ब्रत के सम्बन्वे मे स्मातं ओर भागवत दो मतद । एकादी के पूवं दिन 
दशमी ओर ५६ घटी अथवा इससे अधिक होने पर भागवत सम्प्रदाय वाले एकादशी को 
दशमीविद्ध मान कर उसकं दूसरे दिन त्रत करते हँ । दशमी की घटिका लाने कं विषय मं 
सोलापुर, कर्नाटक ओर प्रायः दक्षिण के वैष्णव आर्यपक्ष का अनुसरण करते टँ । करण- 
प्रका ग्रन्थ आयेपक्षीय है । इससे लायी हुई प्रत्येक तिथि सूर्यसिद्धान्त ओर ब्रह्मसिद्धान्त 
कौ तिथि की अपेक्षा लगभग दो-तीन घटी अधिक होती है। मेरा विदवास है कि सम्प्रति 
एेसा पञ्चाङ्क कहीं भी प्रचलित नहीं होगा, जिसमे सव तिथि्यां करणप्रका से बनायी 
जाती हो, क्योकि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग तिथिचिन्तामणि की सारणियों द्वारा बहुत 
शीध्र वन जाता है, परन्तु करणप्रक।र क अनुसार गणित करने का एेसा कोई साधन नहीं 
हे। इस कारण महाराष्ट्र के वैष्णव अन्य तिथियों के विषय में ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्खका 
व्यवहार करते हं ओर एकादशी आर्यपक्षानुसार मानते हँ, परन्तु उसका भी यह्‌ स्थूल 
मान कि-आयंपक्ष कौ तिथि ग्रहलाघवीय पचञ्चाङ्खसे दो घटी अधिक होती है 
निर्चित सरीखा ही है । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्घ मं दशमी ५४ घटी होने पर आर्यंपक्षा- 
नृसार उसे ५६ घटी समञ्ञकर अग्रिम एकादरी को दशमीविद्ध मानते हँ । शके १८०६ कं 
आषाढ़ कृष्णपक्ष मं ग्रहलाघवीय पञ्चा ङ्ानुसार शुक्रवार को दशमी ५२ घटी १५ पल, 
शनिवार को एकादशी ५४।३२ ओर रविवार को द्वादशी ५५।३९ है 1, यहाँ एकादशी 
दशमीविद्ध नहीं है ओर दो एकादशी होने का अन्य भी कोई कारण नहीं है, इसलिए सभी 
मराठी पञ्चाङ्गो म शनिवार को ही एकादशी लिखी दै । परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 
मुञ्गे रायपुर की ओर के एक वैष्णव आचाय अपने रिष्यवगं के साथ मिले, उन्होने 
कहा-'हमारी एकादशी कल है ।* कारण पूच्धने पर उन्होने आयेपक्ष, करणप्रकाश, 
लिप्ता इत्यादि कु शब्द कहे, पर वस्तुतः वे नहीं जानते थे किं आरयपक्ष ओौर करण 





१. शक १८०९ क सायन पंचांग में छपे हए ग्रहलाघवीय पंचांग से ये अंक लिये 
गये हं । 
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` प्रका क्या पदाथं हं । किञ्चित्‌ छंलपूवेक पूछने पर बोले, धारवाड़ से पत्र आया 
है इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते हे । वहाँ मी सम्प्रति प्रत्यक्ष करणप्रकाद द्वारा 
कोई गणित करता होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है । शक १५७८ का वीजापुर का 
एक हस्तलिखित पञ्चाङ्ग मेने देखा । वह्‌ ` ग्रहलाधवादिकों द्वारा ही निमित ज्ञात 
होता था, परन्तु उसमे ददामी ओर एकादशी तिथियां करणप्रक[श द्वारा पृथक्‌ ठह्रायी 
थीं । सोलापुर के एक वैष्णव ज्योतिषी मृञ्लसे कहते थे कि हम लोग एकादशी का 
गणित करणप्रकाश से करते हं । शके १८०६ मे बीड के एक विद्वान्‌ ज्योतिषी मिले । 
वे सम्पूणं करणप्रकाश जानते थे, परन्तु उन्होने कहा कि हम सदा सम्पूणं गणित करण- 
प्रकार से नहीं करते । उपर्युक्त दशमी का गणित मेने करणप्रकाडा से किया। वह 
उज्जयिनी रेखां ॒ पर मध्यमोदय से ५४ घटी ५६ पल ओर स्पष्टोदय से 
५६ घटी आयी ।* सारांश यह कि करणप्रकाश का आज भी थोड़ा प्रचार हे। 


इस प्रान्त मं इसकी प्रति प्राप्त करने मं मूज्ञे वड़ा परिश्रम करना पड़ा, पर वहं मिल 
गयी । 


तीन पक्ष 


यहाँ पर यह बतलाना आ वश्यक है कि प्रथम आर्य॑सिद्धान्त मे लल्लोक्त बीजसंस्कार 
देने से आर्यंपक्ष की तिथि २-३ घटी अधिक आती है, अन्यथा अधिक नहीं आती । अतः 
अयंपक्षानुसार एकादशी के भिन्नत्व का बाद ल्ल कं पञ्चात्‌ उद्भूत हा होगा, उनकं 
पहिले नहीं रहा होगा । ममुहृतंमातंण्ड' नामक दाक १४६३ का एक मूहतंग्रन्थ है । 
उसमे लिखा है--त्राह्यपक्ष की तिथि से आययंपक्ष कौ तिथि ५ घटी अधिक रहती है 1 
इससे भौर ग्रहलाघव से ज्ञात होता है कि शक की १५बीं शताब्दी म आये, ब्राह्म ओौर 
सौर, इन तीन पक्षों का भिन्नत्व ओर जनता मे तीनों का अभिमान प्रबल हो चुका था। 
करणकुतूहल ओर राजमृगांक ग्रन्थ ब्राह्यपक्ष कं ह । खण्डखाद्य को सौरपक्षीय कहं 
सकते है । शक १०१४ के पिले का आर्थ॑पक्षीय स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अतः 
शके १००० से अथवा कदाचित्‌ लल्लकाल से ही तीन भिन्न-भिन्न पक्ष ओर उनकं 
अभिमानी हो गये होगे । ग्रहलाघव मं जो ग्रह आर्यपक्ष के नाम पर लिये गये हं वें 
कृरणप्रकाश के हे । 





दे . चे, 


१. करणप्रकाश्च दारा एकाद्ी का गणित ४ घटे मे भी नहीं हो सकता । मने 
करणप्रकाश तुल्य परन्तु उससे सुलभ अन्य रीति से वही गणित लगभग पौन घडे 
मे किया । 
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भास्वतीकरण 
काल, कर्ता ओर स्थान 


यह एक करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भवषं शक १०२१ है। इसके रचयिता 
रातानन्द नामक ज्योतिषी हें । भास्वती-टीकाकार अनिरुद्ध का कथन है कि शतानन्द 
पुरुषोत्तम अति जगन्नाथपुरी के निवासी थे ओर उन्होने क्षेपक वहीं कं लिखे हे । 
सिद्धान्तादि गणितग्रन्थों मे प्रायः सर्वत्र देखा जाता है कि वे चाहे जहां वने हों, पर 
उनम क्षेपक उज्जयिनी के ही रहते ह । जगत्नाथपुरी उज्जयिनी-रेखा से अधिक दूर 
होने कं कारण भास्वतीकार ने सुभीते कं लिए इस पद्धति का त्याग किया होगा ओर 
यह ठीक भी है। इनके एक टीकाकार माधव का कथन है कि भास्वती कं आरम्भ 
क “नत्वा मूरारेदचरणा रविदम्‌' लेख से ज्ञात होता है कि ये वैष्णव थे। इसके प्रथम 
अधिकार मे लिखा टै-- 


अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूर्यसिद्धान्तसमं समासात्‌ ।।३।। 
आधार 


टीकाकार माधव ने मिहिर का अथं सूयं करते हुए इस ग्रन्थ को सूर्यसिद्धान्त कं 
आवार पर बना हुआ बतलाया है ओौर ग्रहों के क्षेपकों ओर गतियो की उपपत्ति वतमान 
सूर्यसिद्धान्त क अनुसार लगाने का असफल प्रयत्न किया है । अनेकों स्थानों मे उन्दुं 
यह्‌ कहकर समाधान करना पड़ा है कि आचायं ने इतना अन्तर दछोड़ दिया । यह्‌ वातं 
उनके ध्यान मं विलकूल नहीं आयी कि शतानन्द ने यह करण वराहमिहिर की पञ्च- 
सिद्धान्तिका कं सूयसिद्धान्तानुसार बनाया है । हम समन्ते ह, उस समय (शाकं १४४२) 
पञ्चसिद्धान्तिका कं प्रचार का सवथा अभाव होने कं कारण उन्हं यह्‌ भ्रम हृ होगा । 
मेने भास्वती की कुच ओर टीकाए भी देखी हे, पर उनम क्षेपकों कौ उपपत्ति नहीं हे । 
भास्वती के क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिकालीन अर्थात्‌ शके १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 

३० गृ रुवार कहौ, पर वे उस दिन कं किस समय क हे, इसका ठीकज्ञान न होने कं कारण 
उनकी कला-विकलाओं की भी ठीक संगति लगती है या नहीं, इसकी परीक्षा मं नहीं 
कर सका 1 फिर भी क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्ति-दिवस के हँ ओौर वे वराहोक्त वीज- 
संस्कार से संस्कृत वराहमिहिर कं पञ्चसिद्धान्तिकान्तगेत सूयंसिद्धान्त द्वारा लाये 
हए मध्यम ग्रहों से प्रायः मिलते हँ । १ इससे यह निःसंशय सिद्ध होता है कि भास्वतीकार 


१. पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा भास्वतीक्षेपक लाने मे अहरगंण २१६९६२ आता ह । 
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ने मूल सू्यंसिदान्त मे वराहोक्त वीजसंस्कार देकर मध्यमग्रह लिये है ओर ग्रहों की 
व्षगतियों मं भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है। 
स्पष्ट मेष 

इसमं मध्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा न करके वर्षगण द्वारा किया है ओर एेसा 
करने मं वड़ी सुविधा होती है, यह्‌ ऊपर वता ही चकं हें! अन्य जिन-जिन करण- 
ग्रन्थो मे वषगण द्वारा मध्यमग्रहसावन किया गया है उन सवों मे आरम्भ मध्यम मेष- 
संक्रान्ति से है, पर इसमे स्पष्ट ॒मेषसंक्रान्ति से है। करोपन्त ने भी अपने ग्रहसाधन 
कोष्ठक मे स्पष्ट मेष ही से ग्रहसराधन किया है। 


शतांश पद्धति 
दातानन्द क ग्रन्थ मेएक ओर विशेषता यह्‌ है कि उन्होने क्षेपकों ओर ग्रहगतियों के 
गृणक-भाजक शतां पद्धति द्वारा लिखे हुं । इसमे सूयं ओर चन्द्रमा की गति-स्थित्तियां 
नक्षत्रात्मक ओर भौमादि ग्रहोंकी रदयात्मक हें । यहां इनके दो उदाहरण देते हं । 
चन्द्रमा की वापिक गति ६६५६ लिखी दै। ये शतांश हं । इनमे १००काभागदेनेसे 
जो लन्धि आयेगी, वह्‌ नक्षत्र संख्या होगी । अर्थात्‌ चन्द्रमा की वाषिक गति है 
६६५६ नक्षत्र = ६६५६ >< ८०० कला ==७६६६३ कला ४ रादि १२ अंश ४६ 
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कला ४० विकला । इस रदयादि गति द्वारा गणित करने की अपेक्षा ६६५४६ गति द्वारा 
करने मे बहत कम परिश्रम होता है। दूसरा उदाहट्रण-शनिक्षेपक ५६४, यह 
राद्यात्मक दै ओर ५९४ रातांग हं । इसलिए गनि का राश्यादि क्षेपक हज ‰5ई== ५ 
रादि २८ अंश १२ कला। यह पद्धति कु आधुनिक दशांश पद्धति सरीखी ही दै। 
पता नहीं चलता, इस दातांश पद्धति के कारण ही ग्रन्थकार नें दातानन्द नाम स्वीकार 
किया अथवा वस्तुतः उनका नाम शतानन्द ही था। 
विषय 

भास्वती मे तिथिघ्रूवाधिकार, प्रह्रूवाधिकार, स्फुटतिथ्यधिकार,, ग्रहस्फुटाधिकार, 
त्रिप्रदन, चन्द्रग्रहण, सू्॑ग्रहण ओर परिलेख, ये = अधिकार ओर भिन्न-भिन्न छन्दो क 
लगभग ६० इलोक हुं । इसमं शगून्यायनांशवषं शक ४५० ओर वापिक अयनगति 
एक कला है। 





इससे ग्‌.णन-भजन मे बहुत अधिक परिश्रम होता है । यदि वषंगति दी होती तो इस 
संख्या क स्थान मे (१०२१-४२७) ५९४ आता ओर इससे ग्रह लाने मं बडी सुविधा 
होती । 

२२ 
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टीकां 

इस पर काशीनिवासी अनिरुद्ध की शक १४१७ की टीका है। उसे देखने से ज्ञात 
होता है कि.उसकं पहिले इसकी कई टीकाणएं हो चकौ थीं । माधव की टीका शक १४४२ 
क आसपास की है। ये कन्नौज (कान्यकुन्जन) कं निवासी थे। गङ्खाधरङृत टीका 
दरक १६०७ कौ हे। दाक १५७७ के पास की एक ओर टीका है। बलभद्र की टीका 
कोलन्रूकं कं कथनानुसार शक १३३० की दै। आप्रचसूची१ से उसका नाम वाल- 
बोधिनी ज्ञात होता है। इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणपद्धति, रामकृष्ण- 
कृत ॒तत्त्वप्रकाशिका, रामकृष्णकरृत भास्वती चक्रदम्युदाह्रण, शतानन्दकृत उदाहरण, 
` वृन्दावनकृत उदाहरण तथा अच्यतभट्र, गोपाल, चक्रविप्रदास, रामेदवर ओर सदा- 
नन्दकृत टीकाएं हं ओर वनमालीकृत प्राकृत टीका है--एेसाआफ्रेच सूची मे लिखा 
हे । 

इनमे अधिक टीकाकार उत्तर भारत कं ह, अतः उत्तर मं इसकी अधिक प्रसिद्धि 
रही होगी । आजकल इसका प्रचार नहीं है ओर म्‌ ज्ञे अन्य किसी ग्रन्थ मं इसका उल्लेख 
नहीं मिला । 


करणोत्तम 


करणोत्तम' नाम कं करणग्रन्थ का उल्लेख श्चीपति की रत्नमाला की महादेवकरृत 
टीका मं अनेकों स्थानों मे है। उसमे अयनांदाविचार में इस करण कं ये--गाको 
वसुत्र्यम्बरचनद्र १०३८ हीनः, कलारूपा याताः करणशरदः, षट्शातयुताः करणोत्त- 
मादौ चाप्ययनांा ददासंख्याः-वाक्य आये ह्‌ । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि करणोत्तम 
ग्रन्थ राके १०३८ का है ओर उसमे शून्यायनांरावषं शकं ४३८ तथा वापिक अयनगति 
एकं कला मानी दै । ताजकसार ग्रन्थ (रकं १४४५) का--स्पष्टग्रह सूरयेतुल्य, कर 
णोत्तम अथवा राजमृगाङ्कु से लाने चाहिए-इस अथं काएक वाक्य ऊपर दिया हे। 
इनमे सूयतुल्य ग्रन्थ ओर पक्ष का होना चाहिए । राजमृगांक ब्राह्यपक्षीय है, यह ऊपर 
वता चुकं हँ, अतः तृतीय ग्रन्थ करणोत्तम अनुमानतः आयेपक्षीय होगा । ताजकंसार 


१. थ्‌ रोपक मि ज्न-भिन्न स्थानों कं संस्कृत ग्रन्थों की लगभग १९ ओर भारत कौ ३७ 
अर्थात्‌ सब ५६ सुचियों के आधार पर यिओडोर आफ़ैच (11160007 ^^ "76611 
नामक जमंन विद्वान्‌ की बनायी हुई एक बहुत बड़ सुची (21210805 ०121080. 
77) जमंन ओरियंटल सोसायटी ने सन्‌ १८९१ मं लिपजिक म छपायी है । उसी 
का नाम आफ़रच सुचौ है । 
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क रकसेज्ञात होता है करि वह्‌ शकं १४४५ म' प्रचलित था । सम्प्रति उसके प्रचलित 
या उपलन्ध होने कौ वात कटी सुनने या पढ़ने मे नहीं आती । 


महेश्वर 


यं प्रसिद्ध ज्योतिषी सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचायं कं पिता थे। इनका 
जन्म-रक लगभग १००० ओर इनके ग्रन्थों का रचनाकाल शक १०३०-४० क आसपास 
होगा । इनका वंरवृत्त आगे भास्कराचा्यं के वर्णन मे है। इनक प्रपौत्र अनन्तदेव कं 
शिलालेख मे लिखा है कि इन्होने शेखर नामक करणमग्रन्थ, लघूजातक की टीका, एक 
फलितग्रन्थ ओौर प्रतिष्ठाविविदीपक बनाया था (भास्कराचायं का वणन देखिए) । 
'वृत्तरत नामक इनका एक ओर ्रन्थ है । वृत्तरात नाम का एक मूहूतंग्रन्थ है (107, 
र. ^. 3, ध. ऽ. *01,1, ?, 410}, वह्‌ यही होगा । 


अभिलषिताथं चिन्ताभणि 


उत्तर-चालुक्यवं क राजा तृतीय सोमेरवर ने, जिसे भूलोकमल्ल ओर सर्वज्ञ भूपाल 
भी कहत थे, (अभिलषिता्थचिन्तामणि' अथवा (मानसोल्लास नामक ग्रन्थ बनाया 
दै। इसमे अनेक विषयों कं साथ ज्योतिषमी है। इसमं ग्रहसाधनाथं आरम्भ काल 
शक १०५१ लिया है। इसके विषय मं लिखा टै-- 
एकपञ्चाशदधिक सहसरं १०५१ शरदां गते । शकस्य सोमभूपाले सति चालुक्यमण्डने ॥ 
समद्ररसनाम्‌ गासति क्षतविद्टिषि । सवंशास्त्राथेसवेस्वपयोधिकलगोद्‌ मवे ॥ 


चे च 


सोम्यसं वत्सरे चंत्रमासादौ शुक्रवासरे । परिशोधितसिद्धान्तलब्धाः स्युर्घ्ुवका इमे |!" 


इससेज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शकं १०५१ चेत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
के हं ओर इसमं अहगंण द्वारा प्रहसावन किया है। यह्‌ ग्रन्थ मने स्वयं नहीं देखा है, 
इससे इ समं ग्रह किस सिद्धान्त क अनुसार लिये गये हं, इत्यादि वातो का पता नहीं 
लगता । 


शक १०७२ पहले के अन्य ग्रन्थ ओर ग्रन्थाकार 


यहौँ तक जिन ग्रन्थों ओरं ग्रन्थकारो का वणंन किया गया है, भास्कराचायं क 
सिद्धान्तशिरोमणि मं उनक अतिरिक्त कुछ ओौर नाम आये हं 1 माधवकृत सिद्धान्त- 





र) 


१ प्रोफसर भण्डारकर कं “दक्षिण का इतिहास" का पृष्ठ ६७-६८ (इग्लिा) 
देविए । 
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चूडामणि का उल्लेख सिद्धान्तरिरोमणि मे दो स्थानों मे है (वापूदेव शास्त्री की पुस्तक 
सा 9 ०५ देखिए) । सम्प्रति यह सिद्धान्त ` उपलब्ध नहीं है । भास्कर 
कं बीजगणित से ज्ञात होता है कि उनकं पहिले ब्रह्मा ओौर विष्णुदं वज्ञ नाम कं वीजगणित- 
ग्रन्थकार थं । उनकं ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं ह । ये ब्रह्मा कदाचित्‌ करणप्रका- 
कार ब्रह्मा होगे । 
भास्कराचायं 
॑ काल 

भारत मं यं एक बहुत वड़ ज्योतिषी हो चकं हं । लगभग ७०० वर्षो से भारतम 
ही नही, बाहर भी इनकी कीति फली है । “सिद्धान्तरिरोमणि' गौर 'करण- 
। 


(4 

9 
कु तुहलः नामक इनक दो गणितज्योतिषग्रन्थ इन्टोन सिद्धान्त क दिरोमणि के 
गोलाघ्याय मे लिखा है-- 


च 
द 
२ 
च्य कै 
~ 8 
९ 


रसगृणपूणंमही १०३६ समदाकनुपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगृणवरषेण मया सिद्धान्तरिरोमणी रचितः । ५८] 


इससे जात होता है कि इनका जन्म शके १०३६ मे हआ ओौर इन्होने ३६ वपं 
को अवस्था मं सिद्धान्तशिरोमणि वनाया । करणकूतूहल मे आरम्भवपं शके ११०५ 
है अथति. वह उसी वषं मे वना है। सिद्धान्तशिरोमणि क ग्रहगणित ओर गोलाध्याय 
पर इनको स्वकीय वासनाभाष्य नाम की टीका है। उसके पाताधिकार मे एक स्थान 
. पर लिखा है, तथा शरखण्डकानि करणे मया कथितानि" ओर टीका मे कई अन्य स्थानों 
मे अयनांश ११ लिये हं, इससे टीका का रचनाकाल शके ११०१५ कं आसपास ज्ञात होता 
हे, क्योकि इन्होनं ११ अयनांश शक ११०५ मे माने हे, पर कुचं टीका इसकं पहिले ओर 
कुछ मूल ग्रन्थ के साथ लिखी होगी, यह्‌ भी सम्भव है, । ६€ वषं कौ अवस्था म करण- 
ग्रन्थ ओर टीका क कुदं भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वयममी 
इनक उत्साह ओर वृद्धि मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी थी । वतंमान समय मं 
हमारे देदा मए से मनुष्य बहुत कम हं । स्वयं इनक ओौर अन्य आचार्यो क ग्रन्थों 
पर्याप्त प्रमाण होने को कारण इनक काल कं विषय मं किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है । इन्होने अपनं कुल ओर निवासस्थान का थोड़ा-सा वर्णेन अग्रिम इलोकों मं 
किया है-- | 

आसीत्‌ सह्यकुलाचलाध्रितपुरे तरौ विद्यविद्रज्जने, नानासज्जनधाम्नि विज्जडविडं 

दाण्डिल्यगोत्रो द्विजः । श्रौतस्मातेविचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः, साधूनाम- 

वधिर्महेशवरकृती दं वज्ञ चूडामणिः ।६१।। तज्जस्तच्चरणा रविन्दयुगलप्राप्तप्रसादः 
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सुधी्मुग्घोद्‌ बोधकर विदग्ध गणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ 1 एतद्‌. व्यक्त सदुक्तियुक््ति- 
हलं हेला वगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुवृद्धिमथनं चक्र कविभ्स्किरः ।६२॥ 
गोले प्रदनाध्याये 


इससे ज्ञात होता है कि इनका गोत्र शाण्डिल्य ओर निवासस्थान सह्यपवंत के पास 
विज्जडविड़ नामक म्राम था। इनक पिता का नाम महेश्वर था ओरवेदही इनके गुरू 
भी थे। 

खानदेग मं चालीसगांवसे १० मील नंकऋत्यकी ओर पाटण नाम का एक उजाड़ 
गांव है। वहां भवानी क मन्दिर मे एक रिलालेख है, * उसमे “भास्कराचायं कं पौत्र 
चंगदेव यादववंशीय सिघण राजा क ज्योतिषी थे । इस सवण (सिह) राजा का राज्य 
देवगिरि मं शक ११३२ से ११५६ तक था। चंगदेव ने भास्कराचायं ओर उनके वंश 
को अन्य विद्रानों के ग्रन्थों का अध्यापन करने के लिए पाटण मेएक मठ स्थापित 
किया । सिघण क माण्डलिक (भृत्य) निक्रुभवंशीय सोइदेव ने शक ११२९ में उस ` 
मठ क लिए कुदं सम्पत्ति नियुक्त कर दी । उसक भाई हेमाडी ने भी कु नियुक्त 
करिया'” इत्यादि वाते लिखी हं । चंगदेव ने शकं ११२०८ कं कुछ वर्षो वाद यह्‌ लेख 
लिखवाया है। इस समय वह मठ तो नहीं है, पर मठ कं चिव हे । इस शिलालेख में 
भास्कराचायं कं पू्वपिर पुरुषो का वृत्तान्त इस प्रकार है- 


शाण्डिल्यवंशं कविचक्रवर्ती त्रिविक्रमोऽभूत्तनयोऽस्य जातः। 
यो भोजराजेन कताभिघानो विद्यापतिभस्किरभटरुनामा ।। १७७॥। 
तस्माद्‌ गोविन्दस्वेज्ञो जातो गोविन्दवन्निभः। 

प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः।1१८।। 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूणमनोरथः। 
श्रीमन्महदवरा चा यंस्ततोऽजनि कवीरवरः 11 १६।। 


तत्सून्‌: कविवृन्दवन्दितपदः सद्रेदविद्यालताकन्दः क सरिपुप्रसादितपदः स्वज्ञविद्यासदः । 
यच्छप्यं : सहः कोऽपि नो विवदितुं दक्षो विवादी क्वचिच्छी मान्‌ भास्करकोविदः समभवत्‌ 
सत्कीतिपुण्यान्वितः ।।२०। लक्ष्मीधराख्योऽखिलसूरिमुख्यो वे दाथ वित्ताकिकचक्रवर्ती 1 
ऋतुक्रियाकाण्डविचारसारविशारदो भास्करनन्दनोऽभूत ।२१॥। 


१. कं लासवासी डा ० भाऊ दाजो ने इस लेख का पता लगाया जर उसे 1001. २. 
^. 9. पि. 8. 01. 1,7. 414 मे प्रसिद्ध किया । इसके बाद वह ८1812011 1०06168, 
५01. 1, ?. 340 मे पुनः अच्छी तरह छपा है । उसमे पाटण गांव का नाम आयाद्रे ) 
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स्वंशास्त्रार्थदक्षोऽयमिति मत्वा पुरादतः। जंत्रपालेन यो नीतः कृतद्च 


विवृधाग्रणीः।।२२॥ 


तस्मात्‌ सुतः सिघणचक्र विदे वज्ञवर्योऽजनि चंगदेवः 1 
श्री भास्करा चायंनिवद्धशास्त्रविस्ता रहेतोः कुरुते मठं यः: 11२३ 
भास्कररचितग्रन्थाः सिद्धान्तरिरोमणिप्रमुखाः 1 
तद्वंश्यकृतार्चान्ये व्याख्येया मन्मठे नियम।त्‌ ।।२४॥। 


त्रिविक्रम 


भास्करभटु 


गोविन्द 


प्रभाकर 


मनोरथ 


महेश्वर 


भास्कर 


लक्ष्मीधर 


| 


चंगदेव 


इन इलोकों द्वार भास्कराचार्यं कौ यह्‌ पाश्वंस्थित वंदावली 
निष्पन्न होती है। इसमे लिखे हुए भास्कराचायं कं गोत्र ओर पिता 
को नामं भास्करोक्त नामों से मिलते हं । शिलालेख में भास्कराचायं 
क षष्ठ पूवेपुरुष भास्करभट भोजराज क विद्यापति वतलाये गये 
हं । सिद्धान्तरिरोमणिकार भास्कराचायं का जन्म शक १०३६ मं 
हुआ था। प्रत्येकं पीढी मे २० वषं का अन्तर मानने से भास्करभटू 
का जन्मकाल शक €३६ आता है। अतः उनका शकं €६४ मं 
वने हुए राजमृगांक क कर्तां भोज का विद्यापति होना असम्भव 
नहीं है । शिलालेख मे लिखा है कि राजा जत्रपाल ने सिद्धान्त 
शिरोमणिकार भास्कराचायं क पुत्र लक्ष्मीधर को लाकर अपनी सभा 
मं रखा था ओर उनका पुत्र चंगदेव सिधघण चक्रवर्ती का ज्योतिषी 
था। यादववंशीय जंत्रपाल राजा का राज्य देवगिरि मं शकं 
१११३ से ११३२ तक ओौर उनकं पुत्र सिवण का ११३२ से 
११६६ तक था। 


खानदेर मे चालीसगांव से १० मील उत्तर गिरण कं पासं वहाल नामका एक 
गाव है। वहां सारजा देवी क मन्दिर मं एक शिलालेख है । उसमं लिखा है--शाण्डि- 
ल्यगोत्रीय मनोरथ कं पुत्र महेदवर हुए । उनक पत्र श्रीपति हए । उनकं पुत्र गणपति 
ओर गणपति क पत्र अनन्तदेव हुए 1 ये यादववंशीय सिह (सिधवण) राजा के दरवार 
मे देवज्ञाप्रणी थे। इन्टोने शकं ११४४ मे यह देवी का मन्दिर बनवाया । यह्‌ शिला- 
लेख भी उन्हीं का है ।२ यह वंरावणंन चंगदेव क लेख के वणन से मिलता है । मालूम 





१. प्रोफेसर भण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ ८२ इग्लिश) देखिए । 
२. यह लेख 1018272701118 1710108, ५८1. 111, ?. 112 मेंचपा है। लेख 
मेदेवी का नाम द्ारजा हे । 
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होता है, इस कुल मे विद्वत्परम्परा बहुत दिनों तक चली थी ओर यह कुल वड़ा प्रतिष्ठित 
था । चंगदेव क रिलालेख कं प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ता हं । 


स्थान 


भास्कराचायं किस राजा के दरवार मं रहते थे, इ सकं विषय मे उन्होने स्वय कु 
नहीं लिखा है ओौर न तो उपय्‌ क्त दोनो रिलालेखों मं ही इसका वणन है । उन्होने 
अपना वसतिस्थान विज्जडविङ़ लिखा है । इस खन्द कं अन्तिम दो अक्षरों से अनुमान 
होता है कि वह्‌ स्थान वीड़ होगा, परन्तु बीड अहमदनगर से ४० कोस पूवं मोगलाई 
मेहे। वह सह्याद्रि कं पास नहीं है ओर मने पता लगाया है, वहां भास्कराचायंका 
कोई वंदराज भी नहीं है । अकवर ने सन्‌ १५०८७ ईसवी (राक १५०६) मं भास्कर की 
'लीलावती' का परियन भाषा मे अनुसाद कराया था। अनुवादक ने उसमं लिखा है 
कि भास्कराचायं की जन्मभूमि दक्षिणम बेदर नामक स्थान है1' वेदर सोलापुर 
से लगभग ५० कोस पूवं मोगलाईमं है ओौर वह्‌ भी सह्याद्रि कं पास नहीं है। मोग- 
लाई मे वेदर से १५ कोस पदडिचम कल्याण नामक प्रसिद्ध राहर है। भास्कराचायं 
क समय वहां चाल्‌क्यवंश का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहते हए 
भास्कराचायं का उससे किसी प्रगार का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
अतः बदर भास्कराचायं का वसतिस्थानं नहीं है। 


चंगदेव क िलालेख कं २२बे लोक मं लिखा है--भास्कराचायं के पुत्र लक्ष्मीधर 
को राजा जँत्रपाल ने इस (पाटण) पुरसेबलवाया। पाटणरगांव यादवों की राजघानी 
देवगिरि (दौलतावाद) कं पासही है जौर सह्याद्िकी एक शाखा ˆ चादवड को पहाड़ी 
से लगा हुआ है अर्थात्‌ भास्कराचायं कं लेखानुसार वह सह्याचलाधरित है । वहाल 
नामक गांव भी--जिसमं भास्कर के वंशज अनन्तदेव का वनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है--पाटण क पासदही २० मील पर है। इससे निःसंदाय सिद्ध होता हे कि भास्करा- 
चायं का मूल निवासस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजलविड सरीखे नाम वाला 
गांव था । सम्प्रति वह प्रसिद्ध नहीं टै] 


सिद्धान्तशिरोभणि-विषय 


सिद्धान्तशिरोमणि मे मृख्य चार खण्ड हं । इन्हे अध्याय भी कहते हँ । इन अव्यायों 
मे भी अध्याय दह । प्रथम खण्ड को ग्रन्थकार ने पाटीगणित या लीलावती कहा है। 
अङ्कुगणित ओर महत््वमापन (क्षेत्रफल, घनफल) का यह स्वतन्त्र ग्रन्थ कहा जा सकता 


१. ९०४४७ ^.1९60178., 1886, 86. 17. 
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है । इसमे सव लगभग २७८ पद्य हँ । वीच मे उदाहरणों का स्पष्टीकरण इत्यादि 
गद्य मे भी किया है। इसमे आरम्भ मं विविध परिमाणों कं कुचं पमाने ओर पराघं 
पर्यन्त संख्याओं क नाम दियं हं । इसके वाद पूणकिं का योग, अन्तर, गृणा, भाग, 
वग, वग मूल, घन ओर घनमूल हुं । इन आठ कृत्यो को इसमे परिकर्माष्टक कहा है । 
इसकं वाद भिन्न (अपूर्णाक) परिकर्मष्टक, दून्यपरिकर्मष्टिक, इष्टकर्म, त्रं राशिक, 
पञ्चरादिक, श्रेढी, भिन्न-भिन्न प्रकार कं क्षेत्रों ओर घनो के क्षेत्रफल, घनफल इत्यादि 
विषय हें । इ सक वाद कदकगणित तथा पाक्षिक विपर्यय ओर सर्वादिक विपर्यय सम्बन्धी 
कुं वातं ओर उनक उदाहरण इत्यादि दहं । बीच मं एक विष महत्व का उदाहरण 
यह है--& हाथ ऊंचं स्तम्भ पर एक मोर वेठा था। उसने स्तम्भमूल से २७ हाथ दूर 
एक सपं देखा जो कि स्तम्भमूल मं स्थित चिल कौ ओर आ रहा था । वह्‌ उसे पकड़ने 
क लिए सप कौ ही गति से चला तो उसने सपं को विल से कितनी दूरी पर पकड़ा ? 
इसका उत्तर १२ हाथ लिखा है । समकोणत्रिभूज के कणे मं अर्थात्‌ सरल रेखा मं 
मोर का गमन १५ हाय मानने से यह्‌ उत्तर आता है, परन्तु मोर का गमनमागं वृत्तपरिषि 
से भिन्न एक वक्ररेखा होती ह । एेसे महत्व का गणितविचार अन्य किसी संस्कृतग्रन्थ 
मे नहीं है 1 भास्करा चायं के मस्तिष्क मं वह आया था, यह्‌ ध्यान देने योग्य वात है। 
यद्यपि स्पष्ट है कि लीलावती पढने से पेड को पत्तियां तक गिनना आ जाता है, इत्यादि 
वृद्धो की घारणाएं व्यथं ह, तथापि इससे उनकी लीलावती कं प्रति पुज्यवुद्धि व्यक्त 
होती है । द्वितीय खण्ड बीजगणित मं धनण संख्याओं का योग इत्यादि, अव्यक्त का 
योग इत्यादि, करणी संख्याओं के योगादि, इसक वाद कुद्रुक, वगेप्रकति, एकवणं समी- 
करण, अनेकवणंसमीकरण, एकानेकवणवगदिसमीकरण, इ त्यादि विषय हं। इसमं 
लगभग २१३ पद्य हं ओर वीच मे कुचं गद्य हं । गणिताध्याय ओर गोलाध्याय नामक 
दो खण्डो म ज्योतिषशास्त्र है । प्रथम मं उपोद्घात मं वतलाये हुए अधिकारों के ग्रहु- 
गणितसम्बन्धी सव विषय हं। टीकासहित इसकी ग्रन्थसंया ४३४६ लिखी हे । 
गोलाध्याय में ्रहगणिताध्याय के सव विषयों की उपपत्ति, व्रंलोक्यसंस्थानवणेन, 
यन््राध्याय इत्यादि विषय है । इसकी ्रन्थसंख्या २१०० लिखी ह । अन्त मं ज्योत्पत्ति 
नामक एक छोटा सा पर वड़ महत्त्व का प्रकरण है । वीच मं ऋतुवणेन नाम का एक 
छोटा सा प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी कविता दिखलाने कं लिए लिखा है 1 


कतंत्व 


मध्यमाधिकार के ग्रहभगणादि सव मान ओर स्पष्टाधिकार के परिध्यंश इत्यादि 
सव मान भारस्कराचायं ने ब्रह्मगप्तसिद्धान्त से लिये हं । मघ्यमग्रह सम्बन्धी बीजसंस्कार 
अक्षरः राजमुगाङ्कु से लिया है । अयनगति भी प्राचीन ग्रन्थोकौही है। सारांश 
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यह्‌ कि इनक सिद्धान्त मे वेधसाध्य कोई भी नवीन विषय नहीं है, परन्तु कंवल विचार- 
साव्य से वहु भरा है। एसा ज्ञान है ज्योतिपसिद्धान्तो कौ उपपत्ति। अहर्गण 
द्वारा प्रहसाधन एसे सामान्य विषय से लेकर लम्बन, ज्योत्पत्ति इत्यादि गहन विषयों 
तक कौ भिन्न-मिन्न सुलभ रीतियों ओौर उनकी उपपत्ति इत्यादिको से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तरिरोमणि इतना उक्करृष्ट म्रन्थ वन गया है कि कवल उसी का अध्ययन कर 
लेने से भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का सर्वस्व यथाथं रूपम ज्ञात दहो जातादहै ओौर 
मालूम होता है इसी कारण भास्कराचायं कौ इतनी कोति हुई है। इनक सिद्धान्त 
क कारण अनेक उत्तम ओर निक्रष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । इनका गुरुस्थानीय ब्राह्य- 
सिद्धान्त ही इनके सिद्धान्त कं कारण पीछे पड़ गया तो अन्य कितने ग्रन्थोंका लोप 
हुआ होगा, इसका अनमान सहज किया जा सकता है। प्रथम आयंभट से भास्कर 
पर्यन्त सीमा का काल भारतीय ज्योतिषदास्त्र कं पणं विकासकाकालदहै। इसी काल 
मे वगदाद कं खलीफ़ा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दू ग्रन्थों का अरबी ओर 
लंटिन भाषाओं मेः अनवाद हुआ, अरव ओर ग्रीक लोग ज्योतिपदास्त्र मं 
हिन्दुजों क शिष्य हुए ओर अयनगति का पूणं विचार हुआ । अतः ज्योतिषशास्त्र 
के इस उन्नतिकाल मं अनेक ग्रन्थकार हुए होगे परन्तु इनम से कुं केवल 
नामरोप रह गये हं ओर कुदं का इतना भी भाग्य नहीं है।' कालमाहात्म्य 
कं साथ-साथ भास्कराचायं का ग्रन्थ भी मेरी समञ्न से इसका एक बड़ा कारण 
है। इनकं बाद दूसरा कोई एसा ग्रन्थकार नहीं हुआ। भास्कराचायं कं ग्रन्थों 
का प्रचार भारत कं कोने-कोने तक दहै, इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओंमं 
भी इसके अनुवाद टो चकं हं, परन्तु इतने वड़े कल्पक ने आधूनिक यूरोपियन 
अन्वेषणों सरीखा कोई महत्वगाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार कीं 
नींवही डाली, यह हमारे देरा का दुर्भाग्य है। भास्कर ने वेध सम्बन्धी प्रयत्न कुछ भो 
नहीं किया । इ न्टोने अपनीं सम्पूणं वुद्धि उपपत्तिविवेचन मं ही लगा दी जो कि केवल 
एक टीकाकार का कायं है । मुज्ञ स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता हैकि ये 





१. करणच्‌ डामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्दकरण ओर भहिलङ्ृत भहिलकरण का 
नाम लिखने क बाद बेरुनी ने (भाग १पृष्ठ १५७ ) लिखा है कि एते ग्रन्थ असंख्य हे । 
इ सते मेरे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है ! देश ओर कालभेद कं कारण अनेकं करण- 
ग्रन्थों का बनना स्वाभाविक है! सम्प्रति वे उपलब्ध नहीं हं ! यद्यपि उपलब्ध होनें 
पर भी आज उनकी आवदयकता नहीं है तथापि ज्योतिषशास्त्र ओर सामान्यतः अपनें 
देश का इ तिहास जानने क लिएं बे बड़ उपयोगी हं । 


३४६ भारतीय ज्योतिषं 


यदि इस कायं को छोडकर वेधानुसन्धान करते तो इनका ज्काव नवीन आविष्कार 
को ओर अवदय हुआ होता । 


नवीन विद्ोषताओं का सर्वथा अभाव होते हुए भी उपपत्ति मे सम्पूणं वृद्धि लगा 
देने क कारण इनके ग्रन्थ मे वेधसाध्य तो नहीं, पर केवल विचारसाध्य कुषं नवीन वातं 
आयो ट । गोल तो मालूम होता है इन्ं करतलामलकवत्‌ था। त्रिप्रदनाधिकारमं 
इन्टोने बहुत सी नवीन रीतियां लिखी हँ ओर उसमे अनेक विषयों मे अपना विशेष 
कौशल दिखाया है। शंकु सम्बन्धी इष्टदिक्चछछायासाधन किया है जो कि पूर्वाचार्य 
कं ्रन्थोमं नहींदहै। पूर्वाचार्यो क पातसाघनको श्रमपूणं कट्‌ कर उसकी नवीन रीति 
लिखी है । इनक पहिले कं आचायं ग्रहों का शर क्रान्तिसूत्र मे अर्थात्‌ ध्रुवाभिमुख 
मानते थे, परन्तु इन्दोने स्पष्ट दिखा दिया दहै कि शर क्रान्तिवृत्त पर लम्ब होता दै। 
उदयान्तर इनकी एक नवीन शोध है। उसका स्वरूप यह्‌ है--अटर्गण द्वारा यह्‌ 
लाने मे सव दिन समान मानने पड़ते हं, पर वस्तुस्थिति एसी नहीं है । विपुववृत्त मे भी 
अहोरात्र ६० घटी से कुचं न्यूनाधिक होता है। इसमे मध्यम ओर स्पष्ट सूर्योदय मं 
अन्तर पड़ता है । अहरगणागत ग्रह मध्यम सूर्योदय कं होते हं । उन्हे स्पष्टोदयक्ालीन 
करने कं लिए पूर्वेग्रन्थकारों ने भजान्तर ओर चर-संस्कार लिखे ह । भास्कर ने उदया- 
न्तर एक अधिक संस्कार लिखा । सूयं की गति क्रान्तिव॒त्त मे सदा समान नहीं रहती । 
इष्टकालीन मध्यम ओौर स्पष्ट रवि क अन्तर अर्थात्‌ फलसंस्कार कं अनुसार 
स्पष्टोदय आगे-पीचछं होता है। इस सम्बन्धी संस्कार को भुजान्तर कहते हें । पृथ्वी 
अपनी धुरी पर विषुववृत्त मं घूमती टै, क्रान्तिवृत्त मं नहीं। इसलिए क्षितिज 
मे करान्तिवृत्तीय ३० अंश का उदय होने मं जितना समय लगता दहै, नाडीवृत्त 
के ३० अंग का उदय होने मे सदा उतना ही नहीं लगता। इस विषय 
संस्कार को भास्कर नें उदयान्तर कहा है। यह संस्कार अपेक्षित है, इसमे सन्देह्‌ 
नहीं । यूरोपियन ज्योतिष मं इक्वेशन आफ टाइम" नाम का एक संस्कार है। 
उसमं भजान्तर ओर उदयान्तर दोनों का अन्तर्माव हो जाता है। सारांश यहं 
कि उदयान्तर भास्कर का एक आविष्कार दहै। सूर्थसिद्धान्त कं स्पष्टाधिकार 
के ५६बे इलोक की टीका मं रङ्गनाथ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कियाहै 
कि सूर्यसिद्धान्तकार को यह संस्कार अभीष्ट था, पर उत्होनें स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार ने भास्कर कं उदयान्तर का खण्डन 
करने का व्यथं ओर दुराश्रहपूणं यत्न किया है । उदयान्तर के अतिरिक्त सिद्धान्त- 
शिरोमणि मं कुदं ओर भी फुटकर वाते नवीन हं । दो-तीन स्थानों पर इसम ब्रह्मगुप्त 
की त्रुदियां दिखायी हं। 
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क रणकरतुहल 


यह्‌ करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भकाल रक ११०५ दै। क्षेपक शक ११०४ फाल्गुन 
कृष्ण ३०ग्‌ रवार क सूर्योदय के हँ । मध्यमग्रहसाधन अहगण द्वारा किया है । भास्करा- 
चायं ने इस ग्रन्थ को ब्रह्मतुल्य कहा है, पर यहु राजमृगा छ्कोक्त-बीजसंस्कृत ब्रह्मयतुल्य 
है। इसका नाम श्रहागमकुतूहल' भी दै । पिले इसकी वडी प्रसिद्धौ थी 1 कुदं लोग 
आजकल भी इससे गणित करते ह । ग्रहलाघवोक्त ब्रह्यपक्षीय ग्रह इसी के हं । इससे 
गणित करने का जगच्चन्दरिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ दहै) इसमं 
मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रदन, चन्द्रग्रहण, सू्ंग्रहण, उदयास्त, शं ङ्गोन्नति, ग्रहयुति, पात ओर 
पूवंसम्भव ये १० अधिकार ओर उनमें क्रमदाः १७, २३, १७, २४, १०, १५, ५, ७, 
१६, ५ अर्थात्‌ सव १३६ पद्यहं। 


टीकापं 


भास्कराचायं के ग्रन्थ की जितनी टीकाएं अन्य किसी ज्योतिपग्रन्थ की नहीं 
होगी । कुच टीकाएं सिद्धान्तिरोमणि के चारोभागों पर है, कुछकवल लीलावती 
पर, कुछ कंवल बीजगणित पर ओर कुछकवल ग्रहगणिताध्याय-गोलाध्याय पर हँ 
लीलावती की टीकाएं ये हं- 


जम्बूनिवासी गोवर्वेनपृत्र गं ङ्गाधर कौ गणितामृतसागरी नाम कौ टीका है 1 यह 
प्रायः शक १३४२ की होगी । आपफरचसूर्चः मं लिखा है कि इसका नाम अङ्कामृतसागरी 
भीदहै ओौर गङ्गाधर का एक ओौर नामलक्ष्मीधर था । ग्रहलाघवकार गणेश दंवज्ञ की 
शक १४६७ की वृ द्विविलासिनी नाम की टीका है । धनेइवर दं वज्ञकी लीलावतीभूषण 
नाम्नी टीका है। शक १५०६ की एक महीदास कौ टीका है। मुनीइवर की शक 
१५५७ कं आसपास की लीलावतीविवृत्ति नाम की टीका हे । महीधर कौ लीलावती- 
विवरण नाम की टीका है । उसमे मुनीश्वर का उल्लेख है, अतः वह॒ शक १५५७ कं 
वाद ही होगी । आफ्रेचसूची मं इनके अतिरिक्त ये अन्य टीकाएँ भी लिखी हं- 
न सिह्पूत्र रामकृष्ण की सन्‌ १३३६ की गणितामृतलहरी, नसिहपुत्र नारायण कौ 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमृदी, सदादेव कं पत्र रामकृष्णदेव कौ मनोरजना, 
रामचन्द्रकृत लीला वतीभूषण, विश्वरूपकृत, निसृष्टदूती, सूरयंदासङृत गणितामृत- 
कपिका, चनद्रोखर पदट्रुनायककरृत उदाहरण, विद्वेर्वरङृत उदाहरण, दामोदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन ओौर श्रीवरमेथिलकृत टीका 1 
निसुष्टदरूती टीका म्‌नीश्वर की होगी क्योकि उनका नाम विरवरूप भी था । 


वीजगणित की टीका्टँ-जहांगीर बादशाह कं आश्रित सुप्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्ण 
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कौ शक १५२४ क आसपास की वीज-नवांकुर नामक टीका है। उसे बीजपल्लव ओौर 
कल्पलतावतार भी कहत ठ । यह बड़ी विस्तृत दै। अमरावतीस्थ नुसिहदेवन्ञा 
त्मजलक्ष्मणसुत रामकृष्ण कौ वीजप्रवोध नाम्नी टीका है। रामकृष्ण ने अपने को 
मूनीश्वरदिष्य कटा है। अतः यह लगभग शक १५७० कीं होगी । आपफ़रचसूची मे 
परमसुख को वीजविवृततिकल्पलता ओौर कृपारामकृत उदाहरण-ये दो ओर .टीकाएं 
लिखी हं । ग्रहगणिताघ्याय ओर गोलाघ्याय पर प्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ की टीका 
है ओर उनके प्रपौत्र गणे की राक १५०० को आसपास की शिरोमणिप्रकाश नाम की 
टीका दै। गोलग्रामस्थ नसिह्‌ की दाक १५४३ की वासनाकल्पलता अथवा वासना- 
वातिक नाम की टीका है। म्‌नीर्वर अथवा विश्वरूप की शक १५५७ की मरीचि 
नाम्नी टीका वड़ी टी उक्छृष्ट तथा विस्तृत है । भेरवात्मज रघूनाथानुज गोपीनाथ 
की दाक १४५० कं वाद की सिद्धान्तसूर्योदय नाम की टीका हे। 


सम्पूणं सिद्धान्तशिरोमणि की टीका ज्ञानराज के पुत्र सूर्यदास की सूर्यप्रकाश् 
नाम्नी टीका चारों खण्डो पर है। उसमे लील।वती ओर बीजगणित की टीकाएं शक 
१८६३ का टं । प्रथम आयभट कं टीकाकार परमादीदवर नं सुनते हं भास्कर क 
ग्रन्थों पर सिद्धान्तदीपिका नामकी टीका की थी। अनुमानतः वह चारों अध्यायों पर 
थी 1 गोलग्रामस्थ नृसिहपृत्र रङ्कगाथ की मितभाषिणी नाम्नी टीका शक १५८० 
क थोड़ ही दिनों वाद वनी दै। आफ्रचसूची मे सिद्धान्तशिरोमणि की अन्य टीकाओं 
कं यं नाम ह-सन. १५०१ को वाचस्पतिपृव्र लक्ष्मीदास की गणिततत्वचिन्तामणि 
नाम्नी टीका, विदवनाथ का उदाहरण, राजगिरिप्रवासी, चक्रच्‌ डा मणि, जयलक्ष्मण या 
जयलक्ष्मा, महदव र, माहुनदास, लक्ष्मीनाथ, वाचस्पतिमित्र (? ) ओर हरिहर कौ टीकाए 
ह्‌ । सम्भवतः इनम अधिक टीकाएँ कंवल ग्रहगणिताध्याय ओर गोलाध्यायपर होंगी । 

करणकुतूहल पर सोढृल, नामंदात्मज पद्मनाभ ओर शंकर कवि की टीका हं । 
दंकर कवि की टीका मं उदाहरणाथं शक १५४१ लिया गया है । दकं १४८२ की एक 
उदाहरणात्मक टीका है। इसक्रा कर्तां उन्नतदुगं का निवासी था। उस स्थान की 
पलभा ४।४८ ओर देशान्तर ६० योजन परिचम है । आफरचसूची म ये अन्य टीकाएं 
हं --कगवाकछृत ब्र ह्यतुल्यगणितसार, हर्षगणितकरृत गणककुम्‌द-कौमुदी, विङवना- 
थीय उदाहरण ओर एकनाथकरुत टीका । 


भास्कर क ग्रन्थों कौ अन्य भी वहत सी टीकाएं होगी । ' शक १५०६ मं लीलावती 





१ उपर्युक्त कुछ टीकाओं का पता मुक्षो अन्य ग्रन्थो वारा लगा है । मने यह सब 
टीकाये नहीं देखी हं । 
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का ओर गक १५६९७ मं वीजगणित का पशियन भाषा मे अनुवाददहुआ दै। कोलत्रूक 
ने सन्‌ १८१७ मे लीलावती ओर बीजगणित का इंग्लिश मं अनुवाद करकं छपाया है । 
सन्‌ १८६१ मे वापूदेव शास्त्री ने विल्लिओोधिका इण्डिका मं गोलाध्याय का स्वकीय 
इंगलिदा अन्‌वाद छपाया टै! उसमे बहूत-सी टिप्पणियां भी हं । सिद्धान्तदिरोमणि 
क चारों खण्ड ओर करणकृतुहलग्रन्थ सम्प्रति हमारे देद मं अनेक स्थानों मे छप चुके हे । 


रत्नमाला क टीकाकार माधव (शक ११८५) ओर अन्य ग्रन्थकारो ने भास्कर- 
व्यवहार नामकणएक महतं ग्रन्थ का उल्लेख किया है। वहु इन्हीं का होगा । रामकृत 
विवाहपटलटीका (रक १४४६) मे भास्कर का विवाह विषयक एक इलोक आया है । 
भास्करकरृेत विवाहपटल का उल्लेख मृञ्े शार्ङ्खीय विवाहपटल अौर अन्य भी दौ एक 
ग्रन्थो म मिलाटहै। डक्कन कालेज संग्रह मे भास्करविवाहपटल नाम का एक छोटा-सा 
ग्रन्थ है। उसमं ग्रन्थकार का कवल नाम मात्र है, फिर भी अनूमानतः भास्कराचायं 
का विवाहपटल नाम का ग्रन्थ रहा होगा। 


अनन्तदेव 


ये भास्कराचायं कं वंशज थे । इनक वहाल नामक गांव कं उपर्युक्त रक ११४४ 
कं शिलालेख मे लिखा है कि इन्टोने ब्रह्मगृप्तसिद्धान्त क छन्दच्चित्युत्तर नामक २० 
अध्याय की ओौर बृहज्जातक की टीकाएं की थीं] 


आदित्यपतापसिद्धान्त 


श्रीपतिकरृत रत्नमाला की महादेवकरृत टीका मे इस सिद्धान्त क कटं वाक्य दिये ह 1 
महादेव की टीका शकं ११८५ की है, अतः यह ग्रन्थ इसकं पहिले का होगा । आफरंचसूचीं 
मे इ सक कर्ता भोजराज वतलाये हं । यदि यह सत्य है तो इसका रचनाकाल शक € ६४ 
के आसपास होगा। 


वाविलालकोच्चन्ना 


तेल ङ्ख प्रास्त मं वाविलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का वनाया हुआ शकं १२२० 
काएुक करणग्रन्थ है। उसमे क्षेपक राक १२१६ फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार कं दोप- 
हर के है । वतंमान सूयं सिद्धान्त द्वारा मेने इस समय के ग्रह निकाले, वं इसक क्षेपकों 
से पूर्णतया भिलतं हं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ वतंमान सूयं सिद्धान्त कं 
आधार पर वना है । मकरन्दादि ग्रन्थों मे कथित सूर्यसिद्धान्त का दिया हओ बीजसंस्कार 
इसमे नहीं है । वारन नामक एक य॒ रोपियन ने, जो किं मद्रास कौ ओर रहते थे, सन्‌ 
१८२५ मे अंगरेजी म कालसंकलित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है 1 उसमें इस करण- 
सम्बन्धी कूच बात आयी है । उनसे ज्ञात होता है कि तलङ्ख प्रान्त मं यह ग्रन्थ अभी भी 
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प्रचलित है ओर इससे पञ्चा ङ्ग॒वनते है । उस पञ्चा ङ्गको सिद्धान्तचान्द्रपञ्चाङ्ख 
कहते ह । 
केशव 


इन्होंने विवाहवृन्दावन नामक ग्रन्थ वनाया है। ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ ने 
इसकी टीका की है। उनका कथन है कि करणकण्टीरव नामक ग्रन्थ इन्हीं केराव का 
है। इसके नाम से स्पष्ट है कि यह्‌ करणग्रन्थ है; यह मस्र कहीं नहीं मिला । ये कशव 
भा रद्वाजगोत्रीय ओौदीच्य ब्राह्मण थे । इनकं पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
श्रियादित्य ओर प्रपितामह क। जनार्दन था । विवाहवृन्दावन प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह दप 
चूका ठै! इसमे लग्नशुद्धि प्रकरण मं नार्मदीय पलभा ४।४८ लिखी दै! इस पलभा 
द्वारा अक्षांश २१।४८ आते हं । नमंदातटवर्तीं भडोच शहर का अक्षांश २१।४१ है 
अतः इसका स्थान इसी क आसपास नमंदा क किनारे रहा होगा। आपफ़रचसूची मं 
विवाहवृन्दावन की कल्याणवर्मकरृत एक ओर टीका लिखी है । ग्रहलाघवकार गणेश 
देवज्ञ क पिता केशव से यं प्राचीन होने चाहिए 1 पीताम्बरकृत विवाहपटल की शक 
१४४६ कौ निणंयामृत नाम की टीका मं विवाहवृन्दावन का उल्लेख है । अतः ये शक 
१४०० से अर्वाचीन नहीं होगे । विवाहवृन्दावन मे “त्रिभागरोषे ध्रुवनाम्नि'" इत्यादि 
दलोक म लिखा है--घ्र्‌ वयोग का त तीय भाग रह जाने पर व्यतीपात महापात होता 
है । यह्‌ स्थिति उस समय थी, जव कि अयनांश १२२४ थे । गणेश दं वज्ञ ने इसकी टीका 
मं लिखा है--ग्रन्थनि्माणकाल मं अयनांग १२ थे, इसीलिए एेसा लिखा है । इससे 
सिद्ध होता है कि इनका समय १२ अयनांश क(ल अर्थात्‌ शक ११६५ क आसपास है । 


महादेवकृत प्रहुसिदि 


यह करणग्रन्थ है । इसे महादेवी सारणी भी कहते हं । इसमे आरम्भवषं शक 
१२३८ है, अतः इ सका रचनाकाल इसी कं लगभग होगा । इसकं आरम्भ मं दही 
ग्रन्थकार ने लिखा ठहै-- 


चक्रेडवरा रब्धनभदचराशुसिद्ध महादेव ऋषींडच नत्वा ।। १।। 


इससे अनुमान होता है कि चक्रेदवर नामक ज्योतिषी कं आरम्भ किये हए इस 
अपूणं ग्रन्थ को महादेव ने पूणं किया है। इस पर धनराजछृत टीका है । आरस्म कं 
४ इलोकों म महादेव ने अपना कूलवृत्तान्त लिखा था, परन्तु उनकं अत्यन्त अशुद्ध होने कं 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नहींकी। इस टीका की एक प्रति डक्कन कालेज संग्रह्‌ 
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मे है। आनन्दाश्रम मे इस ग्रन्थ की एक टीका विरहित प्रति (नं ° २०८६) है। उसमें 
य इ्लोकहं । वं भी अशुद्धहीह,तोभी उनसेज्ञात ठोता है कि महादेव गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मण थं ओौर उनके पिता का नाम पद्मनाभ पथा पितामहका नाम माधव था। 
गणकतरद्कधिणीका रलिखित इस ग्रन्थ क कुलवृतान्त सम्बन्धी इलोक शुद्ध दँ । उनसे 
ज्ञात होता है कि इनके पिता इत्यादि के नाम क्रमशः परदबुराम, पद्मनाभ, माधव. 
ओर जोजदेव थे ओर ये गोदावरी क निकट रासिण नामक स्थान मे रहते थे। वहां की 
पलभा ४द थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामकाएक गांव दै, पर उसकी पलभा 
४कं लगभग टै ओर वह्‌ गोदा के पास नहीं बल्कि महाराष्ट मे भीमा केपासदै। वंश- 
वृत्तान्त मे आरम्भ मं ही लिखा है- 


कुल ओर स्थान 


ईदव रकौवे रजजौदाससमस्तज्जजोग्रजन्मा सीत्‌ । 
श्रीजोजदेवनामा गौतमगोत्रः स देवनज्ञः।। 


इससे ये ग्‌जराती ज्ञात होतेह । संस्कृत गौर गृजराती भाषा मं लिखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मृज्चं मिला। उसमं महादेवी सारणी द्वारा ग्रह- 
साधन करने का आदेदा किया है। महादेवी सारणी की उक्कनकालेजसंग्रहवाली प्रति 
अहमदावाद मे मिली है । उसका टीकाकार भी गृजर देर कं पासकाही है ओौर स्वयं 
महादेव ने भी चरसाधनाथं पलभा ४२ ली है, अतः इनका मूलस्थान ग्‌जरात मं सूरत 
के पास रहा होगा ओर ये स्वयं अथवा इ नके कोई पूर्वज वाद में रासिन मं आकर वसे 
हेगे। इनका ग्रन्थ ग्‌जरात मं बहुत दिनों तक प्रचलित रहा होगा । 


विषय 


इस्‌ ग्रन्थ मं लगभग ४३ पद्य हँ । उनमें कंवल मध्यम ओौर स्पष्ट ग्रहों का साधन 
है । क्षेपक मध्यम-मेषसंक्रान्तिकालीन है ओर व्षंगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन करने कं 
लिए सारणियां बनायी हं । इसमे ग्रहसाधन मं बडी सुविधा होती है। ग्रहगति-स्थिति 
राजमृगा ङ्क क्तवीजसंस्कृ त-त्रह्मसिद्धान्ततुल्य है। टीकाकार ने अन्त मं अपना वंश- 
वृत्तान्त लिखा है। उसका कुं भाग यह है 


टीका 
वष नेत्रनवांगभू १६६२ परिमिते ज्येष्ठस्य पक्षे सिते- 


ऽष्टम्यां सद्गण पुथक्यमन्नरय्‌, (?) पद्मा वतीपत्तने 1 
राजा ह्यत्करवेरिनागदमनो  राठोडवंशोद्मवः 
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श्रीमान्‌ श्रीगजसिहभूपतिवरोऽस्ति श्रीमरोर्मण्डले | 
जने शासन एवमञ्चलगणे. . . ॥ 


इससे ज्ञात होता दै कि टीकाकार जेन थे। इन्होंने अपना नाम वनराज लिखा है 1 ` 
टीका मं सिरोही (उज्जयिनी से ३० योजन परिचम ) का देगान्तरसाधन किया है, अतः 
इनका निवासस्थान वहीं रहा होगा । टीका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
टीकासंख्या १५०० लिखी है । उपर्युक्ट च्लोक का १६६२ विक्रमसंवत्‌ है अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १५५७ है। 


भहादेवज्त कामधेनुकरण, शक १२८ 


गोदातीरस्थ त्र्यम्बक की राजसभा के मान्य कौडिन्य गोत्रीय वोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म ओर आर्यपक्नों कं अनुसार कामधेनु ग्रन्थ वनाया है । इसमे ३५ रलोक 
ओर सारणियां हं । वषंगति ओर क्षेपक दिये हँ । इसमें लिखा है कि २२ कोष्ठकं के, 
पट मं तिथिसिद्धि होती टै। 


नामद 
सूयसिद्धान्त-विचार मे लिख चुके हैँ कि नार्मद ने वतंमान सूयं सिद्धान्त की टीका की 
होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्थ बनाया होगा । इनका काल दाक १३०० 


कं आसपास होगा । इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भटतुल्यविवेचन मं किया है। 
इनको टीका या ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। 


# 


पञ्चनाभ 


ये उपर्युक्त नामंद कं पुत्र हं । इनका काल लगभग शक १३२० है । इसका विवेचन 
नीचे किया है । इनका यन्त्ररत्नावली नाम का एक ग्रन्थ है। उसका द्वितीय अध्याय 


घ्रुवभ्रमयन्त्र मेरे पास है। उस पर ग्रन्थकारकीदही टीका है। इस ग्रन्थ का विवेचन 
आगे यन्त्रप्रकरण मं करगे। 


दामोदर 
इनका भटतुल्य नामक एक ग्रन्थ है । उसमें आरम्भवषं शक १३३६ है । ्रन्थकार 
ने लिखा दै- 
दामोदरः श्रीगुरुपाद्मनाभपादारविन्द शिरसा प्रणम्य । 


्रत्यन्दशुद्धयायंभटस्य तुल्यं विदां मुदेऽहं करणं करोमि ॥२। 
मध्यमाधिकार 
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श्रीनमं दादेवसुतस्य मत्पितुः श्रीपद्मनाभस्य समस्य भावतः। 
यस्मात्‌ सुसम्पन्नमनुग्रहाद्‌ . गृरोर्भूयादिहेतत्पटनात्‌ प्रदं धियः ॥1१६॥ 


सच्छिष्य रसक्ृत्‌ कृतप्रणत्िभिः सम्प्राथितो वीजविद्‌ 
वक्च्राम्भोजरविश्चकार करणं दामोदरः स्त्करृती ।॥। १६९ 


उपसंहार 


इससे ज्ञात होतादहै कि दामोदरकं पिता का नाम पद्मनाभ था ओरवेही इनके 
ग्‌.रू भी थे ओर दनक पितामह का नाम नमंदादेव था। उपर्युक्त ध्रुवश्रमयन्त्र नामक 
ग्रन्थ कं आरम्भ में ग्रन्थकार ने लिखा है-- 


> 


च 


श्रीनमेदान्‌ ग्रहलव्यजन्मनः पादारविन्दं जनकस्य सदृगुरोः। 
नत्वा त्रियामास्मयादिवोधकं घ्रुवश्नमं यन्वरवरं ब्रवीम्यथ ।।१॥ 


ओर अन्त मे लिखा है-- 


इतिं श्रीनामदात्मजश्रीपद्मनाभविरचितयन्त्र रत्नावल्यां 
स्वविवृतौ घ्रुवध्रमणाचिकारो द्वितीयः ।॥ 


इसमे निःसंशय प्रतीत होता है कि पद्मनाभ के पिता नामंद थे ओर ये पद्मनाभ 
दामोदरके पिताथे। दामोदर का ग्रन्थ शक १३३६ काटै। अतः पद्मनाम क ग्रन्थका 
काल शक १३२० कं लगभग होगा । शके १४६० कं जातकाभरण नामकं ग्रन्थ मं 
न्रुवभ्रमयन्तर का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पृष्ट होती है । यद्यपि उपर्युक्त 
दलोक से यह निःसंशय सिद्ध नहीं होता कि रङ्गनाथ ने जिस नामंद का इलोक लिखा है 
वे ही पद्मनाभ कं पिता हं, पर नामसादुश्य अवश्य है । ` पद्यनाभ कं लेख से ज्ञात होता 
है कि उनके पिता नाम॑द विद्वान्‌ थे ओौर वे ही उनके गुरू भी थे, अतः उनका ग्रन्थकार 
होना असम्भव नहीं है। रङ्खनाथकथित नामंद रङ्गनाथ (शक १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए । ` इससे भी उपर्युक्त कथन मे कोई विरोध नहीं आता ओर सव से अधिकं 
महत्व की बात यह है किं दामोदर ने अपने भटतुल्य ग्रन्थ में वापिक अयनगति 
५४ विकला मानी है । यह गति सूयं सिद्धान्त की है । अव तक वणित किसी भी पौरुष 
ग्रन्थकार ने इतनी अयनगति नहीं मानी है ओर दामोदरने मानी है अतः इनकं 
पितामहं . नामंद ही रङ्गनाथकथित सूयेसिद्धान्त कं टीकाकार होगे--इसमे सन्देह नटीं 
है। इनकी टीका का. काल शक १३०० होगा। 
२३ 
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भटतुल्य ग्रन्थ म क्षेपक शकं १३३६ कं मध्यमेषसंक्रान्तिकाल के हैँ। ये प्रथम 
आयंसिद्धान्त मे लल्लोक्त वीजसंस्कार देकर लाये गये ह । मन्दोच्च ओौर पात प्रथम 
आयं सिद्धान्त कं अनुसार ठै । इसमे वाधिक अयनगति ५४ विकला ओर शून्यायनांड 
वषं शक ३४२ है । इसका अधिक विवेचन आगे करेंगे । इसमे मध्यम, स्फुटीकरण 
पञ्चता रास्पुटीकर। त्रि प्रन, चन्दरग्रहण, उदयास्त गौरं ग्रहयति ये ८ अधिकार तथा 
भिन्न-भिन्न वृत्तो कं २२२ यद्य ट । ग्रन्थकार ने अन्त मे अनुष्टुप्‌ छन्दानुसार इसकी 
्रन्थसंख्या ४०० लिखी दहै। इसका वरिप्रदनाध्याय वड़ा विस्तृत है इसमे ८७ पद्य 
हं, उनमे कु प्रन मीं । प्रदनों मे ५ पलभा करद्‌ वार आयी है। प्रथम आयंसिद्धान्त 
मं नक्षत्रभोग नहीं दिये हं । आयंपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाश मं भी नही हे, पर दामोदर 
कं ग्रन्थ मं हं ओौर वे अन्य सव ग्रन्थों से कुद्-कुछ भिन्न है, अत। इसका अन्‌ संधान इन्होने 
स्वयं किया होगा । नक्षत्रयुत्यधिकार मं इसका कुच अधिक विवेचन करगे । 


गद्धाधर, शक १३५६ 


इन्ोनं कलिवषं ४५३५ (रक १३५६) मं वतंमान सूयं सिद्धान्तान्‌ सारी चान्द्रमान 
नामक तन्त्र बनाया है। काञ्ची कं राजकीय पुस्तकसंग्रह मे यहं म्रन्य है । ज्ञात होता 
है, इसमे कंवल मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का साधन है। इसमे लगभग २०० इलोक हं 
मध्यमग्रह चान्द्रमासगण द्वारा बनाये हं ओर मालूम होता है, सौरमान का भी वर्णन 
है । मध्यरेलास्थित श्रीशेल कं पदिचम, कृष्णा-वेणी ओर भीमरथी क वीच सगर नामक 
नगर इनका निव।सस्थान था । ये जामदर्यगोत्रीय ब्राह्यण थे । इनके पिता इत्यादिकं 
के नाम चन्द्रमट, महाय ओर विट्ठल थे । स्तौरमताभिमानी, विदयापुरस्थ नृपति कं त्रिय 
श्रीचन्दल नाम के ज्योतिषी इसी वंश मेँ हुए थे । उनके पुत्र विदवनाथ के गङ्गाधरकृत 


चाचद्धमान तन्त्र को अत्यन्त कठिन समञ्च कर उसको सुबोध पदयो मे बनाया । इनका 
समय ज्ञात नहीं है। 


मकरन्द 


मकरन्द सरल रीति से पञ्चा ङ्ध बनाने योग्य एक सारणीग्रन्थ है । इसे काली मं 

भकरन्द नामक ज्योतिषी ने सूयं सिद्धान्तानूसार बनाया है । इसके आरम्भ मं लिखा है- 
श्रीसूय सिद्धान्तमतेन सम्यग्विदवोपकाराय गृरुप्रसादात्‌ । 
तिप्यादिपत्रं वितनोति काश्यामानन्दकन्दो मकरन्दनामा ॥ १। 

इत ग्रन्थ द्वारा लाये हृए तिथ्यादिकों कं घटी-पल मूख्यतः काशौ कं आते हं । उपपत्ति 

श ज्ञात होता है करि इसमं बतलाया हुआ सूर्यसिद्धान्त वतमान सूयं सिद्धान्त दै। 
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काशी की छी हुई पुस्तक मं ग्रन्था रम्भकाल शक १४०० लिखा है । मुक्ष इसका अन्तः 
या वाह्य कोई प्रमाण नहीं मिला पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखाई नहीं 
देता । दिवाकर ने शक १५४० कं आसपास इस पर मकरन्दविवरण नाम की टीका 
कीटै। इस ग्रन्थ द्वारा तिथ्यादिकों की घटी-पल ओर सव ग्रह वहुत थोड़े परिश्रम 
से आत हं । प्रन्थविस्तार होने कं भय से यहां इसकी पद्धति नहीं लिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत मं काशी, ग्वालियर इत्यादि अनेक स्थानों मे इससे पञ्चाङ्ग 
वनते हं ओर वे उन प्रदेशो मं चलते भी ह । यह ग्रन्थ काशी में छपा दै। 
गोकुलनाथ दंवज्ञ ने शक १६८८ मं इसकी सारणियों की उपपत्ति लिखी है, वह्‌ 
भीच्छीहै। मकरन्द ने सू्सिद्धान्त में बीजसंस्कार दिया है, यहु पहिले लिख ही 
चक ठ्‌ । - 


केशव (द्ितीय) 


सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रहलाघवकार गणेश दंवज्ञ कं यं पिता थे। ये स्वयं भी बहुत 
बड़ विद्वान्‌ ये । इनक पुत्र गणेश दवज्ञ ग्रहगणित कं इनसे बड़ पण्डित हुए, यह बात 
(सर्वत्र विजयं चेच्छत. शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌" न्याय से इनके लिए वड़ी भूषणास्पद 
है । यदि ये स्वयम्‌ विद्वान्‌ न होते तो इनके पत्र का इतना वडा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका ग्रहकौतुक नामक एक करणग्रन्थ है, उसमें आरम्भवषं शक 
१४१८ है । अतः इनका काल इसी कं आसपास दहै । मुहृतेतत्त्वं के अन्त मं इन्होने 
लिखा है - 


ध , . . गुरुवेजनाथचरणद्रन्दरे रतः कंशवः । 
नन्दिग्रामगतः सुतस्तु कमलज्योतिविदग्पस्य. .। 


इसकी टीका मं इनके पुत्र गणेश देवज्ञ ने लिखा है-- नन्दि्रामगतः अपरान्तदेशे 
परिचमसमुद्रस्य परवती रस्थितो नन्दिग्रामः प्रसिदधस्तत्र गतः निवासीत्यथंः। इससे ज्ञात 
, होता है कि इनमे पिता का नाम कमलाकर था ओौर वे भी बहुत बड़ ज्योतिषी थ, इनक 
गुरू का नाम वैजनाथ था ओर इनका निवासस्यान समुद्र कृ क्रिनारे ककण बरान्त म 
नन्दिप्राम नामक गांव था । सम्प्रति यह गांव जंजीरा सियासत मं दै गौर उसे नादरगाव 
कहते हं । यह बम्बई से लगभग २० कोस दक्षिण है। गणेश € व्च लिखित वरवृत्तान्त 
सेज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौशिक था ओर कंशव की पत्नी का नाम लक्ष्मी था । 
बंशवृत्तान्त इनकं अन्य ग्रन्थों मे भी है । इनके ग्रन्थो का नाम गणेश देवन च मृहुततर्व 
की टीका मं इस प्रकार लिखा. है- त 


३५६ भारतीय ज्योतिष 
ग्रन्य 


सोपायं ग्रहकौतुक खगकृति तच्चालनाख्यं तिथेः, 
सिद्धि जातकपद्धति सविवृति तार्तीयकें पद्धत्तिम्‌ । 
सिद्धान्ते ऽप्यपपत्तिपाठनिचयं मौहूतंतत्त्वाभिधं, 
कायस्थादिजधमंपद्धतिमृखं श्रीकेशवार्योऽक रोत्‌ ।। 
ग्रहकौतुकतद्रीकावषंग्रहसिदधितिथिसिद्धिग्रहचालनगणितदीपिका- 
जातकपद्धतितट्रीकाताजिकपद्धतिसिद्धान्तपाठकायस्थाद्या चा रपद्धतिकुण्डाष्ट- 
लक्षणादिग्रन्थजातनिवन्वानन्तरमहं केशवो मृहतंतत्त्वं वक्ष्ये । 


इनम से जातकपद्धति ओौर ताजिकपद्धति ग्रन्थ सम्प्रति प्रसिद्ध ह । इन्हं 'कंशवी 
मी कहत हं अर बहत से ज्योतिषी इनका उपयोग करते ह । दोनों ग्रन्थ छप चकं हं । 
[हृतं तत्त्व भी छपा है । शक १४९३ मं देवगिरि (दौलतावाद ) कं पास निर्मित मृहूतं- 
मातण्ड नामक्‌ ग्रन्थ म कंशवी जातकपद्धति का ओर गक १५२५ मं काशी में रङ्गनाथ 
कौ बनायी हई सू्यंसिद्धान्त की टीका म मृहतंतत्त्व का उल्लेख है । इससे ज्ञात होता 
है कि कंशव कं थोड़ ही दिनों वाद इस देग मे इन ग्रन्थों का प्य्ति.प्रचारहो 
गया था । 


दे 


वेध 


यद्यपि इनके पुत्र क ग्रन्थों क कारण इनके ग्रन्थ दव गये तथापि वेध के विषय मं 
इनकी योग्यता बहुत बड़ी थी । एेसे ज्योतिषी हमारे देश मं बहुत कम हए हं । ग्रहकौ 
तुक की स्वकीय मिताक्षरा टीका मे इन्टोने लिखा है-- 
ब्राह्मायंभटसौराचेष्वश्टापि प्रहकरणेष्‌ व्‌ धश्‌ क्रयोमं हदन्तरं अङ्कतया दश्यते । 
मन्दे आकाशं नक्षत्रग्रहयोगे उदयेऽस्तं च पञ्चभागा अधिकाः प्रत्यक्षमन्तरं द्‌ द्यते । 
एवं क्षेपेष्वन्तरं वषेभोगेष्वपि अन्तरमस्ति। एवं बहुकाले बह्वन्तर भविष्यति । 
यतो ब्राह्याद्येष्वपि भगणानां सावनादीनाञ्च बह्न्तरं दृश्यते । एवं बहुकाले बह्वुन्तरं 
मवत्येव । . . -एव बह्वन्तरं भविष्य: सुगणकः नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिभिवत- 
मानधटनामवलोक्य न्यूनाधिकभगणाद्यग्रंहगणितानि कार्याणि। यद्रा तत्कालक्षपक- 
वषंभोगान्‌ प्रकल्प्य लघूकरणानि कार्याणि 1. . एवं मया परमफलस्थानं चन्द्रग्रहण- 
तिथ्यन्ताद्विलोमविधिना मध्यश्चन्द्रो ज्ञातः। तत्र फल हासवृद्धयभावात्‌। कन््रगोलादि 
स्थाने ग्रहणतिथ्यन्ताद्विलोमविधिना चनद्रोच्चमाकलितम्‌। तत्र॒ फलस्य परमह्ास- 
वृद्धित्वात्‌। तत्र चन्द्रः सूरयपक्षात्‌ पञ्चकलोनो दृष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षाध्रितम्‌ । सूर॑ः 
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सवेपक्षेऽपीषदन्तरः स सौरो गृहीतः। `अन्ये ग्रहा नक्षत्रग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भिवेतंमानघटनामवलोक्य साधिताः। तत्रेदानीं भौमेज्यौ त्राह्यपक्षाध्ितौ धटतः। 
ब्राह्मो व्‌धः। ब्राह्मार्यमव्यं शुक्रः। शनिः पक्षत्रयात्‌ पञ्चभागाधिको दृष्टः । एवं 
वतंमानघटनामवलोक्य लघुकर्मणा ग्रहगणितं कृतम्‌ । 


स्वयं किये हुए वेधो काणएेसा वणन मृज्ञे अन्य किसी भी ज्योतिषी के म्रन्थ में नहीं 
मिला । अधिक क्या, केशव कं विषय मं मेरी तो यहां तंक धारणा है कि मूल~सूयंसिद्धान्त- 
कार, प्रथम आयंभट, ब्रह्मगुप्त ओर भोज कं ज्योतिषियों को छोडकर इनक 
सदा ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नहीं । इन्होंने वेधदिवस ओर वेध द्वारा प्रहानयनप्रकार 
इत्यादि वातं उपर की भांति लिखी होतीं तो उनसे बड़ा लाभ होता, परन्तु 
दुःखटै कि हमारे देश कं ज्योतिषियों मं इन सब वातों-को म्रन्थयमं लिख रखने की 
पूवेपरम्परा ही नदीं दै। ्रहकौतुक द्वारा गणित 'करने से मुज्ञ ज्ञात हुआ कि 
इन्हे ग्रहों का जसा अन्‌भव हज तदनुसार इन्टोने ्रहकौतुक मे ग्रहों के क्षेपक 
ओर वषंगतियां लिखी ह । ग्रहकौतुक ओर जातकपद्धति को इन्होंने स्वयं टीकाणएं 
कीट । 


गणेश दवज्ञ 


ये एक वहुत वड ज्योतिषी हो चक हुं । सम्प्रति सम्पूणं भारत कं जितने प्रदेशो 

मं इनक ग्रहगणित-प्रनथ प्रचलित है, उतने अन्य किसी के भी नहीं । इनक पिता का 

नाम केराव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौशिक ओर वसतिस्थान परश्चिमसमूद्रतटवर्ती 

नंदगांव था, इत्यादि वाते ऊपर लिख ही चकं हं। इनके ्रहलाघव कौ टीकामं 

विश्वनाथ द॑वज्ञ ने लिखा है--श्रीमद्गुरुणा गणेशदेवज्ञेन ये ग्रन्थाः कृतास्तं 

 तद्श्रातुपुत्रेण न .सिहज्योतिविदा स्वकृतग्रहलाघवटीकायां इलोकद्वयेन निबद्धाः । ते 
यथा-- 


ग्रन्थ 


कृत्वादौ.  ग्रहलाघवं लघूवृहत्तिथ्यादिचिन्तामणी 
सत्‌सिद्धान्तरिरोमणौ च विवृत्ति लीलावतीन्याकृतिम्‌ 1 
श्रोवृन्दावनटीकिकां च॒ विवृत्ति मौहतततत्वस्य वं 
सत्‌-श्राद्धादिविनिर्णयं सुविवृतति छन्दोणेवाख्यस्यवं ।\ १॥ 
सुधीरञ्जनं तजनीयन्वरकञ्च सुकृष्णाष्टमीनिणयं होलिकायाः । 
लघूपायपातस्तथान्याः ... -..~ ~. ... 11 


३१५८ भारतीय ज्योतिष 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ग्रहलाघव, लघुतिथिचिन्तामणि, वृहत्तिथिचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तरिरोमणिटीका, लीलावतीटीका, विवाहवृन्दावनटीका, महतं तत्त्वटीका, 
श्राद्धनिणंय, छन्दोणं वटीका, तजंनीयन्त्र, कृष्णाष्टमीनिर्णय, दोलिकानिर्णंय, लघ्‌- 
पायपात (पातसारणी) इत्यादि ग्रन्थ बनाये थे। विवाहेवृन्दावन की टीका मे इन्होने 
स्वयं मी भपने कुद ग्रन्थो के नाम लिखे हें) वे येटं- 


क्रत्वादौ ग्रहलाघवाख्यकरणं तिथ्यादिसिद्धिद्रयं 
दलोकं: श्राद्धविधि सवासनतया लीलावतीन्याकृतिम्‌ । 
सप्रक्षेपमुहतंतत्त्वविवृति पर्वादिसन्निणंयं 

तस्मान्मङ्गलनिणंयाद्यथकृता वं वाहसदीपिका ॥। 


काल 


इसमे ऊपर की अपेक्षा पवंनिणंय एक अधिक ग्रन्थ है। ये नाम कालक्रमानुसार 
लिखे हं, यह्‌ बात नहीं है, तथापि ग्रहलाघव इनका सवं प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है। इसमं 
आरम्भवषं शक १४४२ है। इस समय यं २०-२२ वषं के अवद्य रहे होगे [अर्थात्‌ 
इनका जन्मकाल लगभग शक १४२० है। लघ्‌ चिन्तामणि ग्रन्थ दाक १४४७ का है । 
लीलावतीटीका शक १४६७ की है। पातसारणी से उसका रचनाकाल शक १४६० कं 
वाद ज्ञात होता है। विवाहवृन्दावन की मेने एक मृद्ित प्रति देखी । उसमे [टीका-काल 
बड़ी विचित्र रीति से लिखा है। वह यह है-- 


हायनाकं १२ लधूतुल्यमायनं तद्यती रस £ युता युतिर्भवेत्‌ । 
सापि सागर ४ यूतोदुपोद्रकं ततत्रिनेत्र २३ लव एव पक्षकः 1 १॥ 
पक्षः सपक्षो २ यदि वासरः स्यात्‌ तदीयरामां २ शसमस्तिथिः स्यात्‌ 
यच्चाखिलेक्यं + कुयमाहतं तत्‌ नन्दाधिकं मलत्शकवत्सराः स्युः ॥ 
तदयनत्िधिपक्षास्तुल्यतां यान्ति यस्मिन्‌... ... .-..॥) 


इससे ज्ञात होता है-शक १५००, बहुधान्य संवत्सर, उदगयन, माघ शक्ल 
१ मौमवार, धनिष्ठानक्षत्र, परिषयोग--मं यह टीका समाप्त हुई । शक १५०० 
माघ शुक्ल १ का गणित करने से उपर्युक्त वार, नक्षत्र ओर योग टीकं मिलते हे। 


१. ( संवत्‌० अयन योग नक्षत्र पक्ष वासर तिथि मास 
१२ १-१६-२३ + ९+-३ + १११ +२१1€ = १५०० 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल | ३५९ 


गणेशकरृत विवाहवृन्दावन की टीका का काल यदि यही है तो उस समय इनकी अवस्था 
८० वषं की रही होगी। १६ वषं की अवस्था मं श्रहलाघव की रचना मानने से 
टीका को समय अवस्था ७५ वषं आती है। यह असम्भव नहीं दै तथापि मुञ्े 
कोकण मं दापोली तालुके के मुरुड नामक अपने गव में रघूनाथ जोशी कं पास 
विवाहवृन्दावन की टीका की एक हस्तलिखित प्रति मिली है, उसमे एक सरल इलोकः 
में लिखा है--रसनगमनुतुल्यं शाक आनन्वव्षे" (शक १४७६ आनन्दं नामक ` 
संवत्सर में) टीका की है। यह लेख विक्वसनीय है। उपर्युक्त इलोक दूसरे 
किसी का होगा। 


ग्रहुलाघव 


ग्रहलाधव मं आरम्भ-वषं शक १४४२ है । इसके क्षेपक शक १४४१ अमान्त 
फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १६ माचं, सन्‌ १५२०) क सूर्योदय के हं । वे ये है- 


रा० अं० कण रा० अं० कण. 
सूर्यं ११ १६ ४१ वृधशीघ्रकेन्र ८ २६ ३३ 
जन्द्र ११ ९. गर ५ ९९ 
चन्द्रोच्च ५ १७ ३३ राक्रगीध्रकेन्र ७ २० & 
राह ७१२७२५८ शनि €& १५ २१ 
मगल १०१ ७ 


कौन-सा ग्रह किस ग्रन्थ काआकाश में ठीक मिलता है, इसके विषय में गणेश 
देवज्ञ ने लिखा टहै- 


सौ रोऽर्कोऽपि विधृूच्चमङ्कुकलिकोनान्नो गुरस्त्वा्थंजो- 
ऽसृग्राहु च कुञज्ञकेनद्रकमथायः सेषुमागः शनिः । 
शौक्रं ॒केन्द्रमजायंमध्यगमितीमे यान्ति दुक्तुल्यताय्‌ ॥ 


मध्यमाधिकार 


इसका अभिप्राय यह है कि वतमान सूयंसिद्धान्तानुसार सूयं ओरं चन्द्रोच्च मिलते 
है । उसके चन्द्रमा में से € कला घटा देनी चाष्टिए। आयंपक्षीय प्रन्थ करणप्रकाण 
दारा लाये हुए गुरु, मंगल भौर राह मिलते हैँ । उसके शनि मे ५ अंश जोड देनाचाहिए । 
ब्राह्यपक्षीय ग्रन्थ करणकुतूहल से लाया हया बुधकेनध ठीक होता &। करणप्रकाश 
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ओर कृरणक्रुतुहल दारा लाये हए गुक्रकन्द्रो को जोड़कर आधा करने से वह ठीक होता 
ठै। इस कथनानुसार शकं १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार कं प्रातःकाल कं ग्रहं 
लाने से इन कोपको से ठीक मिलते हं, परन्तु गणेरा ने विकलां विलकुल चोड दी हैं 
ओर कही-कहीं कलाएं मी कुछ न्यूनाधिक कर दी हं, इससे कहीं-कहीं कलाओं मं थोडा 
अन्तर पड़ गया है । उपर्युक्त प्रहु लाने मे करणप्रकाश का अहगेण १५६९३३४ ओर 
करणकुतूहल का १२३११३ आता है," इससे ज्ञात हो सकता टै कि यह गणित करना 
कितना कठिन है । गणे ने अहर्गण द्वारा ही ग्रहसावन करने कौ रीतिदी टै, पर उसमं 
एेसी य्‌क्तिकी गयी है जिससे वह्‌ अधिक वदने न पाये । वह्‌ युत्रित यह है-- ११ वर्षा 
मे लगभग ४०१६ दिन होते हं। इतने अहर्गण का एकं चक्र मान लिया है ओर इतने 
दिनो मं ग्रहों की जितनी मध्यम गति होती है उसका नाम घ्व रख दिया दहै। इस 
गति का संस्कारः करकं मध्यम ग्रह लाये गयेहं। इस युक्ति से अहगंण कभी भी 
४०१६ से अधिक नहीं होता । 


विशेषता 


ग्रहलाघव की एक ओर विशेषता यह है कि इसमे ज्याचाप का सम्बन्ध विलकुल 

नही रखा गया है ओर एसा होने पर भीं प्राचीन किसी भी करणग्रन्थ से यह्‌ कम सूक्ष्म 
नही है-यह निःसंकोच कहा जा सकता है। आधृनिक अंग्रेजी ग्रन्थों म प्रत्यक 
अंशकीदही नहीं प्रद्यक कलाकी भजज्या इत्यादिदी रहतीदहै। कुचंतोएसे भी ग्रन्थ 
वन गये हं जिनवं प्रत्येक विकला की भृजज्या दी हुं । हमारे सिद्धान्तो मं प्रति पौनं 
चार ज कोनुजज्याएं हं अथि उनम सव २४ ज्यापिण्ड हं, परन्तु करणग्रन्था मं वहुधा 
& (प्रत्येक १० अंश पर) अथवा इसमे भी कम ज्यापिण्ड होते ह । ग्रहलाघव मं मृज- 
ज्याओं का प्रयोग न होते हुए भी उसमे लाया हुआ स्पष्ट सूये उन करणग्रन्थो कौ अपेक्षा 
सृक्ष्म होता है जिनमे ये हं, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डों वालं 
सिद्धान्तग्रन्थों से भी सूक्ष्म आता है। इस ग्रन्थ मे गणेग ने सभी पदार्थो को सुलभ रीति 
से लाने का प्रयत्न किया है, इस कारण कुचं विषयों मं स्थूलता तो अवर्य आ 


१. मेरी तरह किसी भी टीकाकार ने यह नहीं दिखाया है कि गणेश ने मुकामुकञ 
ग्रह अमुक ग्रन्थ से लिये हं । | 

२. ११ वर्षो मे दिवस कु न्यूनाधिक होते हं ! वे छंटने न पायं, इसक लिए युक्ति 
दग है । चक्रसंदंधी ग्रहगति चक्रगुदध की होने के कारण उसे क्षेपक मं से घटा कर अहग- 
णागत गति उसमे जोड़ने से इष्टकालीन मध्यम ग्रह आता हे । 
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गयी है, पर अन्य करण ग्रन्थों की भी यही स्थिति है।. उपसंहार मं इन्टोने लिखा है-- 
पूवं प्रौढतराः क्वचित्‌ क्रिमपि यच्जकरर्धेनृज्यं विना, 
ते तेनव महातिगवंकभदुच्छङ्केऽधिरोहन्ति हि। 
सिद्धान्तोक्तमिहाखिलं लघु कृतं हित्वा धनुज्यं मया 
तद्गर्वो मयि मास्तु किन यदहं तच्छास््रतो वृद्धधीः॥। 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि प्राचीन प्रौढृतर गणक कटी-कहीं थोडा-सा ही गणितकमं " 
ज्याचाप कं विना करकं गवं के पवंत कं शिखर पर चढ़ गये ह तव सिद्धान्तोक्त सव कमं 
विना ज्याचाप क करने का अभिमान मृक्षेक्यो न हो, परन्तु बह मुञ्च नहीं दै क्योकि 
मेने उन्टींकेग्रन्थोंद्राराज्ञान प्राप्त कियाहै। गणेश का यह कथन कि मने सिद्धान्तोक्त 
सव विषय प्रहलाघव मं दिये हें, सत्य है ओर इसी क्रारण ्रहलाघव सिथान्त- 
रहस्य कटा जाता है । मेने वहत से करणग्रन्थ देखे ह्‌, उनम अधिक एसे हं जिनमं केवल 
ग्रहस्पष्टीकरण मात्र है करणकूतूहलादि कवल तीन-चार करण एसे हं जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकांश कमं किये जा सकते हं, परर उनम प्रहूलाघव जितना परणं कोई नहीं है । 
इस पर गक १५०८ की गङ्खावर की, शक १५२४ की मत्लारि की ओर लगभग दक 
१५३४ की विश्वनाथ की टीका है । कुछ ओर भी टीकां ह । वारी मं मृन्ञे शक 
१६०५ मे लिखी हई ग्रहलाधव की एक पुस्तक मिली । इसमे ज्ञात होता दै कि इसकं 
वनने कं थोड़े ही दिनों वाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हौ गया था। सम्प्रति सम्पूणं 
महाराष्ट, गुजरात ओर कर्नाटक क अधिकां भागों मं इसी द्वारा गणित किया जाता 
है । काशी, ग्वालियर, इन्दौर इत्यादि प्रान्तो कं दक्षिणी लोग इसी से गणित करते 
हं । अन्य प्रान्तों मे भी इसका पर्य्ति प्रचार मालूम होता है। अत्यन्त सरल गणित- 
पद्धतिय्‌क्त तथा सिद्धान्त की सभी आवश्यकताओं को पणं करने वाले इस ग्रन्थ का 
स्वेत्र शीघ्र ही प्रचलित हो जाना ओर इसके कारण प्राचीन करणमग्रन्थों का दवं जाना 
चिलक्रुल स्वाभाविक दटे। 


ग्रहशुद्धि 


आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हए ग्रहों से ग्रहलाघवोक्त ग्रहो की सूर्यं 





१. करण कुतुहल के न्रिप्रइनाधिकार मं भास्कराचायं ने लिला है--इति छृतं लघु- 
कार्मुकशिज्जिनीग्रहणकमंविना दुतिसाधनम्‌ । 

२. इन्दौर ओर ग्वालियर के सरकारी पञ्चांग ग्रहलाघव ओर तिथिचिन्तामणिसे 
बनते हं ओर वहां सवत्र प्रायः वे ही चलते हं । हैदराबाद रियासत के अधिकांश भागों 
में ग्रहुलाघवीय पञ्चांग ही चलता है । ~. 
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सम्बन्धी तुलना करने पर शक १४४२ कं आरम्भ मे प्रहलाघव कं मध्यम ग्रह कितने. 
न्यूनाधिक आते हं, यह नीचे दिखाया है-- 


अं कला अंश कला 
सूयं ० ० बधशीध्रोच्च ¬ ८ २१ 
चन्द्र -- ० २ गर + ० भण 
चन्द्रोच्च . ¬+ १ ५५ रुक्ररीप्रोच्च ~ २२ 
राहु - ० १७ रानि ५4 र 
मंगल -[ 9 धरय 


यहां वध मे अधिकत्रूटि है। शुक्र, शनि ओर चनद्रोच्च मे १ से २ अंश तक ओर 
दोष मं एक अंश से कम ही अशुद्धि है । चन्द्रमा तो बहुत ही सूक्ष्म है। राहु भी अधिक 
अशुद्ध नहीं है । इ नक पिता कंशव कं वणंन मे लिख ही चुके हँ कि चन्द्रमा ओर राहु 
सूयंग्रहण द्वारा लाये गये हं । वृध वषं मे बहुत थोड़े ही दिन दिखाई देता है इससे 
उसकं वेध का अवसर कम भिलता है। मालूम होता है, इसी कारण उसमे अधिक 
अशुद्धि हर्दहै। ओर भी ध्यान देने योग्य वात यह्‌ है किये अशुद्धियां मध्यम ग्रहों 
कोहं । वेध द्वारा स्पष्टग्रह आतेह। उनमे ग्रहलाघवकाल मं इससे कम अशुद्धि रही 
होगी, इसका विचार ऊपर बेटली की पद्धति क विवेचन मे कर चुके हँं। आगे 

पञ्चा ङ्ग-विचार मं यह दिखाया है कि सम्प्रति ्रहलाघवागत स्पष्ट ग्रहों मं 

कितना अन्तर पड़ता है । 

गणेश ने लिखा है किं अम्‌क ग्रन्थ कं अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वह दु क्तुल्य होता है, उसमं उन्होने शनि में वहत अधिक अर्थात्‌ ५ अंश का अन्तर 
किया है, जन्य ग्रहों मे भी कु कलाएं न्यूनाधिक की हं । इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्थों का आधार केवल नाम मात्र कं लिए लेकर इन्होने अपने समय की अनुभूत ग्रह- 
स्थिति ली है। 

प्राचीन ग्रन्थों के ग्रहों मे अन्तर पडता देखकर इनके पिता कंशव ने वेध करकं 
उनमें चालन देने की बहुत कुच तयारी की थी ओर तदनुसार ग्रहुकौतुक' प्रन्थ भी 
बनाया था । गणेश दं वज्ञ ने लधुचिन्तामणि मे लिखा है कि उसमे भी कुछ अन्तर पड़ते 
देखकर मेने ग्रहशुद्धि की । ग्रहकौतुक ओर ग्रहलाघव की तुलना से भी एसा ही ज्ञात 
होता है। ग्रहलाघव कं उदयास्ताधिकार मं उन्होने लिखा दै-- 

पूर्वोक्ता भृगुचन्द्रयोः क्षणलवाः स्पष्टा भृगोर्चोनिता 
द्वाभ्यां तंरुदयास्तदृष्टिसमता स्याल्लक्षितषा मया ॥२०।। 
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यहाँ इनका कथन यह्‌ है कि प्राचीन-आचायंकथित शुक्र कं कालांशा मं २ अंश कम 
कर देने से उदयास्त का ठीक अन्‌भव होता है, इसे मेने देखा है 1 इन सब बातों से ज्ञात 
होता टै कि ये स्वयं वेध करते धे। इनकं विषय मे सम्प्रति करई दन्तकथाएं प्रच- 
लित हं । कुच लोगों का कथन है कि इनके पैरों म भी आंखे थीं, जिससे इन्हं चलते 
समय भूमि की ओर नहीं देखना पडता था । यह वात असम्भव है तथापि इससे 
सिद्ध होता दहैकि इनका ध्यान सदा आकाश कीओर रहताथा। कु लोग कहते 
हे किये समृद्रके किनारे ऊँची शिला पर वंठकर आकाश की ओर देखते रहते थे । यह 
सम्भव है। कोंकण में सम्‌द्रतट पर एसी बहुत-सी रिलाएं हं ओर वह शान्त प्रदेश 
वस्तुतः वेध करने योग्य है। 


योग्यता 


ग्रहलाघव मे केराव ओर गणेश दोनों क अनुभवो का उपयोग होने क कारण ग्रह- 
कौतुक कौ अपेक्षा उसे अधिक दुकप्रत्ययद होना चाहिए) कही-कहीं ्रहकौतुक की 
गणित करने की पद्धति ग्रहलाधव की अपेक्षा सरल है पर कुद वातो मे ग्रहलाघव की 
पद्धति अधिक सुविधाजनक है। मालूम होता है, इसी कारण प्रहकोौतुक का लोप ओर 
ग्रहूलाघव का प्रचार हुआ। सव बातों का विचार करने से मुज्ञ गणे की अपेक्ना केशव 
की योग्यता अधिक मालूम होती है, पर ग्रहलाघव कौ योग्यता ग्रहकौतुक कौ अपेक्षा 
अधिक है, क्योकि -उसमे पिता-पुत्र दोनों कं अन्‌भव एकत्र हो गये हं । 
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ग्रहलाघव मे मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पञ्चताराधिकार, त्रिप्रहन, चन्द्र 
ग्रहण, सूग्रहण, मासग्रहण, स्थूल ग्रहसाधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, श्छङ्गोन्नति, 
प्रहय्‌ ति ओर महापात ये १४ अधिकार ओर उनमें भिन्न-भिन्न छन्दो कं क्रमशः १६, 
१०, १७, २६, १३, १३, १६, ८, २५, ६, १२, ४, ४, १४ ओौर सव ` मिलकर १८७ 
दलोक हँ । सम्प्रति इस ग्रन्थ कं १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हं, परन्तु विरवनाथ ओर 
मल्लारि की टीकाओं मं १५ इलोकों का पञ्चाङ्खग्रहणाधिकार नामक एक ओौर १५ 
अधिकार है। १४ अधिकारों मं ४ ग्रहणविषयक हे । अतः ग्रहणविषयक अन्य अधिकार 
की आवश्यकता न होने क कारण इसका लोप हुआ होगा । गणित को सरल करने की 
ओर अधिक ज्लुकाव होने के कारण मालूम होता है, गणेश ने कही-कही जान-वृक्षकर 
सृक्ष्मत्व कौ उपेक्षा की है गौर इसी लिए १४ अधिकारों मं चन्द्रसूयग्रहणविषयक दो 
अधिकारों कं रहते हुए भी सात्वं ओर आव्वे दो ओर अधिकार लिखे हँ, परन्तु वस्तुतः 
इनका कोई प्रयोजन नहीं है । ग्रहलाघव मं अन्यत्र भी कुच इलोक न्यूनाधिक हए हें । 
शक १६०१५ मे लिखी हुई ग्रहलाघव की एक प्रति मृक्षे बार्शी मं मिली, उसमे १५बां 
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अधिकार नहीं है ओर पञ्चताराधिकार मं ३ इलोक अधिक हं । उनमं ग्रहोदयास्त 
सम्बन्धी कुच वाते हँ । वे इलोक विश्वनाथ की टीका मं नहीं दहं । कुंर्लोकोंमं 
पाठभेद है। कृच इलोक विश्वनाथ की टीका मंदहै ओर कृष्णशास्त्री गोडवोले की 
दछपायी हुई पुस्तक मं नहीं हं । चन्द्रमा का सृक्ष्मशर लाने के विषय मं एक इलोक है । 
वह विश्वनाथी टीका ओर कृष्णशास्त्री कं छपाये हए प्रहलाघव मे है, पर वार्शी वाली 
प्रति म नहीं है । भिन्न-भित्न पुस्तकों मे कुद इ्लोकों का क्रम भिन्न-भिन्न हें) नक्षत्र 
दछायाधिकार कं एक इलोक कं विषय मं विश्वनाथ दंवज्न ने लिखा है कि यह्‌ गणेश 
देवज्ञ क पौत्र न सिह कादै। यह वार्यीकी प्रतिमे नहींदटै। इस स्यनाधिकलत्व कं होतें 
हए भी इसकं कारण ग्रन्थकार की पदति मं कहीं विरोध नहीं जआयादहै। 


अन्य न्थ 


गणेश. कं अन्य पञ्चा ङ्गोपयोगी ग्रन्थ 'वृह्च्चिन्तामणि' ओौर'लघुचिन्तामणि' 
हं । इनसे तिथि, नक्षत्र ओर योग वहत बीघ्र आते हं । ग्रहलाघव द्वारा .स्पष्ट रवि, 
चन्द्र लाकर तिथ्यादि वनाने मे सततत परिश्रम करने पर ६ मास लगेगे । मध्यमस्पष्ट सूयं, 
चन्द्र लाने के लिए सारणियां बनायी गयी हँ । उनका उपयोग करने से वषं के तिथि, 
नक्षत्र, योग बनाने मं सतत परिश्रम करने पर लगभग २४ दिन लगेगे, यह मेरा अनु- 
मान है। परन्तु लघुचिन्तामणि द्रारा मंने तिथि, नक्षत्र, योग ३ दिन मं वनाय दहें। 
वु ह्च्चिन्तामणि द्वारा गणित करने मं इससे भी कम समय लगेगा । एसा होने पर भी 
तिथिचिन्तामणि ओर प्रत्यक्ष ग्रहलाघव द्रारा लाये हृए घटी-पलों मं लगभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नहीं पड़ता, इसकी म॑ने स्वयं परीक्षा की है । म्रन्थविस्तार के भयसे 
यहां तिथिचिन्तामणि के स्वरूप? का वणंन नही किया है । गणेश देवज्ञ के ग्रंथ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोड ग्रन्थ तहीं मिलता। ऊपर वतलाये ग्रन्थ मकरन्दसे भी गणित 
शीघ्र होता है, पर उसकी पद्धति कुच भिन्न टै ओर वह शक १४०० का है। गणेश 
देवज्ञ ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो। इस स्थिति मं उन्हें तिधिचिन्तामणि 
सदुश अत्यन्त उपयोगी ओौर अत्यल्प श्रमद ग्रन्थ स्वतन्त्रतया वनानेकाश्रेय देना 
अनुचित नहीं है। 





१. क रोपन्त न अपने ग्रहसाधन कोष्ठक मं प्रथम तिथिसाधन गणेशदेवज्ञ को तिथि 
चिन्तामणि कीं रीति से किया है, परन्तु उसमे उपपत्ति नहीं लिखो है । मेने सन्‌ १८८७ 
को अप्रेल की इण्डियन एंटिक्वरी में एक निबन्ध छपा है, उसमें उन रीतियों सम्बन्धी 
प्रत्येक बात की उपपत्ति लिखी हे! 
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दोषारोपण 


करो लक्ष्मण क्षत्रे ने गणेशदंवज्ञ को यह दोप दिया है कि उन्होने सरल यूक्तियां 
वनाकर गणित सुलभ तो कर दिया. . .परन्तु. . . इससे उसमे स्थूलता आकर. . . 
मविष्यकालीन अशुद्धि की नींव पड़ गयी । दूसरा परिणाम . . .सिद्धान्तज्योतिष के 
अध्ययन ओर वेध का लोप हौ गया, जिससे ज्योतिपियों को शस्व के मूल सिद्धान्तो 
काज्ञानही नहीं रह गया।" कुच ओर लोग भीं ग्रहलाधव मं यही दोप दिखाते हं। 
आधूनिक यूरोपियन ग्रन्थों से तुलना करते हए उसमं स्थूलता का दोष दिखाना मेरी 
समक्न से ठीक नहीं है। पहिले यह्‌ सोचना चाहिए कि उस समय जो साधनडउप- 
सन्ध थे, उनसे कहाँ तक कायं किया जा सकता था । प्राचीन करणग्रन्थकारों का गणित 
गणेश की अपेक्षा सूक्ष्म है अथवा नहीं ओर गणेश ने वेध सम्वन्वी क्या-क्या आवि- 
ष्कार किये हं, इत्यादि वातो का विचार करने क अव तक पर्याप्त साधन नहीं थे। हम 
समञ्ते हे, इसी से के रोपन्त ओर अन्य दोष देनेवालों ने इसका विचार ही नहीं करिया । 
यदि वे विचार करते तो गणेश को दोष कभी न देते। सिद्धान्तग्रन्थों द्वारा अत्यन्त - 
परिश्रमपूवंक जो फल लाया जाता है, वही यदि थोड़े श्रम मे आता टै तो उसे 
लेने मे मक्षे कोई दोष नहीं दीखता । दूसरी वात यह करि गणेश गणित मे सौकयं लाकर 
मी सृष्ष्मता मं किसी भी विषय मं प्राचीन ग्रन्थकारो से पीछे नदीं हं । सव सिद्धान्त- 
करण ग्रन्थों क। मेने यहाँ तक जो सम्बन्ध दिखाया है, उससे ज्ञात होगा कि केरोपन्त 
` का यह कथनं करि गणेश दैवन्ञ से अुद्धिका आरम्म हुआ, ्रमपुणं है । यदि वे वष- 
मान को अशुद्ध कते हे तो वह पर्िले से ही अशुद्ध है। कल्पकता ओौर क्रियावत्ता, 
दोनों ¶णों वाले ज्योतिषी,मेरी समन् से गणेश के पटले वहत कम हए हँ । वेधे कं विषय 
मेतोयेमास्कराचायंसे भी निःसंशय श्रेष्ट थे। सम्प्रति ज्योत्तिषसिद्धान्तग्रन्थों का अध्य- 
यन लुप्तप्राय ही है। सम्पूणं ग्रहलाधव पड़ हुए ज्योतिषी भी कम मिलते हं तो फिर 
सिद्धान्त का तो कहना ही क्या है । परन्तु यह दोष गणेश कं ग्रन्थों का नहीं है । अग्रिम 
इतिहास देखने से ज्ञात होगा कि इनक पश्चात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त कं रहस्यवेत्ता, सिद्धान्त- 
ग्रन्यकर्ता ओर वेध करनेवाले ज्योतिषी अनेक हृए हं । सिद्धान्तशिरोमणि ओर लीलावती 
की इन्होने स्वथं टीकाएं की हं । उपपत्तिविषयक ग्रन्थ लिखने का कायं भास्कराचायं 
कर ही चुके थे । आयुननिकं धू रोपियन अन्वेषणों का आरम्भ लगभग इन्हीं कं समय से 
हुआ है । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि इस ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, परन्तु इस देश मे उस 
समय लोकसमुदाय कौ भ्रभिरुचि विद्या की ओर कम थी ओर अनेक कारणों से नवीन - 





१. कोरोपन्त ्रहसाधनकोष्ठक की प्रस्तावना का पृष्ठ २ देखिए । 
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दोध करनेकानाम ही नहीं रहगयाथा। इस विषय मं गणेदा कं माथे दोष मदना 
अनुचित है। 


टीका 


ग्रहलाघव पर टापरग्रामस्थ गङ्गाधर की रक १५०८ की टीका है। मल्लारि की 
टीका शक १५२४ की ओर विश्वनाथ की शक १५३४ क आसपास की है। उसमें 
उदाहरण हं । इस टीका को उदाहरण भी कहते ह । मल्लारि ओर विहवनाथ की 
टीकाएे छप चुकी ह । वु हच्चिन्तामणि मे कोष्ठक अधिक होने से कारण प्रायः उससे 
कोई गणित नहीं करता । लघुचिन्तामणि से गणित किया जाता है। यहच्पीहै। 
इसम अंक ही अधिक हुं। क्रमदाः बढते-वढतं इसमे अशद्धियां बहत हो गयी हं । 
मनं इसको सारणियां प्रायः शुद्ध की हँ । वृहच्चिन्तामणि पर विष्णु दंवज्ञ की सुवो- 
धिनी नाम की टीका है। उसमे उपपत्ति है। लधुचिन्तामणि पर यजञेरवर 
. नामक ज्योतिषी ने “चिन्तामणिकान्ति' नाम की टीका की है। उसमें उपपत्ति 
है। म्‌हृतंतत्व ओर विवाहवृन्दावन कौ टीकां छप वृकी ह । त्जनीयन्र 
कालसाधनोपयोगी है। उसे प्रतोदयन्त्र मी कहते ह । उस पर सखाराम की ओर 
सङ्खमेरवरनिवासी गोपीनाथ. की टकराए हं। गोपीनाथ कं पिता का नाम भेरव 
ओर पितामह का राम था। इस प्रन्थ का अधिक विवेचन यन्त्रप्रकरण मं 
करग। 


ताजकभूषणकार गणेश ओौर जातकालंकार के कर्ता गणेश, यं दोनों ग्रहलाघवकार 
से भिन्न हें । 


दन्तकथापें 


कहते हु, केव ने एक वार ग्रहण निकाला । उसमं अन्तर पडता देखकर वहाँ 
के किसी यवन राजा ने उनका उपहास किया । यह्‌ बात उन्हे बहुत बुरी लगी। वें 
नन्दिग्राम कं गणेश कं एक मन्दिर मे तपस्या करने लगे। उस समय उनको वृदा- 
वस्था थी। उनकी यह दशा ओौर निष्ठा देखकर गणेश ने स्वप्न मं कहा कि अनं 
तुञ्चसे ्रहरोधन का कायं नहीं हो सकता । इसे मं ही तेरे पृत्ररूप मे अवतार लेकर 
सम्पन्न कश्गा । तदनुसार उन्हे पत्र हुआ ओर उसकाः नाम गणेश ही रखा गया । 
आजकल के ज्योत्तिबी गणेश को ईश्वरीय अवतार मानते हं । इनके विषय कौ दो ओर 
दन्तकथाए' ऊपर लिख चके हुं । इससे इनकं प्रति लोगो कौ पूज्य वृद्धि प्रकट होती है । 
एसे वृद्धिमान्‌ पुरूषो को ईदवरीय अंश मान लेने से मनुष्य कौ यहं दृढ़ धारणा हो जाती 
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है कि मूज्षसे इनक जंसा महत्वशाली कायं नहीं हो सकता । यही बात देश में नवीन 
आविष्कारों कं अभाव का बडा कारण है। 


वंशज 


इनके वंश मे ओर भी विद्वान्‌ पुरुष हुए हँ । गनेंश कं लघुभ्राता अनन्त ने राक 
१४५६ जय नाम संवत्सर मं वराहमिहिर कं लघ्‌जातक की टीका कौ है। अनन्त 
ने इसे उत्पल की टीका से लघृतर ओर सुगम कहा है । अनन्त अपने वड़े माई गणे 
कही शिष्य थे। विर्वनाथ कौ टीकासेज्ञात होता है कि ग्रहलाघव पर गणेश कं 
पौत्र नृसिह की टीका थी, पर मृक्षे वह कीं नहीं मिली । गणेश कं पौत्र तथा केदाव 
क पुत्र गणेश ने सिद्धान्तरिरोमणि की रिरोमणिप्रकाश नाम की टीका कौ थी । वह्‌ 
शक १५२० क आसपासकीहोगी। इसी वंश के रुद्र के पुत्र केशव ने दीक १६२९ 
सवेजित्‌ संवत्सर मं "लग्नकलाप्रदीप' नामक ग्रन्थ बनाया है। 


कल्पद्र मकरण 


करणकरुतूहल की शक १४८२ की एक टीका मं इस करण का उल्लेख है । उस 
टीका सेज्ञात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने बनाया है ओौर उन्होने 
करणकुतूहल मं वीजसंस्कार दिया है । आगे वणित दिनकर ओौर श्रीनाथ कं ग्रन्थों कं 
रामवीज क अंक उस टीकाकार क दिये हृए अंकों से भिन्न हं, अतः रामबीज उससे 
भिन्न होगा । 


लक्ष्मीदास, शक १४२२ 


क] 


इन्होने भास्कराचायं को सिद्धान्तशिरोमणि कं गणिताध्याय ओर गोलाध्याय 
पर गणिततत्वचिन्तामणि नाम्नी टीका की है। उसकी प्रन्थसंख्या ८५०० है । उसमे 
उपपत्ति ओर उदाहरण ह । इनका गोत्र उपमन्यु, पिता का नाम वाचस्पति मिश्र ओर 
पितामह का नाम केशव था। मख्य उदाहरण मं इन्होंने वतमान शक १४२२ लिखा 
है। ग्रहण का उदाहरण कलिगतवषं ४५६६ (शक १४२०) का है। टीका करने का 
कारण इन्होन लिखा है-- 


श्िरोमणिविवोधने सुजननागनाथेरितः सुहद्गुणगणाकरग्रगुणदेवनाथाथितः । 
हितेरनवराधवेरपि निजानुजोर्वीध रग्रियप्रतिविधेषयास्मि विविधप्रयत्नोन्मुखः ।। 


ये उत्तमं कवि भी ज्ञात होते हं। 
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राम (भारद्वाजगोत्रीय) 
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ज्ानराज, शक १४२१५ 


ज्ञानराज का जन्म एक एसे प्रसिद्ध विद्रत्कुल मं 
हआ था जिनकी विद्रत्परम्परा अभी तक चल रही 
है । मुज्ञ गकं १८०७ मं वार्गी मं सम्प्रति मोगला 
के वीड़ नामक स्थान के निवासी, इस वंश कं 
काशीनाथ चास्त्री नामक एकः विद्धान्‌ मिलें थे। 
उनका वतलाया हुआ ज्ञानराज का थोडा सा 
वुःलवृत्त मने लिख रखा था। उसे ज्ञानराज के 
कुलवृत्त से मिलता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 
उनसे उसके विषय मे ओर वाते पद्छीं। उन्होने 
कुं ओर वातं ओर वंवृक्ष लिख भेजा । उससे, 
आपफ्रचसूची मं दिये हुए वंशवृत्त से ओर स्वयं प्राप्त 
किये हए साधनों के आधार पर मैने पाश्वस्थित 
वंगावली लिखी दहै) इसमं आरम्भ कं पांच पुरूष 
केवल आफरेचसूची कं आधार पर लिखे. हें । उसमं 
भी उस सूची मं तीन स्थानों कं लेखों मं थोड़ा पूवपिर 
विरोध है। म॒ञ्नेजो नाम सुसङ्खतःज्ञात हृएवे ही 


लिखे ह । आपफरचसूची मे लिखा है कि प्रथम पुरुष 


रामदेवगिरि के राजा राम की सभाम रहत थं। 
कालीनाथ शास्त्री के भेजे हुए वंदावृक्ष मं नृसिंह 
के पित्ता का नाम दवज्ञराज है ओर वहीं से 
आरम्भं हआ दै। मालूम होता रै, ` नागराज 
अथवा ` उनके किसी पूरवेपुरुष कौ दवज्ञराज 
उपाधि थी । 


१. वाद मे भेजे हए काश्लीनाथ शास्त्री के एक पन्न का शारांश यह है--^सूर्यादिकों 
क जन्म-मरण शक- सुर्यं १४२६-१५१०.नागनाथ १४८०-१५३७, गोगाल १५४५ 
६०, ज्ञानराज जन्म १५९५, रामभरण ` १७३ १, विज्ञानेश्वर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
१७४८-६९, कादीनाथ जन्म १७६८ । सूर्यपुत्र नागनाथ को दिल्ली दरबार से रणशूर 
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आफरचसूची मं लिखा है कि रामपार्थपुर कं निवासी थे । सूयं पण्डित ने भास्करीय 
लीलावती की अमृतक्पिका नाम की टीका की है। उसमे अपने पिता ओर पितामह 
का वणन उन्होने इस प्रकार किया टै- 
स्थान 
आस्ते व्रस्तसमस्तदोषनिचयं  गोदाविदर्भयृतेः 
करोरोनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधानं पुरम्‌ । 
तत्राभूद्‌ गणकोत्तमः पृथुयशाः श्रीनागनाथाभिधो 
भारद्वाजकुले सदव परमाचारो द्विजन्माग्रणीः ॥ १ 
भास्करीय वीजगणित की टीका मं लिखा है- 


गोदोदक्तटपुर्णंतीथनिकटावासे तथा मङ्कला- 
गङ्गासङ्खमतस्तु परिचमदिसि क्रोदान्तरेण स्थिते । 
श्रीमत्पाथपूरे वभूव. . . -श्रीनागनाथाभिंधः ।। 


सम्प्रति पठण से लगभग ७० मील पूवं गोदावरी _ कं उत्तर तट कं पास ही पाथरी 
नामक गांव है। वही इस इलोक का पार्थंपुर है। यह देवगिरि (दौलताबाद) से लग- 
भग ८५ मील आग्नेयमे है। विदर्भानदी काही दूसरा नाम मङ्गला होगा। उपर्युक्त 
वणंनानुसार विदर्भा ओर गोदा कं सङ्खम से वायव्यमंएक कोस पर पार्थपुर है। कमला- 
कर देवज्ञ ने इस पाथरी का वणंन क्रिया है (आगे विष्णु का वणंन देखिए) । इन्होने 
लिखा है--यह विदं दे मं है, राजाओंकी नगरी है ओर देवगिरि से १६ योजन 
आग्नेय मं है! ५ मील का योजान मानने से १६ योजन की ठीक सङ्गति लगती है! 
इस समय कं कुदं अन्य ग्रन्थो मे भी पाथरी विदभं देदा में वतलायी गयी है । 





पदवी मिली थी । उन्होने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया है! सूरिच्‌डामणि 
पदवी (काञ्लीनाथ शास्त्री को ) शक १८६३ मे भिली है । वंशवृक्ष मे सुयं कं नोचं लिखें 
हृए नागराज सूयं के पुत्र ह । गोपाल ओर ज्ञानराज भिन्न-भिन्न दो पुरुष होगे 1 नाग- 
नाथ ओर गोपाल तथा गोपाल ओर ज्ञानराज, इन दो-दो कं बीच मे एक-एक पुरुष ओर 
होगे अथवा इनक शक अशुद्ध होगे । उपयुक्त शको पर पुणं विर्वास न होते हृए भी मेने 
ये अगत्या लिखे हं । नागनाथ को रणज्ञूर पदवी अकबर या जहांगीर के दरबार में मिलो 
होगी । नरपतिजयचर्या नामक प्राचीन ग्रन्थ शक १०९७ का है । इसीलिए मेने लिखा 
है कि नागनाथ ने नरपतिजयचर्या कौ टीका की है, पर इसी नाम का उनका स्वतन्त्र 
ग्रन्य भो हो सकता हे । 
रय 
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काल 
ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर' मे क्षेपकादि शक १४२५ कं दिये ह । -अतः उनका 
काल यही है। प्रति पीढ़ी मे लगभग ३० वपं का अन्तर मानने से उपर्युक्त वंशवुक्ष 
के प्रथम पुरुष राम का काल लगभग शक १२१५ आता है। यह देवगिरि कं राजा 
रामक काल से मिलता है। 


 ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर नामक ज्योतिषसिद्धान्त ग्रन्थ वनाया है। मने इसके 
दो मुख्य भाग गणिताध्याय ओर गोलाध्याय (आनन्दाश्रमयपुस्तकाङ्क ४३५०) देखे 
हं। गोलाव्याय मं भ्‌वनकोड, मध्यमगतिहेतु दयेयक, मण्डलवणंन, यन्त्रमाला ओर 
ऋतुव्णेन ये ६ अधिकार ओर उनम क्रमशः ७६, ३०, २१, १६, ४४, ३४ इलोक हं । 
गणिताध्याय मं म्यम, स्पष्ट, त्रिप्रदन, पर्वसम्मूति, चन्द्रग्रहण, सूयग्रहण, ग्रहास्तोदय, 
नक्षत्रच्छायादि, शुङ्कोन्नति, ग्रहयोग, महापात ये ११ अधिकार ओौर उसमं क्रमशः ८६, 
८, ४२, ७, ४०, १६ १६, २०, १८, १०, ११ इलोक हं । सुन्दरसिद्धान्त पर ज्ञान- 
राज कं पुत्र चिन्तामणि कृी टीका है, उसके एक स्थान क लेख से ज्ञात होता है कि सुन्दर- 
सिद्धान्त मं बीजगणित भी है, पर मेने उसे नहीं देखा है । सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है ` 
कि वह्‌ भास्करीय बीजछछायानुरूप है ओर उसमे भास्कर के “सरूपकं वणंकृती तु यत्र ' 
सूत्र का खण्डन है । | 


सिद्धान्तसुन्दर वतमान सूर्य॑सिद्धान्तानुसार बना दै। इसमे प्रहगणित कं लिए 
करणग्रन्यों की भाति क्षेपक ओर वर्षगतियां दी है । क्षेपक शक १४२५ के हे । उसमं 
धह नीं लिखा है कि वे किस समय कं हं, परन्तु गणित करने से मुस ज्ञात हुआ हैकि 
वे उस वषं कं आदिविन शुक्ल ०८ गुरुवार कं सूर्योदयसे ५६ घटी ३६ पलकेहं। 
क्षेपक मौर वषंगतियां विलकूल वतंमान सूयसिद्धान्तानुसार ह । इसमे मध्यम सूय 
६1०1 १४।१७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलासक्रान्ति कं ठीक १५ घटी वाद का है। इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का उदेश्य इसी समय का क्षेपक देने काथा। मध्यमाधिकार 
मे ग्रहो मे निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया है- 


खाभ्रखाभ्नाष्टभूमि्ग॑तं यत्कलेस्तष्टमेतस्य यातष्ययोरत्पकम्‌ । 
तदूभुवा पावकं: सिद्धसंख्येहेतं दुग्यमंः खाग्निभिः खा ङ्खकवं्लिमिः ।॥।८३।। 





१. कराड की राजकीय संस्कृत पाठशाला के गणिताध्यापक सुधाकर द्ववेव ने 
संस्कृत मे गणकतरंगिणी नामक गणको क इतिहास का ग्रन्थ शक १८१४ मं लिखा है । 
उसका ५६ रवा .पुष्ठ देखिए । 
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नन्दविग्नायुतेनाप्तभागैर्युताः सूर्यसौरावनीजाः परे वजिताः। 
दृक्समत्वं श्रहाणामनेन स्फुटं प्राह दामोदराचायं एवं वुघः।८४।। 


वतमान सूर्यसिद्धान्त सम्बन्धी एक वीजसंस्कार ऊपर लिखा दहै। उससे यह 
३० गूनादहै। दोष वातोंमे दोनों विलकूल समान ह । उक्त पृष्ठम दिये हुए अद्का- 
नूसार शक १३२१ मं सूयं का वीजसंस्कार कवल ६ विकला आता है। यह वहत 
थोड़ा है । ज्ञानराजकथित दामोदरोक्त संस्कार इस वषं मं ३ कला आता है। यही 
सम्भवनीय ज्ञात होता है । सूर्यसिद्धान्त कं बीजोपनयनाध्याय के ७वं रलोक के “भागादि' 
कं स्थान में राश्यादि" पाठ मानने से वह संस्कार दामौदरोक्त संस्कार से ठीक-टीक 
मिलता है । भागादि पाठ लेखकप्रमाद के कारण प्रचलित हआ होगा ओर सूर्यसिद्धान्त 
मे बतलाया हुआ यह संस्कार अनुमानतः दामोदरोक्त ही होगा । दामोदरोक्त रवि- 
संस्कार का मान वषं मं + २५ विकला आता है । इससे सौरवषंमान विपलादि २।२६। 
६ कम हो जाता है, अथि सूर्य॑सिद्धान्तोक्त वषंमान ३६१५।१५।३१।३१।२४ हौ जाता 


न) चे 


है। ऊपर क पृष्ठां म वणित शक १३३६ को पास कं दामोदर यें 
ही होगे । 


ज्ञानराज ने अपने समय क अयना कहीं नहीं लिखे हं । उनके बारे मे केवल 
दतनाही लिखा है कि मध्याल्छ्लाया द्वारा लाये हुए रवि ओर करणागत स्पष्टरविं 
का अन्तर अयनांडा होता है । इन्होंने वार्षिकं अयनगति एक कला लिखी है। अयनांश 
लाने की सूर्यसिद्धान्त की भी रीति दी है। उसे वषंगति ५४ विकला आती है। चन्द्र 
शृ ज्गोन्नत्यधिकार मे चन्द्रकला की क्षयवृद्धि के विषय मं श्रूतिपुराण-मत बताने कं बाद 
इन्दोने लिखा है-- 


वेदे सुराः सूयंकराः प्रसिद्धास्त एव यच्छन्ति कलाः 
क्रमेण । सितेऽसिते ते क्रमदो हरन्ति . . . ॥६५।। 


भथ- वेदो मं सूर्यकिरणों कोटी देव कहा है। वे ही शुक्ल ओौर कृष्ण पक्ष मं 
(चन्द्रमा को) कलाएं देतीं भौर हरती हं । 


अन्य ग्रन्थ 


सुन्दरसिद्धान्त मे वेधसम्बन्धी कोई नवीनता नहीं है तथापि कहीं-कहीं भास्कर- 
सिद्धान्त से विशिष्ट उपपत्तियां ह । यन्वरमालाधिकार मे एक नवीन यन्त्र बनाया है । 
सिद्धान्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, एेसा कह सकते हं । 


हि 
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सूय ने भास्करीय वीज-भाष्य मं लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर क अति- 
रिक्त जातक, साहित्य ओर सङ्गीत विपयक एक-एक ग्रन्थ बनाये है । 


वंशवृत्त 


इस वंश कं दण्डि राज, गणेश ओर सूयं का आगे पृथक्‌ वणन किया है । चिन्तामणि 
नं सुन्दरसिद्धान्त की टीकाकीदहै, यह्‌ ऊपर लिखदही चके हे। कालीनाथ शास्त्रीक 
भज हुए वृत्तान्त क आधारपर इस वंशकं कूच ओर विद्वानों का वणन करतं हं। 

यह वडा पाथरी से वीड कव गया, इसका पता नहीं चलता । वीड़ पाथरी से लग- 
भग॒ ५० मील परिचम-नंऋत्य, दौलतावाद से लगभग ६० मील दक्षिण ओर पठण 
से लगभग ५० मील आग्नेय मेह । नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की है) 
पुरुषोत्तम ने कशवीध्रकार' ओर 'वपंसंग्रह' नाम के ज्योतिपग्रन्थ बनाये है ओर'दत्त- 
कुतुहल' नामका एक ओौर ग्रन्थ वनायादहै। केदावीप्रकाश मे उन्ोने लिखादैकि 
रामचन्द्र होराशास्त्रपारङ्घत थं ओर विज्ञानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिषदास्वज्ञ तथा 
वाजीराव-नुपतिसम्मान्य थे। ये वाजीराव अन्तिम बाजीराव पेशवा (दाक १७१७- 
३९) ठं । काशीनाथ शास्त्री सम्प्रति विद्यमान हं। ये न्यायव्याकरणज्योतिपज्ञ हं । 
वीड़ मे ये सर्वाधिकारी ह । हैदरावाद संस्थान मं इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्पी- 
विर्पाक्न क शंकराचायं ने इन्हे “सूरिचूडामणि' उपायि दी है इन्टोने न्यायपोत 
नामक ग्रन्थ वनाया है। सम्प्रति देवीभागवतच्‌ णिका वना रहे हं । उसके पाच स्कन्ध 
समाप्त हो चूक ह्‌ । ; 


सयं, जन्सशक १४३० 


सिद्धान्तसृन्दरकार ज्ञानराजके ये पुत्र हं । इन्टोने भास्करीय वीज का भाष्य 
किया है, उसमं अपने को सू्ंदास ओर ग्रन्थ को सूर्थप्रकाश कहा है । टीकाकाल इन्हान 
सपने वय का ३१बां वष शक १४६० लिखा हे, अतः इनका जन्म शक १४२६९ या १४३० 
होगा । इस टीका की संख्या २५०० है । कही-कहीं इन्होंने अपना नाम सूयं लिखा है । 
भास्कराचायं की लीलावती पर इनकी शक १४६३ की "गणितामृतकूपिका' नाम कौ 
टीका है। इसमे उपपत्ति व्यक्त संख्याओं द्वारा ही लिखी है ओर लीलावती को काव्य 
समञ्च कर उसके किसी-किसी इलोक के अनेक अथं किये हे । इस टीका की ग्रन्थसंख्या 
३५०० है । इन दोनों ग्रन्थों के अन्त म एक शलोक है, उसमे लिखा ह कि सूयं ने अमुका- 
मक ८ ग्रन्थ बनाये ह । अ्रन्थों के नाम ये हे-लीलावतीटीका, बीजटीका, श्रीपत्तिपद्ति 
गणित, वीजगणित, ताजिकम्रन्थ, काब्यद्वय, वोधसुवाकर नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 
इसमे चतुथं ग्रन्थ बीजगणित सूयं का स्वत्तन्तर प्रन्थ है। ताजिकम्रन्थ का नाम 


#। 
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ताजिकालंकार है । उसकी एक प्रति क्कन कालेज संग्रह मं है । उपर्णुक्त इलोक उसमे 
भी है। उसमे काव्यद्वय कं स्थानम कान्याष्टक पाठ है। काशीनाथ शास्त्रीने भी 
लिखा है कि सूयं पण्डित ने काव्याष्टक वनाया है । उन्होने ग्रन्थों के नाम -पद्यामृत- 
तरङ्गिणी, रामङृष्णकान्य, शंकराभरण, नृसिहचम्पू, विघ्नमोचन, मगवतीगीत इत्यादि 
लिखे हं । रामङृष्णकाव्य प्रसिद्ध है । वह्‌ द्रघर्थी है। उसका एक अथं राम पर ओर 
दूसरा कृष्ण पर है । 


कोलत्रूक ने लिखा है" कि ““सूयंदासने सम्पूणं सिद्धान्तशिरोमणिकी टीका की 
दै ओर गणितविषपयक 'गणितमालती' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ वनाया है। “सिद्धान्त 
संहितासारसमच्चय' नामक इनका एक ओर ग्रन्थ है, उसमे शिरोमणि टीका का उल्लेख 
है 1 इन तीनो ग्रन्थों कं नाम उपर्युक्त = ग्रन्थों मे नहीं है, काशीनाथ शास्त्री के भेजे 
हुए वृत्तान्त मं भी नहीं है ओर मेने भी नहीं देखे हँ । आपफरचसूची मं सूर्थसूरि, सू्यंदास 
अथवा सूरयंक्ृत ग्रन्थो के नामों मे ये तीन नाम, उपर्युक्त नामो मे से अधिकतर ओर उनके 
अतिरिक्त ग्रहविनोद, कविकत्पलताटीका, परमार्थप्रपा, नाम कौ भगवद्गीताटीका, 
भक्तिदात, वेदान्तगशतदलोकी टीका, श्युङ्खारतरद््खिणी नाम की अमरुकशतक को 
टीका,येनामहं। सारांश यह कि सूयं बहुत वड़े विद्वान्‌ थे। गणितामृतकूपिका मे 
न्ोने अपने को'गणिताणंवप्रसरणसत्कर्णंधार, छन्दोलंकरृतिगीतशास्त्रनिपुण वेदग्ध्य- 
पारङ्खत' कहा है, वह यथार्थं है। अमृतकूपिका मं इन्टोने लिखा टहै--अहं सूर्याभि- 
घान: कविः स्वभ्रज्ञापरिणामतः लीलावतीं व्याख्यातुं विहितादरोस्मि।' ओौरभी 
लिखा है-- 


निर्मथ्य वीजगणिताणं वमात्मयत्नात्‌ सद्वासनामृतमवाप्तमिदं मया यत्‌ 1 
तत्‌ संग्रहाय गणिता्णवकूपिकेयं टीका विरच्यत इहावनिदेवतुष्ट्यं ॥ 


वीजभाष्य कं आरम्भ मं लिखा है-- 


यत्पादाम्बुरुटप्रसादकणिकासञ्जातवोधादह्‌ पाटीकुटुकवीजतन्त-- 
गहनाकपारपारङ्खमः। छन्दोलंकृतिकाव्यनाटकमह (?) सङ्कीतशा- 
स््रार्थवित्‌ तं वन्दे निजतातमृत्तमगुणं श्रीज्ञानराजं गुसम्‌ 1२ 
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वह शक १४६२ को है। 
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पर अन्त मे लिखा है- 
तत्सूनू: (ज्ञानराजसूनुः) सू्यंदासः सुजनविधिविदां प्रीतये । 
बीजमाष्यं चक्रं सूय प्रकादां स्वमतिपरिचयादादितिः सोपपत्ति ।।३॥ 


इससे ज्ञात होता है कि इन्ोने अपने पिता सेज्ञान प्राप्त किया था, फिर भी मुख्यतः 
यह सव इनका स्वकीय वृद्धिवेभव है । 


अनन्त, शक १४४७ 


इन्दोने सूयसिद्धान्तानूसार अनन्तसुधारसं नाम का पञ्चाङ्कगणितग्रन्थ शक 
१४४७ मे बनाया है। उसके आरम्भ मे लिखा है-- 
दुण्डिविनायकचरण्न््ध म्‌दमादधन्‌ नत्वा । 
सूक्त्यानन्तरसाख्यं तनुते श्रीकान्तजोऽनन्तः ।। 
अतः इनक पिता का नाम श्वीकान्त था । मेने यह ग्रन्थ नहीं देखा है । यह वणन 
सुधाकर कौ गणकतरङ्ङगिणी के आधार पर लिखा है । सुधाकरका कथनहैकि 
सारणीग्रन्य है । महतं मातंण्डकार नारायण के पिता अनन्त कं पिता का नाम हरि 
था (आगे गङ्खावर-शक १५०८ का वणन देखिए) । इस अनन्त कं पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है। दोनों का समय भी लगभग एक ही है, अतः ये महूत 
मार्तंण्डकार क पिता होगे ।' परन्तु अनन्तक्रृत सुधारस पर दुण्डिराज की “सुघारसकरण 
चषकः नाम को टीका है ओर ग्रहणोदय नाम का इस ग्रन्थ का एक भाग काशी-राज- 
कीय संस्कृत पाठशाला के पुस्तकालय तथा आफरचसूची मे है इससे ज्ञात होता है कि 
यह करणग्रन्थ है ओर इसमे पञ्चा ङ्गोपयोगी सारणियां भी हँ । महतं मातंण्डकार नारा- 
यण ओौर उकं पत्र गङ्काधर क ग्रन्थो भे वंशवर्णन दो-तीन स्थानों मं है, उनमें सवत्र 
अनन्त क पिताकानाम हरि ही है, श्रीकान्त कहीं नहीं है ओर अनन्त का अन्य बहुत 
पा वर्णन होते हुए भी उनके ग्रन्थ का नाम कहीं नहीं है । अतः ये अनन्त महतं मातंण्डकार 
क पिता ह, यह्‌ निरचयपूरवकं नहीं कहा जा सकता । 


दुण्टिराज 


इन्टोन अपन जातकाभरण' मे ओर इनक पुत्र गणेश ने 'ताजिकभूषण' मे वं शवर्णेन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौलतावाद) के पासं गोदावरी कं उत्तर 
धा्थंपुर (पाथरी) नामक स्थान मे रहते थे । इन्टोने अपने पिता का नाम नृसिंह लिखा 


धवे य = च्व, शः भे, श, 


है । ज्ञानराजक वणन मे मने काडीनाथ शास्त्री कं भेजे हुए [वंशवृक्षानुसार इन्दं नृसिंह का 
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पुत्र लिखा है, तदन्‌सार ये सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज कं पितृग्य होते हं, परन्तु इन्होने 
अपने जातकाभरण मं ज्ञानराज ग्‌रु की वन्दना कीदहै। इससे शंका होती दहै कि इनके 
गरु ज्ञानराज सिद्धान्तसुन्दरकार से भिन्न होंगे अथवा दुण्ठिराज इसी वंश कं किसी 
अन्य नृसिंह कं पुत्र होगे । आफरचसूची मे लिखा है कि दृण्डिराज ने अनन्तकृत सुधारसः 
नामक करण की सुधारसकरणचषक' नाम्नी टीका की है भौर प्रहलाघवोदाहरण, 
ग्रहफलोपपत्ति, पञ्चा ज्फल ओर कण्डकल्पलता ग्रन्थ वनाये हं । यदि ये ओर जातका- 
भरणकार दृण्डिराज एक ही ह तो इनका काल शकं १४४७ से अर्वाचीन होगा । जातका- 
भरणकार क पुत्र गणेश कं ताजिकभूषण ग्रन्थ का उल्लेख विदवनाथ (शक १५५१) ने 
किया है" अतः जातकाभरण का काल शकं १५०० से प्राचीन होगा ।* 


दृण्डिराज का जातकाभरण वड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वहखप चूका है। उससे ज्ञात 
होता है कि दृण्डिराज कें चाचा ने एक जातकं ग्रन्थ वनाया धा। इनके चाचा भौर 
उनके ग्रन्थ के नामज्ञात नींद । गणेश का ताजिकभूषण भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। आफरच- 
सूची म इस गणेश का गणितमज्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखा है। 


नृसिंह 


ये ग्रहलाघवकार गणेश दंवज्ञ के भाता राम के पुत्र थे। राम गणेश देवज्ञं कं लधु 
भ्राता होगे । सुचाकर ने लिखा है कि इन्टोने शक १४८० मं महादेवी ग्रहसिदधि क 
अन्‌ सार "मव्यमग्रहसिद्धि' नामक म्रन्थ बनाया है। उसमे केवल मध्यम ग्रह हे । स्पष्ट 
ग्रह॒ महादेव के ग्रन्य से वनाये ह्‌ । कृष्णशास्त्री गोडवोले की हस्तलिखित भराटी पुस्तक 
मे लिखा है कि “केशव दं वज्ञ कं पौत्र, राम कं पुत्र नृसिह ने शक १५१० मं प्रहकौमुदी 
नामक ग्रन्थ वनाया है ओौर नृसिंह का जन्म शक १४७० है ।” यह गौर उपर्युक्त शक 
१४८०, इन दोनों मे एक अशुद्ध होगा । नृसिंह ने राक मं से १४८० घटाकर दोष मं 





रमी 


१. विङइवनाथ ने ताजिकनीलकण्डी की रीका में लिखा है कि --जन्मकालनलिनी 
विलासिना नैव याति तुलनां छलासु चेत्‌ । वषंकालनलिनीपति . . . . \1~ स लोए 
का ताजिकभूवणकार पा फथन अशद्ध है, विदवनाय का यह कथन ठीक है 1 

२. काश्लीनाय शास्त्री ने लिखा है कि दुण्डिराज ने ज्ञानराज से ही अध्ययन किया 
था । भतीजं से चचा की अवस्था कम होने के अनेक उदाहरण भिलते हे, अतः से 
जसम्भव नहीं फटा जा सकता । सते मनुमान होता है कि जातकाभरणनकार के प्रन्य 
का काल लगभग शक १४३० से १४६० पर्यन्त ओर ताजिकभूषण फा फाल हाक १४८० 


होगा 1 
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वर्षगण का गूणा कर ग्रह लाने को कहा है, अतः यह्‌ शक अशुद्ध नहीं होगा । सम्भवहै 


रक १४८० क कुच वर्षो वाद नृसिंह ने यह ग्रन्थ बनाया हो । 


जनन्त 


कामधेनु" नामक एक त्िथ्यादिपञ्चा क्घसावनोपयोगी ग्रन्थ है। अनन्त ने उसकी 
टीका कौ हे । कामधेनुम्रन्थ गोदातीरस्थ त्र्यम्बक नामक स्थान कं निवासी वोपदेवात्मज . 
महादेव ने शक १२७६ मं वनाया है। इसमं ब्राह्म ओर आयं पक्षान्‌सार तिथ्यादि- 
साधनाथं सारणियां बनायी हं । इन अनन्त कं पत्र नीलकण्ठ ओर रामकं ग्रन्थ क्रमशः 
हाक १५०६ ओर १५१२ हँ, अतः अनन्तकरृत कामधेनुटीका का काल लगभग शक 
१४८० होगा । जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकम्रन्थ ह 1 इनके पत्र राम 
ने अपने मुहतं चिन्तामणि कं उपसंहार मं अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 


वंशवृत्त 
आसीद्धमंपुरे षडङ्कनिगमाध्येतृद्विजंमं ण्डिते 
ज्योतिवित्तिलकः फणीन्द्ररचिते भाष्ये कृतातिश्चमः। 
तत्तज्जातकसंहितागणितकृन्मान्यो महाभूमुजां 
तकलिंकृतिवेदवाक्यविलसद्वृद्धिः स चिन्तामणिः।।८।। 
ज्योतिविदगणवन्दितांध्रि कमलस्तत्सूनुरासीत्‌ कृती 
नाम्नानन्त इति प्रथामधिगतो भूमण्डलाहस्करः। 
यो रम्यां जनिपद्धति समकरोद्‌दृष्टाशयध्वंसिनीं 
टीकां चोत्तमकामधेनुगणितेऽकार्षीत सतां प्रीतये ।।&।। 
तदात्मज उदा रधीविवुधनीलकण्ठानुजो 
गणेशपदपंकजं हृदि निधाय रामामिधः। 
भिरीशनगरे वरे भुजभुजेषुचन्देमिते १४२२ 
दक विनिरमादिमं खल्‌ मृहतचिन्तामणिम्‌ ।।१०।। 


इसके ओर इनक अन्य वंराजों कं लिखे हुए कुलवृत्तान्त कं आधार पर इनकी 
वंशावली नीचे लिखी है । इनका गोत्र गाग्यं था। इनका मूल निवासस्थान गोदा कं 
पास विदभं देश मे घमंपुरी नामक गांव था । अनन्त वहाँ से कारी आये । इनकं बाद 


क पुरुष कारी मे ही रहे हे । 





१. मेने अनन्त के ग्रन्थ नहीं देखे हं । यह वर्णन उनकं वंशजो के लिखे हुए वर्णेन 


ओर सुधाकरछृत गणकतरंगिणी क आधार पर लिखा है । 
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चिन्तामणि (गाग्यगोत्र) 


अनन्त (पत्नी पद्मा ) 


नीलकण्ठ (पत्नी चन्द्रिका) राम 
रक १५०६ । शक १५१२, १५२२ 


गोविन्द (पत्नी गोमती ) 
जन्मराकं १४६९१ 


माधव 
राक १५५५ 

नीलकण्ठ ओर रामकृत बणंनों से ज्ञात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिष ओर अन्य 
गास्त्रो के वहत वङ़ पण्डित थे 1 अनन्त का वणेन कर दही च॒कहं। नीलकण्ठ कौ माता 
का नाम पद्या था। इन्ोने टोडरानन्द' नामक ग्रन्थ बनाया था। अन्य ग्रन्थो मं आये 
हृए उसके वणंनो से अनुमान होता है कि उसमे गणित, म्‌हृतं ओर होरा, तीनों स्कन्व 
रहे होगे । नीलकण्ठ कं पौत्र माधवने भी एसा ही लिखा है। पीयूषवाराकार ने लिखा 
है कि उसके चन्द्रवारविलासभ्रकरण मं ग्रहास्तोदय का ओर कालशुद्धिसौख्यप्रकरण मं 
त्यूनाविमास का विवेचन है। इस ग्रन्थ काकुदं भाग (आनन्दाश्रमग्रन्थाङ्कु ५०८८) 
मेने देखा ठै, इसम मुहूतंस्कन्धे मात्र है । इसमे प्राचीन ग्रन्थकारो कं वचनो का बहुत 
वड़ा संग्रह दहै। मनेजो भाग देखा है उसकी ग्रन्थसंख्या १००० कं लगभग होते हुए भी 
उसमे केवल यात्राप्रकरण है ओर वह्‌ भी अपणं । अतः सम्पुणं ग्रन्थ बहुत वडा होगा । 
अकवर कं प्रान टोडरमलके नाम परही इस ग्रन्थ का नाम टोडरानन्द रखा गया 
होगा । पत्र गोविन्द के लेख से ज्ञात होता है कि नीलकण्ठ मीमांसा ओर सांख्य शास्त्रों 
कं भी बहत वडे ज्ञाता थे ओर अकवर बादशाह की सभा म पण्डितेन््र थे। ताजिक- 
विषयक नीलकण्ठ का समातन्त्र' ( वषेतन्त्र ) नामक ग्रन्थ है। इसे नीलकण्ठी भी 
कहते ट । यह वड़ा प्रसिद्ध है ओर अनेक टीकाओं सहित छप भी चुका है1 नीलकण्ठ 
ने इसे रक १५०६ मं वनाया है । इस पर विद्वनाथ की शक १५५१ की सोदाहरण 
टीका है) आपफ़रेचसूची मे इसकी द्विघटिका, लक्ष्मीपतिकृत ओौर श्रीहषं की श्रीफल 
वधिनी ये तीन ओर टीकाएँ लिखी हं) अन्य टीकाओं का वणेन नीचेकिया है 
गणकतरङ््गिणीकार ने लिखा है कि नीलकण्ठ कौ एक जातकपद्ति है, उसमे ६० इलोक 
हँ ओर वह मिथिला प्रान्त मे प्रसिद्धटहै। आपफरचसभूची म लिखा दहै कि नीलकण्ठ नें 
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तिथिरत्नमाला, प्रदनकौम्‌दी अथवा ज्योतिषकौमृदी नामक प्ररनग्रन्थ ओर दंवज्ञ- 
वल्लभा ये ज्योतिष ग्रन्थ बनाये हे ओर जेमिनिसूत्र की सुबोधिनी नाम्नी टीकाकीहै। 
उस सूची से यह भी ज्ञात होता है कि इन्टोने ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव, मकरन्द ओौर एकं 
महतं ग्रन्थ की टीकाएँ की हं। इनके भाई राम का वणेन आगे किया गया है। 


नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की मुहूतं चिन्तामणि की शक १५२५ की पीयूषधारा 
नाम्नी बड़ी विस्तृत ओर सुप्रसिद्ध॒ टीका है। यह इन्दोने काशी में वनायी है। उसमें 
अपना मूल निवासस्थान विदभंदेल मं मातुपुर वताया दहै। कदाचित्‌ धर्मपुर काही 
दूसरा नाम मतुपुर होगा । इनका जन्म शक १४९१ मं हज था । इनकी माता का 
नाम चन्द्िरा था। इन्टोने शक १५४४ मे ताजिकनीलकण्टी की रसाला नाम्नी टीका 
की है। पीथूषधारा टीका से गोविन्द बड़ अन्वेषक जान पड़ते हे, परन्तु संक्रान्तिप्रकरण 
के नवे इलोक की टीका मं इन्टोने लिखा है--सायन गणना से ग्रहण मं विसंवाद होता 
है, शक १५१९६ वंशाख शुक्ल पूणिमा वाला चन्द्रग्रहण सायन गणना से नहीं आता । इससे 
ज्ञात होता है कि इन्दं गणित का मामिक ज्ञान नहीं था] केवल चन्द्रमा को सायन करकं 
इन्दोने दिखाया है कि ग्रहण नहीं आता, परन्तु इन्हे जानना चाहिए था किं सायन गणना 
म राहु भी सायन करना पड़ता है। 


गोविन्द क पुत्र माधवने काशी मे शक १५५५ मं नीलकण्ठी की शिशुवोधिनी 
समाविवेकविवृति नामकीटीकाकीदहै। इसमे उदाहरण भी हें । इन्टोने अपने पिता 
पीथूषधाराकार के विषय मं लिखा है कि वे जहांगीर बादशाह कं मान्यथे। इन वर्णनों 
से ज्ञात होगा कि इस वंश मं वहत से उत्तम विद्वान्‌ हुए हैँ । 
रघुनाथः, शक १४८४ 
इनका सुबोधमञ्जरी नामक एक ब्राह्यपक्षीय करणग्रन्थ ० का० सं० (नं° 
२१७ सन्‌ १८८३-४) मं है । इसमे आरम्भवषं शक १४८४ है। इसमे प्रहसाधन 
अहगण दवारा किया है। शून्यायनांरावषं शक ४४४ माना है। 
। रघुनाथः शक १४८७ 
सोमभटात्मज रधुनाथ का 'मणिप्रदीप' नामक करणग्रन्थ शक १४८७ का है। 
इन्टोने लिखा है कि भास्करकृत सव ग्रन्थो को देखकर सूयमतान॒सार संक्षेप म ग्रहसाधन 
करता ह । इस ग्रन्थ मं कोई विशेषता नहीं है। मेने इसे देखा नहीं है। यह वणेन 
सुधाकर कौ गणतरङ््िणी दारा लिखा है। 
। छपाराम 


अपफ्रेचसूु्ौ से ज्ञात होता है कि इन्दोने सर्वार्थचिन्तामणि, पञ्नचपक्षी ओर 
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मूहतंतत्व की टीकाएँ की हे, वास्तुचन्दरिका नामक ग्रन्थ वनाया है गौर बीजगणित 
मकरन्द तथा यन्त्रचिन्तामणि की उदाहरण रूपी टीकाएँ की हं । केशवजृत मुहृतंत्तत्त्व 
काकाल लगभग शक १४२० है अतः इनका समय शकं १४२० से अर्वाचीन होगा । 


0 
दिनकर 


इनके खेटकसिद्धि ओर चन्द्रा्कीं नामक दो करणग्रन्थ मने उक्कनकालेजसंग्रह 
(नं ० ३०३, ३०८ सन्‌ १८८२-३) मं देखे हं । खेटकसिदि मं उन्होने लिखा दै-- 


विना दयुवृन्दाशुमुदुक्रियाचंः श्रीत्रह्यसिद्धान्तसमाश्च खेटा । 
करोम्यह तां गगनेचराणां सिद्धि. . . ॥२॥ 


क्षेपक गक १५०० मध्यम मेष के ह्‌ । वे ओर गतियां राजमृगाङ्कवीजसंस्कत तब्राह्य- 
तुल्य ह । ग्रन्थ में केवल ग्रहों का स्पष्टीकरण माव्रहै ओर सव ४६ इलोक हुं । ग्रन्थ क 
साथ सारणियां भी होनी चाहिए । मेरी देखी हई पुस्तक मं वे नहीं हं परन्तु उनके विना 
गणित नहीं किया जा सकता 1 ग्रन्थकार ने इसे लघूखेटकसिद्धि कहा है, इससे अनमान 
होता है किं इनकी अन्य वहत्‌खेटकसिद्धि भी होगी। महादेवी सारणीकी टीका मं 
दिनकर के कु रलोक दिये हे, वे इसमे नहीं हं । इससे भी अनमान कौ पुष्टि होती 
दे। इन्टोन अपने विषय मं लिखा है-- 


श्रीमद्गोत्रे कौशिके साग्निकोऽभूदुन्दाक्षोयं ज्ञातिमोढगप्रसूतः। .. 
जातो ग्रामे स{श्रमत्याः समीपे वारेजाच्ये विप्रवर्याभ्िते च।॥।३१।। ` 
तत्पूत्रजो दिनकरः सकलानि खेटकर्माणि वीक्ष्य सततं हि सवासनानि । 
चक्र रके खखतिथि १५०० प्रमिते च संवत्‌पञ्चाग्निभूपतिमिते १६३५ 
 लघुखेटकसिद्धिम्‌ ।।३२॥। 


चन्द्रा्कीं ग्रन्थ मे सव ३३ रलोक ह ओर उसमे कंवल सूयं तथा चन्द्रमा का स्पष्टी- 
करण है। उसमे भी आरम्भ वपं रक १५०० ही है। ्रन्थ कं साथ-साथ चन्द्रसूय- 
स्पष्टीकरणाथं फलस(रणियां भी रही होगी । उनके द्वारा स्पष्ट सूर्य-चन्द्र लाकर 
तिथ्यादि साधन करना कहा है। इससे ज्ञात होता है कि उसं समय तक गुजरात मं 
गणेश दं वज्ञकृत लघुचिन्तामणि की सारणियां प्रचलित नहीं हई थीं । 


दोनो ग्रन्थों मे एक बीजसंस्कार दिया है 1 उसके विषय मे लिखा है-- गुज रप्रदेश- 
वीजम्‌!" आगे वणित ग्रहचिन्तामणि ओर महादेवीसारणी की टीका मे भी यह्‌ बीज 
है। इसे कहीं-कहीं रामवीज कहा है । 
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गङ्खाधर, शक १५०८ 


अनन्त इन्दोने शक १५०८ मं ग्रहलाघव की मनोरमा नाम्नी टीका की। 
म मूहुतमा्तंण्डकार नारायण के ये पुत्र हं । दोनों के दिये हए वंशवृत्त कं 
| आधार पर यह्‌ वंशवृक्ष बनाया है। मृहृतंमार्तण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि दै । उसमे ग्रन्थकार ने अपना कूलवृत्तान्त लिखा है। उसमे ज्ञात होता दै 
| ~ कि वे कौिकगोत्रीय वाजसनेयी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौलतावाद) के 
8 उत्तर शिवालय (घुणेद्वर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
नारायण टापर नामक गांव कं ये निवासी थे जौर इनके पूर्वजो का मूल निवास- 
| स्थान सासमणूर था। दौलतावादकोपासदहीदो कोस पर वेरु नामक 
गङ्गाधर गांव है, वहां सम्प्रति घृष्णेदवरका मन्दिर है। जनार्दन हरि आष्लेने 
शक १७७९ मं मराठी टीका सहित म्‌हृतंमार्तंण्ड छपाया है । उसकी 

प्रस्तावना मे उन्टोने लिखा दै कि टापर गांव ओर उसके आसपास पता 

लगाने से ज्ञात हुआ कि अव ग्रन्थकार का कवल मातुलवंश रह गया है) 


रामभट, शक १५१२ 

इनका "रामविनोद' नामक एक करणग्रन्थ है। इसमे आरम्भवर्पं शक १५१२ है 
ओर वर्धमान, क्षेपक तथा ्रहगतियां वतमान सूर्यसिद्धान्त की हे । ग्रहगति मं दिये हूए 
बीजसंस्कार का वर्णन ऊपर कं पृष्ठोंमेकरहीचूकठं। अकवरकंप्रधानश्री महाराज 
रामदास की आज्ञानुसार अकवर शक ३५ (शालिवाहनशक १५१२) में रामभट 
ने रामविनोद बनाया है।* इसमें ११ अधिकार ओर २८० उ्लोक हं । इस पर विशव- 
नाथक्ृत उदाहरण ह । इस ग्रन्थ का अङ्कभूत १७ इलोकों का तिथ्यादि-साधनोपयोगी 
सारणीग्रन्थ राम ने बनाया है ओर उसके अनुसार जयपुर की ओर पञ्चा ङ्ग वनाते 


ऋ, 


हं, एसा सुधाकर द्विवेदी ने लिखा दै। 

इनका “मुहरतंचिन्तामणि' वड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसे इन्दोने शक १५२२ मे काशी 
मे बनाया है। इस पर प्रन्थकार की प्रमिताक्षरा ओर इनकं भातुपृत्र गोविन्द की 
पीयूषधारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों प चुकी हे । इनका वंशवृत्त ऊपर 
पुष्ठ ३७७ मे लिख ही चूक हं । 





१. प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है (सन्‌ १८८३-८४ कं पस्तकसंग्रह॒ कौ रिषोटं 
का पुष्ठ ८४ देखिए) कि यह ग्रन्य इन्दोने शक १५३५ म॒ बनाया है, परं यह उनकी 


भल हे । 
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श्रीनाथ, शक १५१२ 


इनका शक १५१२ का श्रहचिन्तामणि' नामक करणम्रन्थ है) उसे वषेगण द्वारा- 
ग्रहसाधन किया है। म्रन्थ के साथ सारणियाँं भी होनी चाहिए । मेरी देखी हुई पुस्तक 
(ड० का०सं०नं० ३०४, सन्‌ १८८२-८३) मे वे नही थीं पर उनके विना ग्रन्थ निरूप- 
योगी है । इसमें क्षेपक नहीं ह ओर अन्य भी कोई एेसा साधन नहीं है जिससे पता चलं 
कि यह्‌ किस पक्ष का ग्रन्थ है। इसमें दो अध्यायदहं। साधन (होरास्कध) भी इसी 
मेहं । श्रीनाथ के पिताका नाम राम ओौर ज्येष्ठ भ्राता का नाम रघुनाथ था। 


विष्णु 


विदभं देश मे पाथरी नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है। उसका वणंन ऊपर के पृष्ठो में 
कर चकं हं । उससे २।। योजन परिचम गोदा नदी कं उत्तर तट क पास ही गोला नामक 
ग्राम टै। पहिले वहां एक वड़ा प्रसिद्ध विद्रत्‌-कुल रहता था । वाद मे वह काशी चला 
गया । उसमे वहत से ग्रन्थकार हृए है । विष्णु भी उसी मं हैँ । इन्होंने एक सौरपक्षीय 
करणग्रन्थ वनाया है। उसमे आरम्भवषं शक १५३० है 1 ग्रहलाघवकार गणेश दवज्ञ 
कौ वृह्च्चिन्तामणि पर इनकी सुबोधिनी नामक टीका है । उसमे उपपत्ति है । ज्योतिष- 
दास्त्र का नवीन म्रन्थ वनानेवालों कं लिए एेसी टीकाएँ वड़ी उपयोगी होती हं। 
इनके करणग्रन्थ पर इनके भाई विश्वनाथ का उदाहरण है । मृहतंच्‌डामणि मे शिवने 
विष्णु को जगद्गुरु कहा है। प्रसिद्ध टीकाकार विर्वनाथ ओौर सिद्धान्ततत्त्वविवेक- 
कार कमलाकर इसी वंश मं हुए हं'। कमलाकर ने अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा 
~ 
अथात्र सार्धाम्बिरदस्र २०३० संख्यपलांशकं रस्ति च. दक्षिणस्याम्‌ । 
गोदावरीसौम्यविभागसंस्थं दुर्गञ्च यहेवगिरीति नाम्ना 11१। 
प्रसिदधमस्मान्नप १६ योजनः. प्राक्‌ याम्यान्तराशास्थितपाथरी च। 
विदर्भदेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञां पुरी तद्गतदेशमध्ये।।२।। 
तस्यास्तु किञ्चित परभाग एव साधंद्वितुल्य: २३ किल योजनंर्च । 
गोदा वरीवत्ति सदेव ग्वा या गौतमप्राथनया प्रसिद्धा ।।३।। 





१. प्रोफसर भण्डारकर ने लिखा है (१८८२-८३ पुस्तक संग्रह रिपोटं का पुष्ठ 
२८) किये राम ओर मूहूतं चिन्तामणिकार राम प्रायः एक हौ ह, परन्तु मुहतं चिन्तामणि- 
कार राम क उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि उनका यह कथन असम्भव है । 
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अस्याः सतां सौम्यतटोपकण्ठे ग्रामोऽस्ति गोलाभिधया प्रसिद्धः। 
तथव याम्ये पुरुषोत्तमाख्या पुरी तयोरन्तरगा स्वयं सा।।४।। 
गोदावरीसौम्यतटोपकण्ठगोलाख्यसद्भ्रामसुसिद्धभूमौ । 

विप्रौ महाराष्ट इति प्रसिद्धो रामो भारद्वाजकुला वतंसः ।।७॥ 
वभूव  तज्जोऽखिलमान्यभद्रा चार्योऽतिशास्त्रे निपुणः पवित्रः । 
सदा मदा सेवितभगंसून्‌दिवा करस्तत्तनयो वभूव 11८] 


इस वंश क विश्वनाथ, नु सिह ओर मल्लारि प्रभृति अ्रन्थकारों के लिखे हृए कुल- 
वृत्तान्त से ज्ञात होता है करि राम ज्योतिषी थे, भदटराचायं उत्तम मीमांसक तथा नेया- 
चिक थे ओर दिवाकर उत्तम ज्योत्तिषी थे। वे प्रहलाघवकार गणे देवज्ञ कं शिष्य 
थे । दिवाकर के पांच पुत्र थे। विश्वनाथ उनमं ससे छोटे थे । ताजिकनीलकण्ठी कौ 


टीका मे उन्टोने अपने भादयों क गृणादिकों का निम्नलिखित बड़ा सुन्दर वणेन 
किया ह। 


दिवाकरो नाम वभूव विद्वान्‌ दिवाकराभो गणितेषु मन्ये। 
स्वकल्मितर्यन  निवन्धवृन्दवंद्धं जगदशितविरवरूपम्‌ ।॥२।॥। 
तस्यात्मजाः पञ्च समा वभूवुः पञ्चेन््रकल्पा गणिता गमेषु । 
पञ्चानना वादिगजेन्द्रभेदे पञ्चाग्निकल्पा द्विजकमंणा च 11३) 
अजनिष्ट कृष्णनामा च्येष्टस्तेषां कनिष्ठानाम्‌ । 
विंद्यानवद्यवाचां वेत्ता स ॒स्याज्जगत्ख्यातः ।।४।। 
तस्माज्जातः कनिष्ठो विवृधवुधगणात्‌ खेष्टतां प्राप जाग्र 
ज्ज्योतिःशास्त्रेण रारवत्‌प्रकटितविभवो यस्य शिष्यः प्रशिष्यः। 
विष्णुज्योतिविदुर्वीपतिविदितगुणो भूमिदर्वीकिरेन्द्रो 
ग्रन्थव्याख्यानखर्वङकतविवुधगुरूगं वेहा गवंभाजाम्‌ ।५।। 
आसीदासिन्धृदासीकृतगणकगणग्रामनीगवंभेत्ता 

नेता ग्रन्थान्तराणां मतिग्रुरनृजस्तस्य कस्याप्यतेजाः । 
मल्लारिर्वादिवृन्दप्रडामनविधये कोऽपि ` मल्लारिनामा 
व्यक्ताव्यक्तप्रवक्ता जगति विशदयत्‌ सवेसिद्धान्तवक्ता ।।६।। 
तस्यानुजः केशवनामधेयो ज्योतिविदानन्द संमुद्रचन्द्रः । 
वाणीभ्रवीणान्‌ वचनामृतेन संजीवयामास कलाविलासी ।।७।। 
तस्यानजः सम्प्रति विदवनाथो विष्णप्रसादाद्‌ गुणमाच्र विष्णु 
सर्वज्ञदेवज्ञविलाससूज्ञात्‌ नु सिहत साधितसर्वविद्य :|1८।। 
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कमलाकर कं ऊपर लिखे हुए श्लोकों के वाद कं इलोक ये हे- 


अस्यायंवीर्थस्य दिवाकरस्य श्रीकृष्णद वज्ञ॒ इति प्रसिद्धः 11611 
तज्जस्तु सद्गोलविदां वरिष्ठो नुसिहनामा गणकाययंवन्यः ।। १०।। 
वभूव येनात्र च सौरभाष्यं शिरोमणेर्वातिकमुत्तमं हि। 
स्वार्थं परार्थञ्च कृतं त्वपूरवंसदयुक्तियुक्तं ग्रहगोलतत्त्वम्‌ 11११1 
तज्जस्तु तस्येव कृपालवेन स्वज्येष्ठसद्बन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सांवत्सरा्याद्‌ गुरुतः प्रलब्धशास्त्राववोधो गणका्यतुष्टयं ।। १२।। 
दु म्गोलजक्षेतनवीनयुक्त्या पूर्वोक्तितः श्रीकमलाकराख्यः। . 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्वविवेकसंज्ञं किल॒ सौरतत्त्वम्‌ ।। १३।। 
खनागपञ्चेन्दुशकेष्वतीते सिद्धान्तमार्याभिमतं समग्रम्‌ । 
भागीरथीसौम्यतटोपकण्ठवा राणसीस्थो रचयाम्बभूव 11 १४।। 


इसके तथा कुचं अन्य व्णंनों के आधार पर इनकी निम्नलिखित वंशावली निरिचत 
होती है। 


राम (तेत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्वाजगोत्रीय महाराष्टरब्राह्यण) 


भदराचायं 


दिवाकर 
| 
| । 


कृष्ण विष्ण्‌ मल्लारि केव विदवनाथ 


| | 
नृ सिह शिव 


जन्मशकं १५०८ 


दिवाकर (जन्मशक १५२८) कमलाकर गोपीनाथ रङ्गनाथ 





दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कष्ण के विषय म उनकं ज्येष्ठ पुत्र नृसिह ने सूर्यसिद्धान्त ` 





व १. काशी मं सुधाकर द्विवेदी क पाये हृए सिद्धाश्ततत्वविवेक का पृष्ठ ४०७-८ 
५५ ॐ 
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को टीका मं लिखा है कि इन्टोने वीजगणित का सूत्रात्मक ग्रन्थ बनाय है । इनके कनिष्ठ 
पुत्र शिव ने अपने मूहूतंचूडामणि मं ओर पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ मे लिखादैकिये 
त्रिकालज्ञ थे, राजसभा मं इनकी वड़ी प्रतिष्ठा थी ओर इन्ोने अन्य गास्व्ों क भी ग्रन्थ 
वनाय हं । आफ्रचसूचीसेज्ञातदहोतादहेकि दिवाकर कं पुत्र ओर शिव क पितृव्य कशव 
ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) म ज्योतिषमणिमाला नामक म्रन्थ बनाया था। नामों 
सेतो ये इसी वंश के कंशव ज्ञात होते हें परन्तु मल्लारि ओर विश्वनाथ कं समयों से 
-जो कि निरिचत ज्ञात है--इनकं इस समय की संगति नहीं लगती 1 इस वंश कं 
दष ग्रन्थकारो का वर्णन आगेदै। मल्लारिकेलेख से जात होतादहैकि इस वंडाकं 
कुलदेवता मल्लारि थे । 


न॒ सिह ने शक १५४३ मं वनायी हुई सिद्धान्तरिरोमणि की अपनी टीका मे लिखा है 
कि दिवाकर का देहान्त काशी मं हुआ । वे गणेश दैवज्ञ कं साक्षात्‌ रिष्य थे अतः 
लगभग शक १५०० तक दक्षिणम दही रहेटोगे। इस वंदा कं ग्रन्थकारो कं दक १५३३ 
कं वादकं ग्रन्थ काडीमे वनह, इसपज्ञातटोतादहैकि यह विद्रत्‌-कुल शक १५०० के . 
वाद २०-२५ वषं कं भीतर ही काशी गया होगा । इनमे से किसी विद्धानें को दिल्ली 
दरवार का प्रत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर इस वंदा कं राजमान्य 


होने का वणन दै। 
मल्लारि 


ये उपर्युक्त विष्ण्‌ कं कनिष्ठ भ्राता हं । इन्होंने प्रहलाघव की टीका की है । उसमं 
टीकाकाल वड़ी विलक्षण रीति से लिखा है। वह यह दै-- 


वाणोनच्छकतः कूरामविहूतान्मूलं हि मासः स युक्‌ 
बाणभंञ्च ददोनितं दिनमित्तिस्तस्या दलं स्यात्तिथिः। 
पक्षः स्यात्तिथिसंमितोऽखिलयुति : सप्ताव्धितिथ्युन्मित। 
बालाख्यो गणको लिलेख च तदा टीकां परार्थं त्विमाम्‌ ॥ 
(१५२४ +-७ + १ + १ + २ १२= १५४७) 
इसका अभिप्राय यह है किं शकं १५२४, आदिन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम) 
` पक्ष, प्रतिपदा (१), सोम (द्वितीय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२) नक्षत्र मं वाल 
नामक गणक ने यह टीका लिखी है। इसका रचनाकाल भी यही होगा, क्योकि यहं 
इनक भाई विरवनाथ के समय से मिलता दै। 
इस टीका मं मल्लारि ने ग्रहला घव की उपपत्ति लिखी है । ्रहलाघव सरीखे ग्रन्थ 
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को उपपत्ति लिखना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन है तथापि मल्लारि ने यहं 
कायं उत्तम रीति से सम्पन्न किया दै। 


विश्वनाथ 


ये भटोत्पल सरीखे एक टीकाकार हृए ह । गोलग्रामस्थ दिवाकर केयेपृत्रहं। 
इनका कुलवृत्तान्त विऽण्‌.क वर्णन में लिखा है । ताजिकनीलकण्ठी की टीका मे इन्होने 
टीकाकाल इस प्रकार लिखा टै- 


चन्द्रवाणडारचन्द्र १५५१ सम्मिते हायने नृपतिशालिवाहने । 
मा गेशीषेसितपञ्चमीतिथौ विर्वनाथविदुषा समापितम्‌ ॥। 


नीलकण्ठी कौ इनकी टीका कौ मेने अनेक पुस्तक देखीं, यह ॒दलोक उन सवो मं 
नहीं है पर कु मे है । हम लोग ग्रन्थ रचना-कालज्ञान कं विषय मं उदासीन रहते हें 
इसका यह एक उदाहरण है । अधिक लोगों ने उपेक्षावृद्धि से यह इलोक नहीं लिखा है । 
इस राक मं सन्देह विलकूुल नहीं है । उसी टीका के अन्य दो-चा र स्थलों कं उल्लेखो से 
उसको सत्यता स्पष्ट हो जाती है । विदवनाथ ने सूयं सिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों की उदा- 
ह्रणल्पी टीकाएँ कौ ह । उदाहरण मे म्‌ख्यतया शक १५३४ लिया है ओर कारण- 
वशात्‌ शक १५३०, ३२, ४२, ५५ भी लिये है । पातसारणी की टीका मे उदाहुरणाथं 
शक १५५३ ओर करावी-जातकपद्धति म १५०८ लिया है । जातकपद्धति से लोग 
जन्मपत्रिका बनाते हु अतः १५०८ अनूमानतः विद्वनाथ का जन्मशक होगा ओर इनकं 
ग्रन्थों का रचनाकाल शक १५३४ से १५५६ पर्यन्त होगा । ग्रहलाघवटीका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है। उसमे इन्टोने गणेश दंवज्ञ को गरु कहाहै। यह कथन 
कं वल ओपचारिक है, जसे कि शकं १२३८ की महादेवीसारणी कं टीकाकार धनराज 
ने अपनी शक १५५७ की टीका मं महादेव को गुरु कहा है । 


कृष्णशास्त्री गोडवोले ने प्रहलाघव कं अन्त म ३ इलोक दिये ह । उन्होने लिखा 
है कि उनभे ग्रह लाघव वनने के २११ वषं वाद विश्वनाथ ने दुक्परत्यय के लिए बीज- 
संस्कार दिया है। इस प्रकार विदवनाथ का काल शक १६५३ होता है परन्तु ग्रहलाघव- 
टीकाकार विर्वनाथ के वंदावृत्त ओर ग्रन्थों से यह्‌ निविवाद सिद्ध हो चुका है.कि उनका 
काल शक की १७ वीं नहीं वल्क १६ वीं शताब्दी दै । ्रहलाघव की विदवनाथङृत टीका 
की मेने अनेक पुस्तक देखी हु । उपर्युक्त शलोक उनम से मृक्ञ एक मे मी . नहीं मिले । 
इन इलोकों कं कर्ता विश्वनाथ दूसरे होगे । गोपालात्मज विरवनाथ दं वज्ञ संगमेरवरकर 
ने कारी मे शक १६५८ मं ब्रतराज नामक ग्रन्थ वनाया है। ये इलोक उन्दीं के होगे । 

२५ 
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विश्वनाथ क उदाहरणरूप टीकाग्रन्थ ये है--(१) सूंसिद्धान्त पर इनकी 
गहनाथंप्रकाशिका नाम्नी टीका है। उसमे इन्होने लिखा दै कि मं सूर्यसिद्धान्त पर 
उदाहरण लिख रहा ह , इसकी उपपत्ति नृसिह्‌ दंवज्ञ ने लिखी है । नु सिह का सौरभाष्य 
राक १५३३ का है अतः विद्वनाथ का उदाहरण इसके वाद का होगा । इसकी ग्रन्थसंख्या 
५००० है । (२) सिद्धान्तरिरोमणि-ठीका, (३) करणकृतूहलटीका, (४) मकरन्दटीका, 
(५) ग्रहलाघवटीका, (६) गणेशदैवज्ञकृत पातसारणीटीका, (७) अनन्तसुधा रसटीका, 
(८) रामविनोदकरणटीका, (६) अपने भाई विष्णु के करण की टीका, यहु शक 
१५४५ कौ है । (१०) कंशवीजातकपद्धति की टीका, (११) ताजिकनीलकण्ठी 
कौ समातन्त्रप्रकारिका नाम्नी शक १५५१ कौ टीका । आफरचसूची मे इनकी ये 
अन्य टीकां लिखी इं --(१२) सोमसिद्धान्तटीका, (१३) तिथिचिन्तामणिटीका, 
(१४) चन्द्रमानतन्त्रटीका,. (?) (१५) वृहज्जातकटीका, (१६) श्रीपतिपदढति- 
टीका, (१७)' वसिष्ठसंहिताटीका, (१८) वु हत्संहिताटीका ।१ | 


टीकाओं म विश्वनाथ ने उदाहरण दिये हे अतः वे अभ्यास करने वालों के लिए वड़े 
उपयोगी हं । कृष्णशास्त्री गोडवोले ने मराठी मं सोदाह्रण ग्रहलाघव छपाया है, वह 
विर्वनाथी टीका का प्रायः अनवाद है । विद्वनाथ ने टीकाओं मे यद्यपि उपपत्ति नदीं 
लिखी है पर उनसे ज्ञात होता है कि ये सिद्धान्त कं अच्छेज्ञाता थे। ये सव ग्रन्थ इन्ठोने 
कारी मे वनाये हु । 


नृसिंह, जन्मशक १५०८ 


` गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के ये पुत्र थे । इनका जन्म शक १५०८ 
मं हआ था । इन्ठोने अपने पितृव्य विष्ण्‌, ओर मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 
१५३३ म इन्होंने सूर्थसिद्धान्त पर सौरभाष्य नाम की टीका की है, उसमे उपपत्ति है। 
इसकी ग्रन्थसंख्या ४२०० है । सिद्धान्तरिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम की 
दाक १५४३ की टीका है । उसे वासनाकल्पलता भी कहते हं । इसकी ग्रन्थसंख्या ५१५०० 
है। इन दोनों टीकाओं से ज्ञात होता है कि इन्दं ज्योतिषपसिद्धान्त का अच्छा कान धा। 

इ नक पूवर दिवाकर के लेख से ज्ञात होता है कि ये अच्छे मीमांसक भी थे । 





१. इनमे से २, ७, ८, & ये चार टीकां मेने देखी हं । इनक नाम गणकतर- 


द्भिणी से लिखे हं । 
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शिव 
ये ऊपर के पृष्ठ ३८३ में दिये हुए विष्णु के वंशज कृष्ण क पुत्र ओर नृसिंह कं 
भ्राता हं । इनका जन्मदक १५१० होगा । सुधाकर ने लिखा है कि इन्होने अनन्तसुधा- 
रस की टीका की दहै। मूहृतंच्‌डामणि नामक इनका एक मृहूतं ग्रन्थ है। इनके 
शिष्य ओर श्रातुपुत्र दिवाकर ने अपनी जातकपद्धति मे इन्हें जगद्गुरु कटा है । इनके 
दूसरे भतीजे रङ्कनाथ ने भी सिद्धान्तचूडामणि मं इनकी वड़ी बड़ाईकी दहै । सुधाकर 
ने लिखा है कि एक अन्य रिव ने, जो किं राम दैवन्ञ क पुत्र थे, जमचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ वनाया है। 
कष्ण । 
इनका कुल वड़ा प्रसिद्ध है। इसमे बहुत से विद्वान्‌ हृए हं । उनके किये हए वंश- 
वणेन के आधार पर यह वंशवृक्ष दिया है-- 
चिन्तामणि (देवरातगोत्र) 


। 
राम (पत्नी सीता) ओौर चार पुत्र 


| | 
तरिमल्ल गोपीराज 


बल्लाल (पत्नी गौोजि) 


रामकृष्ण गोविन्द रङ्कनाथ महादेव 


नारायण | 
मुनौदवर वासुदेव 
; स्थान 
चिन्तामणि यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । ये विदर्भं देश मे पयोप्णी-तट पर दधिग्राम मं 
रहते थे 1 इसके विषय मे मुनीश्वर ने मरीचि टीका कं अन्त मं लिखा है-- एलिचपुर- 
समदेदो तटे पयोष्ण्याः शुभे दधिग्रामे ।' गोविन्द के पुत्र नारायण की जातककरावी 
की टीका सेज्ञात होतादहै कि दधिग्राम की पलभा ४। अर्थात्‌ अक्षांश २१।१५ है। 
एलिचपुर के अक्षांश इतने ही हँ अतः इती अक्षवृत्त पर एलिचपुर के पूवं या पदिचिम 
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दहीर्गांव होना चाहिए । वल्लाल काशी चले गये । इनके वाद कं इनके वंदाजों के ग्रन्थों 
सेज्ञातदहोतादहैकिवे काशीम ही रहते थे, तथापि जातककेडवी की नारायणकृत 
टीकासेजात होता दहै कि वह्‌ दधिग्राममेही वनी है। 
पुवंजवत्त 
कृष्ण भौर म्‌ नश्वर ने लिखा है कि चिन्तामणि कं पत्र राम को इतना अच्छा 
भविष्यज्ञान था कि विदभं देको राजा उनकी आज्ञान्‌सार चलते थे। कृष्ण, रङ्गनाथ 
इत्यादिको क कालानुसार राम का काल लगभग शक १४४० होगा । सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) कं लगभग ब्राह्मणी राज्य कं ५ भाग हुए । उनम से एक राज्य वरार 
(विदभं देश) मे हुआ । उसकी राजधानी एलिचपुर थी 1 राम के निदेशवर्ती विदभं- 
राज एलिचपुर के ही राजा होगे। वल्लाल रद्र कं वड़े भक्त थे। रङ्खनाथ ने सूयं 
सिद्धान्त की टीका मे लिखा है कि वल्लाल के ज्येष्ट पुत्र राम ने अनन्तसुधाकरकी 
उपपत्ति लिखी है । यह अनन्तसुधाकर गत पृष्ठो मं वणित अनन्त का सुधारस ही 
होगा । मरीचिटीकासे ज्ञातहोतादै कि रामभी दिव कं बड़ भक्त थे ओर वे शक 
१५५७ मे विद्यमान पे। 


स्ववुत्त 

कृष्ण बल्लाल क द्वितीय पुत्र ह । इण्होने भारस्कराचायं के वीजगणित की वीज- 
नवांक्‌र नाम्नी टीका कौ है । इसे बीजपल्लव ओर कल्पलतावतार भी कहते हे । इसमे 
इन्होने कु छ स्वकीय नवीन युवितर्यां भी लिखी हे । प्राचीन टीकाओं मे यह्‌ टीका उक्छ्ृष्ट 
द्यौर विद्रन्मान्य दै । इसमे इन्होने अपने को ग्रहलाघवकार गणेश देवन्न कं भतीजे नृसिंहं 
कं रिष्य विष्ण्‌, का शिष्य वतायादहै। पता नहीं, ये गोल भ्रामस्थ विष्णु हं या 
जन्य कोई । न दोनों का काल विलकूल पास-पासहै। कृष्ण ने श्रीपतिकृत जातक- 
पद्धति की उदारहण रूप टीका की है, उसमे उदाहरणाथं खानखाना नामक प्रधान 
का जन्मकाल शक १४७८ लिया है। शक १५०० के पूवं खानखाना कं प्रधान होने 
की सम्भावना नहीं है। रङ्गनाथ ने शक १५२१५ की सूयेसिद्धान्त की टीका मं कृष्ण- 
कृत दोनों टीकाओं का उल्लेख किया है ओर वहीं यह भी लिखा है कि दिल्ली कं बादशाह 
जहांगीर के दरवार मे कृष्ण की वड़ी प्रतिष्ठा थी। जहांगीर शक १५२७ से १५४९ 
पर्यन्त गही पर थे अतः कृष्ण ने ये दोनों टीकाएे लगभग शक १५०० ओर १५३० कं 
मभ्य मे बनायी होगी । इनका छादकनिणेय नामक एक ओौर ग्रन्थ है, उसे सुधाकर 
द्विवेदी ने चपाया है । मरीचिटीका सेज्ञात होता हैकियेनूरदिन नामक यवन अधिकारी 

कै-प्रियः थे ओर शक १५५७ मे विद्यमान नहीं थे । 
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वंशज 
गोविन्द के पुत्र नारायण ने कंशवी जातक-पद्धति की टीका की है, उसमे उदाहर- 
णाथ चक १५०६ लिथा है 1 यह्‌ कदाचित्‌ उनका जन्मशक होगा 1 नारायणीय बीज 
नामक एक बीजगणित का ग्रन्थ है, उसमे सव सूत्र आर्याबद्ध ह । सुधाकर द्विवेदी कां 
कथन दहै कि यह ग्रन्थ इन्दीं नारायण का होगा। म्‌नीइवरकेगृरुनारायणये ही होगे । 
इसवंशकं कुपुरुषो का वणन आगे कियाद 


| रङद्धनाथ 

इनका वंशवृत्त ऊपर कृष्ण कं वणेन म लिख चुके हं । सूयं सिद्धान्त की इन्दोने 
गृढायप्रकाशिका नाम की टीका की हैं । उसका वहत-सा विवेचन पहले प्रसंगवदात्‌ 
हो चूका है । उसमे उसके रचनाकाल के विषय मे लिखा है- 


गक तत्त्वतिथ्युन्मिते १५२५ च॑वमासे सिते शंम्‌तिथ्यां व्‌धेऽकदियान्मे । ` 
दलादूयद्विना राचनाडीष्‌ ५२।३० जातौ मुनीशाकं सिद्धान्तगृठप्रकारौ ।। 


इसका अथं यह है कि शक १५२५ चेत्र सित (या असित) पक्ष मं शिवतिथि बुव 
वारको सूर्योदय से ५२ घटी ३० पल पर मुनीरवर नामकं पुत्र ओौर गृढाथंप्रकाशिका 
टीका, ये दोनों हए । इस टीका मं यह भी लिखा है कि कष्ण जहांगीर कं मान्य थे । 
हाँगीर के राज्यकाल का आरम्भ शक १५२७ से होता है, इसकं पहिले वे राजा नहीं 
थे, अतः इस शक क विषय मं सन्देह होता है । परन्तु मूनीरवर कं ग्रन्थ शक १५५७, 
१५६८, १५७२ के हू, अतः यह शक असम्भव नहीं है । रङ्गनाथ ने शक १५२५ मं रीका 
आरम्भ की होगी । शक १५२५ गत चत्र की शुक्ल या कृष्ण किसी भी एकादशी को 
बुधवार नदीं आता है । शुक्लपक्ष मे वृधवार को १० घटी चतुदंशी थी, अतः शिव 
का अर्थं चतुद शी करने से ठीक संगति लगती है। गत शक १५२४ कं चवङ्ृष्णमं 
बधवार को दशमी ८ घटी थी ओौर इसके वाद एकादशी थी, अतः वतमान. 
दक १५२५, असित पक्न ओर एकादशी अथं करने सेभी ठीक संगति लगती है। 
सारांश यह कि शक १५२५ मं रङ्गनाथ थे मरीचिटीकासेज्ञात होता हैकिवं 
रक १५५७ म नहीं थे । 
रङ्गनाथ ने सूर्यसिद्धान्त की टीका काशी मे वनायी है उसमं सर्वत्र उपपत्ति दी 
हे। उससे ज्ञात होता है कि इन्दं ज्योतिषसिद्धान्त का ौर विरोषतः भास्करीय 
सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था ओर इन्होने गोलादि यन्त्र स्वयं बनाकर उनके ्रारा 
शिष्याध्यापन इत्यादि किया था। 
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हभ्रबोध, शक १५४१ 
यह्‌ करण॑ग्रन्थ है । इसमे आरम्भवषं रक १५४१ ओर सव ३८ इलोक हू । इनमें 
क वल ग्रहस्पष्टीकरण है। अहगंणसाधनरीति, ११ वपं का चक्र इत्यादि इसकी सभी 
बातें ग्रहलाघव सदृश ही ह । अन्त मे ग्रन्थकार ने लिखा है 


आसीत्‌ गायं (? म्यं) कुलेकभूषणमणिविद्रज्जनानन्दकृत्‌ 

शिष्याज्ञानतमोनिवारणरविभूमीपतिप्राथितः। 

ज्योतिःशास्व्र मह्‌।भिमानमहिमास्पष्टीकरतब्रह्मधी- | 
धैर्योदायेनिधिस्तुकेड्वर इति ख्यातो महीमण्डले ।1३६।। 
तदात्मजस्तच्चरणकभक्तिस्तद्रत्‌ ` प्रसिद्धः दिवनामघेयः। 
तद द्गजो दृग्गणितानुसारं ्रहुप्रवोधं व्यतनोच्च नागः ।1३७।। 


इसमसेज्ञातहोताटहैकिग्रन्थकारका नाम नागे, उनकं पिताका नाम दिव ओौर 
पितामह का नाम तुकेदवर था । तुकेदवर ओर हिव का वणंनं पता नहीं कहां तक सत्य 
है, पर ग्रन्थकार का यह्‌ कथन कि मेने दृग्गणितानुसार ्रन्थ वनाया है उनके ग्रन्थ 
को देखने से निरथंक जान पड़ता है। इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा टै, पर चर 
खण्ड ४> पलभा क दिये हं 1 ग्रन्थ मं क्षेपक या चक्रघ्रूवक नहीं है, परन्तु अनुमानतः 
वे सारणीभुक्त ग्रन्थ म होगे । मेरी देखी हुई पुस्तक (डवकन कालेज संग्रह, नं ° ४२२, 
सन्‌ १८८ १-८२, आनन्दाश्रम न ° २६१६) मं सारणियां नहीं हं । नागनाथ के शिष्य 
यादव ने इस पर शक १५८५ का उदाहरण दिया हे । 


मुनीश्वर 


गृढा्थप्रकाशिकाकाररङ्गनाथकेयेपत्रह। उस टीका का काल (शक १५२५) 
ही इनका जन्मकाल है। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हं। एक भास्कराचायं की लीला- 
वती की निसुष्टाथंदूती लीलावतीविवृति नाम्नी टीका, दूसरा सिद्धान्तशिरोमणि 
के गणिताध्याय ओर गोलाध्याय कौ मरीचि नाम्नी टीका ओर तीसरा सिद्धान्तसावं- 
भौम इनका स्वतन्त्र सिद्धान्तग्रन्थ है। गणकतरङ््िणीकार ने लिखा दै कि इनके अति- 
रिक्ति पाटीसार नामक इनका एक ग्रन्थ है। यह्‌ इनका पाटीगणित का स्वतन्त्र ग्रन्थ 
होगा । मरीचिटीका के अन्त में इन्ोने पूरव्िंसमाप्तिकाल वड़ी विलक्षण रीति से 


लिखा है। वह यह दै :- 


शको भूय॒तो नन्दभूहृत्‌ फलस्य निलेकस्य मूलं निरेक भवेद्‌ भम्‌ । 
तदर्धं भवेन्मास इन्दूनितोऽयं तिधिद्रंचूनिता पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥। 
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नक्षत्र वा रत्तिथिपक्षयुतिदच योगो विख्वेर्युताखिलयुतिः पदमश्रवेदाः 1 
अस्या यदात्र परिपूतिमितो मरीचिः श्रीवासुदेवगणकाग्रजनिमितोऽयम्‌ ।। १३॥। 


इससे सिद्ध होता है कि शक १५५७ आषाढ़ (४) शुक्ल पक्ष (१) तृतीय (३) 
रविव।र (१) पुष्य नक्षत्र (८) व्याघात योग (१३) मं टीका समाप्त हुई । मरीचि 
का उत्तराधं रक १५६० मं समाप्त हुआ है । 


सुधाकर ने लिखा है कि सिद्धान्तसावंभौम दाक १५६८ मं ओर म्‌नीश्वरकृत 
उसकी टीका शक १५७२ मं समाप्त हृई है । मरीचिटीका वड़ी विस्तृत ह 1 उसकी 
ग्रन्थसंख्या २५००० है । उसमे प्राचीन वचनो का बहुत वड़ा संग्रह है। लीलावती- 
टीका लगभग ७००० हैँ । वह्‌ भी विद्रन्मान्य है । सावंभौम कं पुवधिं कौ टीका ८००० 
है। मृनीश्वर के ग्रन्थों कं अनेक स्थलों से ज्ञात होताहै कि वे भास्कर कं बड़ अभि- 
मानी थे। सार्वंभौमसिद्धान्त.मे वधमान, ्रहुभगण इत्यादि मान सूयंसिद्धान्त कं ही 
लिये हुं । 

मूनीश्वर का दूसरा नाम विक्वरूप था । मरीचिटीका मं उन्दोने लिखा है कि 
कातिक स्वामीकी छपा से मृञ्ेज्ञान प्राप्ति हुई। कष्ण के शिष्य नारायण को इन्होंने ` 
अपना ग्‌रु वतायादहै। ये दोनों इसी वंश के होगे । मुनीश्वर कं ग्रन्थो से ज्ञात होता 
है कि इन्हे बादशाह शाह॒जहां का आश्रय था । इन्होने सिद्धान्तसावभौम मं राहजहां 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय ओर उस समय कौ लग्नकरुण्डली दी है । उससे 
ज्ञात होता टै कि हिजरी सन्‌ १०३७, शक १५४६ माध शुक्ल १० इन्दुवार, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को \सूर्योदय कं ३ घटी वाद मुहूतं मं राज्या- 
भिषेक हुआ । 

दिवाकर जन्मशक १५२८ 


ये गोलम्रामस्थ विद्रत्कुलोदभूत नृसिंह के पुत्र हं 1 इनका जन्म शक १५२८ दहै । 
इन्होने अपने काका रिव से अध्ययन किया था। शक १५४७ मे १६ वषं की 
अवस्था मे इन्दोने 'जातकमागं पद्म" नामक ग्रन्थ बनाया। उसे पद्मजातक भी कहते 
ह । कंरावीय जातकपद्धति की इन्होंने दक १५४८ म प्रौढमनोरमा नाम की ओर 
अपनी जातकपद्धति की शक १५४६ मं गणितत्त्वचिन्तामणि नाम्नी सोदाहरण्‌ 
टीका की है। पञ्चाङ्गसाधक ग्रन्थ मकरन्द की इन्टोने मकरन्दविवरण नाम 
कीसोदाहरण टीका कीहै। इनके प्रन्थसे ज्ञात होतादहै कि ये व्याकरण, 
न्याय, काव्य ओौर साहित्य मं निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देखा है। रोष 
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वृत्त गणकतरदङ््खिणीं कं आधार पर लिखा है। इनको भाई कमलाकर इन्हीं के 
शिष्य थे । 


कमलाकरक्ृत सिद्धान्तततत्व विवेक 

सिद्धान्ततत्वविवेक' कमलाकरकृत सिद्धान्तग्रन्थ है । इनका वंशवृत्त ऊपर विष्णु 
क वर्णन मं दिया है। इनका जन्मशक लगभग १५३० होगा । इन्टोँने तत्त्वविवेक 
शकं १५८० मं काशी मं वनायादहै। यह पूर्णतया वतंमान सूयंसिद्धान्त के अनुयायी 
दं। सूर्यसिद्धान्त का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि इन्टोने--जो 
नातं सूर्यसिद्धान्त मे नहीं हँ वे सव ढी ह ओर सूर्यसिद्धान्त की किसी स्थूल रीति 
को अपेक्षा अन्य ग्रन्थ कौ रीति यदि सूक्ष्महैतो भी वह जुटी है--दस आशय तक की 
बाते कह डाली हं 1 उदाहरणा्थं--उदयान्तर संस्कार का भास्करने आविष्कार 
किया, वह सूयसिद्धान्त मं नहीं है, इसलिए अशुद्ध है । व्यासव्गं मं १० का गुणा 
कर गुणनफल का वर्गमूल होने से परिचि आती है, सूयंसिद्धान्त की यह रौति शुढध हं 
रौर इससे सूक्ष्म भास्करादिकों की रीतियां अशुद्ध है--यह्‌ सिद्ध करने का इन्होने 
प्रयत्न किया है । मगणादि सव मान इन्होंने सूयंसिद्धान्त के लिये हँ, यह कहना ही नहीं 
है 1 सूयंसिद्धान्त के कुद इलोक अक्षरशः लिये हं। इस सिद्धान्त मं मध्यम, स्पष्ट, 
त्रिप्रदन, विम्ब, छाया, शु ङ्गोक्नति, उदयास्त, पर्वं सम्भव, चन्द्रग्रहण, सूयं ग्रहण, भग्रहयुति, 
पात, महाप्ररन ये १३ अधिकार ओर भिन्न-भिन्न वृत्तो के सव ३०२४ पद्य हं । वीच 
मे बहुत-सा गय भीदहै। प्रन्य के कुदं विषयों की उपपत्ति अन्त मे शेषवासना नामक 
प्रकरण मंदी.है। इसमग्रन्थ को काशी मं सुधाकर द्विवेदी ने वनारससीरीज मं 
दछपाया है। 


कमलाकर मं उपर्युक्त दोष होते हुए भी उनकं सिद्धान्त में वहूत-सी एसी 
नवीन वातं आयी है, जो कि इनके पहिले के सिद्धान्तो में नहीं दै ये है-- 
इन्होने लिखा दहैकि सम्पात मं गतिहोने कं कारण घ्रूव नक्षत्र अस्थिर है ओौर 
सम्प्रति जोध्रूव तारा दिखाई देतादहै, वह्‌ ठीक ध्रुव स्थानम नहींहै। पूर्वं रात्रि 
ओर उत्तर रात्रि कें उसके स्थान भिन्न-भिन्न होतेह । इनका कथन दैक 
यवनमतानसार पथ्वी का अधिक पृष्ट-भाग जल से व्याप्त हैओौर थोड़ा बाहर 
है । किसी भी याम्योत्तरवृत्त से प्रूवपिर अंशात्मक अन्तर को सम्प्रति रेखांश कहते 
ह । इन्दं कमलाकर ने तूलांश कटा दै ओौर विषुववृत्तवर्तीं खालदात्त नामक 


नगर फो मख्य याम्मोत्तरवृत्त मे मानकर २० नगरोंकं भक्षां ओौर रेखांश व्यि 
है । बेयेह 
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तुरीययन्त्र से वेध करने की इन्होंने विस्तृत विधि लिखो हे । त्रिप्रदनाधिकार 


ओर प्रहणाधिकार म बहत से नवीन प्रकार दिये हु! लिखा है कि सूर्यग्रहण कं समय 

नद्रपृष्ठनिवासियों को पृथ्वीग्रहण दिखायी देता है ओौर यवनो नें शुक्रक्रृत सू्यंविम्ब- 
भेद देखा है । मेघ, ओला, भूकम्प ओर उल्कापात कं कारण बताये हं, वे पूणं सत्य 
तो नहीं पर विलकूल भोलेपन क भी नहीं हं। वास्तविक कारण क वे वहुत कुछ 
सन्निकट हं । अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार ओर ज्यासाधन सम्बन्धी  वहुत-से 
नवीन प्रकार इनके ग्रन्थ मं हं । अन्य सिद्धान्तो मे ३४२८ त्रिज्या मानकर प्रति पौने 
चार अंश की भृजज्याएंदी दह, पर इसमे ६० त्रिज्या मानकर प्रति अंडा कौ भूजज्याणएं 
दीद । इसते गणित मे वड़ी सुविधा होती है। प्रहभोग द्वारा विषुवांदश लाने कीं 
इन्होने सारणी दी है। यह सारणी अथवा इसे बढ़ने कौ रीति अन्य सिद्धान्तो मं 
नहीं हे, केवल केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक मं है। सारांश यह कि इनके ग्रंथ मं 
वहत-सी नवीन रीतियां हं । इनमे से कितनी इनकी स्वकोय हु, यह जानना वडा कठिन 
हे। दुःखकीवात है कि इनके म्रंथ मं र्वाणत नवीन णोधों की वाद मं वृद्धि नहीं 


हुई 
हुई । 


कमलाकर के ज्येष्ठ बन्धू दिवाकर इनके गुरु थे, इत्यादि वातो कं योतक इनकं 
दलोक पहिले लिख चूके ह । सिद्धान्त सावंभौमकार मूनीश्वर से इनका अत्यन्त विरोधं 
था। दोनों समकालीन थे। पता नहीं, मूनीर्वर से द्वेष होने के कारण ही ये उनकं 
ओर भास्कर के ग्रन्थों का विरोध करने लगे अथवा इसका अन्य कोई कारण था। 


ग्रहस्पष्टीकरण कंलिए वनायी हुई मुनीरवर की भङ्गी का कमलाकर क कनिष्ठ वन्धु 
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रङ्खनाथ ने भङ्की -विभङ्खी नामक खण्डन क्रियाथा ओर मृनीरवर ने उसका प्रति- 
खण्डन किया था (गणकतरङ््किणी पृष्ठ ९२) । । 
रद्धनाथ 

ये गोलग्रामस्थ प्रसिद्ध विद्त्कुल मं हृए हं । इनका जन्मशक लगभग १५२४ 
होगा । सिद्धान्तरशिरोमणि की इनको मितभाषिणी नाम की टीका हें। सुधाकर 
ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तच्‌डामणि नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसमें १२ अधिकार 
ओर ४०० इलोकर टं । वह सूर्यं सिद्धान्तानुयायी है। रङ्खनाथ ने उसकं रचनाकाल 
के विषय मं लिखा टै-- 


मासानां कृ तिरव्धिहदुतिरसौ खाव्जविहीना तिथि- 
णिह द्द्विहतोड़वासरा मितिर्वारा ङ्गभा गात्पदम्‌ । 


इससे सिद्ध होता है कि शकं १५६५ पौष (१०) शक्ल (१) पूरणिमा (१५ ) 
आद्रनिक्षत्र (६) ब्रह्मयोग (२५) शृक्रवार (६) को ग्रन्थ समाप्त हुजा। 


निव्यानन्दक्नत सिद्धान्तराज, शक १५६१ 


नित्यानन्द ने विक्रमसंवत्‌ १६९६ (रक १५६१) मं सवंसिद्धान्तराज' वनाया है । 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र के समीप इन्द्रपुरी, गोत्र मुद्गल, गौडकुल ओर अनुशा- 
सन इलीनहटु था । सुधाकर ने लिखा है कि इलीनहट्र इनका परम्परागत मूलस्थानं 
था । इनके पिता-पितामह इत्यादिको के नाम क्रमशः देवदत्त, नारायण, लक्ष्मण ओर 
इच्छा ह । । 

सिद्धान्तराज मं गणिताध्याय ओर गोलाध्याय मुख्य दो भाग हं। प्रथममं 
मीमांसा, मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्ररन, चन्धग्रहण, सूर्यग्रहण, णु ङ्खोन्नति, भग्रहयुति, छाया 
ये ९ अधिकार ओौर द्वितीय मे भुवनकोश, गोलवन्ध तथा यन्त्राधिकार हं । अव तक 


वणित सिद्धान्तादि सव ग्रन्थो से इसमे एक विशेषता यह टै कि यह्‌ ग्रन्थ सायन मान का 
है। आरम्भ मेही मीमांसाध्याय मं इस वात का विस्तृत विवेचन किया है कि सायनं 


१. सुधाकर ने इस इलोक दवारा शक १५६२ निकाला है परन्तु दृष्टिदोष क कारण 
एसा हआ है । उस शक मे पौष की पूणिमा को तीसरा नक्षत्र होना--जंसा कि उन्होने 


लिखा है-असम्भव है, छठा आता है 1 उससे योग १५६२ नहीं आता । 
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गणना ही मख्य ओर देवपिसम्मत है) ग्रहो की प्रदक्षषिणासंख्या प्रभृति इस ग्रन्थ कं 
मानयेदहं 
कल्प मं अर्थात्‌ ४३२००००००० वर्षो मे-- 
रवि ४३२००००००० हानिं १४९८३५९८ १ 
रव्य्‌ च्च १७१९४५ सावनदिन १५७७ ८४७७४८१० १ 
चन्द्र ५७७५०९६८९६५ सौरमास ५१८४००००००० 
चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास १५९० ९६९८९६५ 
मङ्गल २२९६९६८६३९ चनद्रमास ५३४२३०९६८९६५ 
वुध १७९३९५३४११४ तिथि १६०२९२९०६८९५० 
मूर ३६४२५६६९८ क्षयाह्‌ २५०८ १३२०८४९ 


च 


शुक्र ७०२२१८०१५३०८ कल्पारम्भ से सृष्ट्युत्पत्ति पयंन्त दिव्य वषं ९०४१० 
वपमान ३६५. २४२५३४२८ ३६५। १४।३३।७ . ४०४४८ 
आधुनिक सूक्ष्म सायन वषंमान ३६५1 १४।३१।५३ . ४२ 


स्पष्टहैकि पीदं वणित प्रत्येक सिद्धान्त कं अकोंसेयं अंक वहुत भिन्न हं । इसकं 
कल्प-दिन कमह, इस कारण वषमान भी दूसरों से न्यून है ओरं प्रदक्षिणासंख्याएं अधिक 
हं । शुक्र की प्रदक्षिणासंख्या कम है, परन्तु उसमे कुच अशुद्धि मालूम होती है। ग्रहों 
मे निम्नलिखित बीजसंस्कार दिया है। 


सृष्ट्यादितो गतसमा खयुगा ङ्गनागे ४ (? ) ६४० स्तष्टा गतेष्यत 
इहा ब्द चयोऽल्पको यः ।...... ग्राह्यः स एव विवुधंग्रंहवीजसिध्ये । 
वीजाब्दास्त्रयगसिन्धुभिः ४७३० क्ितिभजं २१० रष्टाच्धिभि ४८० 
दोरिसंः ६२० पञ्चा ङ्गैः ६५०. . .४९० रूपा भ्र चन्द्रः १०१० क्रमात्‌ ॥। 
भूविश्वेदं शसंगृणेदच विहृता लब्धं कलाद्यंवियक्‌ 
सू्यदिद्युचरेष्‌ यू क्तमथ तच्चन्द्रोच्चपाताख्यया ।। 
सूयच्चि पञ्च॒ लिप्ताः सदा स्वम्‌ ।। 

ग्रन्थकार ने आरम्भ मे ही लिखा है-- 


दृष्ट्वा रोमकसिद्धान्त सौरञ्च ब्रह्मग्‌प्तकम्‌ । 
पथक्‌ स्पष्टान्‌ ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्तं निमंमे स्फ्टम्‌ 11१४।। 
पता नहीं चलता, यह रोमकसिद्धान्त कौन-सा है। मानों की भिन्नता से स्पष्ट 
है कि यह पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नहीं है। सिद्धान्तस्राट्‌ , 


च 
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(शक १६५१) मं रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है । वह सिद्धान्त कौन-सा है ओौर नित्या- 
नन्दकथित रोमक वही हेया दूसरा कोरई- यह जानने का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नहीं है । मालूम होता है, नित्यानन्द स्वयं वेध करते थे । उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्ली दरवार मं म्‌सलमान ज्योतिषी रह होगे ओर उनको पास म्‌सलमानी 
ज्योतिष क कुछ ग्रन्थ रहे होगे । सिद्धान्तसम्राट्‌ में इस प्रकार के कुशं ग्रन्थों का उल्लेब 
है । नित्यानन्द ने ये ग्रन्थ भी देखे होगे । 

इस ग्रन्थ की प्रति मृञ्चे कंलादवासी रावसाहव विदवनाथनारायण मण्डलीक कं 
पास मिली । उन्होने यह जयपुर कें एकं विद्वान्‌ की पुस्तक से लिखायी थी। इससे 
अनुमान होता है कि उस प्रान्त मं यह सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा । पता नहीं, पञ्चाङ्गादि 
गणित मं इसका प्रत्यक्ष उपयोग कभी होता था या नहीं। 

कृष्ण, शक १५७५ 

कार्यपगोत्रीय महादेवात्मज कृष्णकृत "करणकस्तुभ' नामक एक करणमग्रन्थ शक 
१५७५ का है । इसभ यह्‌ नहीं लिखा है कि यह्‌ ग्रन्थ अम्‌क सिद्धान्तानुसार वना है, 
तथापि ग्रहकौतुक जीर प्रहलावव मे थोड़ा-सा फर-फार करकं इसभं प्रहगतियां ओर 
क्षेपक दिये हं । ग्रन्थकार ने प्रहकौतुककार कंडाव की वन्दनाकी दहै ओर आरम्भ मं 
लिखा है-- | 
प्रकुरु तत्करणं ग्रहसिद्धये सुगमदृग्गणितक्यविधायि यत्‌ । 
इति नृपेन्द्रशिवाभिधनोदितः, प्रकुरुते करृतिङ्रष्णविधिज्ञ राट्‌ ॥। 

इससे ज्ञात होता ह कि इन्टोने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ ओर स्वकृत वेध के आधार पर 
यह्‌ ग्रन्थ बनाया ह । इसमे लिखित रिव" मराठा राज्य कं संस्थापक रिवाजी हुं । श्षक 
१५७५ (सन १६५३ ई०) मं कृष्ण ग्रन्थलेखन ओौर वेधादि मे प्रवृत्त हो गये थे, इसमें 
सन्देह नहीं है । उस समय शिवाजी २६ वषं कं थे ओर वे राजस्थापन के ही प्रपञ्च 
मे लगे थे । उस स्थिति मे भी उन्होने ग्रन्थकार से दुवप्रत्ययदं ग्रन्थ वनाने को कहा 
यह वात वङ़ महत्व की है। प्रन्थकार ने लिखा है--कृष्णः कोंङ्गुणसत्तटाकनगरे 
देशस्थवर्यो वसन्‌ ।' इसमे ज्ञात होता है कि ये सह्याद्रिनिकटस्थ मावल नामक स्थान 
के निवासी देरस्थ महाराष्ट ब्राह्मण थे। 

इस करण मं मध्यग्रहसाधन वर्षगण द्वारा किया है। शक ४५० मे शून्य अयनांश 
ओर वािकगति ६० विकला मानी है। ्रहलाघव मे ज्याचापकी सहायता नहींली 
गयी शै पर दसम ली है । तन्तररत्न नामक इनका एक बहुत वड़ा ग्रन्य है । इन्होंने अपने 
करण को इसका भाग कहा है । मेने तन्रत्न नहीं देखा है। 
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रत्नकण्ठकरुत पञ्चए्ड्धकोौतुक, शक १५८० 


सुलभ रीति से पञ्चाङ्ग वनाने का यह्‌ एक सारणीग्रन्य है। इसमे आरम्भक 
१५८० दै । यह्‌ वण्डखाद्यानुसारी दै । इसके कर्ता रत्नकण्ठ हं । इनका जन्मकाल 
दाक १५४६ है । इनक पिता का नाम शंकर था 1 शिवकण्ठ नामक पत्र कं लिए इन्होने 
यह्‌ ग्रन्थ वनाया है। ग्रन्थकार नेलिखा है कि इस ग्रन्यसे पूरा पञ्चाङ्गं दो 
दिन मे बनाया जा सकता है । ऊपर हम लिख चकं ह कि ये कार्मीरवासी होगं । 


इस श्रन्थ मे सूर्यंचन्द्रगति ओर तिथ्यादि भोग्यमानों द्वारा तिथ्यादिकों कं घटी-पल 
लाने कं लिए कोष्ठक वनाये हूः । स्पष्ट सूर्यचन्द्र ओर उनकी गति लाने के वाद तिथ्यादि 
वनाने मे इस ग्रन्थ का उपयोग होगा अर्थात्‌ इसमे तिधिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम करना पड़गा । 


विहणजृत वार्षिक तन्त्र 


यह्‌ ग्रन्थ प्रथम मृज्ञे शोलापुर म भिला। इसमे कलियुगारम्भ से गणित का 
आरम्भ किया है, इसलिए इसे तन्त्र कहा है । कैण्डिन्य गोत्रीय मल्लय कं पुत्र विद्ण 
ने इसे वनाया है। इसमं ग्रन्थकार का काल ओौर स्थान नहीं लिखा है। इसकी एक 
टीका है, उसभ उदाहरणा थं शक १६३४ लिया है । टीकाकार ने अपना नाम नहीं लिखा 
है। टीका से उनका स्थान बंकापुर ज्ञात होता है। वंकापुर की पलभा ३।१८ (अक्षांश 
लगभग १५।२५) ओर देशान्तर कार्तिक पवेत से पर्चिम १३ योजन (लगभग १ 
अंश) लिखा है, अतः यह धारवाड जिले मे है । इससे ओर ्रन्थकार के नामसेज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ कनटिक मे प्रचलित था ओर इसका रचनाकाल राक १६०० से . 
प्राचीन है। वहुत प्राचीन भी ठो सकता है । इसमे ग्रहलाघव का एक इलोक है। 
पता नही, ग्रहला घवकार ने वहं इससे लिया है या इसी मं ग्रहलाघव से लिया गया है । 


इसमे वषमान ओर प्रहभगण, सव॒ वतंमान सूयंसिदधान्तानुसार हँ ओर तदथं 
बीजसंस्कार लिखा दै। मकरन्द मे ब्‌धसंस्कार ऋण ओर इसमे धन है। मकरन्द म 
मङ्घल मे संस्कार नहीं दिया है, पर इसमे २३ भगण धन दिया है । शेष बाते मकरन्द 
की तरहहीद। इस संस्कारसेज्ञात होता दै कि यह्‌ ग्रन्थ शकं १४०० से प्राचीनं नहीं 
होगा । आपरचसूची मं विदुणङृत एक ्रहणमुकूर नामकं ग्रन्थ लिखा हे । 


जटाधरङृत फततेशाहभकाशः, शक १६२६ 


यह्‌ करणमग्रन्थ दै । वदरी, केदार ओौर श्रीनगर के चन्द्रवंशीय राजा फत्तेशाह कं 
राज्य का ४८वां वषं अर्थात्‌ शकं १६२६ इस करण का आरम्भ वषं है। इसकं 
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रचयिता का नाम जटाधर, गोत्र गग ओर उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, कं नाम 
करमशः वनमाली, दर्गामिश्र ओौर उद्धव हू । जटाधर सरहिन्द निवासी थे प्रो 
भण्डारकर की पु° सं° रिपोटः सन.१८८३-८४का पृष्ट ८४ देखिए) । 


दाराभट . 

दादाभट अथवा दादाभाई नामक चितपावन महाराष्ट ब्राह्मण ने शक १६४१ | 
मं सूर्यसिद्धान्त की किरणावली नाम की टीका की है। इनके पिताका नाम माधव 
ओर उपनाम गांवकर था । सूर्यसिद्धान्तविचार मं इस टीका का वर्णन कर चुके दे। 
आफ्रचसूची मे माधव का सामृद्िकचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ लिखा है। दादा- 
भट कं पुत्र नारायण ने ताजकसुधानिधि के उपसंहार मे लिखा है कि माधव पशुपति- 
नगर मं श्रीरपादान्नसेवी थे, अतः वे कदाचित्‌ काशी मे रहे होगे । माधवकंदोपुत्र 
थे, दादाभट उनमें ज्येष्ठ थे। दादाभट कं दो पत्र थे, नारायण उनमें कनिष्ठ थे। 
नारायणकृत ग्रन्थ ये है--होरासारसुधानिधि, नरजातकव्याख्या, गणकप्रिया 
नामक प्रइनग्रन्थ, स्वरसागर नामक शकूनग्रन्थ ओर ताजकसुधानिधि। इन ग्रन्थों 


का काल लगभग राक १६६० होगा । 


ज्यासिहं 


भा रतवर्पीय ज्योतिषशास्त्र क सम्बन्ध मं जयसिहं एक अपूवं पुरुष हुए । जिस 
समय हमारे देर म कंराव ओर गणेश दं वज्ञ अन्वेषक ज्योतिषी हुए, उसी समय यूरोप- 
खण्ड मं कोपनिकस का जन्म हुआ । उस समय तक दोनों देशों मं ज्योतिष शास्त्र कौ 
स्थिति प्रायः समान थी, परन्तु यूरोप मे वाद मे क्रमशः उन्नति होते-होते उसमं बहुत 
वड़ा परिवतन हो गया । ग्रहगतिस्थिति के सम्बन्ध मे तो यहां तक कह सकते हं किं 
यूरोपीय ज्योतिष अपनी पूर्णावस्था को पहुंच चका है। यद्यपि यह सत्यहैकि एसा 
स्थित्यन्तर होने मं दूरवीन की कल्पना ओर नौकागमन की आवश्यकता, ये दो वात 
अधिक सहायक हुई, तथापि इसका मख्य कारण यह्‌ है कि उसदेदा मं उद्योगी ओर 
बुद्धिमान पुरुष वहुत से हुए । मुश्चे अपने दे मं उनकौ जोड़ी के पुरुष एक मात्र जयसिंह 
ही दिखाई देते हं । । 


जयसिंह राजपूतान क एक राजा थे। विक्रमसंवत्‌ १७५० (शक १६१५, सन्‌ 
१६९३ ई०) मे ये आमेर म गदी पर वेढे । वाद मं इन्दोने वतंमान जयपुर शहर बसाया 
ओर उसे अपनी राजधानी बनाया । इनक सिद्धान्तसन्राट्‌ मे इन्दं मत्स्यदेडाधिपति 
कहा है । भारतीय, मूसलमानी ओर यूरोपीय ज्योतिपग्रन्थों से दुक््रत्यय न होता देव- 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३९९ 


कर इन्टोने वेधशाला ओर नवीन यन्त्र वनवाकर उनके द्वारा वेध करकं नवीन ग्रन्थ 
वनाना चाहा ओर तदनुसार वनवाया । जयपुर, इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली), उज्जन, काशी 
ओर मथुरा मे वेधदालाएँ वनवायीं, धातुओं के -यन््र छोटे होते हे जौर वे धिसते हं, 
इत्यादि कारणों से वेधोपयोगी पत्थर ओर चूने के बड़-वड़ सुदृढ़ यन्तर बनवाये, जय- 
प्रकाश, यन्व्रसञ्राट्‌, भित्तियन्वर, वृत्तषष्ठांड इत्यादि कुं नवीन यन्त्रो कौ कल्पना की 
ओौर उत्तम ज्योतिषियों द्वारा सात-आठ वर्षं वेध कराकर अरवी मं जिजमहम्मद ओौर 
संस्कृत मं सिद्धान्तसभ्नाट्‌ नामक ग्रन्थ वनवाया। उस समय दिल्ली का बाद 
शाह महम्मदशाह था । प्रथम ग्रन्थ उसीकेनामपरवनादै। इसी का नाम शायद 
भिजस्ति भी है, इसका रचन काल हिजरी सन्‌ ११४१ (शक १६५०) है । सिद्धान्त- 
सम्राट्‌ रक १६५३ (सन्‌ १९३१ ई०) मं इन्टोने जगन्नाथ पण्डित द्वारा वनवाया है। 
म्‌ख्यतः यह्‌ भिजस्ति का ही अनवाद है। इसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण ओौर 
१९६ क्षेत्रों का विवेचन है । इसमें राक १६५०, ५१, ५२ मे किये हृए वेधो का उल्लेख 
दै ओर उलूगवेग इत्यादिकों कं कुछ प्राचीन वेधो की अपने वेधो से तुलना करकं ग्रह 


गत्यादिक मान लाये गये हं । 
इस प्रान्त मे मृञ्ञे सभ्यणं सिद्धान्त सन्राट नहीं मिला । कोल्हापुर कं राज्यज्योति- 


पियो की अपूर्णं पुस्तक से लिखायी हृई इसकी एक प्रति आनन्दाश्रम मं ह । उसकं 
आरम्भके दो अध्यायो मं भूमिका रूप मं खगोल ओर भूगोल का समान्य विवेचन 
है। प्रथमाध्याय मे १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र ओर द्ितीयाव्याय मं १३ प्रकरण २५ क्षत्र 
हं । इनक अतिरिक्त पुस्तक मे यन्त्र, ज्याचापादि रेखागणितसाध्य, त्रिप्रद्न, मध्यम 
ओर स्पष्टाध्याय ह] स्पष्टाध्याय अपूणं है। इतने मे ६७ क्षेत हं ओर इन सों 
की ग्रन्थसंख्या लगभग ५५०० है, अतः सम्पूणं ग्रन्थ लगभग १० सहस्र होगा । उसकी 
 ग्रनथसंख्या ५० संहस्र होने की दन्तकथा का उल्लेख सुधाकर ने किया है, पर यह्‌ असम्भव 
दै । उन्टोने भी सम्पूणं ग्रन्थ नहीं देखा है । 
` जयसिंह की वेधशाला, वेध, ग्रन्थ ओर उनकी अद्ष्टपुवं बातों का विस्तृत वणन 
करने से एक छोटा-सा ग्रन्थ वन जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस 
समय यू रोपवालों की ग्रहगति-स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की अधिक सूक्ष्म होती थी 1 
यह्‌ वात उनके {गौर हमारे दे कं लिए वड़ी भूषणास्पद है। इस ग्रन्थ मं वषमान 
सायन लिया है ओौर वार्पिक अयनगति लगभग ५१.४ मानी है। मालूम होता है 
ग्रन्थससायन ग्रह आतेहं। सायन ग्रहों मं अयनांश का संस्कार करकं अर्थात्‌ निरयन 





१. इन्द्रप्रस्थ के अक्षांश २८।३६ दिये हँ । ये वतमान अशक्षांशतुल्य ही हं । 
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ग्रह लाना कहा गया है। सूर्यसिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
दै तदथं बीजसंस्कार दिया है। 

अरवी का सम्पूणं ग्रन्थ जयसिंह ने ही नहीं वनाया होगा । उनके यहां बहुत से 
विद्वान्‌ रहते थे, उन्दी से उन्होने वनवाया होगा । सिद्धान्तसम्राट्‌ मे उसी के अधिकांश 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितकृत अनुवेद है । जयसिह्‌ स्वयं भी वेधकुशल, गणितज्ञ ओर 
ज्योतिषज्ञ थे । ग्रन्थ मे लिखा है कि कुच विषयों की उपपत्ति नवीन प्रकार से उर्होने 
स्वयं कौ है । वेध करके दृक्‌तुल्य नवीन ग्रन्थ बनाने की कल्पना प्रथम उन्होने की। 
उन्होने अपने यहां उत्तम कारीगर ओर अरवी, संस्कृत दोनों अथवा एक भाषा जानने- 
वाले विद्धान्‌ रखे थे । वेध करने के लिए अन्य देशों मे भी ज्योतिषी भेजे थे । वेधका 
कायं अनेक स्थानों मं ओौर अनेक मनुष्यों द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही है। जयर्सिहं 
तिमित नवीन यन्तो का वर्णन सिद्धान्तसम्राद्‌ मं है। उनकी वेधशालाओं ओर यन्त्रो 
का वणन आगे वेधप्रकरण मे कियाहै। 

सिद्धान्तसम्राद्‌ मे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त तंमू्‌रलंग के पौत्र उलूगवेग 
कं हिजरी सन्‌ ८४१ (शक १३५९) कं ग्रन्थ का उल्लेख है । व्‌ सनस्सर क ग्रन्थ का 
भी वर्णन दहै। इसका काल जयसिंह क ग्रन्थ से ६१६ वपं पूवंज्ञात होता है। ये वपं 
हिज्री सन्‌ के होगे । रोमकसिद्धान्त तथा वतलमजुप ओर अवरवस नामक यवनाचार्यो 
का भी उल्लेख है । युक्लिड कौ भूमिति कौ १५ पुस्तकों का रेखागणित नामक संस्कृत 
ग्रन्थ जयसिंह की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ मं वनाया है। वह जयपुर 
प्रान्त म प्रसिद्ध है। पूना के आनन्दाश्रम मे उसकी एक प्रति (गरन्थांक ३६९३) है। 
इसमेय्‌ कविलिंड का नाम नहींहै। लिखा दहै कि यह्‌ ग्रन्थ ऋषपिप्रणीतग्रन्थाद्वारा बनाया 
है, परन्तु वह य्‌ किलिड कं ग्रन्थ कं आधार पर वना है, इसमें सन्देह नहीं है । यह किसी 
अरवी ग्रन्थ के आधार पर्‌ वना होगा मृलल ग्रन्थ मे उसके कर्ता कं विषय मे कु 
नहीं लिखा रहा होगा अथवा उसे अपौरुष वताया होगा, इसी कारण सस्छृत प्रन्य 
मेभीषएेसा ही लिखा गया होगा । 

सुधाकर ने लिखा है कि जयर्सिह्‌ ने जगन्नाथ को कुं गांव दिये थे, वे अभी भी 
उनक वंशजो कं पास ह । जयसिंह ने नयन सुखोपाध्याय नामक पण्डित से कटर नामक 
एक ओर ग्रन्थ बनवाया है। वह्‌ युक्लिड कं ग्रन्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है। उसभे ३ अध्याय ओौर उनमें करमशः २२, २३ (या २२), १४ अर्थात्‌ 
सव ५८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) ह । प्रथम दो अध्यायों म गोलीय वृत्त सम्बन्धी 
सिद्धान्त हं । इसमे लिखा है कि मूल ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा मं सावज्‌ - सूस 
ने बनाया था । तदनन्तर अवलअच्चास महमद की आज्ञा से उसका अरवी म अनु- 
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वाद हुआ, नसीर ने उसकी टीका की ओर उसके बाद अरबी से संस्कत मं 
वना है। 

जयसिंह कं आरम्भ क्रिय हुए उद्योग वाद मं वन्द हौ गये। उनकी वेधश्ालाओं 
का उपयोग कोई नहीं करता ओर अववेव्रेमरम्मतभीहो गयीर्ह। नतो उनके ग्रन्थ 
ही प्रचलित हुए आर न उनकं अनसार पञ्चाद्धों का संशोधन ही हुआ 1 पहिले का 
ही वपंमान अव भी चल रहा है। जयसिंह कं पहिले जिन ग्रन्यों से पञ्चाङ्ग बनते थे 
उन्हीं सआजमभीप्रायः सर्वत्र बनते हं। राजपूतानेमें भौ इनक्रे ग्रन्थों काप्रचार 
होने का प्रमाण नहीं मिलता। यह्‌ वात बड़ी शोचनोय ओर विचारणीय दहै। 


शं ङरक़ृत वेष्णवकरणः, शक १६८८ 
ङ्कुर वसिष्ठगोत्रौय रवतकाचल-वासी थे। इनके पिता इत्यादिको के नाम शुक्र, 
ध्रनेश्वर, राम ओर हरिहर थे । डक १६८८ गने वष्णवकरण नामक करणम्रन्थ 
तरनाया है। यथपि इन्होनेलिवादहैकिमं विष्णुगृप्त के मतानृसारग्रन्य वना रहा हूं 
तथापि इनका ग्रन्थ भास्कराचाय कं मतान॒सारदहे। सम्भवदहै, विष्ण॒गप्त के स्थान 
मे इनका उद्य जिष्णयुत ब्रह्मगुप्त कहने का हो । इसमे लगभग ३०० इलोक हं । 
श्‌न्यायनांगवषं शक ४४५ माना है। यदपि लिखा है कि इस ग्रन्थ कं ग्रह दुक्तुल्य 
थापि प्राचीन ग्रन्थों कौ अपन्ना इसम कोई विशेषता नहीं दिखाई देती (गणक- 
तरङ्गिणी, पृष्ठ ११०-११ देखिए) 
मणिरामङृत प्रहमणितचिःतामणि, शक १६८६६ 
मणिराम भारद्वाजगोत्रीय यज॒वंदी ब्राह्मण हु । इनके पिता इत्यादिको के नाम 
लालमणि, देवीदास ओर लीलाधर थे। काठ्यपगोत्रीय वत्सराज नामक पण्डित 
इनकगृल्थे। इननामोंसेयेगृर्जरज्ात होते ट । इनके कुलवृत्त सम्बन्धी इलोकों से 
अनुमानटोतादै कि इनका नाम कदाचित्‌ केवल राम" भी रहा होगा। 
ग्रहगाणितचिन्तामणि मं शक १६९६ चत्र शुक्ल १ रविवार (ता० १३ माचं 
सन्‌ १७७४) के प्रातःकाल कं क्षेपक दिये हं। वे ये ट-- 
सू° च च०्उ० रा० मं० त्‌ °शी० ग्‌ 9 श्‌०गी° दा 9 
९९ १९१ १ ५ (५: ९ ९५९. = र 
° "२९ १----९( 
१५ ५० ९. 34 9 
१ ६ २९ ५५ ५१ १२ 9 ५४ १२ 
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ग्रहलाघव से न्यूनाधिकः अंगादि (ग्रहलाघवचक्र २३ अहर्गण ३८ ) 
न ~ ~ ~ 4 ~ ~ 
9 १ 9 9 १ 9 र 9 
9 9 २३६ १७ ६ १४ २०५ ६ ९, 
र ५.१ ८ २२९ २७ २१ २३ ३४ १७ 
अहगण न वद्नं देने क लिए ग्रहलाघव.मे जो यक्त की है, वही इसमे भी है, अर्थात्‌ 
११ वर्षो का चक्र मानकर तत्सम्बन्धी ग्रहगतिको चक्रणद्ध कर उसका नाम घ्रव 
रखा है । इसके ध्रुवांक ्रहलाघव से सूक्ष्म हें । ब्रन्यकार सूर्सिद्धान्तानयायी हं 
तथापि उन्दोने पुणंतया सूयंसिद्धान्त कही ग्रह्‌ नहीं लिये दे। इसी प्रकार इस ग्रन्थ 
की पद्धति प्रायः ग्रहलाघवसदृग दैतोभी इसमे ग्रहलाघवागत ग्रह नहीं लिये गये हं । 
इससे ओर उपसंहार क--विद्वानो की लिखी हुई वेधपद्ति द्वारा वेध करके मने यह्‌ 
ग्रन्थ वनाया है, विद्वान्‌. यन्त्रो दारा इसका अन्‌ भव कर--उस कथन सेज्ञात होता है 
कि ग्रन्थकार ने स्वयं वेध करके तदन्‌सार क्षेपक दिये हे । 
इस ग्रन्थ मं मव्यमग्रहों मं रेखान्तरसंस्कार दिया दै ओरभजान्तर तथा चरका 
संस्कार सव ग्रहों म करिया है। अयनांग सूयसिद्धान्तान्‌सार ओर प्रहस्पष्टीकरण 
ग्रहलाघव कौ भाति दै। केवल मन्दाद्कु ओर गीध्राङ्क कृच्छं भित्र हें । इसमें मव्यम 
रविचन्दरस्पष्टीकरण, ग्रहस्पष्टीकरण, लग्नादिसाधन, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, परिलेख 
चन्द्रदशंन, नलिक्रावन्धादि, गु ्खोन्नति, उदयास्त, पात ये १२ अधिकार ओर उनमं 
क्रमदाः १९ ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अ्थत्‌ सव १२० इलोक 
हं। पूनाकं आनन्दाश्रम मे उसकी एक प्रति (ग्रन्थाङ्कः ३१०३) है। 


ग्रहलाववकं वाद वसा ग्रन्थ वनाने का प्रयत्न वहृतोंने क्रिया दहै पर मृधो उनमें 

इसके एसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नहीं मिला। इस ग्रन्थ के कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 

ग्रहलाघवकार सरीखी तो नहीं टै, पर इन्होंने अपने मतसे ग्रह्‌ वेधतुल्य दिये हं जौर 

केवल करणग्रन्थ कीदुष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ्रहलाघव से कम नहीं 

टे, तथापि म्रहलावव का सवत्र प्रचार जीर इतना समय वीतने पर भी अभी उससे 

गणित करने मे कठिनाईं नहीं टोती । इसके अतिरिक्ति ज्योतिपियों ने थोड़े परिश्रम 

च उसंस गणित करने कें लिए अनेक सारणियां वनायी हं। इसी कारण ग्रहलाघव 
वाद मं निमित ग्रन्थों के कारण नहीं दवा । 

ब्रह्मसिद्धःन्तस्ार, शक १७०३ 
इस नाम का एक त्रह्मपश्ीय ग्रन्थ है। इनम १२ अधिकार हं ओर आरम्भवषं 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४०३ 


रकं १७०३ ठै! प्रथम अधिकार मे १२४ लोक हँ उनमें सिद्धान्तरिरोमणि के 
मव्यमाधिकार का संक्षेप है। इसके वाद मूल ग्रन्थ है। इसमें अहगंण द्वारा ्रहसाधन 
किया है। इसकी पद्धति कुच ग्रहलाघव सरीखी है। अ्रन्थकार देवीभक्त थे। उनका 


नाम भला ओर उनके पिता का नाम नारायण था। वे गार्ग्यगोत्रीय ब्राह्मण थे। 
नमंदासंगम से ३ कोस पूवं दधीचि नामक इनका निवास स्थान था। 


मथुरानाथक्त यन्त्रराजघटना, शक १७०४ 


ये मालवीय ब्राह्मण थे। काडी संस्कृतपाठ्दयाला? कं पुस्तकालय मे ये सन्‌ १८१३ 
से १८१ तक (राक १७२३५४०) थें । ये ज्योतिवसिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे ओर 
फारसी मौ जानते थे। यन््रराजघटना इन्ोने शक १७०४ मे वनायी दहै। इसकी 
ग्रन्थसंख्या लगभग १००० है । कारी कं सुप्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद कं पितामह 
दयालुचन्द्र (डालचन्द) का इन्द आश्रय था। इस अन्थमं कुछ तारों कें शक १७०४ 
के वेघागत रदारभोग दिये हं (गणकतरङ्किणी, पृष्ठ ११४-६) । 


यन््रराज नामक एक वेधोपयोगी यन्त्र है । तद्विषयक यन्त्रराज नाम का ही एक 
शक १२९२ का ग्रन्थ है। उसक्रा वर्णन आगे वेव प्रकरण मं किया है। मथुरानाथ 
की यन्त्रराजघटना मे उस यत्त्र की रचना, उससे वेध करने की रीति इत्यादि का 
वर्णन होगा । 


इनका ज्योतिषसिद्धान्तसार नामक एक ग्रन्थ हाक १७०४ का है। इसमे ठ 
अव्याय हें । मालूम होता है, यह्‌ म्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थो के आधार पर वना है। इनके 


भ 
ऋ 


पिता सदानन्द का मूल स्थान पटना था। वादमं वे काशी मं रहने लगे थे।२` 





४ १. कारी को रेजिङेण्ट जीनाथन डंकन साहब ने सन्‌ १७६१ (शक १७१३) २०८ 
अक्टूबर को कारी संस्कृत पाठशाला को स्थापना कौ । वह अभी तक (सं° विइव वि०) 
है । उसमे प्राचीन शास्त्र ओर आधुनिक गणितादि शास्त्र सस्कृेत में पढाये जाते हं । 

२. निम्नलिखित कुछ गणित ग्रन्थों कं नाम बाद मं ज्ञात हृए हें । [०68 07 
1116 पारत 5000४ 8 7. 878६688. 1893 द्वारा) ` 

(१) यूरोपियन लोगों को हिन्द्र ज्योतिष का उतल्लेखनीय ज्ञान प्रथम स्याम में 
मिले हृए एक ज्योतिष ग्रन्थ द्वारा हुमा । इसमें वषंमान ३६५।१५।३१।३० (अर्थात्‌ 
मूलसुयंसिद्धान्त, खण्डखाद्य इत्यादिकों जितना) है ओर क्षेपक २१ माचं सन्‌ ६३० 
शनिवार अमावस्या के है-एेला क्यासिनी नामक पंच ज्योतिषो ने लिखा हे । 
(मूल सूरय॑सिद्धान्तानुसार शक ५६० में मध्यम मेषसंक्रान्ति वैशाख शुक्ल २ तदनुसार 
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चिन्तामणि रोक्षित 


इनका जन्मकाल लगभग शक १६५० ओर मृत्युकाल क्र १७३३ है । पेशावा के 
समय इन्दं १२५ रुपया दक्षिणा मिलती थी। ये सतारा के निवासी भे। इन्होने 





२२ माचं सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटी ५० पल पर आती है ओर उसके पुवं चेत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार को ४& घटी ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन मान से २१ 
माच शनिवार को आता है।) मूलक्षेपक गोदावरी जिसे के पीठापुर-निकटस्थ नर- 
सिहपुर कं अथवा कारी के होने चाहिए । इस ग्रन्थ में सू्यंच्चि ८० अं, रविपरमफल 
२।१४ ओर चन्द्रपरमफल ४।५६ है । इससे ज्ञात होता है कि यह्‌ नूलसू्य॑सिद्धान्त 
अथवा उसके आधार पर निमित आयं भट के अन्‌पल्थ करणग्रन्थ के अनुसार बना 
हे । (२) उल्लुमुडयन का करण-शक ११६५। (३) वाक्यकरण्, कृष्णापुर-- 
शक १४१३। इसमे क्षेपक पूवं के फाल्गुन की अमावस्या--१० माच के हें । वारन 
का कथन है कि इसंकं रचयिता वररुचि ह । (४) पञ्चाद्धशिरोनणि, नरसापुर 
-सन्‌ १५६६ (अथवा १६५६) । इन दो म्रन्थों मं वषंमान ३६५।१५।३१।१५ 
अर्थात्‌ प्रथम आर्यं सिद्धान्त के अनसार है पर रविफल २।१०।३४ ओर चन्द्रफल ५।२। 
२६ है! (५) ग्रहतरङ्किणी--शक (?) १६१८1 (६) सिदढान्तमन्जरी- 
१६१६ । 
वारन क कालसंकलित द्वारा--(७) मल्लिकार्जुन का करण--रकं ११०० 
इसमे अब्दप इत्यादि रामेत्रवर को रेखा के हैँ ! सल्लिक्तार्जुन तेलंग थे अतः यह ग्रन्थः 
सुथसिंढान्तानुसार बना होगा । (८) वालादित्य कल्लू का करण ग्रन्थ--शक १३७८, 
परमेश्वर की रेखा । 
केम्नब्िन स्थित बेटली के पूस्तकसंग्रह॒ की सची दारा--(€) ब्रह्मसिढान्त-- 
इसमे २६ अभ्यास हं उनम से ११ गणित के हें । शेष में सुहुतं इत्यादिको का विचार 
है। आरम्भ का इलोक है-ओंश्यकंः परमो ब्रह्छा श्यकंः परमः शिवः। (१०) 
विष्णुसिद्धान्त--इसमें ११ अधिकार हे । उपयुक्त ब्रह्सिद्धान्त का ही इलोक इसके 
भी आरम्भ मे है । (११) सिंदधान्तलघुखमाणिक--यह ईसवौ सन्‌ की १४बीं गताब्दी 
मे बना है! इसके कर्ता का नाम केशव हे । इसमें € अधिकार हं ओर यह सुयंसिंढान्ता- 
नुयायी है! (१२) सूयं सिद्धान्तरहस्य--शक १५१३ । इसकं रचयिता राघव हं । 
(१३) सुरयसिद्धान्तमञ्जरी- शक १५३१ इसे शत्रुजित्‌ राजा कं श्योतिषौ मयुरा- 
नाथ ने बनाया है! (१४) ग्रहमजञ्जरी--इसका रचनाकाल लिखा है पर समज्ञ म 
, नहीं आता । 
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सुयसिंद्धान्त की सारणी वनायी है ओर शक १७१३ मं गोला नन्द नामक वेधयन्त्र विषयक 
ग्रन्थ वनाया है। उत्करा वणन आगे वेधभ्रकरण मं करगे। उस पर यज्ञेदहवर अथवा 
वावा जोगी रोडे की टीका दै। चिन्तामणि दीक्षित के वंदाज इसं समय सतारा मं 

तं हं । इनके पौत्र भाऊ दीक्षित चिपलूणकर मुञ्े राकं १८०९ मे पूना मे मिले थे। 
उन्ठोने कटा था करि मेरे 7स पीतल क्रा गोलानन्द यन्द ओर वेध के लिए दिक्साधन 
इत्यादि सतारा मे किया ह । उनकी बत्तलायी बातों ओर चिन्तामणि के ग्रन्थ कें आधार 
पर मने यह वृत्त लिखा है। गोलानन्द मं इनका गोत्र, वत्स, पितृनाम विनायक ओर 
पूर्वजो का वसतिस्थान चिपलूण लिखा है । 

राघव 


ये ताप्तौ से दो योजन दक्षिण खानदेशान्त्गत पारोले नामक स्थान मं रहते थे, 
नगर जिले मं गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पुगतांबे) मं भी ये रहते थे । इन्होंने कुछ ग्रन्थ 
यहीं बनाये हं । इनका उपनाम खांडकर ओर पित्तनाम आपा पन्त था । 

इन्ीने खेटति ओर पञ्चा ङ्काकं नामक गणितग्रन्थ ओर पद्धतिचन्दरिका नामक 

जातक्ग्रन्थ नाया ह। खेटक्रृति दाक १७३२ की है । यह्‌ प्रायः ग्रहलाघवानुयायी ही 
दै। इसन प्रहनाघव के आवद्यकर विषय लिये गये हे । गति इत्यादि कृं मान ग्रह- 
लाघवसेस्थूल हं । मध्यमग्रहादि लाने कं लिए भिन्न-भिन्न युक्तियां दी हे, इससे गणित 
करने मे कहीं कटीं ग्रहलाचव से कधं सरल पड़ जाता है। इसमे तिथिचिन्तामणि के 
लोक ओर स्वकालीन क्षेपक द्वारा तिथ्यादिसताधन भी किया है, तथापि इसकी योग्यता 
ग्रहलाघव से वहत कम है । राघव का दूसरा ग्रन्थ पञ्चा ्गाकं इससे अच्छा द 1 यह शक 
१७३९ का है । प्राचीन गणको ने पञ्चा ङ्गसाधन किया पर उन्होने अब्दपादि संज्ञाओों 
के कारण गृष्त रश्वे, इसलिए राघव ने पञ्चाङ्कं वनाया है। इस पर ग्रन्थकार 
कीहीटीका है। यह्‌ पृणातांवे मे वना है। केवल इमी ग्रन्थ से निर्वाह नहीं हो सकता, 
क्योकि इसमे पराख्य संस्कार लवुचिन्तामणि का लेने कं लिए कहा है ओरं कवल 
मध्यम ग्रहसाधन किया है। स्पष्टीकरण विलकूल नहीं है। पता नहीं, मध्यम ग्रह 
कि्षको कटा है । वषेमान ३६५।१५।३ १३१ लिया है ओर मघ्यम ग्रहस्राघन वषगण 
द्वारा किया टै। इसकी वषंगतियाँ सूयसिद्धान्त की अपेक्षा वहत स्थूल । वे किसी 
कारण से वदली हं, यह वात भी नहीं है । द्वितीय अध्याय मं लग्नसाधन ओौर तृतीय- 
चतुथं मे नन्त द्रारा चन्द्रसूयग्रहणसाधन किया है। चारों अध्यायो मे सव॒ १०३ 
पद्य हं । 

जातकग्रन्थ पद्धतिचच्िका शक १७४० का है । वह्‌ पुण्यस्तम्भ में पूणे हुआ है 1 
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उक्ष पर गक १७४१ मं कृष्णातीरान्त्गत रेवड़ग्रामस्थ चिरे इत्युपनामक् रामात्मज 
आप्रा गोस्वामी ने ललिता नाम की टीका की दहें। 


शिवक्रृत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे। इनका निवासस्थान लदमेख्वर था। 
इन्ोने शक १७३७ मे तिथिषपारिजात नामक ग्रन्थ वनाया है। वह ग्रहलाववानुसारी 
है। उपे त्िथिपावन।थं तिथिचिन्तामणि सरीखी स।रणियां दी हँ (देखिए गणक- 
तरद्क्खिणो ) । पता नदीं, इनक्रा निवासस्थान लढमेद्वर्‌ वारवाड जिले का ही लक्ष्मेदवर 
है या अन्य कोई। 

दिनकर 

पूना कें आनन्दाश्रम में दिनक्र्‌-विरचितत ओर पूनानिवासी माववराव पंडसे 
लिखित वहत से ग्रन्थह। एक ग्रन्थमें उदाहरणाशं पलभा ४ ओर देशान्तरं योजन 
२८ पल्चिम लिग्रे हं। येपूनाकेटहं अनतः दिनक्रर पूना केटी निवासी रट होगे । 
दिनकरछरृत यन्त्रचिन्तामणि टीका में इनके पिताकरा नाम अनन्तं ओर गोत्र शाण्डिल्य 
दै। 

इन्होंने सवर गणितग्रन्थ ग्रहलाघवान॒सार सरल रीति ने ग्रहगणित करने के लिए 
वनायेहें। वे प्रायः सारणी रूप । उन्म उदाहरण भी करकं दिखाये हे, अतः अध्ययन 
करनेवालो के लिए वे वड्‌ उपयोगी हं। ग्रन्थ ये ह्‌--(१) ग्रहविज्ञानसारणी-- 
इसमे मध्यम ओर स्पष्टग्रहोपयोगी सारणियां हं । उदाहरणार्थं रक १७३४, ३९ ओर 
४४ लिथे हें। (२) मासं प्रवेशकारणी-इसभे ताजिक सम्वन्धी वषप्रवेदा, मासप्रवेश 
ओर दिनभ्रवेश लाने कं लिए देनन्दिनि स्पष्ट रवि दिया है। उदाहरणार्थं शक १७४४, 
पलभा ४ ओर देशान्तरयोजन २८ परिचम लिया दै। (३) लग्नक्तारणी, (४) 
कान्तिसारणी, उदाहरणलक १७५५३, (५) चन्द्रोदया ङ्ुजाल, उदाहरणक १७५७; 
(६) दुक्कर्भस्ारणी, उदाह्रणदाक १७५८, (७) ब्रहणाङ्भुजाल, उदाहरणगक 
१७५५-- १७६१, (८) गणेशक्ृत पातसारणी (शक १४४४) कौ टीका, उदाह्रण- 
दाक १७६१, (९) यन्त्रचिन्तामणिटीका--यह चक्रधरकृत यन्तरग्रन्थ की टीका दै। 


= 


दिनकर के ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि ये उत्तम कल्पक गणितज्ञ थे ओर इन्हे वेध 
काभीज्ञान था। | 


ग्रहलाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने कं लिए, मुर्धतः मध्यम जर स्पष्टग्रहा- 
नयनोपयोगीं दिनकर सरीखी सारणियाँ वहृत-से ज्योतिषियों के पासं मिलती हं। 
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ग्रहलावव कं व्लोकों मे वतायी हई रीतियो द्वारा गणित करने मं इन सारणियों सं 
पांच चछ गुना समय लगता ह। वामन कृष्ण जोदी कन्नड़कर ने गक १८०३ मं एसीं 
सारणियो का 'वृहृत्ञ्वाद्साव्रनोदाहरण' नामक ग्रन्थ चछपाया है। केशवी मे भी 
एसी सारणियां चपी हं। एेत्ते भी ज्योतिपी वहत हं जिन्ह इन युक््तियों की कल्पना 


[र 


तक नहीं दै ओर वे अत्यन्त परिश्रमपूर्वक गणित करते हु। 


यन्ञेश्वर अथवा कावा जोश रोड 


ट्नकेपिताकान।म संदालिव, पित्तामहका राम ओर गोत्र गाण्डिल्य था। चिन्ता- 
मणि दौ्नित संनारकर के ये दौहित्र थे। महाराष्ट्र में अंगरेजी राज्य होनें के वाद 
पूना मे एक संस्कृत पाठडाला स्थापित हुई थी, उसमे ये सन्‌ १८३८ के सितम्बर (डक 
१७६०) तक अध्यापक थे) कव स थे, इसका पता नहीं है । मालवा प्रान्त मे सिंहोर 
मे एक संस्कृत पाठ्याला थी। वहां के मुख्य पण्डित सुवाजी वापर ने 'सिंद्ःन्तरिरोमणि- 
प्रकाश' नाम का एक द्धोटा सा ग्रन्थ वनाया है। उसमे ज्योतिपततम्बन्धी, सस्कृतज्योतिप- 
स्िंढान्तमत ओर कोपनिक्सं के मतोंकी तुलना की है। भारतीं अर्वाचीन इतिहा 
के कर्ता र० भा० गोडवोले ने लिखा है करि यनेद्वर ने अपने “ज्योतिषयुराणविरोव- 
मदन' नामक ग्रन्थ में इसं ग्रन्थ का खंडन किया दै) क्यांडीसाहव नें लिखा दै कि यें 
वड बृद्धिमान्‌ ओर विद्टान्‌ परन्तु दुराग्रहवदा पुराणमत के अभिमानी धे। परन्तु नील- 
कण्ठत अविरोधरप्रकाद नामक एक ग्रन्थ है, उसमे यहं दिखलाया है करि ज्योतिष आर 
पुराण के मतों मं विरोव नहीं है। सिटोर के पोलिटिकल एजेंट विलकिनसन को 
भांरतीय ज्योतिप का अच्छा ज्ञान था। उन्होने सन्‌ १८४१ (शक १७६३) मं सिद्धान्त- 
शिरोमणि कलकत्ते मं छपाया है । उनके अदेशानुसार सुबाजी वापर ने अविरोधप्रकाद-- 
खण्डनात्मक अविरोधप्रकारविवेक नामक ग्रन्थ हाक १७५९ मे बनाया ओर उसे पूना 
में वावा जोद्ी के पासं भेजा। उन्होने उसका मण्डन करिया। गणकतरङ्किणी मं 
ट्स सम्वन्धी पत्रव्यवहार यथामूल द्विया हैर यह्‌ वणेन उसी कं आधार पर 
लिखा हे। 





१. पना संस्कृत पाठज्ञाला (20012 8205111४ (011€&६) कौ स्थापना सन्‌ 
१८२१ मे दक्षिण कं कमिश्नर चापलेल साहब ने को । सन. १६५१ म्‌ उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गयथा--पा यों कहिए कि उस समय उसका सर्वथा लोप हो गया । (बोडं 
आफ एज्‌केरन १८४०, ४१, ५१, ५२ कौ रिपोटं देविए) 


२. काज्ञी मे श्िवलाल पाठक ने अविरोधप्रकाशखण्डन पर सिद्धान्तमञ्जूषा नामक 
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यज्ञेडवरकृत ग्रन्थ ये हं-यन्वरराज पर इनकी दाक १७६४ की यन्त्रराजवासंना 
नम की टीका दै। चिन्तामणिदीक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नाम्नी 
टीका है। लवुचिन्तामणि,. की यज्ञेदवरकृत मणिकान्ति नाम्नी टीका इन्दीं कौ 
होगी । इन ग्रन्थो से जात होता है कि इन्हं ज्योतिषसिंदधन्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोलानन्द की टीका मं इन्टोने प्रदनोत्तरमालिका नामकः स्वद्रृत ग्रन्थ का उल्लेख 
किया हे) 


नसह अथवा दापुदेव शास्त्री, जन्मशक ९७४३ 


षे 


अंगरेजी राज्य होने के वाद हमारे देदा मे भारतीय ओर यूरोपीय दोनों गणिता. 
ओर ज्योतिषलास्त्र मं जिन विद्धानों ने नपुण्य प्राप्त किया, वापूदेव गास्त्री भी उन्ही 
मेहं। ये ऋग्वेदी चितपावन ब्रह्मण भे। इनका मूल-निवा सस्थान अहमदनगर जिले मं 
गोदातट पर टोके नाम का था। इनका जन्म गक १७४३ कातिक युवल ६ तदनुसार 
सन्‌ १८२१ की पटिली नवम्बर को हआ था। इनके पताका नाम सीताराम आर 
माता का सत्यभामा था। इनका अव्ययन प्रथम नागपुर मे नराटी पाठ्याला म हृभा 
वहीं इन्टोने इण्डिराज नामक कान्यकुव्ज विद्धान्‌ से भास्कराय लीलावती आर वाज- 
गणित पदे! चक १७६० में सिहोर के एजेंट एल० विलकिनमन साहव इन्टं गणित 
मे निपुण देखकर सिहोर की संस्कृतपाठ्याला मं पटने के लिए ले गये। वहां इन्टोने 
सेवा राम से रेखागणित इत्यादि पृ । इसकं वाद दाक १७६३ (सन्‌ १८४१) मं विलवि- 
नसन द्वारा काशीस्करतपाठ्शाला में रेवागणित पढ़ाने कं लिए इनकी नियुक्ति हुईं 
तब से अन्त तक वहीं रहे! इसी पाठ्याला मं ये शक १५८१ मं मुख्य गणिताध्यापक 
हुए । शक १८११ मं इन्हे पेदान मिली ओर राक १८१२ मं वाख मं ६९ वप कां 
अवस्था मं परलोकवासी हृए। 
इन्टोने वहत से दिष्य तयार किए । सन्‌ १८६४ नें ये प्रेटत्रिटेन ओर आयरलेण्ड 
की रायल एशियाटिक सोसायटी के ओर सन्‌ १८६८ मे वंगाल कीं एदिायाटिकं सोसायटी 
के आदरकृत (प्र ०7०7") सभासद हुए । संन्‌ १८६९ मं कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
क पारिषद (५1०५५) हए । इलाहा वा द-विरवविद्यालय के भी ये पारिषद भे। 
अंगरेजी सरकार की ओर से इन्दे सन १८७८ मं सी ° आई० ई० ओर सन्‌ १८८७ म महा 
रानी विक्टोरिया के गता्घेत्सिव के समय महामहोपाध्याय पदवी मिली थी। जम्ब कं 





ओर शिवलाल के लघ्‌ जाता कं शिष्य बालकृष्ण ने इष्टमुडचपेटिका, नामक ग्रन्थ बनाया 
था ये दोनों ग्रन्थ शक १७५६ कं पिले कं हं। 
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राजा ने एकं वार इन्दे ठीक चन्द्र ग्रहण लाने के पुरस्कार मं एकं संहस्र रूपय 
दिया धा। 


इनक बनाये हृए ग्रन्थ ये हँ--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कृच्छं भाग, 
सयनवाद, प्राचीन ज्योत्तिषाचायांायवणंन, अष्टाददाविचित्रप्रहनसंग्रह सोत्तर, -तत्व- 
वित्रेकपरीज्ञा, मानमन्दिरस्थ यन्त्रव्णन, अंङ्कगणित। इनमे से कुछ द्छोटे हँ ओर कृष्ट 
वडे। ये संस्कृतम ओर संव छप चूके हूं। इनक संस्छृत के अमुद्रित छोटे-वड़ ग्रन्थ 
ये ह--वलनकलनसिंद्वान्तवोवक २० उलोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्बन्धी कृद सूत्र 
स्िद्वान्तभ्रन्थोपयोगी टिमप्यणिर्या, यन्वराजोपयोगी . चछेयक, लवृशंकुच्छित्नकषेत्रगुण । 
दरी मे इन्दोने अ _्कुगणित, वीजगणित ओर फलितविचार ग्रन्थ बनाये हं। ये छप 
चक ठं । सिंद्ान्तशिरोमणि के विलकिनसनशृत इंगलिश अनवाद का इन्टाने संडोधनः 
किया है ओौर सूयसिद्धान्त का इंगलिदा मे अनुवाद किया हं। ये दोनों आच डीकनप्राट 
को देवरेख मे सन्‌. १८९१-६२ म छे दं। इन्टोने मास्करीय सिंद्धान्तदिरोमणि कं 
गणिताध्याय ओर गोलाध्याय का संगोवन करकं .टिप्पणियों संहित उन्ह्‌ शक १५८२ 


ओौर इसी प्रकार लीलावती को सन्‌ १८०५ म च्छाया ह।। 


„स : 
2 | 


रक १७९७ से १८१२ पर्यन्त ये नारिकल आल्मनाक द्वारा पञ्चा्खं वनाकर 
छपाते थे। उसका वर्णनं आगे पञ्चाङ्कविचार मं किया टै। इन्टाने कोई एसा ग्रन्थ 
नहीं बनाया टह जिससे वह्‌ पञ्चाद्खं बनाया जाय। 


(द) 


नीलास्बर ग्या, जन्मशक १७४५ 


गङ्गागण्डकी कं सद्म सेदो कोसं पर पाटलिपृत्र (पटना ) नगर इनका निवास स्थान 
था। पे पँथिल ब्राह्मण थे। इनके पिताकानाम राम्भुनाथ था। ज्येष्टवन्धु जीवनाथ 
से ओर कुछ दिनों तक काशी्स्छृतपाघ्याला मं इन्टोने अघ्ययन किया था अलवर 
के राजा दिव के ये प्रधान ज्योतिषी थे। काशी में शक १८०५ मं इनका देहान्त हुआ 
पादचात्य पदति के अनु्तार इन्होने संस्कृत मं गोलप्रकाश नामकं ग्रन्थ बनाया है। 
गक १७९३ में इसे काशी मं वापूदेव चास्त्री ने छपाया है । इसमे पांच अध्याय हें! 
उनमें ज्योत्त्ति, चतिफोगभितिस्षिंधान्त, चपीयरेवागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त ओर प्रश्न विषय ह । इंगलिश न जाननेवालों के लिए यह ग्रन्थ वड़ा 
उपयोगी है। भास्करीय ग्रन्थों के कु भागों कौ इन्टोने टीकां कीं ह्‌ । इनकं ज्येष्ठ 
बन्धू जीवाथ ने भार्करौय वीजकी टीकाकौ है जौर मावप्रकाडादिं फलग्रन्थ बनाये हें । 





१. यह्‌ वृत्तान्त मुख्यतः गणकतरङ्किणी हारा लिखा है । 


४१० भारतीय ज्योतिष 
विनायक अथवा केरो लक्ष्ण छते, जन्मशक्छ १७४६ 


भारत मं अप्रजो का राज्य होने के वाद महाराष्ट्र के जिन लोगों ने पाश्चात्य 
विद्या मं नंधुण्य प्राप्त किथा उने केरोपन्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः 
गणित, ज्योतिष ओौर सुष्टिशास्वों मे प्रवीण थे। इनका जन्म वम्बई से १३ कोसं दक्षिण 
अष्टःगर प्रान्त कें समुद्रतटवर्तीं नागांव नामक गांव मे सन्‌ १८२४ की मई मे हा 
था। ये काश्यपगोत्रीय ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इन्टोने अंगरेजी भाषा ओर 
तदन्तगंत शास्त्रों का अध्ययन वम्बई के एलि्फिन्स्टन इन्स्टिटचूटान नामक विद्यालय में 
क्रिया था। प्रोफेसर आलिवार साहव के ये प्रिय शिष्य थे। सन्‌ १८४० मे अन्तरिक्ष 
चमत्कार ओर लोहचुम्वक का अनुभव करने के लिए वम्वई मे कुलावा समुद्रतट पर 
एक वेधशाला वनी। उसके संस्यापक्र आलित्रार साहवर थे! उन्टोने करोपन्त को 
वहां असिः्डंट पद पर निनृक्त क्रिया था। सन्‌ १८५१ के जन की सातवीं तारीख को 
पुना-संस्ृताठ्शाला के स्थान में पुना कालेज वना । उसे कुद्धं मास्त वाद वहां के मराटी 
ओर ना्मलस्कूल-विभाग में सुष्टिशास्त्र ओर गणित पड्ाने के लिए असिष्टेट प्रोफेसर 
पद पर इनको नियुक्ति हृई। उस कालेज मे ये उन विषयों को मराटी ओर इंगलिद 
मे पडते थे। कुचं दिनों वाद उ कालेज का नार्मल स्कल विभाग अलग कर दिया 
ग्रा 1 उसने ये कूं दिनो तक अध्यापक रहेओर वाद मे उसके स॒परिन्टेन्डन्ट हो गये । 
उस समय वह विद्यालय वनक्रयूलर कालेज भी कहा जाता था। आजकल उसे टूनिग 
कालेज कतं हं.। क रोपन्त उन दिनों इंजीनियरिग कालेज मं भी सृष्टिशास्त्र पर 
, व्याख्यान दिया करते थे। वीच में कूं दिनों तक अहमदनगर के अंगरेजी स्कल मं 
देडमास्टर थे। सन्‌ १८६५ मं पूना कालेज मं गणित ओर सुष्टिदास्त्र के अध्यापक 
हए । वहाँ इन विषयों को ये इं गलिद मे पठते थे। उसी कालेज का नाम वाद मे डवकन 
कालेज पड़ा । सन्‌ १८७९ मे इन्ोने पेंशन ले ली । उस समय इनका मासिक वेतन 
एक सटस्र रुपया था) भारतीयों को मिलने वाली वहत वड़ी पदान ५ सहस्र 
रुपया वार्षिक इन्दं मिली । सन्‌ १८७७ मे दिल्ली-दरवार कें समय अंगरेजी सर- 
कार की ओर से इन्दं राववहादुर की पदवी भिली। सन्‌ १८८४ कं १९ माच 
को ६० वषं की अवस्था मं इनका देहान्त हुआ । इनका लोकप्रिय नाम नाना 
था । इनक अनेक सद्गुणो मं से सतत विद्याव्या स्ख ओर स्वभावसौजन्य विडोष 
प्रशंसनीय हं । 


शक १७७२ के लगभग इन्होंने फ़रच ओर इंगलिडा ज्योतिषग्रन्थों के आधार पर 
मराठी मे "ग्रठसाधनकोष्ठकः' नामक ग्रन्थ बनाया है ओौर उसे शकं १७८२ (सन्‌. १८६० 
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ई० ) मं छपाया ।* इसके पहिले मराठी या संस्कृत मे एसा ग्रन्थ नहीं था इसलिए 
इसको उपयोगिता वहूत वड़ी है । 

इस ग्रन्थ मे वर्पमान सूर्थसिद्धान्तीय ओर ग्रहगतिस्थिति सायन ली गयी है, इसलिए 
इससे सायन ग्रह आते हें। रेवती योगतारा जीटापीदियम माना है वह्‌ दाकं ४९६ 
मे मेषसम्पात मे था इस्षलिए ४९६ मं श॒न्य अयनांडा माना हं ओर अयनगति प्रतिवषं 
०.२ विकला मानकर तदनुसार अयनाय लाकर उसका सायन ग्रहों म संस्कार करकं 
निरयन ग्रह लानेको कहा है। एेसा करने से निरयन व्षमान शुद्ध अर्थात्‌ ३६५। १५। 
२३ मानने सरीला हो जाता है। यह व्षमान ओर ५०.२ विकला अयनगत्ि मान 
 करनानाने शक १७८७ सं नाटिकल आल्मनाक द्वारा अपना स्वतन्त्र पञ्चाङ्गं वनाना 
आरम्भ करिया। कंलाशवासी आव्रा साहब पटवन इनके वहुत॒ बड़ सहायक थे। 
उपर्युवेत ग्रन्थ भी उन्हींकीप्रेरणा से वना था। नाना ने अपने पच्चाङ्खका. नाम पट- 
वर्धनी ही रखा । ग्रहपाधनकोप्ठक द्वारा ग्रहस्थिति वहुत शुद्ध आती है परन्तु 
उक्षका अनैर पटन्र्थनी पञ्चाङ्क का प्रचार नहीं टै। उस पञ्चाङ्ग को प्रायः को 
नहीं मानता । उसका विस्तृत वर्णन आगे करगे । 


 तिथित्ताधन कें लिए नाना ने चिन्तामणि सरखा एकत ग्रन्थ वनाया ह. वहं काशी 
मेच्पा है। यहाँ उत्ते छपानेवाला कोई नहीं मिला । इधर लोग प्रायः उसे जानते भी 
नहीं हं ओर न तो वह कहीं मिलता ही है। ग्रहस्ाधनैकोष्ठक भी अव नहीं मिलता । 
उसमे वर्षगाद्ध निरयन नहीं है ओौर ग्रहसायन हं इसलिए उससे ्रहलाघवीय निरयन, 
ग॒द्ध निरयन या सायन कोई भी पञ्चाङ्ग नहीं बनाया जा सकता । इसकं अतिरिवत 
उस्ने पञ्चाङ्ख वनाने मे लाग्रथम ओर त्रिकोणमिति कौ आवश्यकता पडतो ह्‌ । प्राचान 
ज्योतिषियों के लिए वह विलकूुल निरुपयोगी टै। उससे गणित करने वालं दस पाच 
नधीन शिक्षित भी गायद ही मिलेगे। नाना ने मराठी पाटयालोपयोगीं पद।थ-विज्ञानं 
शास्त्र ओर अंकगणित नाम की दो पस्तकं लिखी हें । महा राष्ट मे उनके प्रत्यक्ष ओर 
परनपरागत शिष्य महस्रं हें । 


विसाजी रघुनाथ लेले, जन्मशक १७४४ 


हमारे देश मे ये एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कल्पक पुरूष हो गये हं । इनका जन्म 
शक १७४९ मं प्रहलाघवीय मान से श्रावण क्ष्ण १० शुक्रवार को मकर लग्न मं नासिक 





१. २. 5. 1106 ने सन्‌ १८०८ में-एक ग्रन्थ बनाया था ! कृष्णल्ास्त्नी गोडबोलं 
का कथन है कि यहु ग्रन्थ उसी के आधार परं बना हि। 


४१२ भारतीय ज्योतिष 


मे हआ धा। ये काद्यपगोत्रीय हिरण्यकेलीय गाला कं महाराष्ट्र चितपावन ब्राह्मण 
थे । लड़कपन मं ११ वषं की अवस्था तक इन्ोने नासिक के एकः मराठी स्कूलमं 
पर्णाक-अपूर्णाक इत्यादि सीखा ओर अपने मामा कं यहां थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यासं 
किया । गुरमुख से इन्होने वस इतना टी अध्ययन करिया था, परन्तु अपनी तीक्ष्ण वुद्धि 
ओर सतत्‌ प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी दढा ली थी करि गणित संम्बन्धी उन 
प्रहनो को जो क्रि विश्वविद्यालय कं पदवी-प्राप्त लोगों कं लिए भी असाध्य ध--युलज्ना 
दिया करते थे। नासिक मं कृच्छं दिन एटकर नौकरियां करने के वाद ये यक १७८२ 
लगभग म्बालियर गये । वाद मे सिंधिया सरकारके राज्यम पेमाइग ओर हिसावंी 
खाते मे नौकरटो गये थे। ये नागरी ओौर मोड़ी लिपियों के अश्र वड़ं सुन्दर लिखतं 
थे ओौर नकशा वडा अच्छा वनाते थे। इनके हिसावमे तो अगुदधि कभी दोती टी नही 
थी। ३३ वपं नौकरी करने कं व्राद दक १८१६ कं लगभग पेटानर हुए ओर शकं 
१८१७ कार्तिक कृष्ण € गुक्रवार को ६९ वपं की अवस्था में ग्वालियर मं स्वगंवासी 
हए । ` 
सायन पन्चाद्धः 
वहूत से लोग एेसा सोचते टे कि पञ्चा ङ्क सायन होना चादटिए । लेले कं पटिले बहतो 
का णेसा विचार रहा होगा ओट था। इनके मनम भी यह वात स्वभावतः ही आयी। 
इनका यह निर्चिय हो गया था कि सायन पञ्चा ङ्ग धर्मरास्त्रानकल टै। वृ दिनतक ये 
इलःघव कीं संयता से साधारण सायन पञ्चाङ्क बनातेथे। वाद मं नाटिकल आत्म 
नाक द्वारा वनाने लगे, परन्तु कई वपं तक उसे प्रकारित करने का सयोग प्राप्त नहः 
हुआ । नाटिकल आल्मनाक के समञ्नने योग्य साधारण इगलिदा का ज्ञान इम्होन स्दय्‌ 
सम्पादितं करिया था । शकः १७८७ से केरोपन्त ने शुद्ध निरयन पञ्चाङ्कं वनाना जारम्न 
किया। वे सायन मान स्वीकार कर--इसं उद्रेद्य से लेले ने “.स्फुटवक्ता अभियोगी 
नाम चे सभाचार-पत्रो द्वारा कई वषं तक विवाद किया, परन्तु उन लेखों पर्‌ तथा 
पञ्चाङ्क की धर्भशास्त्रानुकलता की ओर उनका ध्यान अआ्रृष्ट न होतें देख उनर्‌ 
वादविवाद करना छोडकर दाक १८०६ से कुद लोगो के साथ ये अपना स्वतन्त्र सायन 
पञ्चाङ्कं बनाने लगे। आगे पञ्चा ङ्ख प्रकरण मे उसका वर्णेन क्या हे । 





१. इनसे मेरा प्रत्यक्ष ओर पत्र द्वारा परिचय था । यह चरित्र प्रायः उसी कं आधार 
पर लिखा है! सन्‌ १८८८ के अक्टूबर की बालबोध मासिक पत्रिका मे इनका जीवन 


चरित्र प्रकाशित हआ हे । 


ज्थोतिष सिडान्तकाल ४१३ 


इन्टोने कोई एसा ग्रन्भ नहीं बनाया जिश्चसे सायन पञ्नाङ्कं बनाया जा सके अतः 
उस्षका प्रचार होना परानीन है। 


चिन्तामणि रघुनाथ चायं, जन्मशक १७५० 


इनका जन्म सौरमान से शक १७४९ सवंजित्‌ संवत्सर मं पंगुणी मासं के छठे 
दिन अर्थात्‌ चान्द्रसौर मान से शक १७५० चत्र गुक्ल २ तदनुसार १७ माचं सन्‌ १८२८ 
को हुआ था। इनकी जन्मभाषा ओर देश तमिल (व्रविड) प्रतीत होता है। महाराष्ट 
मे केरोपन्त ओर कारी की जर वापूदेव शास्त्री कौ भांति मद्रास प्रान्त में इनकी विदोष 
प्रसिद्धि भी) ये मद्रास कौ ज्योतिष-वेभलाला में १७ वं तक फस्टं असिंस्टट पद पर 
थे। इन्टोने स्वभरं लिखा है कि मूज्ञो संस्कृत भाषा नहीं आती, पर यूरोपियन गणित ओर 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्टं भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहजदहीहो 
गथा ओरयेवेधे मे तो बड़ प्रसिद्ध थै। सन्‌ १८७२ स्ने ये विलायत कौ र'यल एस्टरा- 
नमिकल सोक्ायटी के फलो भे। सन्‌ १८४७ मे मद्रास की वेधाला मं नियूक्त हुए 
जौर अन्त तक वहीं रहे । शक १८०१ पौष तदनुसार ५ फरवर को ५२ वपं की अवस्था 
मे इनक देवतान हज । ज्योतिष इनका वंडापराम्परागत विषय धा। इनके पिता 
भी मद्रास को वेधशाला मे असिष्टेट थे। मद्रास वेधदाला के तारास्थितिपत्रक (कंट- 
लाग) के बहुत से वेध इन्टोने करिये हं। सन्‌ १८६७ ओर १८६८ मं इन्टोने दो रूप- 
विकारी तारों को बोज कौ । रेते आविष्कार करने बाले हिन्दु कौ सूची मं आपका 
नाम प्रथम है। 

इन्होंने “ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक अ्रन्थ बनाया है। मालूम होता है यह द्राविडी 
(तमिल) भाषा में ठै। इसमें तीन भाग दहुं। प्रथम में मध्यमरति तथा पृथ्वी प्रभृति 
ग्रहों कं आकार ओर विस्तार इत्यादि का वणंन है ओर द्वितीय मे स्ट गति-स्थिति 
इत्यादि दँ । इस ग्रन्थ का संस्कृत मे अनुवाद करकं उसे तमिल, तलग्‌ ओर देवनागरी 
लिपिथों में चाने के विधय मे विचार करने कं लिए सन्‌ १८७४ मं मद्रास मं एक सभा 
हुई थी। उसमे अनुमान करिया गया था किं इक्तकी ५०० प्रियां छपानें मं लगभग 
७००० रपय लगेगे ओर ग्रन्थ मं अश्पेजी सचि कं लगभग ८०० पृष्ठ होगे, परन्तु 
ग्रन्थ छपा नहीं । 4 





१. सन्‌ १८७४ में जुक्रम्रस्त सूयंग्रहण हआ था । रघ्‌नाथाचायं ने उसका गणित 
करके उसे अनेक भाषाओं मे प्रकाठित कराया या । उनके अंगरेजो ग्रन्थ रे इस उद्योम 
का वर्णन है । मेने उनक्रा यह्‌ जीवन-चरित्र मुख्यतः उस ग्रन्थ के आधार पर तथा मद्रास 


041 भारतीय ज्योतिष 


यक १७९१ से ये नाटिकल आल्मनाक कं आधार पर दुर्गणित्त-पञ्चाङ्ख नामक 
पञ्चाङ्ग वनाते थे । इनकं वाद इनक दो पत्रों द्वारा बनाया हआ दाक १८०८ का 
पञ्चा ङ्गं मने देवा टै । उसमे अयना २२।५ ओौर वषमान नू्ंसिंद्ान्त का ज्ञात होता 
है । इनक ज्येष्ठ पुत्र सी° राघवाचार्यं शक १८११ में स्वर्गवासी हए । आजकल इनफे 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास वेवशाला के वतमान फस्टं अनिष्टेट पी° राघवा चार्यं वह पच्चाङ्ख 
बनाते ह| 
{कृष्णशास्त्री गोडबोले, जन्मशक १७५३ 


ये कौदिक गोव्रीय हिरण्यकेयीयथ गाखाध्यायी महाराष्ट चित्तपावन ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म रकं १७१५३ मं श्रावण कृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वाई मं हआ था। 
विद्याभ्यासं पहिले पूना के एक मराठी स्कूल मं जौर उसके वाद संस्कृत पाट्याला तथा 
पूना कालेज मं हुआ । गणित की रुचि इन्हे वाल्यावस्था सेहीथी। शंकर जोशी से 
इन्टाने ज्योतिषगास्त्र का अध्ययन किया। १९ अक्ट्वर सन्‌ १८५५ को पूनाकालेज 
के ना्मल स्कल में ये अध्यापक पद पर नियुक्त हुए, वाँ मुख्यतः गणित पढते थे। 
१८६४-६५ मे कुचं दिन वम्बई मं कुलावा वेधगाला मं, १८६१५ मे फिर पूना कं 
टेनिग कालेज मे, १८६६ मं सिध के हैदरावाद हाईस्कूल में ओर्‌ १८६७ मे कराची 
हाईस्कूल मं निथुक्त हृए । १८७२ मे कुं दिन पूना हाईस्कूल मे ओर वाद मं कृ दिन 
वम्बई के एलूफिन्स्टन हाईस्कूल मं असिर्टेट मास्टर थे । उसके वाद उसी साल से 
१८८२ के माच तक वम्बई में फणसवाडी एेग्लो -मराटी स्कूल के हेडमास्टर थे । इसके 
वाद पेटान लेकर पूना मं अपने घर ही रहने लगे थे। १८८६ कौ २२ नवम्बर को 
इनका देहान्तं हआ । सिन्य प्रान्तं मं रहते संमय इन्टोने सिन्धी भाषा का अच्छा 
अध्ययन किया था, साथ ही साथ कुचं फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ तक 
वम्बई की विर्वविद्यालयपरीक्षा मं ये सिन्यी भाषा के परीक्षक धे। 
दाक १७७८ मे इन्टोने ओर वामन कृष्ण जोदी गद्रे ने मिलकर ग्रहलाघव का सोदा- 
हरण मराठी अनवाद किया । इसकी दो आवृत्तियां चप चुकी हं। अधिकतर यहं 
विश्वनाथी टीका का अनवाद है। इन्दोने मराठी मं-ग्रहलाघव की उपपत्ति भी लिखी 
है। मालूम होता है, उसमे मल्लारि कौ टीका कं दोष सुघारे हं । यह छपाने योग्य हं। 
दाक १८०७ क लगभग लिला हुआ इनका ज्योतिषदयास्त्र कं इतिटास का एक छोटा सा 





के श्री एसं० एम० नटेश ज्ञास्त्री द्वारा भेजी हई सामाचारपत्र इत्यादि मं छपी बातों कं 
आधार पर लिखा हे। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४१५ 


लेख मने देखा हं । सन्‌ १८६२ मं चेम्बसं की अगरेजी पुस्तक कं आधर पर इन्होंने 
मराठी म ज्योतिशलास्र' नामक एक पुस्तक लिखकर छपवायीं है । आजकल वहं 
प्रचलित नदीं है। हडन कं बीजगणित कं प्राचीन मराठी अनूवाद का संोधन करके 

टोने उसे सन्‌ १८५४ मं छपाया । वह्‌ वहूत दिनों तक स्कल मं चलता रहा । संन 
१८७८ मं इन्टोने ओर गोविन्द विट्ठल करकरे ने मिलकर युक्लिड कं रेखागणित कीं 
प्रथम चार पुस्तकों का मराटी मे अनवाद किया । इसंकं पहिले मराठी स्क्लो मे युक्लिंड 
को पुस्तको का नाना चास्त्री आपटेक्रृत अनुवादं पठाया जाता था। वाद म 
सन्‌ १८८५ सं कलादास्वासाो रा० मा० देवकुलं क पुस्तकं पढ्ायां जानं लगी । इन्टानं 
संन १८८२ मे अंगरेजी म वेदों का प्राचीनत्व ` दीपकं एक निबन्ध धियासोफिस्ट मासिक 
पत्रिका में दिया था, वह अलग छपा है । मं समन्ता हूं, उसमे कोई एेसा प्रबल, ठेतु नहीं 
दिखाया गया है जिससे वेदकाल शकपूवं १२०० वपं से प्राचीन निविवाद सिद्ध किया जा 
सके । गीता के मासानां मार्गदीर्बोश्टिम्‌' वाक्य द्वारा मा्गडीपं मं वसन्त मानकर उसमे 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद शकयपूवं ३० सह वपं सं प्राचीन हें। 
इन्टोने सन्‌ १८६८ मे सिंधी भाषा विपयक एक पुस्तक लिखी ओर सन्‌ १८६९ मं 
सिन्यी भाषा मे अंकगणित की एक पुस्तक बनायी । सन्‌ १८६७ म मराठी का एक उत्तम 
तथा लोकप्रिय व्याकरण वनाया। सन्‌ १८९५ मं उसकी तृतीय आवृत्ति छी हे। 


एक वार इनका यह मत प्रकारित हुआ था कि पञ्चा द्धं मध्यम सूर्ये-चन्द्र द्वारा 
वनाना चाहिए । 

पूर्वोक्त वामन कृष्ण गद्रे ने दाक १७९१ मं पञ्चा ज्गसावनसार नामक ग्रन्थ 
छपाया है । उसमे लय्‌ चिन्तामणि का सोदाहरण मराटी अनुवाद दै सारणियों मं 
अशुद्धियां वहतं हं । 





१. वह शास्त्रीजी के सुपुत्र अनन्त कृष्ण ने छपवायी है । उसमें उन्होने कष्ण 
शास्त्री का जीवन-चरित्र लिखा है। उसकं आधार पर तथा स्वयं प्राप्त को हुई 
जानकारियों द्वारा मेने इनका यह जीवनचरित्र लिखा है 
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विद्यमान ज्योतिषगणित अ्रन्थकार 
बेकुटेश व।पूजी केतकर 


इका जन्मकाल शक १७७५ पौप शक्ल १४ दुक्रवार ह। ये गाग्यं गोत्रीय 
ऋग्वेद महा राष्ट्‌ चितपा वन ब्राह्मण हं । इसं प्रान्त के दिक्षा-विभागमंये सन्‌ १८७४ 
से शिक्षक हं । इधर कु वर्षो से वागलकोट के अंगरेजी स्कल मं ठेडमास्टर हँ । इनका 
अध्ययन प्रायः वेलगांव मं हुआ । इनके पिता भी अच्छे ज्योतिषी भथे। करोपन्तीय 
ग्रहसा धन कोष्ठक का उन्ठोने संरल्त मे अनवाद किया दहे। वह अभी चपा नहीं है। 
इनक पूर्वजो की पांच छः पीदियां पठण मे रही थीं। वाप चास्त्री वहां से नरगुन्द ओर 
वराद मं रामद्रुगं गये। वहां कं संस्थानिकों का उन्हें आश्रय था। 


इन्टोने “ज्योति णित' नामक एक बड़ा उपयोगी संस्कृत ग्रन्थ दक १८१२ कं 
लगभग बनाया दै। उसमे आ रम्भवषं दक १८०० है) नाटिकल आल्मनाक जिस 
फ़रच ग्रन्थ द्वारा बनता दै उसी कं आवार पर यह वनाया गया है। इसमे लाये हुए ग्रह्‌ 
त्यन्त सूक्ष्म होते हं । उनमें ओर नाटिकल आल्मनाकद्रारा लाये हए ग्रहो मं एक कला 
से अधिक अन्तर नहीं पड़ता । हमारे देश मे आज तक एसा ग्रन्थ नहीं वना था। इसमें 
वमान गुद्ध नाक्षत्र अर्थात्‌ ३६५।१५।२२।५२३ ओर अयनगति वास्तव अर्थात लगभग 
५०.२ विकला मानी गयी है। जीटापिशियम को रेवती का योन तारा मानकर उसका 
भोग अयनांश माना गया है, अथति क १८०० मं १८० । १०.`।२५“ अयनांदा माने गये 
ह । श्रहलाघवोक्त अयनांश के पासंकं अयनांरा ग्रहण करने की सूचना मेने इन्हे दी थी । 
रेवती क जिक्ष तारा का भोग ्रहलाघवीय अयनांग तुल्य हे, उसे भगणारम्भ-स्थान 
माना जा सकता था। अथवा चित्रा-ताराकाभोग १८० अंग मानने से भी ग्रहलाघव के 
पासं के अयनांग आ सकते भे ओर यहंवात केतकर के ध्यानम आ चकी है। सारांद 
यह कि क १८०० में यदि २२ के लगभश अयर्नादा माने होते, तो भं संमन्नता हूं इनका 
ग्रन्थ संहज प्रचलित हो गया होता ।° इसमे मुच्य चार भाग हं । प्रथम मे पञ्चाङ्कं गणित 








१. इन्होने एेसा ही किया है । वाद मे इनका मत बदल गया था ओर ये चित्रा पक्ष 
क संभर्थक तथा जीटा-पक्ष क कटर विरोधी हो गये ये । इस विषय में समाचारपनों 
दवारा नहा राष्ट के अन्य बिद्धानें से इनका बहुत दिनों तक शास्त्राथं होता रहा, पर अन्त 
तक कोई निर्णय नहीं हो सक्ता ओर न तो निक्रट भविष्य में होने की कोई आजा है। 


इन्होनि ज्योतिर्गणित की द्वितीय आवृत्ति मे कुं सुधार करने का आदेश किया था, 
एक यहु भी था । इनके उदेश्य कं अनुसार ज्योतिगंणित को द्वितीय संशोधित आवृत्ति म 
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है । क्षेपक सर्वत्र स्पष्ट मेषसंक्रान्ति-कालीन है। द्वितीय में ग्रहस्थानगणित है। उसमें 
ग्रहों के मध्यम ओौर स्पष्ट भोग, विषुवांश, नक्षत्र-ताराओं के भोगादि तथा खस्थों के 
उदय-अस्त इत्यादि विषय हें । तृतीय मं ग्रहण, युति, श्युङ्खोत्नति इत्यादि चमत्कारो का 
गणित है। चतुर्थं मे त्रिप्रहनाधिकार कं लग्नमान इत्यादि विपय हँ । ग्रन्थ मे प्रायः सर्वत्र 
रीति, उदाहरण, कोष्ठक ओर उपपत्ति-यह क्रम है। प्रायः सभी गणितो के लिए 
कोष्टक वना दिये जाने के कारण त्रिकोणमिति, लाग्रथम इत्यादि न जाननेवाला गणक 
भी इससे गणितं कर सकता है। इससे क रोपन्तीय पञ्चा ङ्ग भी वनाया-जा सकता 
दै। यह ग्रन्थ अभी छपा नहीं है। 


बाल गद्खाधर तिलक 


इनका जन्मकाल दाक १७७८ आषाढ़ कृष्ण £ बुधवार, ककंलग्न दै । इनकी इस 
देदा मेही नहीं परदेश मे भी वड़ी प्रसिद्धि है। ये फर्म्युसन कालेज मे बहुत दिनों तक 
गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों के अध्यापक भे। 

इन्ोने सन्‌ १८९३ (शक १९१५) मं इंगलिश में 0710४ नामक ग्रन्थ बनाया 
है । उसमे ऋग्वेद के सूक्तं ओर अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो कं आधार पर इस वात का सुक्ष्म 
ओर विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 07107 (मृग) नक्त्रपुज्ज मं वसन्त- 
सम्पात था अर्थात्‌ डाकपूवं ४००० वषे क लगभग ऋग्वेद के कुछ सक्तो की रचना हुई । 


श्री दत्तराज ने चित्रा के ठीक सामने १८० अज्ञ पर भगणारम्भ मानकर डाके १८०० 
मे २२।६ अयनांश को शास्त्रीय प्रमाणो हारा गणितशुद्ध, गास्त्रदुद्ध तथा परम्पराद्युदध 
सिद्ध किया है-- 

“तस्मात्‌ खखाष्टभ्‌ १८०० शाकं दाविशत्ययनांशकाः । 

कलाभिनं वभिय्‌ क्ता सिद्धस्ते स्वीकृता मया 11 
फिर भी यह्‌ विषय अभी वाद-ग्रस्त ही है! बहुत-से विद्वान्‌ इसे शास्त्रीय वचनो कं 
आधार पर अश्ञास्त्रीय ओर अशुद्ध सिद्ध करते हृए जोटापिश्ियम को ही रेवतो-योगतारा 
मानने की सलाह देते हं । इस विषय में ज्योतिगंणित को भूमिका मं वेकटेश ओर 
दत्तात्रय केतकर के लेख, श्रौ रघनाथ शास्त्री पटवन द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तामणि क सन्‌ १६३५ कं अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर ओर नवम्बर कं सब 
अङ्कः तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि कं लेख पठनीय हं । दोनों पद्यों को ओर से 
सप्रयुक्त शस्त्राथं को भाषा इतने बड़-बड़ विद्वानों को शोभा नहीं देती। 

(अनुवादक) 
२७ | 
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` विनायक पाण्डुर द्धः खानापुरकर 

इनका जन्मकाल दक १७८० दै! ये जामदग्न्यगोत्रीय ऋग्वेदी महा राष्ट देदास्थ 
ब्राह्मण देँ । इनका स्थान सतारा जिले मं खानापुर नामक्त है। इन्टोने प्राचीन पटड़ति 
से संस्कृतभाषा ओौर ज्योतिष इत्यादि का अव्ययन किया दहै, साथ ही साथ केरोपन्त, 
नाना च्रे ओर रावजी मोरेद्वर देवकुले से यूरोपियन गणितं ओर ज्योतिष का भी 
अध्ययन किया है। पूना की वेदशास्त्रोत्तेजक सभा म--जिररकी स्थापना दाक १७९६ 
म हई है--इनकी भारतीय ज्योतिष ओौर संस्कृत व्याकरण की परीक्षा हुई है 1 

इन्ठोने "वेनायकीय द्रादशाध्यायी' नामक वषफलोपयोगी वड़ा ही सरल ताजिक- 
ग्रन्थ बनाया है। इनकं संस्कृत ग्रन्थ हं कुण्डसार, अधेकाण्ड, युकलिड की दो पुस्तकों की 
प्रतिनज्ञाओं का दलोकवद्ध संस्टरेत॒ अनृवाद ओर सिद्धान्तसार । सिद्धान्तसार मं आवु- 
निक मतानसार पृथ्वी की गति इत्यादि का विवेचन करिया गया है। इन्टोने भास्करीय 
लीलावती, बीजगणित ओर गोलाध्याय के मराठी मे सोपपत्तिकं अनुवाद किमे हँ ओर 
इस समय गणिताध्याका कर रहेटहं। ये ग्रन्थ अभीच्छे नहीदं । 

सुधाकर द्विवेदी 

इनका जन्मकाल ३, १७८२ चेत्र दुल ४ सोमवार है। ये इसं समय कादी के 
राजकीय संस्कृत कालेज मे गणित जौर ज्योतिष के मुख्य अध्यापक टं। शक १८११ 
में वापूदेव शास्त्री के पशन लेने पर उनकं स्थान मं इनकी नियुद्ति हर्द । इसके पिले 
ये वहीं पुस्तकालयाध्यक्न थे। इंगलिश सरकार की ओर ने इन्दं महामहोपाध्याय पदवी 
मिली है। इनक वनाये हुये संस्कृत ग्रन्थ ये हें:- 

(१) दीर्घवृत्तलक्षण, शक १८००-इसमें दीरंवृत्त के नियम विस्तारपूवेक 
सोपपत्तिकं वतलाये हं । (२) विचित्रप्ररन सभङ्ख, शक १८०१ इसमें गणितसंम्बन्धी 
२० कठिन प्रदन ओौर उनके उत्तर हें ।, (३) वास्तव-चन्द्र-म्णङ्गोन्नति-साधन, शक 
१८०२-इसम लल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेडा, कमलाकर ओर वापूदेव कं श्यृङ्गो- 
त्रतिसाधन कं दोष दिखलाकर यूरोपीय ज्योत्तिषयास्त्र कं अनुसार सूक्ष्म शङ्गोत्नति- 
साधन बतलाया गया है। इसमे ९२ द्लोक हं । (४) चुचरचार, शक १८०४--इसमं 
आवुनिक यूरोपीय ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहकक्षा-मागं का विवेचन ह। (५) पिण्ड 
प्रभाकर, शक्‌ १८०७-- यह वास्तुविपयक्त ग्रन्थ दै। (६) भाश्रमरेखा निरूपण-- 
इसमें सूनीचेदविचा रपूर्वक च्छाया के श्रमणमागे का ज्ञान कराया गया ह। (७) 
धरा्रम--इसमं पृथ्वी कं दैनन्दिनि भ्रमण का विचार है! (८) ग्रहणकरण--इसमं 
ग्रहृण का गणित्त करने की रीति बतलायी है । (९) गोलीय रेखागणित । (१०) 
यक्रिलड की ६, ११, १२ पुस्तकों का संसत दलोकवद्ध अनुद ह । (११) गणकतरङ्कखिणी, 
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दक १८१२--इसमे भारतीय गणको का इतिहास है । पहिले यह कारी के पण्डित" नामक 
मासिक पत्रमे छपी थी, शक १८१४ में अलग छपी है 1 इसमें अय्पेजी सचि के १२४ 
पृष्ठ हैँ । शेष प्रायः सव ्रन्थ छप चुके ठँ । इन्टोने शक १७९५ की अपनी श्रतिभावोधकः 
नामक टीका तथा मलयेन्दु सूरिकरृत टीकासहित यन््रराज का संशोधन करके उसे दाक 
१८०४ मे चपाया है] नदीन उपपत्ति ओर अनेक "विशेष प्रकारो से युक्त भास्करीय 
लीलावती शक १८०० मं छपायी है ओर नवीन टीकासहित भास्करीय बीजगणित भीं 
चछपाया है। अपनी 'वासनाविभूषणः नामक टीकासहित करणकुतूहल दाक १८०३ 
में पाया है। दक १८१० मं इन्होने वराहमिहिर की पञ्चवसिद्धान्तिका की "पञ्च- 
सिद्धान्तिकाप्रकादा' नामक रीका की। वनारसं संस्कृत कालेज के उस समय के 
प्रिसिपल डाक्टर जी° थीवो कृत इंगलिश अनुवाद ओर उस ठीकासहित पञ्चसिद्धा- 
न्तिका सन्‌ १८८९ मे चपी है। ये सव टीकां संस्कृत मं हं । इसके अतिरिक्त इन्टोने 
कृष्णकृत छादकनिणेय , कमलाकरछृत सिद्धान्ततत्वविवेक ओर लल्लकृत धीवृदधिदतन्तर 
पंशोधन करके मदाः शके १८०६, १८०७ ओर १८०८ मं छपाये हँ। इस समय 
मरे उत्पलटीका सहित वृहत्संहिता का संशोधन करके उसे छपा रहे हँ । संस्कृत में इन्होने 
भाषाविषयक “भाषा-वोधक' {नामक ग्रन्थ वनाया है। हिन्दी गणित की चलन- 
कलन (2100188) नाम की दो पस्तकं लिखीं हँ ओौर हिन्दी भाषा का व्याकरण 
बनाया दै। 

द्विवेदी जी की गणकतरद््धिणी उपयोगी ग्रन्थ है। उससे ओर उनके अन्य ्रन्थों से 
भारतीय ओर यूरोपीय गणित ज्योतिष मं उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता ष्ठ तथापि 
गणकतरद्क्गिणी मं कहीं-कहीं “आयेभट ने किसी परदेशी यवन . पण्डित को देवतारूप 
मानकर उसके कृपालव से प्राप्त की हुई भगणादि संख्यां गुप्त रखने कं विचार से ` 
नवीन संकेतो द्वारा वतलायी हं। “भास्कराचायं ने म्रन्थ समाप्त होने कं वाद विना उपपत्ति 
कं ज्योत्पत्ति लिखी है, इससे अनमान होता है कि उन्होने . परदेश आये हृए किसी 
यवन से केवल ज्योत्पत्तिसम्बन्धी रीतियां सीख ली, उनकी उपपत्तियां नहीं सीखीं 1” 
इस प्रकार की उनकी निराधार कल्पनाएँ उमड़ आयी हं ।“ अंगरेजीं नाटिकल आत्मनाक 
जि फरैच ग्रन्थ द्वारा वनाया जाता है उसके आधार पर संस्कृत ग्रन्थ बनाने की इनकी 
योग्यता है। यदि ये उसे बनाये तो अच्छा होगा। 
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द्वितीय प्रकरण 
भवनसंख्या 


भुवनसंस्था का थोड़ा सा परिचय उपोद्घात मं दे चुकं हं। अव यहां उसकी 
अवरिष्ट वातं लिखेगे। हमारे यहां सव ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गयी 
दै। वे अपनी कक्षा मे एक दिन में लगभग ११८५८ ई योजन चलते हैँ ओौर इसं प्रकार 
कल्प भर मं जितना चलते हं उसे आकाशकक्षा कहते टँ । पृथ्वी के चारों ओर ग्रह जिन 
मार्गो में घूमते हँ उनका नाम कक्षा है। कक्षा की एक प्रदक्षिणा को भगण कृतं हं । 
आकारकक्षा कोई स्वतन्त्रे पदाथ नहीं है। ग्रहकक्ा इत्यादि का मान लाने कं लिए 
उसकी कल्पना की गयी है। कल्प मं ग्रह अपनी कक्ना की जितनी प्रदक्षिणाएं करता है 
अ्थति उसकं जितने भगण होते हं, उस संख्या का आकाराकक्षा मं भाग देने से उसंकीं 
कक्षा का योजनात्मक मानं आता है। सूर्वसिंद्धान्तोक्त कक्षामान ये हं-- 


कक्ष[मान-योजन कक्षामान-योजन कक्ष[मान-योजन 
चन्र ३२४००० सूय ४२३३१५०० दानि १२७६६०८२५५ 
वुवडी घ्र १०४२२०९ मद्धल ८१४६९०९ ्त्रमण्डल २५९८९००१२ 


शुक्रदीघ्र २६६४६३७ गुरु ५१३७५७६४ आकाश॒ १८७ १२०८०८६४०० 
| पृथ्वीसे चनद्रमाको दूरी 


प्रथम आर्यसिद्धान्त को छोड अन्य स्व सिंद्धन्तों की योजनावद्ध ग्रह-दिनगतियां 
संमान हं, फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसंख्या मं थोड़ा अन्तर होने के कारण आकारकक्षा 
ओर ग्रहकक्षाओं मं भी थोड़ा भेद है। उन संव को यहां लिखने की आवश्यकता नहीं 
है, ` क्योकि उनमें वास्तविक अदा वहत थोड़ा है । अधिकांदा वाते केवल कल्पित टँ. तथापि 
चन्द्रकक्षा विलकरुल कल्पित भी नहीं है, उसंमं संत्य का अंदा वहुत अधिक हे] प्रथम 
आर्यभट के अतिरिक्त अन्य संभी आचार्यों ने चनद्रकक्नाप्रदेया मे उसकी कक्षां की 
एक कला का मान १५ योजन माना दहै। इसं प्रकार सम्पूणं कक्षा का. मान 
( ३६० > ६० > १५ = ) २३२४००० ओर उसको त्रिज्या ५१५६६ योजन 
आती है। यही पृथ्वी से चन्द्रमा कौ दूरी है। सूयं सिद्धान्तानृसार पृथ्वी की त्रिज्या 
८०० योजन है अतः पृथ्वी ओौर चन्द्रमा का अन्तर पृथ्वीत्रिज्या का ६४.४६ गुना 
हुआ। आधुनिक मतान्‌सार ५०.९६ गुना है। इससे सिद्ध हुआ किं हमारे सिद्धान्तकारो 
की' निचित की हई थ्वी की चन्द्रमा से दूरी ओौर उसंको कक्षा का मान वास्तविक मानं 
` के विलङ्गल पास है। इतना शुद्ध मान निरिचित करनेवाले वे आचाय वस्तुतः स्तुत्य हे! 
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हमारे यहां सव प्रदो की स्वकक्षामण्डलस्थ योजनात्मक गति समान मानी गयी है 
ओर ग्रहों कौ कल्पभगणसंख्या का आकारकक्षा मे भाग देकर कक्षामान लाये गये हें । 
इसका अथं यह टोता है कि ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल ओर उनकी कक्षाएं अर्थात्‌ पृथ्वी सें 
उनकं अन्तर नियमित रहते हें । अधुनिक ज्योतिषगास्त्रानुसार यह नियम अशुद्ध 
दै । कंण्लर द्र[रा आविष्कृत ओर न्यूटनादिको द्वारा स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त यह्‌ है कि 
ग्रहों के प्रदक्षिणाकाल के वर्गं ओर सूर्यं से ग्रह पर्यन्त की दूरी के घन नियमित होते हे। 

-थ्वीसेग्रहोंकी दूरी 

सूथसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से सूयं का अन्तर ६८९४३० योजन अर्थात्‌ भूत्रिज्या 
का लगभग ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानुसार लगभग २३३०० गुना हे । इस 
प्रकार हमारे सिद्धान्तो मे वताये हए सूयं के उसं पार के ग्रहों कं अन्तर अधिक अदद्ध 
ह । हमारे ज्योतिषियों ने वेदाधिकों द्वारा आकाडकक्षामान ओर ग्रहों की स्वकक्षा- 
मण्डलस्थ योजनात्मक दिनगति निदिचत करकं तदनुसार कक्षामान ओर ग्रहों क 
प्रदक्षिणाकाल नहीं निकाले हें। उन्टोने वेदाधिकों द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाल ओर 
चन्द्रकभ्नामान निरिचित करने के वाद तदन्‌सार आकाशकक्षा ओर ग्रहकक्षओं कं मान 
निकाले हँ, यह विलक्रुल स्पष्ट है । क्योकि एक तो पञ्चसिद्धान्तिका मे ग्रहकक्षा ओर 
आकादाकश्ना के योजनात्मक मान नहीं दिये हं. चन्द्रकक्षामान भी नहीं है, अतः यं 
मान मूलसूर्थसिद्धान्त मं भी नहीं रहे होगे। वतमान सूर्यसिद्धान्त मे हं ओर मं अनुमान 
कर चुका हं कि व्तेमान सूर्यसिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिका से प्राचीन है, तथापि वतमान 
सूर्यसिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उसमें वाद मं प्रक्षिप्त होना असम्भव नहीं है 1 ` दूसरे, 
प्रथम आर्यसिद्धान्त कं अतिरिक्त सव सिद्धान्तो मं चन्द्रकक्षा की एक कला १५ योजन 
मानी गयी है। तीतरी वात यह किग्रहों कें कक्षामाननियमित हँ, उनमें वे सदा 
श्रमण करते है. उनके स्थान नहीं बदलते। अतः यह कथन व्यथं है कि सव ग्रह कल्प 
मे आकादा की एक प्रदक्षिणा करते दै। भास्कराचायं ने तो सिद्धान्तशिरोमणि के 
कक्षाव्याय मं स्पष्ट लिखा दै-- 

ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि। 
यावन्ति पवरिह तत््रमाणं प्रोक्तं खकक्षाख्यमिदं मतं नः॥३॥ .. 

अर्यात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (खकक्षामित) हो अथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 

मे ग्रह॒ जितने योजन चलता है उसी को प्रचीन आचार्यो ने खकक्षा कहा है 1 अतः हमारे 





१. ब्रह्मगष्तसिद्धान्त (दाक ५५०) में कक्षामान हं, अतः यदि वे सुयेसिद्धान्त में 
बाद में आये होगे तो भौ शक ५५० कं थोड़ ही दिनों बाद आये होगे 1 
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ज्योतिषियों ने चन्द्रकक्षा ओर ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता से ग्रहकक्षाएं निश्चित कौ 
ह! उन्हं निचित करने का आधारभूत सिद्धान्त--प्रदक्षिणाकाल ओर ग्रहकक्षाणे 
निय्रमित होती ह--अशद्ध होने कं कारण कक्षामान भी अशुद्ध हो गये ओर आकार 
कक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही दहें। 

यद्यपि हमारे म्रन्थो के कक्षामान अर्थात्‌ ग्रहमाला कें मध्य से ग्रहों के अन्तर अशु 
हं तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति मे जो एक प्रकार का अन्तर पड़ता है--जिसे 
शी ध्र-फलसंस्का र कहते हं -- वह हमारे ग्रन्थो म॑ दिया है। उसकेद्रारा लाय हए ्रह 
मालामध्य से ग्रहों के अन्तर अर्थात्‌ मन्दकणं आधुनिक मानों से प्रायः मिलते हँ । नीचं 
क कोष्ठक में यह वात दिखायी टै। इसमे टालमी कं भी मान दिये हं। (टालमी के 
मान वजंस कं सूयथंसिद्धान्त के अनुवाद से ओर आधुनिक मान लूमिस के ग्रन्थ से लिये हें ।) 














सूयंसिद्धान्त | 
टालमी आधुनिक 
ग्रह्‌ | युग्मपदान्त मं | ओजपदान्त मं | 
सूयं (या पृथ्वी) १ १ |= १ 
वृध , २३६९४ . ३६६७ . ३७५० . ३८७ १ 
दक्र .७२७८ .७२२२ -७ १९४ -७२३३ 
मंगल १.५१३९ १.,५५१७ | १.५१९० | १.५२३७ 
गुर्‌ ५. १४२९ ९ ५.२१७४ | ५.२०२८ 
नि ९,२३०८ ९ ९.२३०८ | ९.५३द८य 








यहां जो सूथेसिद्धान्तीय मान लिखे हंवे, वुघ-गुक्रके मन्दकणं उनको कक्षाकीं 
परिधि का अर्थात्‌ ३६० का उनकी नीचोच्चवृत्तपरिधि" मे भाग देकर ओर वहिवैर्ती 
ग्रहों कं मन्दकणं नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अंश मे भाग देकर लाये गयेहे। 

प्रथम आर्यभट का चन््रकक्षामान भिन्न है। उन्होने दशगीतिकापाद मं लिखा है- 

शशि राशयष्ठ १२ चक्रं तेदाकलायोजनानि य ३० व ६० ज १० गुणाः ॥।४॥ 

इसमे वताया है किं चन्द्रकक्षा की कलाओं में १० का गुणा करने से योजन होते 
है । अर्थात्‌ एक कला मं १० योजन माने हं, पर अन्य सिद्धान्तो मं १५ योजन माने हं । 





१. नोचोच्चवृत्तपरिधियां आगे लिखी हं ओर इस विषय का अधिक विवेचन 
आगे स्पष्टाधिकार मे किथाहै। 
२. ब्‌ ध-शुक्र अन्तवंतौ ओर शेष ग्रह बहिव्ती हं । 
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देवने मं यह्‌ वात अन्य सिद्धान्तो से विरुद्ध ज्ञात होती है पर वस्तुतः विरुद्ध नहीं ह । 
अन्य सिद्धान्तो का चन्द्रकक्षामान आर्यभट कं मान का उद्गना है पर अन्य मान भी 
डद्गने द । जसे- 


प्रथमा्यसिद्धान्त-योजन . -सिद्धान्तशिरोमणि-योजन 
भूव्यास् १०५० १५८१ 
सुधविम्बव्यासं ४४१० ६५२२ 
चन्द्रविम्बव्यासं ३११५ ४८० 
भत्निज्या 


प्रथम आर्यसिद्धान्तानसार पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर ३४३७७ योजन हँ । यहं 
उस सिद्धान्त की भचिज्या ५२५ का ६५.५ गना है, अतः निष्पत्ति की दृष्टि से आय- 
सिद्धन्त का ओौरों ते विरोध नहीं है। संख्याएं भिन्न होनं के कारण योजनमान कां 
भिन्नता है। लल्ल प्रथम आर्यभट के प्रायः अनुयायी है, इसलिये उनके मान भीं 
प्रथम आर्यभट के अनुसार ही हें । द्वितीय आर्यभट के मान अन्य सिद्धान्तो कं अनुसार 


हु । 
उपर्भक्त विव्रेचन से भृत्रिज्या का सम्बन्ध है अतः यहां उसका भी थोडा विवेचनं 
करगे । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों कं योजनात्मक भृव्यास य हा . . 


पञ्चसिंद्धान्तिका १०१८.६ ब्रह्मगप्तसिद्धान्त  ) 

वतमान सूयसिद्धान्त सिद्धान्तशिरोमणि | १५८१ 

सोमसिद्धान्त ६०० वसिष्ठसिदधान्त 

लाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त || द्वितीय आयंसिद्धान्त २१०९ 

प्रथमार्यसिद्धान्त, लल्ल , १०५० । 
योजनमानं 


योजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस बात का पता नहीं लगता कि ` 
हमारे ग्रन्थों के भूव्यास कां तक शुद्ध हे । हमारे अधिकांश ग्रन्थो मं योजन मे ३२००० 
हाथ माने रहै। १९.८ इच्च का हाथ मानने से योजन मं १० इंगलिश मील होते हँ 1 
इस नियमान्‌सार सबसे न्यून पञ्चसिद्धान्तिका का भूव्यास भी १०१८६ मील आता है। 
आधुनिक सिद्धान्तान्‌ सार पृथ्वीं का पूव पदिचम व्यास ७९२५ मील है । वस्तुतः योजन 
का मान १० मील से कम होगा। 


र्ठ भारतीय ज्योतिष 


वाचस्पति ओर शब्दाणव कोणो मे १६००० हाथ का योजन बताया है, अतः उनके 
अनुसार योजन मं ५ मील होगे । ईसवी सन की सातवीं गताब्दी के मध्य में हेन 
सांग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने सम्पूणं भारत का वर्णन लिखा 
है। उसने स्थानों के अन्तर "ली' नामक चीनी मापक से लिखे हं। उसका कथन है 
किं प्राचीन पति कं अनुसार योजन ४० लीतुल्य है ओर भारत के वर्तमान राज्योंमे 
प्रचलित योजन ३० ली का है, परन्तु ास्त्रीय ग्रन्थों मे लिखित योजन १६ लीके वरावर 
दै। ईसवी सन्‌ कौ सातवीं शताब्दी मे चीनमंजो ली प्रचलित थी उसका मान सें 
माटिनि ने ३२९ भीटर अर्थात्‌ १०८० इंगलिश फट माना है ।* इसके अनुसार दहवनसांग कं 
बताये हुए तीन योजनो के मान ८, ६२, ३१, इंगलिश मील होते हे । अर्थात्‌ उस संमय 
इस देश मं प्रचलित योजन ६ मील तुल्य धा। ज० कनिधमने मी द्वेनांगलिखित 
भिन्न-मिन्न प्रसिद्ध स्थानों के वर्तमान अन्तरोंद्वारा ह्वेनसाग कौ ६ ली का मान एक 
मील निदिचत क्रिया है ।२पर उनका मत है कि ह्वेनसांग ने ये अन्तर उन मार्गो के आधार 
पर लिखे हं जिनसे होकर उसने यात्रा की थी ओर मार्गं सीघे नहीं होते इसलिए सरल- 
रेखात्मक अन्तर जानने के लिए इनमे से एक पष्ठांदा घटा देना चाहिए । इसं प्रकार 
कनिवम ओर सें° माटिन के योजनमान मिलते-जुलते हे । इन संव वातों का विचार 
करने से मालूम' होता टै कि ह्भनसांग कं समय ३० ली का योजन प्रचलित था ओर 
कनिघम कं नियमानुसार ६ ली का मील मानना चाहिए। सारांश यह कि उस समय 
प्रचलित योजन का सरलरेखात्मक मान (३०--६ ==) ५ मील था। ईसवी सन 
की सातवीं गताब्दी मं छ्वेनसांग कं भारत में आने कं कुद्ध टी पूवं अथवा उसी कं आस- 
पास यहां ब्रह्मगुप्त विद्यमान भे । उन्टोने भृव्यास का मान १५८१ योजन अर्थात्‌ ७९०५ 
मील लिखा है। यह सृषक्ष्म रीतियो द्वारा निर्चित किये हृए वतमान व्यास ७९२५ मील 
क लगभग तुल्य ही 


अंश 


भास्कराचार्य ने सिद्धान्तरिरोमणि के भवनकोदा म लिखा 





१. 10116115 लाज 775 06 1113 णा {5818 1.59 बजस सूथसिद्धान्ता- 
नुवाद कापृष्ठ ३६ । 
1017605 0175 ५९ प्राग्ण्ल 5228 11. 251, बजंसं के. सूरय- 
सिद्धान्तान्‌वाद कापृष्ठ रएठय। 
३. कनिधम के प्राचीन भूगोल के आरम्भ का सामान्य वणन देखिए । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल रभ्‌ 


निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडदांरो भवेदवन्तीः गणितेन यस्मात्‌। 
तदनन्तरं षोड्दासंगुणं स्याद्‌ भूमानम्‌. ......-. -॥। १५।। 


निरक्न देश से भूगोल कें १६बे माग पर अवन्ती है, इसलिए दोनों के अन्तर मं 
१६ का गुणा करनेसे पृथ्वी की परिधि आयेगी। इससे स्पष्ट जात होता है किं हमारे 
ज्योतिषी यह जानते थे कि वारातल का एक अदा किस प्रकार नापना चारिण ओर 
उससे भूपरिधि क्रिस प्रकार लानी चाहिए । तथापि यह्‌ भी सत्य है कि भूपरिधि कं 
एक अंदा का सूक्ष्म मान जानने के लिए यूरोपकी भांति हमारे दे म प्यप्ति प्रयत्न 
नहीं हृए हं । 


भुवनाधार 


हमारे ज्योतिषियों का मत टै कि पृथ्वी विद्व कं मघ्य भागम आकाश मे निराधार 
स्थित है ओर ग्रह उसके चारों ओर धमते हं । पर ग्रहों के आधार के विषय मं उन्होने 
स्पष्टतया कुद नहीं लिखा है- तथापि ग्रह ओर नक्षत्रों मगति होने का कारण प्रवह्‌ 
वायु बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसार प्रवह कं आधार पर ग्रहादिक 
आकाश मं स्थित हैँ । द्वितीय आर्यभट ने १६बे अध्याय मं लिखा टहै- 


निजनिजकमं विपाकर्जीवरुपभुज्यते फलं चित्रम्‌ । 
तद्भोगस्थानानि -स्वर्गादिकसंज्ञका लोका :॥॥३।। 
अनिलाधाराः कचित्‌ केचिल्लाका वसुन्धराधाराः। 
वसुधा नान्याधारा तिष्ठनि गगने स्वदावतचत्र ॥!८' 


यहां कुच लोकों कों वाय्‌ के आधार पर स्थित बताया है पर ग्रह ओर नक्षत्रों को 
लोक नहीं कटा है। मालूम होता टै, हमारे ज्योतिपियों को यह्‌ कल्पना नहीं थी कि 
ग्रह॒ ओर नक्षत्र भी हमारे भूगोल सरीखे विस्तृत जड गोल हं । 
भास्कराचा्यं ने पृथ्वी मं आकषेण शक्ति मानी है ; उन्होने गोलाघ्याय के भुवन 
कोरा मे लिखा टै-- 
आकरष्टिशक्तिक्च मही तया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमृश्वं स्वशरत्या 1 
आक्रप्यते तत्पततोव भाति 11६॥1 





१. इसके अनसार अवन्ती का अक्षांश (३६०- १६) २२ आता है \ सम्प्रति 
उञ्जयिनी का अक्षांश २३।६ निश्चित किया गया हे । 
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अर्यात्‌ गृथ्वी मं आक्षंणशक्ति है, वह अकाडस्थ जड़ पदार्थो को स्वशक्ति से अपनी 
ओर खींचती ठै, इससे वे पदाथं गिरते हुए ज्ञात होते हँ । यहां पदार्थं के पतन का कारण 
आकर्षण वताया है। न्यूटन -ने भी पदा्थेपतन के ही आधार पर पृथ्वी की अकर्षण- 
शक्ति क( अ।विष्कार किया, पर उन्होने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिखाया कि 


ग्रहमाला अकषणडशक्ति द्वारा ही सूयं कं चारों ओर घूमती टै। हमारे देश म यह 
अग्रिम कायं नहीं हआ । 


जगन्‌संस्था के वर्णेन में सव सिद्धान्तो में धरातलस्य सप्त समुद्र, सप्त महाद्रीप, 

पवेत ओर नदियों का भी वर्णन है, परन्तु वह वस्तुतः भूगोल का विपय हँ इसलिए विस्तारः 
भय से यहां नीं लिखा है। विधुववृत्तस्थ प्रदेशों में रुव क्षितिज में दिखाई देता ह 
ओर प्रहादिक क्षितिज पर लम्बरूप मं ही उदित ओर अस्त होते हं, ज्यों ज्यों उत्तर 
जायं, ध्रुव क्रमशः ऊँचा दिखाई देता है ओर ग्रहा दिकों का दैनन्दिन गत्ति्म्बन्धी गमन- 
मागं क्षितिज पर तिरा होता जता है, घ्रुवस्थानं में सूर्यादि क्षितिज कं समनन्तर 
मागं म भ्रमण करते टै, इत्यादि वातों का वित्ैचन सभी सिद्धान्तो मे रता टै । विस्तार 
भय सं यहां मूलवचन नहीं विये हँ । उत्तरगोलाघं में कु अरक्षागों पर रारिचक्र 
काकुं भाग कभी भी नदीं दिखाई देता, कुं अक्ांगों पर कुद रादियां नहीं दिखाई 

- देतो, कुच स्थानों पर सूयं ६० घटी अथवा इससे भी अधिक समय तक दिखाई देता है-- 


इत्यादि वातों का भी विवेचन कुछ सिद्धान्तो मे है, पर यहां उसे विस्ता रपूरवंक लिखने 
को आवश्यकता नहीं है । 


मेरु, सप्त लोक 


रुवस्यान में मेर माना गथा है। भास्कराचा्यं ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि लोकपालो के स्थानों की कल्पना कीदै। भूरादि सात लोकों कं विषय म 
उन्होने लिखा दहै- 


> का [ि 
ऋ 


भूलेकाख्यो दक्षिणे व्यभ्षदेशात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योऽयं भूवः स्वश्व ॒मेरः। 
लभ्यः पुण्यैः खे महः स्याज्जनोऽतो 
ऽनल्पानल्पैः स्वस्तय: सत्यमन्त्यः ।।४३।। 
भ्‌वनकोश 


इसमे बताया है कि निरक्न देशा के दक्षिण में भूलोक ओौर उत्तर मे जहा हम लोग 
रहते दै भ॒वर्लोक है। मेर स्वर्लोक है। महः, जनः, तपः ओर सत्य लोक आकार म 


# =) 


# 
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ह । उनमें सत्य अन्त मे है। महाद्वीप, सप्तसमुद्र ओर भू इत्यादि लोकों के विषय मं 
भास्कराचा्यं नें लिखा है कि इनका वर्णन पुराणाध्ित दै। 


(अ 


दस वणेन मे सव म्रन्थों कौ पूर्णतया एकवाक्यता नहीं है। 
भूवायु 


भस्किराचायं ने मध्यगतिवासनाप्रकरण मं लिखा है- 
भ मवहिरद्दिशयोजनानि भवायरत्राम्बदविद्यदाद्यम्‌ ॥।२।। 


अथात्‌ भपृष्ठ से १२.योजन पयेन्त भवाय रहता है । मेघ, वि जली इत्यादि इसी म 

हं। दोनों आर्यभट ओर लल्ल ने भी वातावरणकी ऊंचाई इतनी ही मानी है। 
१२ योजन में ६० मौल होते हँ। आधुनिक गोध के अनसार वातावरण की ऊंचाई 
४५ से १०० मील पर्यन्त है। श्रीपति ने लिखा है-- 


निवतिोल्का घनमुरनुविदयुदन्तः कुवायोः सन्दृश्यन्ते खनगरपरीवेषपूवेम्‌ ` . . . .1 


अर्थात्‌ निर्वाति, उल्का, वन, इन्द्रवनुष, विजली, गन्धवेनगर ओर परिदोष भृवायु . 
म रहते हे । लल्ल, श्रीपत्ति, भास्कराचायं इत्यादिकं ने भूवाय्‌, के ऊपर अन्य प्रवहादि 
वायुओं की कल्पना की है। लल्ल ने लिखा टहै-- 


आवहः प्रवह उद्रहस्तथा संवह: सुपरिपुवेको वह । 
सप्तमस्तु पवनः परावहः कीतितः कुमरुदावहो परः ॥ १॥ 
वीवृद्धिदतन्व, ग्रहश्रमसंस्था 


ग्रहुभगण 


ग्रहमध्यमगति केटेतु का विवेचन ऊपर कर चुके हं। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो मं 
बतायी हुई कल्पीय या महायृगीय ग्रहभगणसंख्याएँ भी ऊपर लिखी हं 1 वृध ओौर शुक्र 
को विषय मे एक विशेष वात यह वतानी है कि वे सदा सूयंके पास रहने कं कारण 
नक्षत्रमण्डल की सुध-जिततनी ही प्रदक्षिणां करते हं । इसलिए हमारे ्रन्थकारो ने उनके 
भगण ओर मध्यगतियां सूर्यं तुल्य ही मानी हँ तथापि उन्होने बुधशीध्र ओर शुक्रशीध्र 
की कल्पना करके उनके भगण पृथक दिये हँ । वे उतने ही ह जितनी बुघ-रुक्र सूर्यं 
की प्रदक्षिणाएं करते दं। सारांश यह कि हमारे ज्योतिपियों को यहं कल्पना नहीं थी 





१. बामदेव शस्वी-प्रकारित सिद्धान्तशिरोमणि पष्ठ २६७ को टिप्पणी देखिए। 
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कि ्रह सूयं कें चारों ओर घूमते हें, पर उन्होने वृधगुक्र-शीघ्रभगण को महत्व दिया 
है--प्रह बात ध्यान देने योग्य दै। 
ग्रहुभ्रकाश 
हमारे ज्योतिषदास्व का मत है कि ग्रह स्वयप्रकारित नहीं है, उन्हें प्रकाश सूय 
द्वारा मिलता दहै। प्रथम आयंभट ने लिखा टै- 
भूग्रहभानां गोलार्घानि स्वच्छायया विवर्णानि। 
अर्धानि यथासारं सूर्याभिम्‌खानि दीप्यन्ते ।।५।। 
गोलपाद 
यहां भू ओौर ग्रह॒ कं साथ-साथ नक्षत्रों को भीसूयंसे ही प्रकादित वताया हं 
पर यह्‌ कथन ठीक नहीं है। चन्द्रमा की क्षय-वृद्धि ओर उसकी श्चृद्खोन्नति का हमारे 
ग्रन्थों में पर्याप्त विवेचन है। 
ग्रहुविक्षेप 
ग्रहों के मध्यम विक्नेपमान अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दूरत्वं कु 
` सिद्धान्तो मं मध्यमाधिकार मं ही दिये हं, अतः भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो कं विक्षेपमान 
यहीं लिखते हं । टालमी कं मान ओर आधुनिक मान भी यहीं लिखें 


¢ 
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१. टालमी क मान बर्जेशा के सू्थ॑सिद्धान्तानुबाद से ओर आधुनिक मान लिहवरि- 
अन कथित लिये हं। 
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हमारे विक्षेपमानों कौ आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नहीं ै। 
योग्य तुलना करने से ज्ञात होगा कि हमारे मान सूक्ष्म हं। यहां इसका विवेचन 
करेगे। 

विक्षेपमान शरो द्वारा लाये जाते हे । क्रान्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमख अन्तर 
को शर कहते हं । ग्रहकश्ना ओर क्रान्तिवृत्त कं सम्पात मं गर शून्य रहता है ओर वहा से 
३ राशि पर महत्तम होता है। ग्रहकश्नाएं ठीक वृत्ताकार नहीं हं। अपनी कक्षा के 
मध्य से ग्रह संदा समान अन्तर पर नहीं रहते । चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
इस कारण जव वहु पात से त्रिभान्तरित रहता है उसं स्थिति मे उसंक्रा प्रत्यक्ष अन्तर 
सदा संमानं न होने पर ही अंगात्मक अन्तर समान ही रहता है। अन्य ग्रहो की यह्‌ 
स्थिति नटींदै। वे सूर्यं की प्रदक्षिणा करते हं। सूर्यस्थ द्रष्टा को स॑वंदा उपर्युक्त 
आचूनिक विक्षेपो कं तुल्य ही उनका परमशर दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रष्टा को 
न्यूनाधिक दिखाई देगा । उसमे दो कारणों से अन्तर पड़गा । सूयं से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ मन्दकणं ज्यो-ज्यों न्यूनाधिक होगे त्यो-त्यो शर न्यूनाधिक दिखाई दगे । इसी 
प्रकार प्ृथ्वी से उनके अन्तर अर्थात्‌ शीध्रकणं के न्यूनाधिकत्व के कारणमी शरमं 
अन्तर पञ्गा। इन दोनों मं से द्वितीय कारण की अपेक्षा प्रथम.कारण द्वारा कम 
अन्तर्‌ पडता है। हमारे ज्योतिषियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाले अन्तर की गणना 


नहीं कीटँ पर दूसरे का विचार किया है। विक्नेपमान कं विषय मे भास्कराचारयं 
ने लिखा दै-- 


(यदा) त्रिज्यातुल्यः शीध्रकर्णो भवति तस्मिन्‌ दिने वेधवलये यावान्‌ परमो 
विक्षेप उपलभ्यते तावान्‌ ग्रहस्य परमो मव्यमविक्षेपः ॥। 
ग्रहच्छायाधिकार, इलोक १ टीका 


इसे हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान का लक्षण कह संकते ह । शी घ्रकणं मध्यम होनें पर 
ग्रह॒ पात से त्रिभान्तरित रहेगा--यह नियम नहीं है। शीघ्रकणं मघ्यम हो ओौर प्रहु पात 
से त्रिभान्तरित हो, उस स्थिति मे उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिषियों ने 
परम मध्यमविक्षेप माना है। यहां मन्दकणं का विचार नहीं किया है। वहिवेतीं ग्रहों के 
गर मं मन्दकणं कं न्यूनाधिकत्व कं कारण अधिक अन्तर नहीं पड़ता, पर अन्तवैर्ती ग्रहों 
के गर मे पड़ता ठै, अतः उपर्युक्त कोष्ठक मं जो हमारे ग्रन्थों कं विक्षेपमानं दिये हँ उनमें 
बध ओर शुक्र को छोड शेष कं विक्षेपमनों की आधुनिक मानों से तुलना करने मे विशेष 
हानि नहीं है। तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के मङ्गल ओौर गुरु कं 
विक्षेपमानों का आधुनिक मानों से टालमी के मानों की अपेक्षा अधिक साम्य है। 
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ब्रह्मकषिद्धान्त ओर द्वितीय आयंसिद्धान्त के मान तो आधुनिक मानों के बहूत ही आसन्न 
हे। दानि के मान मं कु कलाओं की त्रुटि है। वृध ओौर शुक्र के दारां का विचार 

करने से ज्ञात हुआ कि सम्प्रति बध का मन्दस्पष्ट शर परम होने पर उसंका मन्दकं 
एक वार .३३८२ ओौर एक वार .४११४ रहता है" ओर उसं स्थिति मे यदि उसका ` 
दी त्रकणं मध्यम हो तो स्पष्टदार क्रमशः २ अंगा २३ कलाओौर २ अंदा ५३ कला रहता 
हे। इन दोनों समयो कं दरारों का मघ्यममान २ अंदा ३८ कला आता है। यह हमारे 
ग्रन्थों कं मान कं बहुत निकट दहै । शुक्र कग मन्दस्पष्ट बार परम होने पर उसका मन्दकणं 
एक वार .७ १६३ ओर एक वार .७२९३ रहता है । दोनों समयो में यदि उसका शी घ्र- 
कणं मव्यम हो तो स्पष्टडार ल्गभ्य २ अदा २८ कलारहता है। यह भी हमारे ग्रन्थों 
कं मान के विलकरुल निकट हं। यहां लिखते हुए आधुनिक मान सन्‌ १८८३ से ८८८ 
पथन्त ६ वषं कं इंगलिदा नाटिकल आल्मनाकं द्वारा गणित करके लाये गयेदहं। वुधका 
मन्दस्पष्ट गर परम होने की स्थिति मेउसका चीघ्रकणं ६ वर्षोँमे कंवल दो-तीन ही 
वार ठीक मध्यम तुल्य अथवा उसके विलकुल पास-पास हुजा ओौर गुक्र कातो एक वार 
भी नही हआ । इससे ज्ञात होता है कि अनेक वर्पो तक वेध किये विना इनका सृश्म 
लान नहीं हो सकता, अतः अति सूक्ष्म मान लानेवाले हमारे ज्योतिषी स्तुति के पात्र 
हे । ग्रहकश्नापात मं थोड़ी गति अवद्य टै अतः आयुनिक गोध के अनुसार ब्रह्मगुप्त 
ओर आर्यभटकालीन शर लाये जायं तो वे वास्तविक मान के कदाचित्‌ ओर भी आसन्न 
होगे ।* उपर्युक्त कोष्ठक मं दिये हए दोनों आर्यभट ओर ब्रह्मगुप्त के मान एक दूसरे 
से भिन्न हं अतः स्पष्ट है करि उन्होने अपने-अपने मान स्वयं वेव द्वारा लिये हँ। तीनों 
के वे भिन्न-भिन्न अंक मनःकल्पित भी नहीं कटे जा संकते । हमारे ज्योतिषियों ने स्वयं 
वेव करके अपने ग्रन्थों कं भिन्न-सिन्न मान लिये है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 
यह एक ही प्रमाण-उनक उपर्युक्त विक्षेपमान--पयप्ति है । 





१. बुध का मध्यम मन्दकणः, २३८७१ ओर शुक्र का १.७२२३ हं । (1.00 7)8 
18611681 48110701} 

२. हमारे ग्रन्थों के ओर आधुनिक विक्षेपमानों कं कवल एकत्र लिख देने से ही 
उनको वास्तविक तुलना नहीं होती । बध ओर शुक्रं कं शरमानों को जिस प्रकार मेने 


ऊपर तुलना की है वंसी मने आज तक अन्यत्र कहीं नहीं देखी । 
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त्रतीय प्रकरण 


अयनच्लन 

सू -चन्द्रमा कं दल्िणोत्तर-अयन क्रान्तिवृत्त क जिन विन्दुं मं होते हे उनके 
पास के तारे सदा उन्हीं स्थानों मं नहीं रहते । कुचं दिनों बाद वे पूर्वं की ओर चले 
जाते हं या यों कहिए कि अयनविन्दु ही पद्चिम ओर खिसक आते हं । वेदाङ्गज्योतिष, 
काल मे उत्तरायणारम्भ घनिष्ठारम्भ म होता था। उसके कु दिनों वाद श्रवण मे ओर 
वराहमिहिर के समय उत्तराषाढा मं होनें लगा था। इसी प्रकार नाड़ी-क्रान्तिवृत्तों के 
सम्पातविन्द भौ परिचम ओर हटते रहते हें क्योकि वृत्त के एक विन्दु के चलने पर सव 
विन्दु चल पड़ते हँ । इस चलन का ज्ञान प्रथम सूयं कें अयनों द्वारा हुआ, इसलिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों में इसे अयनचलन कहा दहै। द्वितीय आयंभट इत्यादिको ने 
अयन को एक ग्रह माना है ओौर उसके भगण लिखे हं । भास्कराचायं ने इसे सम्पात- 
चलन भी कटा दै। आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसको विषुवचलन (71665510 
० १०१०००७) कहते हे । सिद्धान्तशिरोमणि को छोड़ ` अन्य सव सिद्धान्तो में 
अयनचलन सम्बन्धी गति नन्नत्रमण्डल मं मानी गयी है। उनम नक्षत्रमण्डल परिचम 
से पूर्वं की ओर जाता हुआ बतलाया गया टे, पर भास्कराचायं नं सिद्धान्तरिरोमणि 


चे 


के गोलवन्धाधिकार मं लिखा दै- 
तस्य॒ (विषुवत्करान्तिपातस्य ) अपि चलनमस्ति। येऽयन-चलनभागाः 
सिंद्धास्त एव विलोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः। 
इससे जात होता है कि वे पात कही विलोमगति मानते थे। आधुनिक युरो 
पियन विद्रान्‌ भी सम्पात में ही गति मानत हं। 
अयनचलनमान 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका मं अयनचलन कीं चर्चां विलकूल नहीं है 


अतः मूल सूर्यादि पांच सिद्धान्तो मे इसके विषय मं कुच रहा होगा- यह नहीं कहा 
जा सकता । वर्तमान सूर्यसिद्धान्त क त्रिश्रदनाधिकार मं लिखा ह 


त्रिडात ३० कृत्यो २० य॒गे भानां चक्रं प्राक्‌ परिलम्बते। 


तद्गणाद्‌ भूदिनभेक्ताद्‌ द्यगणाद्यदवाप्यते ।९॥। 
` तदोस्विष्ना दशाप्तांला विज्ञेया अर्यनाभिवाः। 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्कान्तिच्छाया - चरदलादिकम्‌ 1) १०॥। 


स्फ़टं दृक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुबदवये । 
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~ कि 
ल्‌ 


प्राक्च चलितं हीने चछायारकरत्किरणागते।। ११ 
अन्त रांडोरथावृत्य पर्चाच्छेषस्तथाधिके । 


अर्थ--(महा) युग मे भचक्र (३०८२० = ) ६०० वार पूवं ओर जाता है । उस 
, (६००) का अह्गण में गणा करकं उसमे युगीय सावनदिनों का भाग देनेसेजो 
आता है, उसके मुज मे ३ का गुणा करके १० काभाग देने से जो अंडा आते हें वे अयन 
संज्ञक होते हें । उनसे संस्कृत ग्रह द्वारा क्रान्ति, छाया, चरां इत्यादि लाने चाहिए । 
चक्र का चलन अयन ओौर दोनों विषुव दिनों मे स्पष्ट दिखाई देता है। छाया द्वारा 
लाये हए सूर्यं से करणागत सूर्यं न्यून हो तो चक्र दोनों के अन्तरांदा-जितना पूर्वं की ओर 
गया है ओर अधिक हो तो (भचक्र) लौटकर पटिचम ओर गया है, एसा समन्ञना चादिए। 


इस प्रकार सूयंसिद्धान्तानुसार एक महायुग में ६०० ओौर कल्प मं ६लाख अयन- 
भगण सिद्ध होते हे, पर भास्कराचायं ने गोलवन्याधिकार मे लिखा टै- 


० तद्भगणाः सौरोक्ला व्यस्ता अय्‌तत्रयं कल्पे | १७॥ 


इसका अथं यह है कि सूयसिद्धान्त में कल्प में ३ अयुत अर्थात्‌ एक महायुग मेँ ३० 
अयनभगण वबतलाय हें । इससे ज्ञात होता है करि भास्कराचार्य कं समय उपर्युक्त इलोक के 
त्रिशत्कृत्यः' कं स्थान में 'त्रिदात्कृत्वः' (३० वार) पाठ था। भास्कराचायं के 
इस इलोक के व्यस्ता अयुतत्रयम्‌' का “व्यस्त तीन अयुत अर्थात्‌ ३० संहस' से भिन्न अर्थ 
करकं सूर्यसिद्धान्त कं आधूनिक प्रिशल्ट्रत्यः' पाठ से उसकी एकवाक्यता करनं का 
टीकाकारो ओर ग्रन्थकारों ने वड़ा प्रयत्न किया है। मुनीद्वर ने सिद्धान्तदिरोमणि 
की अपनी मरीचि नाम की टीका में लिखा है--कोई कोट अयुतत्रय के स्थान मे नियुत- 
त्रय पाठ वतलात हं" ओर कोई कोई कल्प शाब्द का अर्थं वास्तविक कल्प का २०बां 
भाग लगाते हं ।' एेसा करने से महायुग में €०० भगण आते हैँ । मुनीदवर स्वयं “व्यस्त 
अयूतत्रय का एक अथं करते हँ--“वि = विशति, उससे अस्त = गुणित, अयुतत्रय' 
ओर द्रूसरा अथं करते &--“'तद्मगणाः = उसके भगण, .सौरोवताः सूर्यसिद्धान्त मे 
बतलाये हं ओर एक दूसरे ग्रन्थ मे--व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे कल्प मे विलोम तीन 
अयुत वतलाये ह ।” इस प्रकार वे यह दिखलाना चाहते हँ कि सूर्यसिद्धान्त का अयुत- 
त्रय से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सव खीचातानी है। भस्कराचायं ने स्वयं इस 


(अ 


इलोक को टीका में लिखा है “करान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽयुतव्रयं तावत्सूय॑सिद्धान्तोक्ताः 





१. नृ सिह देवज्ञ ने वासनावातिक में एेसा लिखा है । कल्प मं तीन नियुत मानने 
से महायुग मं ३०० भगण आते हं । 
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दससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यही अथं अभिप्रेत था कि सूर्यसिद्धान्त मं करान्तिपात क 
कल्प मे ३ अयूत अर्थात्‌ महायुग मे ३० मगण बतलायं हं । 
सूर्यसिद्धान्त कं उपर्युक्त इलोकों मे बतायी हुई रीति द्वा श २७ से. अधिक अयनांदा 
कभी नहीं आते। उसमें भचक्र का पूवं ओर पचिम मं गमन बतलाया है। इससे 
सूर्यसिद्धान्त का मत यह्‌ ज्ञात होता है कि ग्रहादिकों की माति सम्पात सम्पूणं नसत्र- 
मंडल की प्रदक्षिणा नहीं करता, वल्क भचक्र एक वार सम्पात से २७ अंश पूवे जाकर 
पुनः मूल स्थान मे आता दै । इसकं बाद २७ अंशा पश्चिम जाता है ओर फिर मूलस्थान 
मे आ जाता दै। अर्थात्‌ उसकी एक प्रदक्षिणा १०८ अंशो की होती ह । आजकल सूकम 
अन्वेषकों द्वारा सम्पात की वापिक गति ५०.२ विकला निदिचत कौ गयी है। महा- 
युग मे ३० भगण ओर एक भगण में १०८ अंश मानने से वार्धिक गति २.७ विकला 
आती है। यह बहत थोडी है । ३० भगण ओर पूणं प्रदक्षिणा मानने से ९ विकला 
आती है। यह भी थोड़ी ही है। आधुनिक (त्रिशत्कृत्य' पाठ कं अनुसार महायुग मं 
६०० भगण ओौर एक भगण मं १०८ अंश मानने से ५४ विकला आती है । यह बहुत 
सष्ष्म है। सम्प्रति यही अथं सवेमान्य है । आजकल के प्रचलित सभी ज्योतिषग्रन्थों 
मे सम्भात की वाषिक गति ६० विकला मानी गयी है ओर वही ठीक भी है-यह मने 
आगे सिद्ध किया है। महायुग मे ६०० भगण ओर एक भगण में ३६० अंश मानने सें 
वार्षिक गति १८० विकला आती है। यह वहूत अधिक हे । 
वतमान रोम, सोम ओर शाकल्योरत-ब्रह्मसिद्धान्तों मं महायुग मं ६०० अयन- 
भगण उतलाये हं। अयनचलन विषय उनके वचन यें ह 
दुगणः .पट्‌गतघ्नोऽकशुद्धोदयहृतो ग्रहः ॥॥३१॥। 
आयनस्तिघ्नतद्वाहुभागा दिग्भिविभाजिताः। 
अयनांशास्तदृध्व्धिं वनं पूरवंदले ऋणम्‌ ।1३२। 
रोमडसिद्धान्त-स्पष्टाविकार 
इत्येतदेतत्‌ प्राक्चलनं युगे तानि च षट्शतम्‌ | १९६॥ 
युक्त्यायनग्रहस्तस्मिन्‌ तुलादौ प्राक्चलं भवेत्‌ । 
यद्वा तच्छुदधचक्रे वा मेषादौ प्राक्चलं भवेत्‌ । १९७।। 
अयनांशास्तद्भुजांास्त्रिघ्नाः सन्तो दशोदृताः॥ 
गाकल्यब्रह्यसिद्धान्त, अध्याय २ 
युगे षट्शतच्रत्वो हि भचक्रं प्राग्विलम्बते ! 
तद्गुणो भृदिनैमेक्तो द्युगणोऽयनखेचरः ।।३१।। 
२८ 


देर भारतीय ज्योतिष 


तच्छुद्धचक्रदोलिप्ता ` द्विरत्याप्तायनांदाकाः । 
संस्कार्या जूकमेषादौ कन्दरे स्वर्णं ग्रहे किल।।३२।। 
सोमसिद्धान्त-स्पष्टाविकार 


वतमान वसिष्ठसिद्धान्त में, जिसे कोई कोई लघुवसिष्टसिद्धान्त भी कहते हं 
अयनांश लाने की रीति यह टै- 


अब्दाः खखत्‌ं ६०० भि्भज्यास्तदोस्वरिघ्ना दोद्धताः 1 


अयनाषा ^ पह युवता. .-. -.-' . ~. 1५१५।। 
स्पष्टाधिकार 


इसका अथं यह है कि व्षंगणमें ६०० काभागदेनेसे जो आता है उसके मृज में 
३कागुणा करके १० का भाग देने से अयनांदा आते हैँ। यहां यह्‌ स्पष्ट नहीं वताया है 
कि ६०० काभागदेने से जो पदार्थं आतादहै वह रादि दै या अंश है अथवा मगण 
दै। ६०० वर्षो मे एक राशि मानने से महायुग में ६०० भगण आते ओर इतने ही 
उरदिष्ट भी मालूम होते दें। | 

इससे ज्ञात हौता है कि वतमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तो मं परम अयना २७) 
सम्पात का पूवे ओर पर्चिम मं २७ अंश आन्दोलन ओर उसकी वार्षिक गति ५४ 
विकला मानी गयी दहै। 


प्रथम आर्यभट ओर लल्ल ने अयनगति कं विषय मं कुछ नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त 
नं श्रीषेण जौर विऽ्गुचन्द्र के दोषों का वणेन करते हुए लिखा 


परमाल्पा मिथृनन्ति युरात्रिनाडयोऽकंगतिवदादतवः॥ 


तायतयग 9 ५ = 19 
। अध्याय ११ 


इक्तका अथं यह है कि मियुनान्त में दिन को घटियां परम ओर रात्रि की अल्प 
होती है ऋतु सूयं की गति के अनुसार होती हँ अतः अथनयुग नदीं है। पृथूदकं ने ` 
इसकी टीका में लिखा--“कल्प में उस (अयन) के १८९४११ भगण होते हे, इसे 
अथनय॒ग कते हे यह्‌ ब्रह्मा अकं इत्यादिको को मान्य है--2ेसा अयनयुग कं विषय म 
विष्णचन्द्र ने कहा दै.. .. सम्प्रति दिन ओर रात्रि के वद्धि-क्षय मिथ॒नान्त म 
नहीं होते। 'आश्लेषार्धात्‌' इत्यादि वचनों से भी केवल अयनगति ही सिद्ध होती हं । 
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उसक बहुत से भगण नही सिद्ध होते” कल्प में अयनभगणसंख्या १८९४११ मानने 
से वतमान कलियूग कं आरम्भमे सम्पात का चक्रशुद्ध .रादयादि भोग ०।११।१९। 
५५.२ आता टै । अन्य ग्रन्थों की गून्यायनांश-वषंसंख्या लगभग शकं ४४४ से इसकी 
कुच मी संगति नहीं लगती, .अतः इस कल्पभगणसंख्या मं कुच अशुद्धि होगी अथवा 
विष्णुचन्द्र की युगपद्धति ही भिन्न होगी। सम्पात की पूणं प्रदक्षिणाः मानने से इस 
संख्या द्वारा वापिक अयनगति ५६.८२१३३ विकला आती है । यह बहुत सूक्ष्म है ओौर 
इससे ज्ञात होता टै कि विष्णुचन्द्र सम्पात की पूर्वं प्रदक्षिणा मानते थे। संभव है, उनका 
अभिप्राय यह रहा हो कि १८९४११ वर्षो मे एक अयनभगण होता है । एेसा अथं.करने 
से कल्प मं अयनभगणसंख्या लगभग २२८० आती हैं । यह्‌ अगुद्ध होते हए भी भास्क- 
रोक्त सूथेसिद्धान्त की संख्या ३ अयुत के पास है। कुं भी हो, अयनगति विषयक 
विष्णुचन्द्र का वचन वड़े महत्व का है । उससे यह वात स्पष्ट हौ जाती दै किं उनक 
समय अर्थात्‌ शके ५०० कं लगभगः भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था। 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्त के विषय मं लिखा टै-- 
“तत्कथं ब्रह्यगुप्तादिभिनिपृणेरपि [क्रान्तिपातः] नोक्तः इति चेत्तदा 
स्वल्पत्वात्‌ तैनोपलव्धः। इदानीं बहुत्वात्‌ साम्प्रतिकंरूपलव्धः। अतएव 
तस्य॒ गतिरस्तीत्यवगतम्‌। प्येवमनुपलब्योऽपि सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 
ण्येन भगणपरिध्यादिवत्‌ कथं तनक्ति: ।'' | 


यहां भास्कर का कथन यह है कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनांश बहुत थोड़े थे इसलिए 
उन्हे वे वेध द्वारा नहीं ज्ञात हुए । पर यहां शंङ्का होगी कि जसे उन्होने कु अन्य अनुपलब्ध 
मान आगम को प्रमाण मानकर लिखे टे, उसी प्रकार सूयंसिद्धान्त कं आधार पर 


१. ००160०18 418. 88. 11 465, 380. कोलत्रूक [को पुस्तक 
मे विष्णुचन्द्र का वचन बहुत अशुद्ध था इसलिए उन्होने उसे नहीं लिखा । मुस्र पुथूदक- 
टीका का वह॒ भाग नहीं मिला । कोलब्रूक लिखते हं कि नृसिंह ओर दादाभाई को टीकाओं 
मे वहु वचन है, पर मुञ्चे नहीं मिला 1 

२. पञ्चसिद्धान्तिका में अयनगति का वर्णेन नहीं है, अतः मूल सूर्यसिद्धान्त में वह 
या--एेसा नहीं कह सकते । पर विष्णुचन्द्र कं कथन से सूर्यसिद्धान्त मं उसका अस्तित्व 
सिद्ध होता है । इससे ज्ञात होता है कि उन्होने वतमान सूर्यसिद्धान्त कं उदेश्य से एेसा 
कहा है । इससे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त क काल क विषय में पिछले पृष्ठो मं जो अनुमान 
किये गये हं उनकी पुष्टि होती है । 
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कान्तिपात भगण क्यों नही लिखे। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रह्मगुप्तं ने अपने ग्रन्थ मं 
अयनभगण नहीं लिखे हँ ओर अयनसंस्कार कटी नही वतलाया है, तथापि उपयुक्त 
आर्या ओर उसकी पृथूदकटीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमे ब्रह्मगुप्त के पहिलं 
अयनचलनं का ज्ञान था। ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मे उसका वर्णन न टोने का कारण 
यह है कि वे सायनं रवि की संक्रान्ति की ही अर्थात्‌ सायन मिथूनान्त को ही दक्षिणायना- 
रम्भ मानते धे। (यट वात पी उनके वणेन मं लिख चुके ठे )। इसीलिए उन्होने गणित 
से अयनगति का सम्बन्ध बिलकुल नहीं रखा । | 


पिद्ले पृष्ठो मे मुंजाल की आयं लिखी हं। उनमे अयनभगणसंख्या कल्प म 
१९९६६९ वतायी ह । सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है या नही, इसं विषय में यद्यपि 
उनम कुच नहीं लिखा टै तथापि पूणे प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के आरम्भ मं सम्पात 
का चक्रगुद्ध रार्यादि भोग ९।२९।३७।४०.८, बून्यायनांदा वषं दाक ४४९ जौर 
वापिक अयनगति ५९.९००७ विकला आती है। इन स्वों का विचार करने से 
मकम इस वात का सन्देह नहीं रहं जाता कि मुजाल सम्पात की पूरणं प्रदक्षिणा मानते 
` शे । दाक ८५४ क उनके लध्‌मानस करण मे वापिक अयनगति एक कला है। 


द्वितीय आयसिद्धान्त में अयन को ग्रह मानकर उसके भगण बतलाये हं ओर 
तदनुसार अयना लाने की निम्नलिखित रीति लिखी टै- 


अथनग्रहदोःकान्तिज्याचापं कंन्द्रवदढनर्णं स्यात्‌ । 
अयनलवास्तत्संस्कृेतखेटादयनचरापमलग्नानि ।१२॥ 
स्पष्टाधिकार 


अययं--अयनश्रह्‌ का भूज करके क्रान्तिज्याचाप लाओ । उसका धनणं कन्दर कौ तरह्‌ 
होता दहै। वे चापांश ही अयनाश कहलाते ह्‌ । (अयनग्रह मेषादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनं धन ओौर तुलादि ६ रारि कं भीतर हो तो ऋण होते हं ।)* उनतत 
संस्कत ग्रहों इारा अयन, चर, क्रान्ति ओर लग्न लानं चाहिए । 


यह रीति क्रान्ति लाने की रीति सरीखी ही है। हमारे सव सिद्धान्त ओौर द्वितीय 
आयंभमे भीं परमक्रान्ति २४ अंश मानते हं, इसलिए द्वितीय आर्यभट कं मतानूसार 
अयर्नाश्च २४ से अधिक नहीं होते। इनका अथं यह्‌ ह कि वनं अयनांद शून्य से आरम्भ 
कृर २४ अं पर्यन्त वढ़ते हँ ओर तदनन्तर क्रमशः घटते-घटते शून्य तक आ जाते हं । 





१. यह धनणं संकेत ग्रहों क विषय में इसी अधिकार में पहिले आ ,चुका है । 





क 
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इसक वाद ऋण होकर गन्य से २४ अंडा तक बढ़कर पुनः घटते-घटतं शून्य हो जाते हं । 
अर्थात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ अंशो की होती है। 
८{ द्वितीय जा्थसिद्धान्त मं अयनग्रह क कल्पीय भगण 'मसिहटमुधा' अर्थात्‌ ५७८- 
१५९ वबतलाये हं । ९६ अंडा का भगण मानने से इन भगणो दारा वार्षिक अयनगति 
४६.२३ विकला आती है, परन्तु यहां अयनां शलाने की रीति क्रान्ति कौ रीति सदुरा होनें 
के कारण अयनगति सवंदा समान नहीं आयेगी । पूर्वोक्त भगणों द्वारा अयनग्रह॒ की 
वर्षंगति २ कला ५३.४ विकला आती है । इससे वषं मं अयनगति कमी तो ६९.४ 
विकला आयेगी ओर कभी ६.१ विकला या इससे भी कम । अयनग्रह॒ का एक भगणः 
लगभग ७४७२ वर्षों मे पणं होता है । इसकं एक चतुर्थांश के प्रथम दशांदा मं अर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्षो तक अयनगति ६९.४ विकला रहेगी । द्वितीय दशां मं-भी श्रायः 
इतनी ही रहेगी । ततीय मेः ६३.७ विकला हो जायगी ओौर आगे ५८. १, ५२, ४३.२, 
३०.६, २०.४, ६.१ होगी । इस प्रकार २४ अयनांश हो जाने क बाद द्वितीय चतुर्थांश 
मेः जव कि अयनांदा घटते रहंगे प्रत्येक दशांश में ये ही गतियां उत्क्रम से आ्येगी । 
तृतीय चतुर्थाग मं फिर क्रम से ओरं चतुथं में पुनः उत्क्रम से आ्येगी, पर अनुभव एेसा 
नहीं है । अयनगति म अन्तर पडता दै पर वहत .थोड़ा ! इतना किं अयनगति सदा 
समान रहती है, एसा कह सेकतं = 
द्वितीयआयंभट ने परादार-मतान॒सार कल्प मं अयनग्रह॒ के ५८१७०९ भगण 
माने हैं । इससे गन्यायनांश वषं शक ५३२ आता है ओर अयनांडा लाने की रीति 
क्रान्ति सरीखी होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आतीं । उसका मध्यम मान 
४६.५ विकला आता है । 
सम्पातभगण कितने होते ह ओर सम्पात कौ पणं प्रदक्षिणा होती है या १०८ 
अंडा की, इस विषय मं भास्कराचायं ने स्वकीय मत कुद भी नहीं लिखा है ।* सौरोक्त . 
भगणो का अनुवाद करने के बाद वे आगे लिखते है | 
अयनचलनं यदुक्तं मंजालाद्येः सं एवायम (क्रान्तिपातः)। 
तत्पक्षे तद्‌भगणाः कल्पे गोङ्ख्तृनन्दगोचन्द्रा: १९९६६९ ।।१८॥ 
गोलवन्धाधिकार 





१. पाठ भेदादिकों का पुणं विचार करके यह संख्या निश्चित को गयौ हे 1 

२. प्रो० हने ने (सुयंसिद्धान्त कं अनुवाद क पृष्ठ १०४ मं) लिखा है-- 
भास्कराचायं ने कल्प में १६९६६६६ सम्पातभगण बतलाये हे । पर यह उनका चम है, 
भास्कराचायं ने यहां मंजालोक्त भगण उदत किय हं । 


दल भारतीय ज्योतिष 


, ` इसकी टीका मं सौरोक्त ओर मुजालोक्त  अयनभगणसंख्या 


वतलाने के वाद 
वे लिखते टं-- 


अथचयेवाते वा भगणा भवन्तु यदा येऽखा निपृणैरूपलम्यन्ते तदा 

स॒ एव क्रन्तिपातः । ` 

यहां उन्टोने केवल इतना ही कहा है कि जिस समय वेव से जो अयनांश उपलब्ध 
हों वे ही लेने चाहिए। “साम्प्रतोपलन्घ्यनुसारिणी कापि गतिरङ्खीकतंव्या” कथन से 
उनक्रा यहं मत प्रकट होता है करि उपलव्व अयनांयों द्वारा कल्पीय भगणो की कल्पना 
करनी चाहिए 1 भास्कर के ग्रन्थ में मुञ्ने उनकी यह उक्ति कहीं नहीं मिली कि सम्पात 
कीं पूणं प्रदक्षिणा होती दै। वे यह भी नहीं कहते कि पूर्णं प्रदक्षिणा नही होती है। 
करणक्रतूह॒ल में उन्होने वाषिक अयनगति एक कला ओर दक ११०५ मं ११ अर्थात्‌ 
रक ४४५ मं मन्य अथनांदा माना दै। 

अयनगति-भगण ओर वापिक अथनगति विपयक उपर्युक्त विवेचन का सारांश 
यह है कि सूर्यादि पांच सिद्धान्तो मे वार्षिक अयनगति ५४ विकला, मंजाल के मत से 
५९.९ विकल। ओर द्वितीय आर्यभट तथा परादार कें मत से ४६.३ ओर ४६.५ 
विकला है। तथापि मेरी संमन्न से यह कथन अनुचित न होगा कि गक ८५४ से ६० 
विकला वार्षिक गति का ही विदोष प्रचार है। उस समय से लेकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ वने हे प्रायः उन सवों मे वार्षिक गति इतनी ही है । हाँ, भटतुल्य करण 
ओर सूथंसिद्धान्तानुयायी दो एक करण एसे हँ जिनमें ५४ विकला भी टै । 


सम्पात का पृणं अरमण अथवा आन्दोलन 


मुजाल कं मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूणं नक्षत्रमण्डल मं त्रमण करता 
दै। कोलत्रक लिखते ह कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पृथूदकं ओौर सिद्धान्तडिरोमणि- 
टीकाकार नृसिंह ने सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा का द्योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार पिष्णुचन्् 
का एक वचनं उद्धत किया है! इसका विवेचन कर चुकं हेँ। सूर्यादि पांच सिद्धान्त 
सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा नहीं मानते। उनके मत मं वह रेवती तारा से २७ अं 
परथन्त पूवं ओर परिम जता है। द्वितीय आयेसिद्धान्त मं यह पूवपर्चिम-गमन 
२४ अंग तक ही बतलाया है । किसी भी करणग्रन्थ में स्पष्टतया यह्‌ नहीं लिखा है कि 
सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनांशनयन रीति सें अयना २३९५ 
अंडा पर्यन्त आते है ॥ जव वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस समय वार्षिक गति 
६० विकला को ऋण मानकर क्रमशः कम करते जाना चाहिए, एसा प्रायः किसी भो 
करणमग्रन्थ मेः नहीं लिखा है। शून्यायनांशवषे शाक ४४५ ओौर वार्षिक अयनगति एक 
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कला मानने वाले करणम्रन्थों के अनुसार दाक १८८५ मे २४ ओौर २०६५ मे २७ अयनांशः 
होगे । सूयेसिद्धान्तान॒सार २७ अयना रक २२२१ में ओर द्वितीय आर्यभट तथा 
पराशर के मतानुसार २४ शके. २४०० के लगभग होगे। यदि यह सिद्धान्त सत्य है 
कि सम्पात सम्पूणं नक्षत्रमण्डल में नहीं घूमता, तो शके १८८५ के वाद अधिकाधिक 
६०० वर्यो कं भीतर ही इसका अनुभव होने लगना चादिएु। अर्वाचीन यूरोपियन 
ज्योतिषी उसकी पूणं प्रदक्षिणा मानते हं । यदि उनका सिद्धान्त ठीक गोगा तो कला- 
न्तर मे चंत्र-वेशाख मं वर्षा ऋतु आने लगेगी । आधूनिक सायनपल्वाङ्गकार ललकार 
कर कहते हँ कि कृच्छं दिनों मे सचमुच एेसा ही होगा ओर उनक इस कथन को कोई 
भी असत्य नहीं कह सक्ता । श्रृतियों मे वशषन्त ऋतु मवू-माचव (चव-वेशाख) मासो में 
ही वतायी है । इस स्थिति मे म्‌जाल का यह मत कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है- 
श्रुतिवचनों के विरुद्धं पडता है । इसलिए मरीचिकारादिकों ने उसे वेदवाह्य कहकर 
सदोप ठहराया है ओर उनकी इष्टि से यहु ठीक भी है, पर वे यह नहीं संमज्ञ सक कि 
पणं प्रदिणा होना या न होना अपने अधिकार कं वाहर की वात ह । वेदाङ्खज्योतिष 
मे उदगयनप्रकृत्ति धनिष्ठारम्म मँ वतायी है। इसका अथं यह है कि उस समय सम्पात 
भरणी कं चतुथं चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अंश २० कला पर 
था। वेदों मं नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अतः उसं समय सम्पात संभवतः ऊत्तिका कं 
आरम्म मं अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ अंश ४० कला पर रहा होगा । पहिले वह अदिवनीं 
से आगे था ओर वाद में पीछे चला आया,इसीसे लोगों ने समन्ना होगा किं उसका 
आन्दोलन होता दै । उसके लगभग २४ अंश या २७ अंश तक कं चलन का अनुभव होने 
के कारण अथवा परमक्रंति २४ अंश होने कं कारण हमारे कुद सिद्धान्तकारों ने 
२४ या २७ अंश आन्दोलन मान लिया, वाद मे अनुभव चाहे जो हो 1 यदि पूणं प्रदक्लिणा 
मानते हें तो ऋतुं भ्रुतिक्षम्मत नही होती, इस सथोदोष को टालने मं उनकी यहं आन्दो- 
लन की कल्पना वस्तुतः वड़ा काम कर गयीं । । 
अयनगतिसृक्ष्मत्व 

अव भारतीयों द्वारा निशित की हुई वािकं अयनगति ओर शून्यायनांशवषं 
के सूष्ष्मत्व का विचार करेगे । स्पष्ट है किं वपे मे सूयं एक वार सम्पात से चलकर पुनः 
सम्पात में आने के बाद जितना आगे जाय वही वार्षिक अयनगति माननी चाहिए । 
ऊपर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त के .विवेचन मं भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के 
वर्षमान दिये हँ। उनम से वेदाङ्गज्योतिष, पितामहं ओर पुलिशसिद्धान्तो के वषेमान 
राके ४२७ (पञ्चसिद्धान्तिका) के पहिले ही व्यवहार से बहिगेत हो चुके थे ओर 
रोमक के वमान का प्रचार हमारे देश मे कभी था ही नही, यह भी वहीं सिद्ध कर चूके 


# 
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ह । ब्रह्मगुप्त का व्षमान ३६५।१५।३०।२२।३० शक ९६४ के वाद भी कभी प्रचलित 
था, एेसा नदीं मालूम होता। शेष सत्र ३६५।१५।३१।१५ से ३६१५।१५।२३१।३१।२४ 
पयन्त हं ओर शक १००० सेये ही प्रचलित हें। ईसवी सन. १९०० का सायन वषंमान 
३६५।१४।३१।५३।२५ है अर्थात्‌ इतने समय में सूयं सम्पात से चलकर पुनः सम्पात मं 
जा जाता है। इसे सूयेसिद्धान्त के व्षमान ३६५।१५।३१।३१।२४ मे से वटाने से जो 
देष वचता है उतने समय मं सायन रवि की गति ५८.७७७१ अथवा किच्न्वित स्थूल 
लेने से ५८.८ विकला आती है ओर शके १००० से प्रचलित उपर्युक्त वषेमानों म से 
न्यूनतम मान लेने से सभ्पातगति लगभग .२६९ विकला कम अर्थात्‌ ५८.५०८ आतीं 
दै ब्रह्मगुप्त का वषेमान लेने से ५७.५५७ आती है, पर अयनगति निरिचत करतें 
समय यह वषं नहीं लिया गया था, यह्‌ मेरा मत है। सायन सौरवषं का मान थोडा- 
थोड़ा न्यून होता जा रहा है। राक ७०० के पास का मान लेने से उपर्युक्त प्रत्येक 
अयनगति लगभग . २४ विकला कम हो जायगी । इन सव वातो का विचार करने 
से निर्वय यह्‌ होता है कि हमारे ग्रन्थों के उपर्युक्त वषमानो के ओौसतमान के अनुसार 
५८ .४ विकला वापिक अयनगति अत्यन्त सूक्ष्म होगी । सम्प्रति ्रहलाघव ओौर 
मकरन्द, ये दोनों ग्रन्थ मिलकर सम्पण भारत के अधे से अधिक भाग मं प्रचलित 
है ओर दोनों मं वषमान वतमान सूरयेसिद्धान्त का है । उसके अनसार ५८.६ विकला 
वषेगति सूक्ष्म होगी । इससे सिद्ध होता टै किं मुजाल की वार्षिक गति ५९. ९ विकला 
ओैर सम्प्रति सरवेत प्रचलित ६५ विकला, ये दोनों वहूत सूक्ष्म हे, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 
बियो द्वारा निरिचत की हुई गति में केवल १.४ विकला का अन्तर है ।* अयनगति 
विषयक अन्य राष्टरों कं अन्वेषण का थोड़ा सा इतिहास आगे दिया टहै। उससे ज्ञात होता 
है कि हमारे ज्योतिषियों ने इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वयं सम्पादित किया दै, किसी 
अन्य राष्ट ने नहीं लिया है ओर यह एक ही वात यूरोपियनों के इस इूठे आरोपको कि 
हिन्दू बध करने मं बिलकुल अनाड़ी हं--अनुचित सिद्ध करने कं लिए पर्याप्त है ।२ कोलब्रूकं 
ने लिखा है कि हिन्दुओं की अयनगति टालमी से सूक्ष्म है।* 





१. केरोपन्त ने ग्रहुसाधनकोष्ठकत (पृष्ठ ३२) में ५८.५२१ लिखी है पर यह्‌ 
कुछ सान्तर ज्ञात होती है । 

२. हमारे यहाँ १.४ विकला अधिक मानी गयी है, तदनुसार आधुनिक यूरोपियन 
ग्रन्थागत सायन रवि ओर ्रहुलाधवीय सायन रवि मे अन्तर पडता हे । 

३. सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद की टिप्पणी में हिटने ने वेव के विषय मं हिनदुभो 
का अनेकों स्थानों पर बड़ा उपहासं किया टै । 

४. ८558 ४5, #01. 11], 9, 41} ू 
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सस्पातगति विषयक अन्य राष्टों का अन्वेषण 

यूरोप मे सम्पातगति का अन्वेषण सर्वप्रथम हिपाकंस ने ई० पू० १२५ कं लगभग 
अपने अर अपने से लगभग १७० वषं प्राचीन टिमोकेरिस के वेधो द्वारा किया । उसके 
लगभग ३०० वषं वाद टालमी ने सम्पातगति के अस्तित्व की निर्चित रूप से स्थापना 
को । उसके ग्रन्थ सिन्टाक्सि के सातवें भाग मे इसका विवेचन दै। उसने लिखा है-- 
हिपाकसं के समय से आज तक २६७ वर्षो मं तारों कं भोग २ अंडा ४० कला दढ हं। 
तदनुसार उसने १०० वर्षो मे एक अंडा अर्थात्‌ ३६ विकला वापिकं गति निदिचित की । 
टालमी का कथन दै करि हिपाकंस ने भी इतनी ही मानी थी। यह बहुत थोड़ी है । 
२६७ वर्षो में भोग॒ लगभग ३ अंश ३७ कला वढना चाहिए था ओौर टालमी ने २।४० 
लिखा है अर्थात. इसमे लगभग एक अंशा कौ अशुद्धि है। वेध स्थूल रहे हों तो भी इतनी 
अशुद्धि होना असम्भव है। इसी कारण बहत से सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों ने अनुमान किया 
है कि टालमी ने वेध कभी किया ही नहीं था। उसने हिपाकंस के नक्षत्र मोग मे २।४० 
मिलाकर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत्रपट तयार कर लिया था। टालमी पर किये गये 
इस आरोप को सत्य सिद्ध करने वाले बहुत से प्रबल प्रमाण हं । डिलाम्बर नें टालमी 
ओर फ्लामस्टेड, के तारकादर्शो के ३१२ तारों के भोगों की तुलना करकं ओर दोनों 
ज्योतिषियों के समयों मे १५५३ वषं का अन्तर मानकर वाषिक गति ५२.४ विकला 
निकाली है। यह्‌ वास्तविक गति से २ विकला अधिक अर्थात बहुत अधिक है। इसी प्रकार 
उन्होने टानमी के नक्ो म दिये हुए नक्षत्र भोगों मे से २।४० घटाकर उन्हं हिपाकंस 
के भोग मानकर प्लामस्टेड के भोगों से उनकी तुलना करकं दोनों कं समयो का अन्तर 
१८२० वर्षं मान कर वार्षिक गति ५०.१२ विकला निकाली है। वतमान गति ओर 
` इसमे वहुत थोडा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वयं वेध नहीं किया था, इस कथन की 
पुष्टि होती है) । यूरोप के अर्वाचीन ज्योतिषी सम्पातगति निदिचत करने मं सतत 
प्रयत्नश्ील रहे दै । टायक्रोत्राहेने ५१ विकला ओर पलामस्टेड ने ५० विकला सम्पात 
गति निश्चित की थीं। लालांडी ने चित्रा तारे के हिपाकेसकथित तथा सन्‌ १७५० 
मे स्वयं निकाले हृए भोग द्वारा ५०.५ निदिचित की । डिलाम्बर ने ब्राडले, मेयर ओर 





१. पलामस्टेड इंगलिह् ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६४६ मुच्य १७१६ 
ब्रडले इंगलिला ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६६३ मत्युं १७६२ 
सेयर जमन ज्योतिषो--जन्म सन्‌ १७२३ सत्य १:६० 
लालांडी प्रच ज्योतिषौ--जःम सन्‌ १७३२ मृत्यु १८०७ 
डिलाम्बर फरच ज्योतिषो--जन्म सन्‌ १७४६९ मृत्यु १८२२ 
त्रसेन जमन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७०८ मृत्यु १८४६ 
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लासिले के तथा स्वकीय वेधोंद्रारा ५०.१ निरिचत की । वेसेल ने सम्पातगति कं 
स्वरूप का पूणं विधेचन किया । उन्ठोने सन्‌ १७५० में ५०.२११२९ विकला निरिचिं 
की। सन्‌ १९०० मं ३६५ दिनो मे संम्पातगति ५०.२६३८ हे । 


ष्टसवी सन की ११ वों शताब्दी कं स्पेनिश ज्योतिषी अर्जाएल का मत था कि 
सम्पातगात ७२ वर्पो मे एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवपं ५० विकला हं आर सम्पात का. पूव 
पश्चिम १० अंश आन्दोलन होता है । १३बी शताब्दी कं थिविध. विन खौरा नामक 
ज्योतिषी ने २२ अंश आन्दोलन माना था। नवीं शताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था कि सम्पात ४।१८।४३ त्रिज्या के वृत्त में भ्रमण करता है। अरर कं प्रख्यात 
ज्योतिषी अलवटानी (सन्‌ ८८० ई०) का मत था कि सम्पात का आन्दोलन हीता टं 
ओर उसकी गति ६६ वर्षो में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवर्ष लगभग ५५.५ विकला हे ।* 
उसके पूवं कुछ अरव ज्योतिषी ८० या ठ वर्पो मे एक अंगा अर्थात्‌ प्रतिवष ४५ या ५३ 
विकला गति ओर पूवं पश्चिम = अंश आन्दोलन मानते थे। अलवटानी कीं गति 
सुथसिद्धान्त से मिलती हे । 


ˆ शन्यायनांशवथं का सूक्ष्मत्व 


अव इस वात का विवेचन करेगे कि हमारे ज्योतिपियों दारा निद्चित किये हृए 
शून्यायनांशावषं कहां तक सूम हँ। पहिले यहां भित्न-िन्न ्रन्थों के शून्यायनांश वं 
लिखते है । 


दाक 
वतंमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त, सिद्धान्ततत्वविवेक ४२१ 
मुञ्जाल ४४९ 
राजमृगा ङ्कु, करणप्रकाड, करणकरतुहल इत्यादि ४४५ 





१. इस अनृच्छेद मं आया हु वृत्तान्त (1478 प्र15॥0$ ` 07 ?20/8168) 
45170101 (2. ए. 3 18-320) के आधार पर लिखा हे । 

२. इस अनुच्छेद मे लिखा हुआ वृत्तान्त कोलन्रूक कं निबन्ध कं आधार पर 
दिया गथा है (एशियाटिक रिसर्चेस पु० १२, पष्ठ २०९ इत्यादि देखिए) । 

३. रेहट सेक का कथन है (10४77181 0 1116 80708 8. २. ^. > 
01 श्त, 7०. शशभश्वा ० शा) कि अलबटानी को मत से सम्पातगति ७० 
वर्षो मे १ अंश अर्थात्‌ प्रतिवषं ५१.४ विकला है । दोनों मं से किसे ठीक मने ? 
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करणकमलमार्तण्ड, ग्रहलाधव, इत्यादि .. 14. 
भास्वतीकरण थ ४१५० 
करणोत्तम ४२८ 
द्वितीय आयं सिद्धान्त ५२७ 
द्ितीया्यसिद्धान्तोक्त परागरमत ५३२ 
दामोदरीय भटतुल्य ३४२ 


यहां अन्तिम ग्रन्थ भटतुल्य का काल विचारणीय है । उस ग्रन्थ में स्पष्टतया यहं 
नहीं लिखा है कि शक ३४२ मे अयनांदा शून्य था । यह वषं उसमं दी हई अयनांशानयन 
की रीतिद्रारा लाया गधा है। उस्म आरम्भ वष ३४२ मानने का यह कारण है कि वहं 
ग्रन्थ शक्र १३३९ का है ओर उसमे वर्ष॑गति सूर्यसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकला ली 
दै। ३४२ को आरम्भ वपं मानने से शक १३३९ मं अयनांश १४।५७ आते हं । शक 
४४४ को आरम्भ वर्षं ओर वर्षगति ६० विकला मानने से गक १३३९ मं अयनांडा 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४।५५ आते हं । अन्य करणग्रन्थों के अनुसार .भी लगभग 
इतने ही आते हें । ग्रन्थकार इस अयनांडा को छोड न॑हीं सकते थे ओर उन्हे अयनगति 
५४ विकला माननी थी। इसलिए उन्होने शून्यायनांशवषं ३४२ माना । द्वितीय आय- 
सिद्धान्त ओर परादार के वर्पो को छोड़ अव यहां रोष का विचार करेगे । उन दोनों का 
विचार वाद मं करगे। क्रिस्षी भी सिद्धान्त का शूल्यायनांशवषं वह है जिसमं उसको 
स्पष्ट ओर गायन मेषसंक्रान्तियां एक ही समय अथवा विल्कुल पास-पास हों । शक 
४५० मे भित्न-भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ओर स्पष्ट मेषसंक्रमणकाल ये आते हं-- 


मध्यम मेष (दाक ४५०) *स्पष्ट मेप (डाक ४५०) 

चेत्र शुक्ल १४ सोमवार (२९ माचं सन्‌ ५२८) चेत्र रुक्ल १२ शनिवार 
(१८ माचं सन्‌ ५२८) 

उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय सें 

चटी पल घटी पल 

मूल सूर्यसिद्धान्त ४५ १३.५ ३४ ४९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ४६ ३८.२ ३६ १४ 


१. सूर्सिदढान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति मध्यम मेषसंक्रान्ति से २ दिन १० घटी 
१५ पल पूवं ओर ब्रह्मगि्धान्तानुसार २।१०।२४ पूर्वं होती है, परन्तु यहां अन्तर सवेत्र 
२।१०।२४ हौ लिया है तथापि इससे फल में कुछ भी अन्तर नहीं पड़्गा । 


४ भारतीय ज्योतिष 

प्रथम आयंसिद्धान्त ४५ ६.२ ३४. ४२ 
द्वितीय आ्य॑सिद्धान्त ४७ १३.२ ३६ ४९ 
राजमृगाङ्कु, करणकुत्रूहल ४७ २४.६ ३७ १ 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (चत्र ५२ १०.८५८ (चत्र शुक्ल ११ भृगौ) ४१ ४७ 


शुक्ल १३ रवौ) 


उपर्युक्त ॒भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो कं 
लिखित आता है । 


स्पष्ट मेषसंक्रमणकाल में सायन रविः निम्न 


रा० अण क9 
मूल सूयं सिद्धान्त ११ २९ ५८.९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ० ¢ ~> 9 
प्रथम आ्यंसिद्धान्त १९१ ` २९ नप 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ० ० 
राजमुगाङ्कादि ० ०. 
त्रह्मसिद्धान्त ११ २९ ७.१ 


क 


यहां ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति ओर सायन संक्रान्तियों मं गक ४५० म बहुत 
अर्थात्‌ लगभग ५४ घटी का अन्तर है । इस सिद्धान्त के अनुसार शक ५०९ मं दोनों 
संक्रान्तर्यां एक समय आती है, परन्तु ब्रह्मगुप्त का वमान इतरो से भिन्न होने के कारणं 
एेसा होता है। इस वषेमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वर्णेन मं कर चुकं है। 
उक्षे ओँर उपर्युक्त सायन मेषस्षक्रमणकाल से ज्ञात होता है कि गून्यायनांशवष ब्रह्मगुप्त 
के वमान के आधार पर नहीं निरिचत किया गया है । शेष ग्रन्थों द्वारा उनकी स्पष्ट 
, ओर सायन-मेषसंक्रान्तियों कें एक संमय आने के काल अर्थात्‌ शगन्यायनांशवषं नीचे 


लिखे हं- 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो के वषं द्वारा दाक ४५० 
मूल सूथसिद्धान्त, प्रथम आयसिद्धान्त कं वषं द्वारा ४५१ 
द्वितीय आयंसिंदान्त, राजभृगांकादि के वषे द्वारा ४४९ 





१. सायन रवि केरोपन्तीय ग्रहस।धनकोष्ठक द्वारा लाया गया है 1 उसे लाते समय 
कालान्तरसंस्कार ३ कला माना है । केरोपन्त ने अपने ग्रन्थ मं निरयन स्पष्ट मेष- 
संक्रमण वर्तमान सृ्थसिद्धान्त से लिया है, परन्तु उनक निषचित किये हए उसकं समय ` 
मे थोडो अशद्धि है । प्रत्यक्ष नथंसिद्धान्त दारा लाया हआ काल केरोपन्तलिखितः 
मेषसंक्रपणकाल से ५१ पल कम आता हे । 


ज्योतिष सिद्धान्तकालं ४४५ 


इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त (पृष्ठ ४४४) भिन्न-मिन्न ग्रन्थों कं शून्यायनांद 
वर्धो मे से मृुजल ओर भास्वतीकरण के वषं अत्यन्त सूक्ष्म हे । सम्प्रति प्रचलित वं 
शक ४४४ था ४४५ भी वहत सूक्ष्म! हं । सूयं सिद्धान्तानुसार ७२०० वर्षो म एक 
अग्रनन्दोलन होता है अर्थात. सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षो मं फिर वही ` 
आ जता है। कलिय्‌गारम्भ में वह॒ मूल स्थानं मं था। कलियुगारम्भ से ३६०० 
वष शक ४२१ मं पूर्णं होते हँ ओर उस वषे मं सुयंसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति सायन- 
संक्रान्ति कं कृदही अर्थात लगमग २९ घटी पूर्वं होती दै, अतः सू्यसिद्धान्ता- 
नू सार शून्यायनांशवषं शकं ४२१ माना गया टै। करणोत्तम का वषं शक ४३८ है। 
मेने वह्‌ ग्रन्थ प्रत्यक्ष नहीं देवा है अतः उसके विषय में विशेष नहीं लिखा जा सकता 
तथापि वहं वधं सूक्ष्म वषं के विलकूल पास है 1 द्वितीय आर्यिद्धान्त मं दी हुई रीति 
द्रारा शून्यायनांशवषं शक ५२७ आता है । उसकी अयनांशानयन रीति क्रान्ति की 
रीति सदृश होने कं कारण अयनगति संदा समान नहीं आती । द्वितीय आयं सिद्धान्त 
शक ५२७ कं वाद वना है । उसके रचनाकाल मे अन्य ग्रन्थों कं अयनांड, दवितीयाय- 
सिद्धान्तोक्त रीति द्वारा लाये.हृए अयना ओर छाया द्वारा वेव से लाये हए अयनांश 
पास-पासं थे, उनके अनुसार उसमे अयनग्रहभगणों की कल्पना, कौ गयी ओौर इसी कारण 
उसका शून्यायनांशवषं गक ५२७ आता है--यह मेरा मतः है । द्वितीयायंसिं्धान्तान्तगंत 
पराशरमत की भी यही स्थिति है। इससे निविवाद सिद्ध होता है कि हमारे ग्रन्थो का 
गन्यायनांशकाल वहत सूक्ष्म है। आधूनिक सूक्ष्म यूरोपियन गणित से सिद्ध होता टं कि 
रेवतीयोगतारा शक ४९६ मे सम्पात म था इसलिये कोई कोई कहते हं कि गून्यायनांश- 


वष शक ४९६ मानना चाहिए । परन्तु यह ठीक नहीं है। इसका विचार आगे किया 
है. - 


अयनगति ओर शन्य।यनांशकाल निश्चित करने को विधि 


यहां तक आध निक सूक्ष्म अयनगति ओर यूरोपियन ग्रन्थो से लाये हए सायन रवि .. 
द्वारा हमारे ज्योतिषियों कौ अयन गति ओर शृन्यायनांशवषं के सृक्ष्मत्व का विचार 
किया गया । अव यह देखना है कि ये वातं किस प्रकार निर्चित कौ गयी हं । भास्करा- 
चायं ने लिखा है- 4 





१. उप्यक्त सपयन रवि अत्यन्त सुक्ष्म नहो होगा । उसमे एक कला का अन्तर 
पडने से जन्यायनांशकाल एक वषं आगे या पीं चला जायगा । 

२. इसं बात को सिद्ध मानकर द्वितीय आयसिंद्वान्त का रचनाकाल लगभग शक 
&०० लाया गया हे। 


४४६ ` भारतीय ज्योतिष 


यस्मिन्दिने सम्यक्‌ प्राच्यां रविरुदितो दुष्टस्तद्धिषुवदिनम्‌ । 
तस्मिन्दिने गणितेन स्फुटो रविः कायंः। तस्य रवेमेषादेश्च 
यदन्तरं तेऽयनांरा :। एवमृत्तरगमने सति । दक्षिणे तु तस्याकंस्य 
८ . तुलादेदचान्तरमयनांशाः । पाताधिकार, रलोक २ टीका। 


भास्कराचाय कं इस कथन का तात्पय कि मेषविष॒वकालीन अथवा तुला- 
विषुवकालीन ग्रन्थागत रवि ओौर मेषादि अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयनांदा होते 
1 आगे उन्ोने यह भी लिखा है कि प्रत्यक्ष उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकालीन 
ग्रन्थागत रवि ओौर ३ या ९ राधि के अन्तरःतुल्य अयनांदा होते हं । सारांश यह कि 
सायन रवि ओर ग्रन्थागत रवि के अन्तर तुल्य अयना होता दै। सूयसिद्धान्त म 


लिखा ह- 


स्फुटं द्‌ क्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्रये । 
प्राक्‌ चक्रं चलितं हीने छायाकत्‌ि करणागते ११ 
अन्तरांशरथावृत्य परचाच्छेषस्तथाधिके 1" 


त्रिप्रदनाधिकार 


सूयेसिद्धान्त के त्रिप्रदनाधिकार मे इलोक १७ से १९ पर्यन्त छाया द्वारा सूयं का 
मोग लाने की रीतिदी है। उस रवि का सायन होना निविवाद है। इसमे सिद्ध होता 
है किं सायन रवि ओर ग्रन्यागत रवि का अन्तर हमारे ग्रन्थों मं अयना माना गया 
है ओर हमरि ज्योतिथो नें शक ४४५ के वाद वार-वार छाया द्वारा ,रवि 
लाकर प्रथम तत्कालीन अथर्नाश, उ्तके वाद अथनगति ओौर उक्षके द्वारा शून्यायनांश 
तिषिचि किथा है। इसके लिए उन्हं अनेक वर्षो तक वेध करने पडहोगे । स्पष्ट 
है कि जितने अधिक वेध किये जायेगे, वातं उतनी ही सूक्ष्म ज्ञात होगी । 


रेवती योगतारे का अथनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह्‌ भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनांश या 
अथतणति का कोई सन््रन्ध नहीं है। इक्क थोडा अधिक विवेचन करेगे 1 आधुनिक 
सकषम नाक्षत्र-सौ रवं का मान ३६५ दिन १५ घटी २२ पल ५३ विपल १३ प्रतिविपल 


की 





१. इस इलोक का अर्थं पहले (पृष्ठ ४३४ पर) लिख चुके हं । 


ज्योतिष सिदडढान्तकाल ४४७ 


है। हमारे ग्रन्थो का वर्षमान यदि इतना ही होता तो कहु सकते थे कि रेवती योगतारे 
को अथवा दूसरे तारे को आरम्भस्थान मानना दै तो उसका अयनगति से सम्बन्ध 
दे । अर्थात्‌ रेवती योगतारे (जीटापीदियम) को आरम्भस्थान मानें तो वह शकं ४९६ 
मे सम्पात मं था, अतः उस वषं को गृन्यायनांशकाल ओर उसकं वाद रेवती योगतारे 
से सम्पात तक के अन्तर को अयनांदा मानना चाहिए था । परन्तु हमारा वषमान इतना 
नटीं है, अतः निश्चथपूरवंक नहीं कहा जा सकता कि वह नाक्षरसौर है! वस्तुतः रेवती 
योगतारा हमारे यहां आरम्भस्थान नहीं माना गया है, क्योकि सूयसिंद्धान्त ओर लल्ल 
क ग्रन्थ मं उसका भोग न्य नहीं है । आर्यभट ओर वराहमिहिर ने योगतारों के भोग 
टी नदीं लिखे दे, ब्रह्मगुप्त ओौर उनके वाद के बहुत से ज्योतिषियों ने रेवती मोगशून्य 
माना हे, परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवतीं योगतारा कमी नहीं था ओर न हो सकता 
हं । वतमान दथसिद्धान्त कौ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कं समय रेवतीयोगतारे में सूयं के 
रहने का समय गंणित द्वारा शक १७७ आता है ओौर तव से सूयं सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिवषं रेवती योगतारे से ८.५१ विकला पूवं जाता है ।> ब्रह्मसिद्धान्त को 
छोड अन्य प्रन्थों का आरम्भ स्थान रेवती होने का वषं ओर प्रतिवषं उसके आगे जने 
का मान लगभग सूथंसिद्धान्त तुल्य ही है । ब्रह्मसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के 
समय रेवती योगतारे मे सूयं के रहने का गणितागत वषं शक ५९८ है ओर उसका 
आरम्भस्थान प्रतिवषं ७.३८ विकला रेवती क आगे जाता रहता दै। सरांदा यह्‌ है कि 
यदि हमारे ग्रन्थों का वषं नाक्षत्र सौर ओौरआरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
रेवती योगतारे के सम्पात मं आने कं काल को शून्यायनांशवपं ओर सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनांश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति एसी नही है । हमारे 
ग्रन्थो का वषेमान भिन्न होने कें कारण एसा परिणाम नहीं होता । दूसरी बात यह किं 
य रोपियन ज्योतिषी जिसे जीटापीशियम कहते हं ओौर कोलन्रूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती योगतारा माना दै वह्‌ तारा बहुत छोटा है । तारों के महत्व ओर 
तेजस्विता के आधार पर उनको कई प्रतियां मानी गयी हं । चित्रा स्वाती, रोहिणी 
इत्यादि वड़-वड़ तारे प्रथम कृति के हं। उत्तरा, फाल्गुनी अनुराधा इत्यादि कुद्धं तारे 
द्वितीय प्रति में हं। कृत्तिकादि कुदं तृतीय प्रति के ओर पुष्यादि चतुथं प्रति के हं । 
रेवती योगतारा चतुथं ओर पञ्चम प्रति कं मन्य मं है। कोई-कोई उसकी गणना षष्ठ 





१. 1.6 #€ा716'5 {20165 
२. सयं सिद्धान्त क वमान ओर आधुनिक सूक्ष्म वषंभान कं अन्तर -तुल्य समय 
में मध्यम रवि को गति इतनी होती हे । स 


ट भारतीय ज्योतिष 


प्रति मे करते हं । २७ तारों मे इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही हं । सम्प्रति उसे 
पहिचाननेवाले. पुराने ज्योतिषी बहुत कम मिलेगे। सारांश यह्‌ कि वह्‌ वहूत छोटा ह 
ओर वेध कं लिये प्रायः निरूपयोगी है। अयनांश लाने मे उसका उपयोग नहीं होता था, 
यह्‌ तो उपयुक्त भास्करोक्ति ओर सूर्यसिद्धान्त कं वचन से स्पष्ट ही है। हमारे ग्रन्ों 
मं अन्यत्र भौ वेव को जो रीतियां वतायी हं उनम वेव का स्थिर तारों से वहूत कम सम्बन्व 
है। मालम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रवि के सम्बन्यसे वेध करने 
कौ रीति पहले विशेष प्रचलित थौ ।* यदि हमरे ज्योतिषियों ने अयनगति का सम्बन्य 
रेवती योगतारे से रखा होता अर्थात्‌ विक अयनगति ५०.२ विकला ओर सम्पात तथा 
रेवती योगतारे कं अन्तर को अयनांश मान। होता. तो परिणाम कितना विपरीत होता 
इसका यहां एक उदाहरण देतं हं । शक १८०९ मं आदिवन जुक्ल ७ शुक्रवार ता 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रातःकाल ग्रहलाववं द्वारा स्पष्ट रवि ५।७।५।३७ आता 
है । . उस ववषं का ग्रहलाघवीय अयनांश २२।४५ टै । इसे जोड़ देने से सायन रवि ५।२९। 
५०।२७ आता है । इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से लगभग ९ घटी के वाद 
सायन तुलासंक्रान्ति हई अतः वही विषृवदिन हुआ । ्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं मे दिनमान 
उसी दिन ३० घटी है । करोपन्तीय ओर सायनपञ्चाङ्खोमे भी उसी दिन ३० घटी 
दिनमान है, अतः स्पष्ट है कि ग्रहलाधव का दिनमान शुद्ध है । कंरोपन्तीय पञ्चाङ्ग मं 
उस समय का अयनांश लगभग १८।१८।१३ है । यह सम्पात ओर रेवती योगतारे का 
अन्तर तुल्य है। इसे उपर्युक्त ग्रहलाघवीय रवि मं जोड़ने से सायन रवि ५।२५।२३।५० 
होगा, इस प्रकार आर्विन शुक्ल ५ कं लगभग चार पांच दिन वाद विषुवदिन .आता 
दै जो कि अशुद्ध है। इससे सिदध होता है क्रि हमारे ज्योतिषियो ने दछायादिकों द्वारा 
लाये हुए रवि ओरं प्रन्थागत रवि कं अन्तरतुल्य अयना माना ओर तदनुसार ही अयन- 
गति निश्चित की, यह वडा अच्छा किया अयनगति का वदलना तभी उचित होगा 
जव किं वमान भी बदल दिया जाय । 


अयनगतिमान-निणंयकाल 


` सम्प्रति यह वतना कठिन है कि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति कव निङ्चित 
की । लधुमानस् करण शक ८५४ मे वना है उकम तत्कालीन अयनांश लिखे हं ।ओौर 
अयनशति ६० विकला मानी दहै । ये दोनों अत्यन्त सूक्ष्म हं अतः लगभग दाक ८०० कं 
पूर्वं हमारे यहाँ अयनगति का पूणं ज्ञानो चुक्रा था, इसमे सन्देह नहीं है। मूल पुय 





१. आगे वेधश्रकरण ओर त्रिध्रश्नाधिकार को नलिकाबन्ध को रीति देखिए। 
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सिद्धान्त, प्रथम आर्य॑सिद्धान्त ओर पञ्चसिद्धान्तिका मे अर्थात्‌ चक ४२७ कं पहिले क 
ग्रन्थों मं अयनगति के विषय मं कद्ध नहीं लिखा है, अतः शक ४२७ तक 'अयनगति का 
विचार नहीं हुआ होगा। वर्तमान सूयसिद्धान्त मं अयनगति है। उसका विचार 
टम (पृष्ठ ४३४) कर चुके हें ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल कं ग्रन्थों म अयनगतिसंस्कार 

दीं नदीं दै ओर उनसे प्राचीन वतमान सूयसिद्धान्त में है, इससे सहज ही कल्पना होती 
दे कि अभथनचलन-सम्बन्धी इलोक उसमे वाद मं मिला दिये गये होगे । वें इलोक त्रिप्र- 
दनधिकार मं हुं । वस्तुतः अयन-मगण अन्य भगणों कं साथ मधघ्यमाधिकार मं लिखे 
जने चाहिए भे। स्पष्टाधिकार मे ओर उसमे भी विशेषतः कऋान्ति-चर इत्यादिको के 
साधन में तो अथनक्षस्कार अवश्य वतना चाहिए था, पर वहां नहीं है । त्रिप्रदनाधिकार 
के अतिरिक्त उसका उल्लेख ग्रन्थ भर में अन्यत्र कवल एक स्थान पर-पाताधिकार 
के छठे रलोक मं हं । मानाधिकार मे मकर-ककंसंक्रान्तियो को ही अयन कहा दै । तरिप्रबना- 
धिकार मे वे इ्लोक जहाँ हं वहां से निकाल दिये जायं तो ग्रन्थ मं कोई असम्बद्धता 
नहीं आती । इन टेतुओं से यह्‌ अनुमान दृढ होता है कि वे इलोक प्रक्षिप्त ॒हं। तथापिं 
भस्कराचायं के लेख से ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त कं पहिले भी सूयेसिद्धान्त मं अयन- 
चलनविचार था। भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के ५०० वषं वाद हए है। अतः उनका 
अनुमान ब्रह्मगुप्त के १२०० वपं वाद के आधुनिकों कं अनुमान की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है। अतः कहं सकते हँ कि ब्रह्मगुप्त कं पिले भी वतमान सूर्यसिद्धान्त मं 
अथनगतिविचार रहा होगा । ब्रह्मगुप्त से प्राचीन शक ५०० कं लगभग कं विष्णुचन््र 
कं ग्रन्थमे तो वह था, इसमे सन्देह ही नहीं है (देखिए प° ४३६) । ब्रह्मगुप्त का मत था 

(ब्रह्मगुप्त क। वर्णन देखिए) किं सायन रवि कौ संक्रान्ति ही संक्रान्ति हे, अर्थात्‌ सायन- 
मिथुनन्त ही दक्षिणायनारम्भ दै। मालूम होता है कि इसी कारण उन्होने अयनगति 
का व्रिलक्रुल विचार नहीं किया । लल्ल के ग्रन्थ मे अयनगति के विषय मं कुचं नहीं 
लिखा है, परन्तु मालूम होता है दक्षिणायनारम्भ ओर मिथुनान्तं को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि ओर सायनं रवि में वहुत थोड़ा अन्तर होने के कारण 
एेसा हुआ होगा । सारांश यह क्रि शक ५०० के लगभग हमारे यहां अयनगति का 
विचार आरम्भ हुआ ओर हक ८०० के पूवे उसका सृष्ष्म ज्ञान हो चुका था। 


२९ 


४५० भारतीय ज्योतिषं 


, चतुथं प्रकरण 
,वेदप्रकरण 

वेध शब्द “यध धातु से उत्यत्त हुजा है । शलाका, यष्टि अथवा किसी अन्य पदार्थ 
द्वारा सूर्थादि खस्थ पदार्थो को देखने का नाम वेध है 1 उन श्लाकादिकों द्वारा खस्थ 
विम्ब विद्ध होता है, इसलिए इस क्रिया का नाम वेध पड़ा । केवल दुष्टि से खस्थ पदार्थो 
को देखना अवलोकन है, पर इसे भी वेध कह सकते हैँ । सुविधा के लिए यहाँ इसे दुष्टि- 
वेध कदगे । यष्टि इत्यादि वेवसाचनों द्वारा-जिन्टं सामान्यतः यन्त्र कहते ह किया 
ज नेवाला वेव यन्त्रवेध है। 


हमारे देश में वेध परम्परा 


यूरोपियन कदते हं कि भारतीयों को वेधन्ञान नहीं है, उनकं यहाँ वेध परम्परा नह्‌ 
है ओरनतो वेव यन्त्र हं। इसी वात को एक मुख्य हेतु मानकर वे यहं भी सिद्ध करना 
चादते हं कि हिन्दुओं ने ज्योतिषशास्त्र ग्रीकों से लिया है।. हम लोगों को सृष्टिचमत्कार 
के अवलोकन का.शौक नदीं है, यदं तो कभी कटा ही नहींजा सकता । प्रथम भाग के 
अनेकों वणेनों से यह वात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञान तो हमें अत्यन्त 
प्राचीन काल मं अर्थात्‌ ऋग्वेदकाल में ही था । ऋग्वेद मे सप्तपि तारों ओौर ग्रहों का 
मो उश्नेल है। यजुर्वेद मे २७ नक्षत्रों का वर्णन अनेक स्थानों में है । इनके अतिरिक्त 
दो दिव्य इवान, दिव्य नौका, नक्षत्रिय प्रजापति नामक तारापुंजों का वणेन पहले कर 
चुके हं । नव्रतारों मं रोहिणी के विषय मे तेत्तिरीयसंहिता मे एक विस्तृत कथा है कि 
उस पर चन्द्रमा कौ अत्यन्त प्रीति है। चन्द्रमा-रोदहिणी की निकटयुति अथवा १९ वर्पो 
मे ६ वधं लगातार चन्द्रमा द्वारा रोहिणी का आच्छादनं ही इस कथा का मूल वीज है। 
आश्वलायनभरत्र मे ध्रुव ओौर रोहिणी का उल्लेख दै । दानिशृत रोहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमे आज के ७ सहस्र वं पूर्वं ही हो चुका था। महाभारत मं ग्रह्‌, वूमकेतु 
ओर तारों का उल्लेख अनेक स्थानों मे है, यह्‌ पहिले लिख ही चूके हं। वाल्मीकि रामायण 
मं भी अनेक स्थानों पर नक्षत्रों ओर ग्रहों का वणेन है। याज्ञवतल्क्य-स्मृति म नक्षत्र- 
वौथिथों क। उल्लेब है। केवल ज्योतिषड्यास्त्रविषयक न होते हृए भी इन ग्रन्थों मं 
नत्र-प्रहों का यह्‌ पर्याप्त व्णंन सिद्ध करता है कि हमं प्राचीन काल से ही आकााव 
लोकन मं अभिरुचि रही है । ग्ग दि संहिताओं म से कुख संहितां हमारे देड मं ज्योतिष- 
गणितपद्वति निश्चित होने के पहिले की टं, इसमे सन्देह नहीं । उनमें भी प्रहचार 
अर्यात्‌ नश्वरं मे ग्रहों कं गमन का वणेन एक मुख्य विषय रहता है । वराहमििर ने 


ज्योतिष सिदडान्तकाल ४५१ 


वृहृत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय मे अनेक वूमकेतुञों का वणेन किया 
है। अध्याय के आरम्भ का एक इलोक दै-- 


गार्गीयं रिखिच।र्‌ं पाराशरमसितदेवलकृतञ्व । 
अन्थांद्च बहून्‌ दुष्ट्वा क्रिप्रतेऽयमनाकूलस्चारः ॥ 


क्षमे उन्टोने लिखा हैकि मं गे, पराशर, असित, देवल ओर अन्य अनेक ऋषियों कं 
वर्गनों कं अवार पर यह्‌ केतुच।र लिख.रहा हुं । भटोत्ल ने इसकी टीका मं परा- 
दारादिकों कं अनेक वाक्य दिये दं । उनम से कुद ये हं - 

पेतामहस्चलकेतुः पञ्चव्षशतं प्रोष्य उदित :. . . अथोहालकः 

दवेतकेतुदगोत्तरं वषशतं प्रोष्य. . .दुश्यः। . . .शूलग्राकारां 

शिखां दशेयन्‌ तब्राह्मनक्षव्रमुपसुत्य मन।क्‌ भ्रुवं ब्रह्मराडि 

सप्तर्षीन्‌ संस्पृश्य . . . कार्यपः इवेतकेतुः पञ्चदशं वपंडतं 

प्रोऽपेन्द्रयां प्मकेतोरचारान्ते . . .नभसस्त्रिमागमाक्रम्यापसव्यं 

निवृत्याधेत्रदक्षिणजटाकारशि्लः स यावन्तो मासान्‌ दृश्यते 


तावद्वर्षाणि सुभिक्षमावहति 1. . . अथ रदिमिकतुवि- 
भावपुजः प्रोभ्य शतमावतंकेतोरुदितस्चारान्ते कृत्तिकासु 
चूमशिखः।।' -पराशर 


भावार्थ--मेतमह्‌ केतु पाँच सौ वषं प्रवास करने (एक बार दिखाई देकर पांच 
सौ वपे अद्य होने ) के वाद उगता है। उदालक इवेतकेतु ११० वषे प्रवास करने कं 
वाद उगता है। शूलग्र सदुश शिखा धारण करने वाला काश्यप्वेत केतु १५०० वपं 
प्रवास करके पद्मकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के वाद, पूरवे दिशा मं उदित होकर 
पराद्य (अभिजित्‌) नक्षत्र का स्पशे करके ओरत्रूव, ब्रह्मराशि तथा सप्तषियों का 
थोडा स्पशं करके अकाश के तृतीथांश पर आक्रमण -करकं अपसव्य मागं से जाता 
हुआ जितने दिनों तक अर्-प्रदक्षिणाकार जटा धारण किये दिखाई देता है, उतने दिनों 
तक सुभिक्ष रहता है ।* विभाव्ुन रद्िमकेतु १०० वं प्रवास करने के वाद आवतेकेतु 
` के पश्चात्‌ कृत्तिका नक्षत्र में उगता है । वह धूमरिख हे । 


इसी प्रकार अन्य भी अनेक केतुओं का वर्णनं है। उद्दालक, करयप इत्यादि ऋषियों 





१. प्रथम भाग मे महाभारत भीऽ्मपवं अध्याय ३ की ग्रहस्थिति लिली हे, उसमे 
ब्रह्मराशि शभ्द आया है, । उसे, इस उल्लेख से ओर ब्रह्मा अभिजित्‌ नक्षत्र का देवता 


४१२ भारतीय ज्योतिषं 


दारा पता लगाये जाने के कारण इनके उदालकादि नाम पड़ होगे, जसे कि आजकल 
यूरोपिथन ज्योतिषियों के नामानुसार एनकी का धूमकेतु, हाले का धूमकेतु इत्यादि 
नाम पड़ हं। स्पष्ट है किं कई शताब्दियों कें लगातार अन्वेषण के वाद ये परिणाम 
अये हं। आर्यभट ओरं ब्रह्मश्प्त का यहं कथन कि सूर्यचन्द्ररिथतियां ग्रहण द्वारा लायी 
गयी हं, पहिले लिख ही चूक हँ । वेध कार्यं अनेक वर्षों तक सतत होते रहने से उसका 
वडा उपयोग होता है ओर यहु कायं राज्याश्रय विना होना किनं है । वराहमिहिर नें 
ज्योतिषियों का वड़ा पूज्यत्व वताया है । उन्होने यह भी लिखा है कि राजाओं को अपने 
यहां ज्योतिषी रखकर ओर आकाश वांटकर उनमें से कुछ द्रा रा आका कं भित्न-मित्न 
भागों का सततत अवलोकन कराना चाहिए । भोज राजा के राजमुगांक ओर वल्लभवंशीय 
दशवल राजा कं करणकमलमार्तंण्ड से भी ज्ञात होता है कि वहूत से ज्योतिषी उनके 
आश्रित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योतिष ग्रन्थकारो के राज्याश्रय होने का वर्णन है। 
इससे सिद्ध होता दै कि प्राचीन काल मे हमारे यहाँ राज्याश्चय द्वारा वेध का कायं होता 
था । भिन्न-मिन्न ज्योतिषियो द्वारा मध्यम ग्रहों मे दिये हुए वीजसंस्कार का वणेन पहले 
करई स्थानों पर किया गया है। स्पष्ट है कि उनकी कल्पना विना वेध केनहीं हर 
होगी । काव ने स्वकृत वेव का उल्लेख किया है ओर सिद्धान्ततत््वविवेककार कमला- 
कर ने ध्रूवं तारे को चल वताया है। 


आज भी आकाशावलोकन मे अभिरुचि रखने वाले पुरुष हमारे यहां अनेक हं ओर 
कु तो एसे हं जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन विलकरुल नहीं किया है फिर भी वे बहुत 
से नक्षत्रों ओर ग्रहों को पहिवनते हँ। अंग्रेजी ओर संस्कृत भाषाओं तथा ज्योतिष से 
स्वेथा अनभिज्ञ दो मनुष्यों ने मुञ्लसे सहज ही कहा था किं ध्रुव नक्षत्र स्थिर नहीं ह। 
उन्हीं मे से एक को नक्षत्र ओर ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने मे बड़ी रुचि थी ओर 
उससे मज्ञे वड़ी सहायता मिली। आगारीनिवासी पाध्ये उपनामक एक वेदिकं मुज्ञ 
शक १८०९ मे पूना मे मिले थे । किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हे यहं 
मालूम था कि आकाश मे तारे प्रतिदिन प्रायः पूवं से परिचम जाते हँ, पर कुच (उत्तर 
प्रव के पास के) तारे कु समय तक पर्चिम से पूर्वं जाते हें । पूछने पर मालूम हुआ कि 
यहु वात उन्हं उनके भाई ने वतायी थी। भाई का देहान्त शक १७९५ मं २२ वषं कौ 





है, इससे ज्ञात होता है कि अपिजित्‌ नक्षत्र कं आसपास के तारापुंज को ब्रह्मराशि कहते 
थे । धूमकेतु का जो स्थान बताया है उसे खगोल पर देखने से ठीक संगति लगती है । 
उसमे कोई असम्भव बात नहीं है । विक्षेषतः अ्धदक्षिणाकार शिखा की तारों कं विषय 
मे बतायी हई स्थिति से ठीक संगति लगती है । ॑ 
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अवस्था में हु था। वे बड़ वुद्धिमान्‌ थे। एसे अनेक पुरुष सम्प्रति विद्यमान होगे। 
कु लोगो को ये वातं अनावर्यक मालूम होगी, पर प्रथम ज्योतिषशास्त्र का 'ज्ञान एसे 
ठी पुरुषों के प्रयत से हुआ होगा ओर हममे वहं स्वभाव आज भी है-यह दिखाने के 
लिए ही ये वातं लिखी हें। 


सौरायंत्राह्यादि सिद्धान्तो मं उनमें पठित भगणादि मानो कं लने की विधि का 
ओर किसी प्रकार के वेध का वर्णेन नहीं है । यूरोपियनों को यह वात वडी आ्चर्यजनक 
प्रतीत होती है, पर वे प्राचीन स्थिति ओर हमारी धारणाओं का विचार नहीं करते। 
प्सो की तो वात ही जाने दीजिए, जिस काल में लिपिप्रचार, लिपिसाधन, अधिक क्या, 
लिपि कं अस्तित्व तक की सम्भावना नहीं है, स्पष्ट है कि उस समय सभी वाते गुरुरिष्य 
परम्परया मुख से ही सिखायी जाती रही होगी, अतः उस समय के अन्वेषको द्वारा निदिचत 
किये हुए केवल सिद्धान्तो का रह जाना ओर ओर उनके साधनों का नष्ट हो जाना विलकरुल 
स्वाभाविक हे। यदि आज हमसे कोई कहे कि अमूक समय ग्रहण लगेगा तो इसमे हमे 
आर्चयं नहीं होगा, परन्तु प्राचीन काल में इस प्रकार कं भविष्य बताने वालों को अलौ- 
किक पुरुष सम्षना स्वाभाविक नहीं है। वह॒ मनुष्य यदि ग्रन्थ वनायेगा तो उसमें 
किसी भी सिद्धान्त का पूर्वरूप ओर उसंक साधनों का वर्णेन नहीं करेगा, बल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही लिखेगा। कूं दिनों क बाद उसका नाम लुप्त हो जायगा ओौर उसके ग्रन्थ 
को लोग अपौरुष मानने लगेगे, यह भी सम्भव है। एक बार यह पद्धति पड़ जानें के कारण 
वाद के पुरुष ग्रन्थकारो ने भी अपने अनुमानो के पूवं ङ्ख नहीं लिखे हं । टालमी कं ग्रन्थ 
मे उनके ओर हिपाकंसं कं वेधो का वर्णन है, उनके बाद कं पारचात्य ज्यातिषियों के भी 
वेध लिखे हँ, पर हमारे ग्रन्थों मे यह बात नहीं है। इसका कारण सम्भवतः उपर्युक्त ही 
होगा। तथापि वेधं कं सम्बन्व मे व्यक्ति विषयक प्रयत्नो का थोड़ा वणेन पहिले कर चुकं 
ह, कुच आगे भी करगे। | 


यस्तरवणेन 


अव ग्रहस्थितिमापक ओर कालमापक यन्तं का वर्णन करेगे । भास्कराचायं के 
ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हँ । अतः पहिले उनके बताये हुए यन्त्रो का' ओर बाद मं अन्य्‌ यन्त्रो 
का संक्षिप्त वर्णन करेगे। 





१. सिद्ान्तशिरोमणि कं गोलबन्धाधिकार ओर यन्त्राध्याय के स्थान पर यह्‌ 
वणेन किया है । इसमें आये हृए नाडीवलय इत्यादि शब्दों का लक्षण सहित विस्तृत 
विवेचन करने से बड़ा विस्तार होगा ओर विस्तार करने पर भी बिना देखे यन्त्रो का 


४ भारतीय ज्योतिष. 


गोलयन्त्र--एक सीधी, गोल ओर सवेत्र॒ समान मोटी लकड़ी लीजिए । इसका 
नामं ध्रूवयष्टि है। छोटा-सा पृथ्वी-गोल इस प्रकार वनाइए कि यष्टि में पटनाने 
पर वह आगे-पीचे हटाया जा सके। उसे यष्टि कं वीच मं पहनादइए 1 उसके वाह्र 
भूगोल वनाइये जिसमे वेढे हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैँ । भूगोल इस 
प्रकार वनेगा--ठीक वृत्ताकार एक वलय^ वबनाइए । उसे ध्रुवयष्टि के दो विन्दुओों 
मे इस प्रकार वांधिए कि ध्रुवयष्टि द्वारा उसके दो समान भाग हो जायें । ठीक एेसा ही 
एक ओर वृत्त बनाकर यष्टि कं उन्दीं दो विन्दओं मे इस प्रकार वांधिए कि वह प्रथम 
वृत्त पर लम्ब हो ओर ध्रुवयष्टि द्वारा उसंकं भी दो समान भाग हो जायँ। इनं दोनों को 
आधारवृत्त कहते हँ । तीसरा एक इतना टी वड़ा वलय लेकर आधारवृत्तों के चार 
विन्दओं मं इस प्रकार वांधिए कि वह दोनों आधारवृत्तों पर लम्ब हो ओौर ध्रुवयष्टि 
उसका अश्न हो। इसका नाम नाडीवलय अथवा विषववृत्त है। इसके ६० समान भाग 
कीजिए । ये ६० नाडीं (घटी) के द्योतक होगे । इतना ही वड़ा एक ओर वृत्त इसमं इस 
प्रकार बाधिए कि वह इसे दो स्थानों पर काटे ओर दोनोंमे २४ अगा का कोण वन 
जाय । इसे क्रान्तिवृत्त कटेगे । इसी मं सूयं घूमता है। इसको रारिदंक १२ भाग 
कीजिए । यदि भूगोल को ही सूर्येतर ग्रहगोल मानना है तो क्रान्तिवृत्त मं क्षेपांशतुल्य 
कोण वनाने वाले क्षेपवृत्त वाँधिए । इनके भी रारिदर्शंक १२ भाग कीजिए । क्रान्तिवृत्त 
पर अहोरात्रवृत्त वांधिए । वृत्त इस प्रकार गंँधिए क्रि प्रुव्यष्टि के दोनों अग्र कृं बाहर 
निकले रहं । इन दोनों अग्रं को दो नलियों मे डाल दीजिए। भूगोल के वाहर खगोल 
वनाना पड़ता है, उसी मं ये नलियाँ वेठायी जायेगी । घ्रूवयष्टि के दोनों अग्रो को दक्षि- 
णोत्तर ध्रुवो के सामने रखना -होगा। खगोल मे जो क्षितिजवृत्त रहता टै, उसंकं उत्तर 
विन्दु से अक्षांश-जितनी ऊँचाई पर ध्रुवयष्टि का उत्तर अग्र भाग रहेगा। ध्रुवयष्टि कं 
दोनों अग्रं को नलियों में इस प्रकार वेठाइए कि खगोल को स्थिर रखकर भूगोल 
घूमाया जा संके। भूगोल कं वाहर खगोल इस प्रकार वनेगा-- 





यथाथं ज्ञान होना कठिन है, इसलिए यहाँ संक्षिप्त हौ वर्णन किया है । तथापि समुद् 
विश्वास है कि इ सकी सहायता से सामान्य मनुष्य भी भास्कराचायं का गोलबन्धा- 
धिकार ओर यन्त्राध्याय अच्छी तरह समस सकेगा ! छत्रेस्मारक मे यदि यें यन्त्र रं 
जायें तो थोडे उपथ में बहुत वड़ा कायं होगा । 


१. ये वलय सीधे लचौलं वांसो की शलाकाओं (तीलियों ) से बनाने के लिये कहे 
गये हं । धातुजं कं मोटे-मोटे तारों के भौ हो सकते हं । यं वलय ही वृत्त-परिधि.हं । 
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इसक वृत्त भगोल के वृत्तो से कुछ वड़े रहेंगे । चार समान वृत्त बनादए । एक 
स्वस्तिक, अधःस्वस्तिक ओर पूवापर विन्दजओं मं होता हआ जायगा । इसका नाम 
समवृत्त दे । दूसरा याम्योत्तरवृत्त ओर दो कोणवृत्त रंगे । ये सभी ऊर्घ्वधिः स्वस्तिको 
मं होते हुए जायेगे 1 इन सवो का समद्धिभाग करनेवाला क्षितिजवृत्त इस प्रकार 
वाधिए कि उत्तर ध्रुव उसक्षे उस स्थान के अक्षांदा-जितना ऊपर पड़ ओर दक्षिण ध्रुव 
उतना ही नीचे। पूर्वापर ओर घ्रुवविन्दुद्रयप्रोत उन्मण्डलवृत्त बनादइए । भगोलीय 
विषुववृत्त कं धरातल में उससे वड़ा विषुववृत्त वनाइए । इसमे भी घ्या कं चिह्ख 
वनाइए । इसके वाद खस्वस्तिक ओर अधःस्वस्तिक स्थानों मे दो कटि लगाकर उन्हीं 
म एक वृत्त यों फंसा दीजिए कि वह चारों ओर घूमाया जा संके। इसे दृडमण्डल कहते 
हं। इसी का नाम वेधवलय भी है। चूँकि इसे खगोल कं भीतर धुमाना दै इसलिए यह 
कुं छोटा रहेगा । ग्रह॒ आकाड मं जहाँ रहेगा वहीं इसे घुमाकर इससे ग्रह का वेव किया 
जायगा । खगोल इस प्रकार वनाना चाहिए कि इसकं भीतर वंठायी हृई दो नलियो मं 
त्रूवयण्टि के दोनों अग्र भाग ठीक वेठ जायें, इसके वाहूर दो नलियां लगाकर दग्गोल 
वनाइए । खगोल ओर भगोल दोनों के सव॒ वृत्त इसमे पुनः बनाने होगे। अग्रा, कुज्या 
इत्यादि द्विगोलजात क्षेत्रों को समञ्चने कं लिए यह्‌ आवद्यक है। इन सव क्षेत्रों कं 
समदाय को गोल कहते हँ । (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओं को भी क्षेत्र कहते हं 1) 

लिखा टै कि इसी गोल में आवस्यकतानुसार नीचोच्चवृत्तों कं साथ-साथ संव ग्रहों 
की कश्च पृथक्‌-पथक्‌ बनायी जा सकती हँ 1 ब्रह्माण्डगोल की स्वना दिखाने कं लिए 
ही इस गोल का यह्‌ वर्णन किया गया है। वस्तुतः इतने वृत्तों का एकत्र॒रवाविना कठिनं 
है ओर इनकी सहायता से वेव करना उससे भी कठिन दै। उदाहरणार्थ, खगोल कें 
भीतर भगोल वनाने के वाद वेधवलय नहीं वनाया जा सकता। ये अड्चनें भास्करा- 
चार्यादिकों के ध्यान मे नहीं आयी होंगी, यह वात नहीं है। वेध थोडे से आवश्यक वृत्तो 
द्वारा ही करना चाहिए । दिपाकंसं के आस्दरोलेव सरीखा हमारे यहाँ कोई यन्र नहीं है, 
पर इससे हमारे ग्रन्थों की स्वतन्त्रता ही व्यक्त होती है। इस गोल से आस्दरोलेव का 
कार्यं किया जा सकता है । ब्रह्मगुप्त, लल्ल ओर दोनों आययंभटों ने प्रायः एसा ही गोलवन्ध 
लिखा है। प्रथम आयंभट के गोल में इससे कम प्रपञ्च है । 

भास्कराचायं ने यन्त्राध्याय मे मुख्यतः ९ यन्त्रो का वणेन क्रिया है । उन्होने उनका 
मुख्य उदेव्य कालसाधन ही वताया है, पर उनमें से तीन मुख्यतः वेधोपयोगी हँ । यहां 
उनका संक्षिप्त स्वरूप लिखते हं । 

१. चक्रयन्त्र-वातुमय अथवा काष्ठमय चक्र बनाकर उसक वीच मं दद्र करें । 


चक्की नेमि पर यन्त्र को धारण करने के लिए ्ुखलादिं आधार बनाये आधार 
^ 
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ओर मघ्यविन्दु मे होकर जाती हुई एक लम्बरूपः रेखा बनाये । उसके ऊपर लम्बरूप 
एक दूसरी रेखा मध्यविन्दु में होकर जाती हुई वनाये । चक्रपरिधि पर अंशो कं चिह्व 
वनाये। मध्यविन्दुस्थ छिद्र मे एक शलाका डालें जो कि चक्र पर लम्ब हो 1 यही अक्ष 
है। आधार द्वारा चक्र को इतना घूमायं कि उसकी परिधि ठीक सूयं के सामने आ जाय। 

एसा करने पर अक्ष की छाया परिधि में जहाँ लगे वहाँ से उस ओर की तियंक्‌ रेखा 

पयन्त सूयं का उन्नतांश ओौर छाया भे चक्राधोविन्दुपरयन्त नतां जाने (इससे काल लाया 
जा सकता है) । इसी चक्र को इस प्रकार पकड़ किं पुष्प, मघा, गतभिषक्‌ ओर रेवती, 
इन शून्य शरवाले तारों मसे दो उसकी परिधि पर आ जार्ये। (एेसा करने से वह्‌ 
क्रान्तिवृत्त कं धरातल मे आ जायगा) फिर दृष्टि आगे-पीच्छे करके ग्रह देखे । वह प्रायः 

अक्षगत दिखाई देगा। इसं रीति से ्रहों के भोगदर ज्ञात होगे। यह यन्त्र गोलयन्तर 

के दुडमण्डल सदृदा ही दै । इसके वर्णेन से स्पष्ट है कि यह गोलयन्त्र कं वलय सदृश 
नहीं वल्कं पत्ररूप दहै । 

२. चाप- चक्र का आधा करने से चाप होता हे। 

३. तुर्यगोल (तुरीययन्त )--चाप का आधा तुये है। 

४. गोलयन्त्र--ऊपर लिखी हुई विधि से खगोल मे भगोल वनाने के वाद क्रान्तिवृत्त 
मे इष्ट दिन के रविस्थान का चिल्ल वनाये। भगोल को घुमाकर वह चिह्व क्षितिज मं 
लं आये । भ गोलीय विषुववृत्त का जो विन्दु क्षितिज के सामने आये, वहाँ चिह्व बनावे । 
भूगोल को फिर इस प्रकार घुमाये कि रविचि्ध की छाया पृथ्वीगोल पर पड़े। इस 
स्थिति मे विधुववृत्तीय चिह्ध से क्षितिज परथन्त नाडीवलय मे जितनी घटियाँ हो, उन्हे 
सूर्योदय से गतघटी जाने । उस समय क्रान्तिवृत्त का जो चिन्दुं क्षितिज मे लगा रहेगा 
उससे लग्न का ज्ञान होगा। 


५. नाडीवलय--एक चक्र बनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियों के चिल्ल वनाय । 
उसके मध्य मे एक दालाका डाले जो कि उस पर लम्ब हो। शलाका को ध्रुवामिमुख 
करने से उसकी चाया परिधि पर पड़ेगी। उससे नतोन्नत काल का ज्ञान होगा। इसी 
चक्र को गोल म नाडीवृत्त धरातल मेः रखकर उस पर धटिका, स्वदेशीय उदय ओर 
षड्वर्गं (लग्न, दोरा, द्रेष्कोण, नवांश, द्रादशांश, त्रिशांश) कं चि वनाने से यष्टि- 
छाया दारा दिनगत काल ओर षड़्वगं ज्ञात होगे। 

६. घटिका-द्रोणाकार हलक ताख्रपात्र के पोदे मं एक छेद कर दिया जाता है। 
इसी का नाम घटिका है। इसे दूसरे जलपूणं पात्र मे छोड दिया जाता है । चद्र दवारा 
पानी भीतर जाने लगता है ओर घटिका ठीक एक घटी में ङूव जाती है। चद्र पात्र 
के आकार कें अनुसार छोटा वड़ा वनाया जाता है। 
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७. शंकु--रंकू हाथीरदांत अथवा उसी प्रकार कं किसी घन पदार्थं का वनाया 
जाता है। यह १२ अंगुल लम्बा, गोल ओौर ऊपर से नीचं तक समान मोटा होता दै । 
इसका तल ओर मस्तक सपाट होता है। इसकी छाया द्वारा कालादि लाने की रीति 
त्रिप्रहनाधिकार मंदी रहती दै। 

८. फलकयन्नर-- चक्र के ही आधार पर भास्कराचायं ने इस कालसाधन यन्व्र की 
कल्पना कौ है । इसकी रचना यन्त्राध्याय मं देखिए। यहां लिखने से ग्रन्थविस्तार होगा । 

९. यष्टियन्त्र--सम भूमि पर त्रिज्यामिति व्यासाधं का एक वृत्त वनाकर उसं 
पर दिशाओं कं चिल्ल वनायें ओौर पूरवे-पदिचम भागों मं ज्याधं की तरह्‌ अग्रा वनाय, 
उसी वृत्त के कन्दर से दयुज्यामिति व्यासाधं का एक दूसरा छोटा वृत्त वनावे । उस पर ६० 
घटियों कं चिं वनाये। बड़ वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्र 
कन्दर मे रखे ओर दूसरा सूर्याभिमुख करे, जिससे उसको छाया विलकूल न पड़। दूसरा 
अग्र ओर पूर्वाग्र का अग्र, इन दोनों के अन्तरतुल्य लम्बी एक रालाका द्युज्यावृत्त मं 
ज्या की तरह रखे । इसके दोनो सिरों कं वीच मे जितनी धटिका हो, उतना दिन 
गत जाने । सूर्यं पदिचम ओर रहने पर इसी प्रकार पदिमाग्र द्वारा दिनदोष का ज्ञान 
करे। इस यष्टियन्त्र द्वारा पलभा इत्यादि अन्य अनेक पदार्थं लाने की रीतियां होती 
ह । इससे किञ्चित्‌ भिन्न यष्टियन्त्र द्वारा सू्ं-चन््रान्तर ओर उससे तिथि निकालने 
की रीति ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल ने लिखी है। 

भास्कराचा्यं ने इसके अतिखि्ति कालसाधनाथं दो ओौर स्वयंवह यन्त्र लिखे हं । 

अयर्वंज्योतिष मे द्वादगाङ्ख.ल शंकु की छाया का वणेन है। इससे सिद्ध होता है किं 
पाड्चात्य ओर हमारे ज्योतिषज्ञान का सभ्बन्य होने के पहिले से ही हमे शंकूयन्त्र ज्ञात्‌ 
दै (अयर्व॑ज्योतिपविचार देखिए) । पञ्चसिद्धान्तिका मं यन्तराध्याय है, पर वहं 
समज्ञ म नहीं आता, तथापि सम्भवतः ब्रह्मगुप्तादिकों के यन्त्रो मे से अधिकांश उस समय 
प्रचलित थे । प्रथम आर्यभट ने यन्तो का वणंन विलकुल नहीं किया है। तथापि उप- 
युक्त गोल सरीला गोल बनाया है। इसके अतिरिक्त कालसावन के लिए पारा, तेल 
अथवा जल से घूमनेवाला गोल वनाने को कहा है (आर्यभटीय गोलपाद, आर्या २२) । 
ब्रह्मगुप्त ओौर भास्कराचायं ने एक स्वयंवह यन्त्र लिखा है । वह यह है--एक चक्र बनाये । 
उसमे कुछ तिरछं ओर भीतर से पोले अरे लगाये । उनका आधा भाग पारे से भरके मुंह 
वन्द कर दे। एसा करने से वह्‌ यन्त्र स्वयं घूमने लगेगा-1 पञ्चसिद्धान्तिका मं यन्तों 
द्वा रा स्वयं होनेवाले चमत्कारो का वर्णन है। उससे ओर आयभट के उपर्युक्त गोलयन्र से 

ज्ञात होता है करि इस प्रकार के ओर दूसरे भी चमत्कारिक स्वयंवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे। वराहमिहिर ओर आर्यभट ने इनके बनाने को विधि नहीं लिखी है! 
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ब्रह्मगुप्त ने भी उपर्युक्त यन्त्र के अतिरिक्त स्वयं होनेवाले अन्य चमत्कारों का वर्णन 
किया है, परन्तु उन्हें वनाने की विधि नहीं लिखी है। भास्कराचार्य के सभी यन्त्रो का 
उल्लेख उसी अथवा कुच न्यूनाधिक प्रकार से ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल ने किया है 1 उनके 
अतिरिक्त कतरी, कपाल, पीठ नामक कालसाधनयन्त्रों का भी वर्णन किया है। 
वतमान सूर्यसिद्धान्त मं यन्त्रो का विस्तृत वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयंवह, गोल, यष्ट, 
घन, चक्र ओर कपाल कं नाम आये हे । यहाँ एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि पञ्च- 
सिद्धान्तिका, आर्यभटीय, वतमान सूर्यसिद्धान्त ओौर लल्लतन्तरं मेः तुरीय यन्त्र का नाम 
नहीं जया है। पाल्वात्य ज्योतिपियों मं प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टालमी ने 
किया] उसके पहिले वेध मं सम्पूर्णं चक्र का उपयोग किया जाता था, पर वाद में पार्चात्य 
ज्योतिषियों मं सवत्र तुरीय यन््रका ही प्रचार हो गया। आजकल यूरोप में सम्पूणं 
चक्र हीं प्रचलित है, तुरीय यन्त्र का नाम तक नहीं है। आधुनिक विद्वान्‌ टालमी को यहं 
दोप देते हं कि उसने सुधारक्रम- का विरोव किया।३ कटने का उदेदय यह्‌ कि टालमी 
के सिद्धान्त मे तुरीय यन्त्र है, पर हमारे यहाँ लगभग चकं ५०० पर्यन्त यह नहीं धा। 
इससे सिद्ध होता टै कि रोमकसिद्धान्त न तो टालमीं के ग्रन्थ का अनुवाद टै ओौरन 
उसके आधार पर वना है। कम सै कम चक ५०० पर्यन्त टालमी का सिद्धान्त हमं 
मालूम ही नटीं था पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर चके ठे, उससे भी यही वात 
सिद्ध दोती है। एक ओौर महत्वं की वात यह है कि हमारे सव यन्त्र हमारे ही ज्योतिषियों 
द्वारा आविष्कृत है ओौर तुरीय यन्र की भी--जिसक। प्रचार वाद में हआ दै- यही 
स्थिति है। चक्र ओर चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान मे आने योग्य है ओौर तद- 
नुसार वह ब्रह्मगुप्त क ग्रन्थ मे प्रथम मिलता है, अतः उस॑कीं कल्पना उन्हीं ने की होगी ।* 





१. फ लकयन्त्र कीं कल्पना भास्कराचार्य ने कौ है पर उसंका नीज चक्रयन्त्र मेही 
है । शेष आठ में से गोल ओर नाडीवलय का वर्णनं त्रह्छगुप्त ने पृथक्‌ नहीं किया है पर 
गोलबन्ध बताया है । उसमें ये आ जाते ङं! लल्ल ने ८ सें से. नाडीवलय नहीं लिखा 
है पर गोल में वह आ जाता है! आश्चयं है कि उन्होने तुयंयन्त्र नहीं लिला है । 

२. यह बात ध्यान मं आने पर तुरीय शाब्द ही के लिए प्रत्येक शाब्द की ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्थों को पठने का अवकाश सुञ्षे नहीं भिलः, तथापि तुरीय यन्त्र की जहां 
जहां सम्भावना थी वे सव स्थान मने देखे । अन्त में नहीं मिला । 

३. (18115 18107 9 ए]. ^5170101708, 7. 440. 

४. वतमान सुय सिद्धान्त त्रह्यगुप्त से प्राचीन रहै, इसका एक प्रमाण यह है कि . 
उसमें तुरीय यन्त्र नहीं हे ! 
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द्वितीय आर्यसिद्धान्त ओौर वतमान रोमदा, शाकल्य, ब्रह्म ओर सोमसिद्धान्तो मं 
यन्तराध्याय विलकुल है ही नहीं। 


पाश्चात्यो के पराचीन वेध 


पादचात्यों केर प्राचीन वेधो का थोडा-सा वर्णन यहां अप्रासरद्धिक नहीं होगा। 
यूरोपियन विद्रान. कहते ह कि ज्योतिषशास्त्र प्रथम ख।त्डियन लोगों म उत्पन्न हुआ, पर 
वे वेध मे प्रवीण. नहीं मालूम होते। टालमी नेर उनकं ग्रहणो कं वेध लिखे हे, वे बहुत 
स्थूल टँ । उन्टोने ग्रहणकाल केवल घण्टों में वताया है ओर ग्रासप्रमाण विम्ब का आघा 
ओर चतुर्थांश लिखा है। हिराडोटस ने लिखा है कि ग्रीकों को पोल ओर रंकु यन्तर 
तथा दिन मं १२ घण्टा मानने की पद्धति वाविलोनं से मिली। पोल एक अन्तर्गोल 
अर्धवृत्ताकार चछायायन्त्र था । उसके वीच मं एक लकड़ी डाली जाती थी 1 अनुमानतः 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था खाल्डियनों ने शंकु वारा अत्यासन्न 
वर्षमान निकाला, परन्तु उन्होने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा ग्रहगति 
सम्बन्धी. नियम वनाने योग्य सामग्री वेध द्वारा तैयार की-- इसका प्रमाण नहीं मिलता । 
परन्तु उन्होने ग्रहणार्दिक चमत्कार लिख रखे ओर उनके द्वारा वहुत थाडं स्थूल सामान्य 
नियम वनाये 1 उनकं ग्रहणो द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञ ने चन्द्रमा की मध्यमगति 
का वहत सूक्ष्म मापन किया। ई० पू० ४३० में मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता लगाया । अलेक्जण्ड्या मे ज्योतिषीवगं उत्पन्न होने के पहले का प्रीकों का प्राचीन 
वेव यही है। मेटन ने लिगोमीटर नामक यन्त्र से इसका ज्ञान किय।। यह्‌ यत्त्र शक्र 
का ही एक भेद होगा। यह उदगयनदिन मेटन के १९ वषं के चक्र का" आरम्भ-दिन 





१. तथापि इस कारण वे सू्यसिद्धान्तादिकों से प्राचीन नहीं कहे जा सकते । 

२. इसं अनच्छेद में लिखा हआ वृत्तान्त 74115 1510719 7 शा. ^5170- 
70719, @1. +" को आधार पर लिखा है। 

२. रेहटसेक का कथन है कि इनमें अति प्राचीन वेध ई० प° ७१६ ओर ७२० 
के तीन ग्रहण हं । (10 णा. 2. 8. ९. ^. 8., #/01. >) । 

४. मेटन ने १९ सौरवर्षो मे ६९४० दिन निश्चित किये (कनिघमङ़त 11018171 
5188 पृष्ठ ४३) अर्थात्‌ वर्षमान ३६५।१५।४७.३६८ निकाला । कालिपस ने ई० पर 
३३० में मेटन के चक्र मे सुधार करके ७६ वर्षां का चक्र बनाया ओर तदनुसार वषेमान 
३६५।१५ निचित किया ( 11101284 7285 पुष्ठ ४३ ) 1 ये चक्र अथवा वमान 

हमारे किसी भी ग्रन्थ मे नहीं हं, यह बात ध्यान देने योग्य है । 
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था 1 अलेक्जण्ड्िया कं राजाओों की प्रेरणा से ज्योतिषशास्त्र के इतिष्टास मे नवीन काल 
का भारम्भ हु! अलेक्जण्ड्या मं एक भव्य वेधशाला वनायी गयी । उसमें वृत्ताकार 
यन्त्रो का उपयोग किया जाने लगा ओर सतत वेध का कार्य होने लगा । वहां के सवसे 
प्राचीन वेधकर्ता टायमोकेरीसं ओर आरिस्टिलस भे। उनका काल ई० पू० ३०० 
है। टालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ मं उनके वेध लिखे हँ, उनसे ज्ञात होता 
है कि उन्होने केवल कुच तारों की क्रान्ति निकाली धी ओौर ग्रहण का वेध किथाथा। 
तारों का विपुवांडशा लाने की रीति अनुमानतः उन्हें नहीं ज्ञात थी। अलेव्जण्ड्या के 
ज्योतिषी इराटोस्थेनीस (६० प° लगभग २७५) ने क्रान्तिवृत्त के तियक्त्व॒ का 
वेष किया वह उसे २३।५१।१९ ज्ञात हुआ । स्पष्ट है कि ये वेध यन्त्रं विना नहीं 
हृए होगे। टालमी ने सूयं का मध्योन्नतांड लाने के लिए एक यन्त्र लिखा है। उसमं 
दो समकेन्द्र चक्र-जिनमें एक दूसरे के भीतर घमता रहता है--याम्योत्तरवत्त मं 
खड रहते हं । उसे इस प्रकार रखे करि व्यासं पर आमने-सामने लगाये हृए दो कटिं 
मसे एक की छाया दूसरे पर पड़े) इससे उन्नतांया का ज्ञान होगा। इसी प्रकार कं 
किसी यत्त्र द्वारा दोनों अयनकालों मे सूर्यन्नितां का ज्ञान करकं इराटोस्थेनीस ने 
क्रान्तिवृत्त का तिथक्त्व ज्ञात्‌ किया होगा। टालमी ने हिपाकंसं का एक वचन लिखा 
ठै, उससे ज्ञात होता टै क्रि अलेक्जण्ड्या मं एक यन्त्र का उपयोग करते थे--वह्‌ इसं 
प्रकार लगाया जाता था किः विपृववृत्त के धरातल में रखे हए एक वलय कं ऊपरी 
आधे भाग की छाया नीचे के आधे पर पड़! इससे सूर्यं का विषृवागमनकाल निकालते 
थे । पता नहीं चलता, वहां कं ज्योतिषियों ने तारों की क्रान्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था। वेधपद्धति कं विषय में अलेक्जण्ड्या कं ज्योतिषी स्तुत्य हँ तथापि वेध 
द्वारा निङ्चित ग्रहस्थिति कं आधार पर ज्योतिषशास्त्र कं गणितस्कत्ध की स्थापना 
करने का श्रेय हिपाकंसं को देना चाहिए । उन्होने वर्षमान ३६१५।१४।४८ निर्चित 
किया। इसकं पहिले ३६५।१५ था। इन्टोने आस्दोलेव यन्त्र का प्रथम आविष्कार 
किया। उससे वे खस्थों के भोगदर निकालते थे। सू्यं की स्पष्ट गति का ज्ञान इनके 
पहिले किसी को नहीं था ओर सूर्यं की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के लिए इन्हीं ने 
सर्वप्रथम कोष्ठक वनाये। इसके पहिले वे क्रिसी को ज्ञात नहीं थे। इन्होनें चन्द्रमा 
का वेध क्रिया ओर मालम होता है चन्द्रमा की स्पष्ट स्थिति का साधन करने कं लिए 
कोष्ठक भी वनाये। इन्टोने ग्रहों के भी वेध क्िये। टालमी ने चन्द्रभां का इवग्रान 
धस्कार लाने ओर ग्रहगति कां नियम बनाने मं हिपाकंस के वेधो का उपयोग किया । 
टालमी वेध में कुशल नहीं थे । उन्टोने तुययन्त्र॒॒वठ्नाया। यह स्पष्टतया कहीं भी 
नहीं लिखा है क्रि ये ज्योतिषी कालसाधन किस प्रकार करते थं { मासूम होता है, 
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घ टीयन्र ओर छायायन्त्र द्वारा कालगणना करते थे। कभी-कभी वे यह भी लिखते 
थे कि वेधकाल में क्रान्तिवृत्त का कौन-सा भाग याम्योत्तर मं दै। अरव-निवासियों 
ने वेधयन्त्रो मे विशेष सुधार नहीं किया तथापि उनके यन्त्र ग्रीकों से वड़े ओर अच्छे 
थे । उनका अस्दटोलेव वड़ा प्रपञ्चात्मकं था । । 

उपर्युक्त इतिहास से ज्ञात होगा कि इसमें का एक भी वमान हमारे वषेमानां 
से नहीं मिलता । मूल रोमकसिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के आघार पर वना होगा, रोमक- 
सिद्धान्त हमारे ज्योतिष का आदयग्रन्थ नहीं है ओर हमारे यहां उसंकं पहिले ज्योतिष- 
गणितग्रन्थ थे, यह प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन में सिद्ध कर चकं हं। 

अव यन्तर विषयक अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों ओर वेधदालाओं का वणेन करगे । 

सर्वतोभद्रयन्त्र--भास्कराचायं के सिद्धान्तरिरोमणि के यन्त्राध्याय कं दो दलोकां 
से ज्ञात होता है कि उन्होने इसं नाम का एक यत्तरग्रन्थ बनाया था, परन्तु वह सम्प्रति 
उपलन्व नहीं है, अतः उसके विषय मे कुदं लिखा नहीं जा सकता । 

यन्त्रराज-भृगुपुर मं मदनसूरि नामकं एक ज्योतिषी रहते थे। उनके शिष्य 

महेन्द्रसूरि ने शक १२९२ मों यह्‌ ग्रन्थ वनाया द । ग्रन्थारम्भ मं स्व्ञ की वन्दना की 
है, इससे प्रन्थकार जेन मालूम होते हें । इसमे गणित, यन््रघटन, यन्तस्वना, यन्र- 
साधन ओर यन्त्रविचारणा--ये पांच अध्याय ओर सव १८२ इदलोक ठं! इस पर 
मलयेन्दुसूरि की टीका दै। टीका में लिखा है कि महद्सूरि फीरोजशाहं के मूख्य 
ज्योतिषी थे। टीका में उदाहरणार्थं संवत्‌ १४३५. (शक १३००) अनेक वार लिया 
है। एक वार १४२७ अर एक वार १४४७ भी लिया है । टीकाक्रार ने महेन्द्र को गुर 
कहा है, अतः वे उनकं प्रत्यक्ष रिष्य होगे । टीकाकाल लगभग शक १३०० होगा । 
कारी मं सुधाकर द्विवेदी ने यहं ग्रन्थ छपाया है। अ्रन्थकार ने प्रथम अध्यायमं ही 
लिखा दै-- 

कंलुप्तास्तथा वहुविवा यवनं : स्ववाण्यां यन्तागमा निजनिजश्रतिभाविशेषात्‌ । 

तान्‌ वारिधीनिव विलोक्य मया सुधावत्‌ तत्सारभूतमखिलं प्रणिगद्यतेऽत्र ॥ 

इन्होंने त्रिज्या. ३६०० ओर परमक्रान्ति २३।४५ मानी ह। प्रत्येक अंशा की 
-भूजज्या, क्रान्ति ओर दयुज्या की सारणियां दी हं । १ से आरम्भ कर ९० पयन्त प्रत्येक 
उच्नतांग की सम्ताङ्गल शंकु की छाया दी है। टीकाकार ने लगभग ७५ नगरों कं 
अक्षांश दिये हें ग्रन्थकार ने वेधोपयोगीं ३२ तारों के सायन भोगगर दिये हं 1 - 
अयनवर्घगति ५४ विकला मानी है। यन्वरराज की रचना थोड़ मं नहीं लिखी जा सकती 
इसलिए यहां नदीं लिली है! इसको सहायता से सूर्थ-ग्रह-तारो के उन्नतां, नतां, 
भोगशर, दो खस्थों कं अंशत्मक अन्तर, अक्षांश, लग्न, काल, दिननन इत्यादि का 


४६२ भारतीय ज्योतिष 


ज्ञान कंवल वेव से किया जा सकता है। इस ग्रन्थ पर यज्ञेदवरशृत शाक १७६४ की 
टीका है। 
ध्रुवश्नमयन्न्र--यह ग्रन्थ नामंदात्मज पद्मनाभ ने वनाया है। पद्मनाभ का 
काल लशभग दाक १३२० है। इस ग्रन्थमं ३१ इ्लोक हें । इस पर ग्रन्थकार की ही 
टीका है। प्रुवश्रमयन्त्र कालसाधन के लिए वनाया गया है। यहां इसकी सम्पूणं 
रचना नहीं लिखते। इसमे एक पष्ट मं जिक्षकी लम्बाई चौडाई से दूनी हो छेद करकं 
उसमें से ध्रुवमत्स्य का वेध करने को कहा है । ग्रन्थकार ने ध्रुवमत्स्य के विषय मं 
(१९१ इलोक की टीका मं) लिखा है--उत्तरघ्रूव कें चारों ओर १२ तारों का एकं 
नक्षत्रपुञ्ज दै। उसे ध्रुवमत्स्य कहत हें । उसकं मख ओौर पृच्छ स्थानो मं एक एक 
वड़ा तारा है। पहिला ध्रुव कं एक ओर ३ अंदा पर ओौर दूसरा दूसरी ओर १३ अंश 
पर है” इस यन्त्र द्रारा मुखपुच्छस्थित तारों के वेव से रात मं कालज्ञान किया जाता 
दै। अन्य नक्षत्रों ओौर दिन मं सूयंकं वेधसे भी कालक्षाधन करने की रीति लिखी 
दै। इससे इष्टकालीन लग्न का भी ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि वह्‌ लग्न सायन होगा। 
नक्षत्रों का वेव करने कं लिए २८ नक्षत्रयोगतारों के २४ अक्षांदाप्रदेगा कं मध्योन्नतांश 
लिखे ह । अतः ग्रन्थकार कं निवासस्थान का अक्षांश २४ रहा होगा। 
यन्त्रचिन्तामणि--वामनात्मज चक्रधर नामक गणक ने यह्‌ यन्त्रग्रन्थ बनाया दहै। 
इस पर ग्रन्थकार की ओर गोदावरीतीरस्थ पाथंपुरनिवासी मधुसूदनात्मज राम की 
टीका है। ग्रन्थकार ने अपना काल नहीं लिखा है पर टीका मं भास्कराचायं के सिद्धान्त- 
शिरोमणि क वचन दिये हं ओर टीकाकार राम ने टीकाकाल दाक १५४७ लिखा है, 
अतः इसका काल शक ११०० ओर १५०० कं मध्य म होगा। इन्टोने लिखा दै- 
क्षितिपालभौलिविलसद्रत्नं प्रहज्ञाग्रणीश्चक्रधरः।' इससे ज्ञात होता है कि ये किसी रोजा 
के आध्ित थे। ग्रन्थ मं ४ प्रकरण ओर २६ इलोक ह्‌ं। इसं पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
अनन्तात्मज दिनकर की शक १७६७ की उदाहुरणरूपी टीका टै। यन्त्रचिन्तामणि 
एक प्रकार का तुरीय यन्त्र है। इससे रविचन्द्रभोग, पञ्चग्रहो के भोगशर, इष्टकाल, 
लग्नं इत्यादि वेव द्वारा ज्ञात होते हं। ग्रह ओर लग्न सं।यन आते हं । 
प्रतोदयन्ब--यहु यन्तरग्रन्थ ग्रहुलाघवकार गणेदा देवज्ञ का है। इसमें १३ इलोक ` 
हं । ग्रन्थकार ने लिखा है कि घोड़ पर जाते हए भी इसं यन्त्र से वेध द्वारा कालज्ञानं 
ओर शकरुच्छायादि ज्ञान होता दै। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां उसकी रचना नहीं 
लिखी दै। इस पर सशाराम ओर गोपीनाथ कौ टीकां हं। ्‌ 
गोलानन्द--इस यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि दीक्षित ने की है। उनका गोला- 
नन्द नामक १२४ इलोकों का ग्रन्थ है। उसमे यन्तररचना, मध्यमाधिकार, स्पष्टा- 
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चिकार, व्रिप्ररन, ग्रहण, छायोदयास्त, वेध ओौर यृति अधिकार हं। गोलानन्द द्वारा 
वेव करने से फलसंस्कार, शी घ्रकणं, स्पष्टगति, क्रान्ति, चर, लग्न, दिशा, अग्रा, नतांश, 
वलन, लम्बन, नति, शर, दक्कर्मसंस्कार ओर इष्टकाल ज्ञात होते देँ । इस पर यज्ञेदवर- 
क्रत गोलानन्दानभाविका नाम की टीका है। यन्तर सम्बन्यी एसे ही अन्य भो वहुत-सं 
ग्रंथ होगे। यन््रचिन्तामणिटीकाकार राम नें लिखा दै- 

विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि वहुवा वृवैः। 

मतः शिरोमणिस्तेषां यन्त्रचिन्तामणिमंम ॥। 


इससे ज्ञात होता है किं उस्रं समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे। 


उपर्युक्त सि द्धान्तशिरोमणि कं ओर अन्य स्वतन्त्र यन्त्र वने-वनाये वहत कम दृष्टि- 
गोचर होते दं। रंकु ओर तुरी यन्त्र कहीं-कहीं मिलते हं। दिनगत घटिकाज्ञापक 
एक-दो यन्त्र अनेक स्थानों मं मिलते हें ।' 

१. यह्‌ भ्रक्तरण दछपते समय (शक १८१२ वैलाख-ज्येष्ठ) मिरजनिवासी नरसो 
गणेश भानु ने कागज पर बनायी हुई कुद यन्तो की प्रतिथां मेरे पास भेजी । भानु यद्यपि 
ज्योतिषी नहीं हं, एक पेशनर गृहस्थ हँ तथापि वे इस विषय के बड़ गौकोन हं । उन्होने 
ये प्रियां कोल्हापुर निकटस्थ कोडोली निवासी सलाराम ज्योतिषी हारा शक १७१२ 
से १७१०८ पर्यन्त बनाये हुए यन्त्रो के आधार पर बनायी ह । भान्‌, कं लेख से ज्ञात होता 
है कि उनमें से दुखं यन्त्र पीतल के ठलकबे पत्रों के होदे । उनमें कुं यन्त्रो को प्रतियां हं 
ओर तु, फलक तथा ध्र वञ्नन-धन्त्र हूं । एक यन्त्रराज शक १७१२ में सप्ति (सतारा) 
मे वनाय गथा हे! उसमे उतारा क्ते अक्षांश १७।४२ लिखे हं ओर २७. नक्षत्रो. कं 
योगतारों के तथा कं ओर तासो के सतारा के मध्यान्हुकालीन उन्नतांश दिश्चाओं कं 
सहित लि हं ¦ जनते मवा तरे के अश्च ८३।५७ दक्षिण हं । दूसरा एकत यत्रराज करवीर 
(कोडोलौ) फे लिद लक १७१० में बनाया है। उक्तमे करतीर कं अक्षांश १७।२९१ 
ओर मवा तारे के उघ्तांश दक्षिण ८४।१५ लिखे हं । आधुनिक चोध कं अनुस(र सतारा 
का अक्षांश १७।४१ ओर को्हापुर का १६।४१ है ओर शक १७१८ में मधा योगतारे 
की उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अंश थी, अतः उसका मध्यान्हकालोन उन्नतांश सतारा 
मे ८५।१६ ओर कोल्हापुर में ८५।१६ था। सलाराम जो्ी बड़ उद्योगी पुरुप ज्ञात 
होते हं । सश््रति ये यन्त्र अलगांवनिकटस्थ कड़गुही तालुकास्थित शहापुर मे उनके 
प्रयौत्र सलाराम चास्त्री फे पासं हं । उनके दुसरे प्रपत्र मोरशास्ती भिरज मे रहते हे । 
कुदं यन्त्र उनकं पास भी हं । 
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वेधशाला 


स्पष्ट है कि एकं स्थान मे गाड़ दिये गये स्थिर वेधयन्त्र अधिक उपयोगी होते हं। 
वेधशाला उस गृह को कहते हँ जहाँ अनेक स्थिर यन्त्रं द्वारा वेध क्रिया जाता है। 
राज्याश्रय द्वारा निमित एसे वेघगृह प्राचीन काल में हमारे यहाँ सम्भवतः रहे होगे 
परन्तु उनका वर्णन कहीं नहीं मिलता । कटीं-कटीं एसे पत्थर मिलते हं जिन पर दिक्‌- 
सायन किया रहता है। सतारा मे चिन्तामणि दीक्षित के यहां इस प्रकार दिक्सावन 
किया है। सन्‌ १८८४ मे सायनपच्चाद्खवाद के लिए मँ इन्दौर गया था। वहां पता 
लगा कि सरकारवाडे मे वेध के लिए एक स्थान वना है। वहां दिक्साधनं किया जाता 
है । तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहाँ कभी-कभी वेध करते थे; मृञ्ञे वीड़ के एक 
ज्योतिषी मिले थे, वे कहते थे कि कुछ वषं पूरवे टैदरावाद की मृगल-सरकार ने कष 
ज्योतिषियो द्वारा सतत वेध कराने के विचार से कुद्धं यन्त्र बनवाये थे, पर वाद मं वह्‌ 
कार्य बन्द हो गया। नलिकावन्ध करके वेध करने वाले कद्ध ज्योतिषी मेने देखे हं । 
वेव सम्बन्धी एसे छोटे-छोटे प्रयत्न सदा होते रहे होगे, परन्तु दीघं प्रयत्नं सम्प्रति एक 
ही ज्ञात है। वहं है जयसिंह की पाच वेधशाला उनके जिजमहमद नामक 
ग्रन्थ की प्रस्तावना का कुछ उद्धरण यहां देते टे 1 इससे पूरा विवरण ज्ञात होगा। 


“सर्वव्यापक ईश्वर की शक्ति के ज्ञान मे मनुष्य विलकरुल असमर्थं है। हिपाकंस 
ओर टालमी उस ज्ञान के विषय मे एक गवार किसान हँ । युक्लिंड के सिदधान्त ईङ्वरीय 
कृत्य के विलकरुल अपूर्णं रूप हें । जमसेदकाणी ओर नसीरतुसी सरीखे सहस्रो व्यथं 
मे परिश्रम करके थक गये, पर किसी ने उसका पार नहीं पाया। सम्प्रति प्रचलित 
गणितग्रन्थ सेयद गुरगणी, खथानी के ग्रन्थ, इनशिलल मुलाचन्दः अकवबरशाही न्थ, 
हिन्दुओं ओर यूरोपियनों के ग्रन्थ, इत्यादि कोई भी दुक्प्रत्ययद नहीं हं। विशेषतः 
इनके नूतन चनद्रदशेन, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहण ओर ग्रहयुतियां वेध से नहीं मिलतीं। 
मृहम्मदशाह वादशाहः को यह्‌ वात मालूम होने पर उन्होने जयसिंह से इसका निणय 
करने को कहा। समरकन्द में मिर्जा उलृगवेग ने जैसे यन्त्र बनाये थे वसे ही दिल्ली मं 
वनवाये गये. . .। जयसिहं ने सोचा कि सूक्ष्मताविषयक मेरी कल्पनाए पतल कं 
यन्त्रो से नहीं सिद्ध होगी, क्योकि वे खोटे होते ह, उनमें कलाओं के भाग नहीं वनात 





१. एश्ि० रिसरचेस, पु० ५, पू० १७७-२११ के विलियम हृण्टर नामक विद्धान्‌ कं 
लेख से यह उद्धरण लिया गया है। 
यह सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्ली की गही पर था । 
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वनते, धुरे धिस जाते टै, विसक जाते है, वृत्त के मध्यच्द्र मोटे हो जाते हं ओौर वे यन्त्र 
टदे हो जाया करते हेँं। उन्हं मालूम हआ कि हिपाकंस ओर टालमी इत्यादिकों कं 
गणित इसी कारण व्रेध से नहीं मिलते। यह्‌ सोचकर उन्होने जयप्रकादा, रामयन; 
सम्राट्यन्तर इत्यादि पत्थर ओर चूने के पूणं सुदृढ़ एसे यन्त्र वनवाये जिनके व्यासाय 
१८ हाथ हँ ओर जिनकी परिषि मं एक कला डट्‌ जौ कं वरावर है। उनके धिसे हृए 
वृत्तादि, चलित मध्यविन्दु ओर न्यूनाधिक कलाएं वाद मंठीक कौ जा सक्ती हे। 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरवृत्त, अक्षां इत्यादि का पूणं ध्यान रखकर वड़ी 
सावधानी से नाप तोलकर वे वेाये गये। इस प्रकार दिल्ली मं वेधदाला कौ स्थापना 
की गयी ओर उन यन्त्रो द्वारा वेव करके ग्रहमव्यमगति इत्यादि दुक्प्रत्ययविरुद्ध वातं 
ठीक की ग्यीं। दिल्ली में किये हए वेधो की परीक्षा करने कं लिए सवाई जयपुर, 
मथुरा, काशी ओर उज्जैन मे वेवशालाएं वनवायी गयीं । सव स्थानों कं वेधो की एक- 
वाक्यता हो गथी। सात वपं वेध करने के वाद मालूम हुआ कि यूरोप मं भी 
इसी प्रकार वेव क्रिया जा रहा है। पादरी मान्युएल ओर कुचं अन्य विद्धानां 
को भेजकर वहां ३० वपं पहिले के रचित ओर लियेल' कं नाम से प्रसिद्ध ग्रह 
कोष्ठक मंगाये गथे। देखने पर मालूम हुआ करि उसका भी गणित वेधस नहीं 
मिलता। उश्षके चन्द्रमा मे लगभग आवा अंडा ओर अन्य ग्रहों मे भी थोड़ी अशुद्धि 
है, इसलिए वाददाह की आज्ञानुसार एसा ग्रन्थ वनाया गया जिसकं गणितविषयक 
नियम अत्यन्त सूक्ष्म ओर शुद्ध हं। इससे लायी हुई स्थिति वेध से ठीक-ठीक 
मिलती है (वादगाह की प्रतिष्ठा के लिए उन्दीं का नाम इस ग्रन्थ काभी रखा 
गया) ।'' 

हण्टर ने सन्‌ १७९९ कं लगभग पांच मे से चार वेवगालाएं देखकर उनका वणेन 
उपर्युक्त एशियाटिक रिस्चेस मे किया है 1 प्रन्थविस्तार होने के भय से यहां वहं सव नहीं 
लिखते। रोरिग ने कारीक्षेत्रवर्णन (सन्‌ १८६८) नामक अपने अंगरेजी ग्रन्थ मं काडी 
की वेधशाला का वर्गन व्रुदेवशास्त्री कें मानमन्दिरस्थ-यन्वरव्णेनः नामक ग्रन्थ कं 
आवार पर क्रिया है, उसे यहां लिखते हँ । अन्य वेधदालाओं कौ रचना भी एेसी 
ही दे। 





१. जयसिंह का ग्रन्थ हिजरी सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई० , गक १६५०} में पूणं 
हुआ । यूरोप से लाया हआ ग्रन्थ डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ मं ओर 
दूसरी बार सन. १७०२ में प्रकारित हु । 
२. बहुत प्रत्यन करने पर भी वापुदेवशास्त्री का ग्रन्थ मु नहीं मिला । 
३० 
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इसं वेधशाला का नाम मानमन्दिर' है। यह कागी मे गङ्गा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है। सम्प्रति यह मन्दिर ओर सम्पूर्णं मुहल्ला जयपुर के राजा के अधिकार मं 
दै। मन्दिर वडा सुद्ढ़ वना है] वार्हुर कौ सीद्धियां चद्ने कं वाद एक आंगन पड़ता है। 
उसमे कु दूर जाकर कद्ध सीद्धियां चद्ने के वाद वेधशाला का मुख्य भाग पड़ता है। 
यां के कुं यन्त्र बहत वड़ हँ । वे सहस्रो वपं टिकने योग्य सुदुढ एवं कर्ता के उदेष्या- 
नृसार सृक्मभी 1 इनकी देखरेख कं लिए एक ब्राह्मण नियुक्त क्रिया गया टं पर उसुकं 
द्वारा ठीक व्यवस्था नहीं होती। गर्मी ओर वरसात के कारण यन््र॒विगड्ते जा रहे 
हे ओर उनके भाग-प्रभाग विसकर अदृच्यसे टो रहेदटें। वेधदयाला मं जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है। यह ११ फुट ऊंची ओर ९ फट १५ इच्च चौड़ी एक दक्षि- 
णोत्तर दीवार है। इससे मव्याह्वकालीन सूर्यं के नतां, उन्नतांच, सूर्यं कौ परमक्रान्ति 
ओर अक्षांग ज्ञात होते दहेँ। पासी दो ओर वड़े वृत्तटं। एक चने का ओर दूसरा 
पत्थर का है। एक वर्गाक्रार पत्थर है । इसे यड्कुच्छाया जर दिगंग लाते रह होगे। 
सम्प्रति इसके सव चिल्ल मिट गये ह्‌ं। यन्तसघ्राट नामक एक बहुत वा यन्त्रट्‌। 
यह्‌ याभ्योत्तरवृत्त मे बनायी हुई ३६ पुट लम्वी. ४ पुट चड़ दीवार टं। इसका एक 
किनारा ६ फुट ४2 इच ओर दूसरा २२ फुट ३ इच ञचाट। यह उत्तर ओर क्रमदाः 
उची होती गयी है जिसमे त्रुव दिखाई दे। इसं यन्त्र द्वारा खस्थों कं वाम्योत्तर स अन्तरः 
क्रान्ति ओर विपवांशा लाये जा सक्ते हु । इसके पास ही एक दोहरा भित्तियन्व्र हे । 
सकरे पूवे में पत्थर का नाड़ीवलयदटै। दुसरा कुछ छोटा यन्व्रसञ्ाद्‌ है। इसके पास 
ही चक्रयन्त्र है। इससे तारो की क्रान्ति का ज्ञान करियाजाता था पर्‌ इसं समय वमर्‌ 
म्मत हो गया दै। उस॑कं पासं टी एक मव्य दिगंगयन्तरं है । इससं तारो कं दिगंग लातं 
थे। वह॒ ४ फुट २ इंच ऊंचा.३ फुट ७‡ इंच मोटा एक खंभा टै । उसके चारों ओर 
७ फुट ३१ इंच दरी पर उससे दूनी ऊंची दूसरी दीवार है । दोनों दीवारों कं निखर- 
पृष्ठ के ३६० भाग किथे गे हं ओर उन पर दिगाणएं लिखी हं । उसके दक्षिण एक 
ओर नाडीवलय है पर उसंकं चिह्वं मिट गये हें। 





१. मँ समङ्गा हं, ग्रहगत्यादिकों क मान लाने का स्थान होने कं कारण इसका 
` नाम भानमन्विर पडा होगा । 
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(२) स्पष्टाधिकार 
प्रथन प्रकरण 
ग्रहो की स्पष्ट गतिस्थिति 


[च 


ग्रह॒ को भू-मण्डल कौ एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय लगता है तदनसार 
उसकी एक दिन कौ जो मध्यम गति आती है, आका मे प्रति दिन उतनी ही नहीं 
वल्कि उससे कृच्छं न्यून या अधिक का अनुभव होता है । इस कारण मध्यम गति द्वारा 
इष्टकाल म उसकी स्थिति जहां आती है वहां वह उस समय नहीं दिखाई देता । आकारा 
मे प्रत्यन्न दिखाई देनेवाली गतिस्थिति को स्पष्ट गतिस्थिति कहते हं गणितागत 
मध्यम गतिस्थिति द्वारा ग्रह की स्पष्ट गतिस्थिति लाना स्पष्टाधिकार का विषय है। 
(हमारे ग्रन्थों मं॒ग्रह की स्पष्ट स्थिति को प्रायः स्पष्ट ग्रह कहने की पद्धति है, इसलिए 
आगे कटी-कटी इसं राव्द का भी प्रयोग किया गया है।) 


कोपनिकस द्वारा जाविष्करृत ओर कप्लर, न्यूटन इत्यादिको द्वारा दृढता से स्थापित 
ग्रहगति कं सम्प्रति प्रायः संमान्य वने हुए वास्तव सिद्धान्तं के अनुसार सूयं ओर 
चन्द्रमा की मध्यमगति सें स्पष्टगति भिन्न होने का एक मख्य कारण है। वह्‌ यह्‌ कि 
पृथ्वी सूवंकी ओर चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा दीर्घंवृत्तमे करते हं। अन्य ग्रहोंकी 
व्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने के कारणदो हं। एकतो यह कि बुधादि पांच 
ग्रह॒ सूयं के चारों ओर दीधंवृत्त मं घूमते हं इसलिए उनके कक्षावृत्तो मं मध्यमगति से 
स्पष्टगति भिन्न टोती है ओर दूसरा कारण यह ठै कि सूयं सम्बधी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवालों को ओर भी भिन्न दिखाई देती टै, क्योकि सूर्यं के चारों 
ओर बमत रहने कं कारण आका मं पृथ्वीका स्थान सदा बदलता रहता हे । 
यद्यपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपर्युक्त सूर्य-चन्दरसम्बन्धी एक कारण ओर 
पञ्चग्रह सम्बन्धी दो कारणों के वास्तव रूप नहीं ज्ञात थे, तथापि ग्रहों को स्पष्टस्थिति 
लाने के लिए उन्टोने इन्टीं कारणों को दूसरे ढंग से आधार भूत माना है । वास्तव ल्प मं 
इनका नान होने के वाद ग्रहस्पष्टस्थिति लाने के लिए पारख्चात्यों की वनायी हई रीतियों 
दवारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नहीं पर उससे बहुत कख मिलती जुलती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे ग्रन्थों द्वारा आती है। दोनों की मव्यमस्थिति समान होने पर 
पादचात्यों कौ रीति से आकादा मं ग्रह जहां आता है, हमारे ग्रन्थों द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान म ओर कभी उसके विल्करुल पासं आता है । अन्तर पड़ने का कारण है 
गणित सम्बन्धी हमारे उपकरणों का किञ्चित्‌ दोष अथवा उनकी स्थूलता ओर 
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उपर्युक्त दो मख्य कारणों के अतिरिक्त प्राचीन काल मं हमारे यहां आजकल के कुछ 
नवीन उपकरणों का अभाव । 


निम्नलिखित विवेचन से ज्ञात होगा कि उपर्युक्त दोनों कारण दूसरे प्रकारसे 
हमारे ज्योतिषियों को ज्ञात थे। 


मल्मयग्रह द्वारा स्पष्टग्रह लाने की रीति की उपपत्ति हमारे ग्रन्थो मे परिलेख 
अर्थात्‌ क्षेत्र द्वारा दीदहैँ। ग्रह॒ कं मध्यम स्थान ओर स्पष्ट स्थान में अन्तर पड़ने कं 
कारणों सम्बन्धी हमारे ज्योतिषियो कौ कल्पनाओं का ज्ञान होने के लिए उसे यहां 
लिखते हें । पृथ्वी कं मध्य को कन्द्र मानकर ग्रहकक्षावृत्त वनाओ। भूमध्य के वाह्र 
एक्‌ विन्दु को केन्द्र मानकर दूसरा इतना ही वड़ा वृत वनाओो। इसे प्रतिवृत्त कहते 
हं । यही मव्यमग्रह का श्रमणमागं माना जाता है। मध्यमग्रह कक्षावृत्त मं जहां 
दिखाई देगा वहीं उसका स्पष्टस्थान होगा। इस क्षेत्र म भू-कन्द्रवाला वृत्त कक्षावृत्त 


ओर प्र-कन्द्रवाला प्रतिवृत्त है। मग्र मव्यमग्रह टै ओर तदनुसार कक्नावृत्तमे भीम 


उसका स्थान है । प्रतिवृत्तीय म. ग्र से भू पर्यन्त जानेवाली रेखा मं भूमिस्थ द्रष्टाको 
ग्रह दिखाई देता है। इस रेखा को कणं कहते हं । यह कर्णं कक्षावृत्त मं स्पष्टस्थान 
मे लगता है। कक्षावृत्त म यही स्पष्टग्रह दिखाई देता है । मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह 
कं अन्तर म-स्प को फलसंस्कार कहते हें । इस फल का 
अनुभूत परमाधिक मान परमफल या अन्त्यफल कट्‌ 
लाता टै। प्रतिवृत्त का केन्द्र भकन्द्र से अन्त्यफल कौ 
भृजज्या तुल्य अन्तर पर रहता है । इस फल को मन्द- 
फल कहते हं । मध्यमग्रह मे इस मन्दफल का संस्कार 
करने से मन्दस्पष्ट ग्रह आतादहै। सूयं ओर चनद्रमाम्‌ 
इस एकं ही फल का संस्कार करने सेवे स्पष्ट हो जाते 

परन्तु अन्य पांच ग्रह इस प्रकार लायी हुई मन्दस्पष्ट 
स्थिति के अनुसार भूर्थित द्रष्टा को नहीं दिखाई देते (आधुनिक सिद्धान्तानुसार 
यह कहना चाहिए कि सूर्यस्थित द्रष्टा को उनकी यह स्थिति दिखाई देगी ) । उनम 
एक ओर डी त्रफल नामक संस्कार करने से जो स्थिति आती हँ उसकं अनुसार वे पृथ्वी- 
स्थित द्रष्टा को दिखाई देते है । शीघ्रफल लनेके लिए शीघ्रप्रतिवृत्त को कल्पना 
कृरनी पडती है ओर मन्दस्पष्ट ग्रह को मव्यमग्रह मानकर शीघ्रफल लाया जाता है। 
भन्दफल ओर शीघ्रफल लाने की क्रियाओं को क्रमः मन्दकमं ओर दीश्रकमं कहतं हं । 
दीध्रकमं का स्वरूपम यह है-- 


मन्दकमं मं जिसे कक्षावृत्त कहत हं उसी को शीघ्रकमं मे शीध्रप्रतिवत्त मानते 
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हं ओर उसक्रे कन्दर से परमशीत्रफलज्या तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर दूसरा कक्षा- 
वृत्त वनते हं। इस गीघ्रकमं सम्बन्धी कक्लावृत्त कं मव्यमे पृथ्वीको ही मानते हं। 
रीघ्रप्रतिवृत्त मे अपनी गति से भ्रमण करता हुजा मन्दस्पब्ट ग्रह इस शी घ्रकक्नावृत्त 
मे जहां दिखाई देता है वहीं उसका चीघ्रस्पष्ट स्थान होता है। पृथ्वीस्थित द्रष्टा को 
ग्रह यदीं दिखाई देता है । कोई-कोई मन्दकन्नावृत्त को ही रीघ्रकक्षावृत्त मानकर 
उसके केन्द्र से शी त्रान्त्यफलज्या तुल्य अन्तर पर॒ कक्ावृत्ततुल्य ही रीध्रप्रतिवृत्त बनाते 
दे ओर मन्द कक्षावृत्त मं प्रथम कृति द्वारा आये हए मन्दस्पष्ट ग्रह॒ को शीघ्रप्रतिवृत्त 
मे ले जाने पर वह कक्नावृत्त मे जहां दिखाई देता है वहीं उसका स्पष्ट स्थान मानते हे । 
दोनो विधियो का परिणाम समान दही होता दै। 


उपयुक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त में ्रमण करनेवाले ग्रहका पृथ्वीसे 
स्वेत समान अन्तर नहीं रहता । ग्रह जिस समय उ विन्दु म अर्थात उच्व मं रहता हे 
उस समय उसका अन्तर महत्तम ओर नी विन्दु अर्थात नीच मं रहने पर लघृतम होता 
दै। यह प्रकार ग्रहों की कक्षा दीर्धवृत्ताकार मानने जंसाही हञा। भू इस दीधेवृत्त 
काएक कन्द्रहै। 

प्रथम आर्यभट के टीकाकार परमेइ्वर का मन्दशीध्रफल सम्बन्धी परिलेख बडा 
सुबोघ है । क्षेत्र वनाने की इतनी सरल रीति मुञ्चे अन्य किसी ग्रन्थ मं नहीं मिली, 
इसलिए उसे यहां लिखता हं । 


त्रिज्याकृतं कुमध्यं कक्ावृत्तं भवेत्तु तच्छेघ्यम्‌। 

री घ्रदिशि तस्य केन्द्रात्‌ दीघ्रान्त्यफलान्तरे पुनः कन्दरम्‌ ।1२। 
करत्वा विलिखेद्‌ वृत्तं गीत्र्रतिमण्डलाख्यमुदितमिदम्‌। 
इदमेव भवेन्मान्दे कक्षावृत्तं पुनस्तु तत्केन्द्रात्‌ ।।३॥। 
केन््रं॑कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि च मन्ददिहि। 
कुर्यात. प्रतिमण्डलमिदमुदितं मान्दं शनीज्यभूपत्राः।\४॥ 
मान्दप्रतिमण्डलगास्तत्‌कक्षायां तु यत्र लक्ष्यन्ते। 
तत्र हि तेषां मन्दस्फूटाः प्रदिष्टास्तथव रोध्रं ते॥५॥ 
प्रतिमण्डले स्थिताः स्युस्ते लक्ष्यन्ते पुनस्तु शेघ्राख्ये। 
कक्षावृत्ते यस्मिन्‌ भागे तत्र॒ स्फुटग्रहास्ते स्युः।६।। 
मान्दं कललावृत्तं प्रथमं वुधशुक्रयोः कुमव्यं स्यात्‌] 
तत्केन्द्रान्मन्ददिशि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्यं स्यात्‌ 11९1 
मान्दप्रतिमण्डलस्य तस्मिन्‌ यत्र स्थितो रविस्तत्र । 
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प्रतिमण्डलस्य मध्यं दाघ्रस्य तस्य मानमपि च गदितम्‌ ॥ १०॥ 
शी ध्रस्ववत्ततुल्यं तस्मिंदचरतः सदा ज्दुक्रौ च॥ 
अर्थ-पृथ्वी को मध्य ओर त्रिज्याः को व्यात्ताधे मानकर वनाया हृजा कक्षा- 
वृत्त ही श्र (शीध्रकमंसम्बन्यी कश्नावृत्त) है। इसके कन्दर से दीध्रदिदा मं चीघ्रान्त्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर पुनः एक वृत्त वनाओ । इसे गीघ्रप्रतिमण्डल कहेगे। 
मन्दकमं मं यही कक्ावृत्त होता है । इसके केन्द्र से मन्ददिला मन्दान्त्यफल तुल्य 
अन्तर पर केन्द्र मानकर फिर एक वृत्त वनाओ । इसे मन्दप्रतिवृत्त कहते हें । दानि 
ग्रु ओर मङ्गल मन्दप्रतिवत्त मे गमन करते समय मन्दकश्नावृत्त मं जहां दिखाई देते हं 
वहीं उनके मन्दस्पष्ट वताये हँ (वे मन्दस्यष्ट गनि, गरु ओर भौम कं स्थान) । इसी 
प्रकार गीघ्नप्रतिवृत्त मं भी समञ्ञना चाहिए । वे रीघ्रकक्लावृत्त मं जहां दिखाई 
देते हँ वहां उनका स्पण्टस्थान जानो। वृध शुक्र कं मन्दकक्षावृत्तौ का मध्य पृथ्वी है। 
उनके कन्दरो ते मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर भन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है। उसमे 
जहां सूर्यं हो वहां शीघ्रप्रतिमण्डल का मध्य जानो। उसका (शीघ्रप्रतिवृत्त का) मान 
शीध्रस्ववृत्ते तुल्यवताया है । वृध गुक्र सदा उसी वृत्त मे घूमते रहते हं। 
नीचोच्चवृत्त नामक एक वुत्त कं आधार पर फलसंस्कार की उपपत्ति की एकं 
गैर रीति है। भास्कराचायं ने उसके विषय मं लिखः टै- 


कश्ास्थमघ्यग्रहचिह्लतोऽथ वृत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌। 
नीचोच्चसंनं रचयेच्च रेखां कमध्यतो मव्यखगोपरिस्थाम्‌ ।।२४॥। 
कुमध्यतो दूरतरे प्रदेरो रेखायुते तुङ्खमिह प्रकल्प्यम्‌। 
नीचं तथासन्नतरेऽथ तियंडः नीचोच्चमध्ये रचयेच्च रेखाम्‌ ।।२५॥। 
नीचोचचवृत्ते भगणाङ्कितेऽस्मिन्‌ मान्दे विलोमं निजकेन्द्रगत्या । 
जे प्रयेऽनुलोम भ्रमति स्वतुङ्खादारमभ्य मध्यद्युचरो हि यस्मात्‌ ।२६॥ 
अतो यथोक्तं मृदृशी घ्रकन्द्रं॑ देयं निजोच्चाद्‌ द्ुचरस्तदग्रे 
छेयकाधिकार 





१. सम्प्रति त्रिज्या को व्यासा्धं का पर्याय समक्षने लगे हं परन्तु उसका मल अथं 
है ३ राक्ि की ज्या। हमारे ज्योतिषग्रन्थो मं इसका प्रयोग प्रायः इसी अर्थं मं किया 
गया है । वत्तपरिधि २१६०० कला मानने से उसके व्यासाधं का मान ३४३८ आता 
है ३ राशि की ज्या व्यासार्धं तुल्य होती है इसलिए हमारे ग्रन्थों में त्रिज्या का अथं 
सामान्यतः *३४३८ कला लम्बी रेखाः माना गया है } 
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अर्थ--कक्नास्थित मध्यमग्रह॒ को कन्दर मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासाधे का 
एक वृत्त बनाओ । इते नीचोच्चवृत्त कहते हें । भूमध्य ओर मचव्यग्रह॒ मं. जाती हई 
एक रेखा खीचो । वह भूमध्य से अत्यधिक दूरी पर (नीचोच्चवृत्तपरिधि मं) जहां ` 
लगे उसे उच्च ओर अत्यत् दूरी पर जहां लगे उसे नीच जनो । नीचोच्च कें मध्यमं 
एक तिर्यक्‌ रेखा खीचो । नीचोच्चवत्त की परिधि मं राशि-अंगो कं चिल्ल वनाओ।. 
मध्यमश्रहं अपने अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या शीघ्र) कन्द्रगति ` 
से मन्दनीचोज्चवृत्त मे विलोम ओर बीघ्रनीचोच्चवृत्त मे अनुलोम श्रमण करते हे. 
अतः उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दीध्र) उच्च से मन्दशीध्रकनद्र दो । उसके आगे 
(सन्द के आगे मन्दस्पष्ट ओर दीप्र के आगे गौ त्नस्पष्ट) ग्रह दिखाई देता हे। 


इस क्षेत्र मे बड़ा वत्त कश्ावृत्त है। भू इसका कन्दर 
है। म मान्दकमं म मध्यमग्रह का ओर शीध्रकमं मं 
शीघत्रस्पष्ट ग्रह का स्थान है। यही मन्द अथवा बीघ्न- 
नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है। इसको केन्द्र मानकर परम- 
फलज्या तुल्य व्यासार्धं का नीचोच्चवृत्त वनाया गया हे। 
उसमे ग्र ब्रह दहै। वहां से भ्‌ पर्थन्तं आनेवाली रेखा 
कक्ावृत्त को स्म विन्दु मं कटती दै। यही स्पष्टग्रह्‌ 
(मन्दस्पष्ट या बीघ्रस्पव्ट) का स्थान ह। इसं उपपत्ति 
के विषय में भस्कराचायंने ही लिशा ह- 
ग्रहः पूर्वगत्या प्रतिमण्डलेनेव अ्रमति। यदैतन्नीचोच्चवृत्तं 
तत्‌ प्राज्ञेगणक्रः फलार्थं कल्पितम्‌ ॥ 





गोलाध्याय. दछेयकाधिकार ` 


अर्थ--प्रह वस्तुतः पूर्वगति से प्रतिमण्डल मं ही भ्रमण करते हं! बुद्धिमान गणकों 
ने यह नीचोच्चवत्त की कल्पना फल के लिए की दहै। | 
उप्यक्त आचरति मं प्रतिवृत्त का उ विन्दु अन्य विन्दुओं की अपेक्षा भूमध्य से. 
अधिक दूर है। उसे उच्च कहते ह। नी विन्दु अति समीप टै। उसे नीच कहते हे । 
मन्द प्रतिवरत्त के उच्च को मन्दोज्च ओर गीघ्र प्रतिवृत्त के उच्च को शीप्रोज्च कहते 
हे । प्रथम आर्यभट के वणेन मे मन्दोच्चों के भोग ओर उनकी गति का पर्याप्त विवे- 
चन कर चकं हं! मन्दोच्चों की गति अत्यल्प, है । मौमादि वदिव्ती ग्रहो का शीध्रोच्च' 
---~----- 


१. ्रांट का कथन है कि (15107 ०20४. 450. ए. 97) रविमन्दोच्च 
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सूये दी माना जाता है जौर आावूनिक सिद्धान्तानुसार वृध ओर शुक्र की कक्षाओं में 
उनकी जो मघ्यम गतियांहैँवेटी हमारे ग्रन्थों में उनके रीघ्रोच्चों की मानी है। 
उपर्युक्त आति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह उच्च या नीच स्थानों में रहता है 
उस समय कञावृत्त मं मव्यम ओर स्पष्टग्रह एक ही स्थान में दिखाई देते टं अर्थात्‌ 
उत समय उनका फलनतस्कार गुन्य रहता है। उच्च से ग्रह ज्यो-ज्यों तीन रादि पर्यन्त 
आगे जाता टै त्योत्यो उतरा फलसंस्कार बढ़ता जाता है । उसके बाद नीच पयन्त 
कम टोता जाता है ओर उपक वद तीन राधि परथन्त वढृता दै। फिर घटते-घटते उच्च 
मे शून्य हो जाता है। सारा यह कि उच्च के ही कारण ग्रहों की मध्यम गति में अन्तर 
पडता है 1 यह्‌ वात दोनों उच्चों मे लाग्‌ टोती है। इन उच्चों के विषय मं सूर्यसिद्धान्त 
मे लिखा दै 
अदुद्यरूपाः कालस्य मृत्यो भगणाध्िताः। 
दी त्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिदटेतवः ।। १। 
तद्वातरदिमिभिर्व्द्धास्तः सव्येतरयाणिभिः। 
प्राक्यश्चादपङष्यन्ते यथासन्नं स्वदिडमृखम्‌ ।।२।। 
स्वष्टाधिकार 
अवे--भगणाच्रित बी त्रोच्च, मन्दोच्व ओर पात नामक काल की अदृदय मूतियां 
ग्र हगति" कौ कारणीभूत हं । वे अपनी (टस्तस्थित) वायृरूपी रदिमयों मं बद्ध ग्रहों को 
दाहिने-वाये हाथो स अगेः पीच्े अपनी ओर खीचती हे । 





गतिमान्‌ है, इस वात का पता प्रथम अरब ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८८०) ने लगाया 
अर्यात्‌ सुर्यं तथा अन्य ग्रहों कं मन्दोच्चों के गतिमान्‌ होने को बात हिपाकंस ओर टालमी 
को नहीं मालूम थी 1 परन्तु हमारे ब्रह्मगप्त (सन्‌ ६२८) न मन्दोच्च गति लिखी ह 
ओर वतमान सुर्थसिद्धान्त में भी वह है । हमारे ग्रन्थों की मन्दोच्च गति बहूत थोड़ी हं 
इसलिए प्रो० ह्भटने ने उनका केवल उपहास किया है । परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह्‌ है कि टालमी को उच्च गति का ज्ञान नहीं था ओर हिन्दू उषे जानते थ--इस बात 
को स्वीकार कर पादचात्यों को नीचा दिखाना पक्षपात-स्वभावी ह्भिटने को असह्य 
था। परन्तु प्रथम आ्यंभट के वणन में सिद्ध कर चुक हं कि हमारे ग्रन्थों को उच्च गति 
उन्हे जितनी स्वल्प मालूम होती है वस्तुतः उतनौ अल्प नहीं है । 

१. यहां गति का अर्थं स्पष्टगति हे । 

२. आगे पदे का अर्थं है मध्यमग्रह से आगे पीले । (यहां रंगनाथ ने थोड़ा भिन्न 
अथं किया है! पातो के कारण दक्षिणोत्तर स्थिति बदलती है ।) 
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उच्चों को जीव मानकर उन्टें सूयंसिद्धान्त की भांति अन्य किसी भी ग्रन्थ मं 
इतना महत्व नहीं दिया गया है । ब्रह्मगुप्त ने उनके विषय मे. कवल इतना ही लिखा 
-- 

प्रतिपादनाथमूच्चाः प्रकल्पिता ग्रहगतेस्तथा पाताः।।२९॥ 
गोलाघ्याय 

अर्थात ग्रहगति के प्रतिपादन कं लिए उच्च ओौर पातो की कल्पना की गयी है। 
यहां गति का अथं स्पष्ट गति है। 

सूयंसिद्धान्त मे स्पष्टतया कहीं नहीं लिखा टदै कि ग्रह प्रतिवृत्त गं घूमते ठे । मालूम 
होता है इसी कारण उसमे उच्च के स्थान मे मूति की कल्पना की गयी दै, परन्तु 
प्रतिवृत्त में ग्रहोंका रमण मान लेने से उनकी मध्यिथति में भेद सहज ही उत्पन्न 
हो जाता है। वात इतनी दही है कि वटु मेद उच्च ओर प्रहु के अन्तर के अनुसार न्यूना- 
विक होता है। 

ऊपर बताया है कि कक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल कं भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है। हमारे ग्रन्थो मं प्रत्येक ग्रहं के वे मन्द ओौर शीघ्र फलः 
लिखे रहते हं । उनके लिखने कौ पद्धति यह्‌ टै कि परम फल तुतस्य॒ त्रिज्या मानकर 
बनाये हुए वत्त की परिषि कक्षावृत्त मं जितने अंदाघेरती हवे अंडा ही\दिये रहते हं 
अर उन्हं सामान्यतः परिधि ही कहते हं । मन्दफलसम्बन्धी परिधि को मन्दपरिषि 
ओर शी व्रफलक्षम्बन्यी परिचि को शीध्रपरिवि कहते हं । इन फलों को परिधिङ्प मं 
लिखने का कारण उपर्युक्तं नीवोच्ववृत्त ज्ञात होता है । वस्तुतः नीचोच्च वृत्त परिधि ˆ 
मे भी अंश ३६० ही होते हें परन्तु फल की गणना कक्षावत्त कं अंगों से करनी पडती है 
इसलिए नीचोच्च वृत्तपरियि का मान भी उन्दीं अंशो म लिखा रहता है। 

भि्न-भिन्न ग्रन्थो की मन्ददीध्रपरियियां अगले कोष्ठक मदी हं जर उनकी 
गणितागत त्रिज्याणं भी लिखी हं। ये त्रिज्या टी परम फलों कें मान हं। त्रिज्या 
लाते समय परिधि ओर त्रिज्या की निष्पत्ति प्रथम आर्यभट ओर भास्कराचायं कथित 
अर्थात्‌ ६२८३२ : १०००० मानी दै । 


केन्र कौ तीन-तीन रादियों का एक पद होता हे। प्रथम ओर तृतीय पद को ओज 
तथा द्वितीय ओर चतुर्थं को युग्म कहते हं। कुछ सिद्धान्तो मकु ग्रहो कं परिधि- 
मान ओज ओर युग्म पदान्तो मे भिन्न-भिन्न ओर मध्य में तदनुसार न्यूनाधिक हें। अग्रिम 
कोष्ठक मे पञ्चसिद्धान्तिका की कद्ध ग्रहों कौ परिवियां नहीं लिखी हें । इसका कारण 
यह टै कि पञ्चसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे निःसंशय जात नहीं होतीं । शेष सिद्धान्तो 
मे जहां युमान्त परिधि नहीं लिखी है वहां वह्‌ ओजण्दान्तीय तुल्य ही टै । 
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टालमी कं ओर आधुनिक यूरोपियनं य्योत्तिपियोंके परम मन्दफलमानः नीचे 
के कोष्ठक मं दिये हें । उनकी हमारे ग्रन्थों कं मानों से तुलना करने में सुविधा होने के 
लिए यहां प्रथम आर्यभट कं ओजपदान्त के परम मन्दफल पनः लिख दिये हं । 


परममल्दफल 





प्रथम आ्॑सिद्धान्तं | टालमी | आधुनिक 
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बुध-शुत्रः कं आधूनिक मानों से हमारे ग्रन्थों के मानों की तुलना करना ठीक नहीं 

दै क्योकि उनके आधुनिक मानं सूर्यविम्बस्थ द्रष्टा कींद्‌ष्टि ओर हमारे भूस्थ द्रष्टा कौ 
ˆ दृष्टि से दिये गये हं। गोप ग्रहों सम्बन्धी दोनों मानों की तुलना करने से ज्ञात होता हं 
कि हमारे मान आधूनिक मानों के विलकूल सच्निकट हं । आधुनिक सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा 
ओर ग्रहों की कक्षां दीर्ववृत्ताकार हैँ । उनकी कक्नाकन्द्रच्यति क न्य्‌नाधिकत्वके 
अनसार उनकं मंदफल न्यूनाधिक होते हैँ। हमारे ग्रन्थों कं मन्दफल उनसे मिलते हे। 
ऊपर हमारे ग्रन्थों की ग्रहगति का स्वरूप परिलेख द्वारा दिखाया है । उससे ज्ञात होता 
कि हमारे ग्रन्थकारो ने ग्रहकक्षाएं यद्यपि दीर्थवृत्ताकार नहीं मानी हं तथापि उन्होने 
कक्षा के मध्य से ग्रह का अन्तर संदा समानं नहीं भाना है ओर उन कक्षाओं मं उच्चनीच 
स्थान मानकर तदन सार फल म भेद माना है। इससे सिद्ध होतादैकि ग्रह कौ मध्मम 
ओर स्पष्ट गतियो म अन्तर पड़ने का एक मख्य कारण ग्रह (या इन्द्रमा) का दीधे 
वृत्त मे रमण करना हमारे ग्रन्थकारो कोदूसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्टग्रहु 
अपनी कक्षा मे पृथ्वी से जितने न्यून या अधिक अन्तर पर रहता है उसी कं अनुसार 





. ये बजेसकृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद (पृष्ठ ७६) से लिये हं । 
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उसमे बी घ्रफल-संस्कार उत्पन्न होता है। हमारे ग्रन्थों का वहं गीघ्रफल संस्कार पिदले 
कोष्ठक मे लिखा है ओर उसके द्वारा लाये हए ग्रहों कं मन्दकणं आबुनिकों से मिलते 
यह पहले दिखा चूके हें । उससे ओर उपर्युक्त विवेचन से सिदध होता दै कि सूर्यं कं 
चारों ओर ध्वी को घूमते रहने के कारण सूर्य-सम्बन्य से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान मं 
पथ्वी स्थित द्रष्टाओं को अधिक अन्तर दिखाई देता है- ग्रहों कौ मध्यम ओर स्पष्ट 
गति में अन्तर पटने का यह जो दूसरा कारण है, उसे भी हमारे उयोत्तिषी जानते थे । 

टालमी क उपर्युक्त मन्दफल हमारे किसी मी सिद्धान्त से नहीं मिलने। हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से टालमी का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, इसकं अनेक प्रमाणो मं से 
एक यह भी टै।" 

मन्दयीत्रपरिधि सम्बन्धी कृच्छं ओर उल्लेखनीय वातं यहां लिखते हं । कृ 
सिद्धान्तो मे ओज ओर युग्म पदान्तो कौ परिधियां भिन्न-भिन्न दै । प्रथम आ्यंभट कं 
इन दोनों मानों में अधिक अंतर है। सूर्यक्िद्धान्तं क मानों मं विदोप अन्तर नहीं है। 
ब्रह्मगुप्त ने केवल शुक्र के परिधिमान ओज ओर युग्म पदान्तो मं भिन्न-भिन्न माने हं। 
वतमान रोमक. सोम, चाकल्योक्तं ब्रह्म ओर वरसिष्ठसिद्धान्तों के मान प्रायः वतंमानं 
ूर्सिद्धान्ततुल्य दी हँ । तथापि रोमक ओर सोमसिद्धान्त कौ परिधियां स वत्र समान 
हे ओर वे सूर्धसिद्धान्तं की युग्मान्त परिधियों से मिलती हं। सोमसिद्धन्त मं दृध की 


मन्दपरिधि ३४ है. केवल वही नहीं मिलती । वसिंष्ठसिद्धान्त मं मन्दपरिधियां लिखी 


ही नहीं हं 1 गीघ्रपरिधियां लिखी हं, पर वे सू्॑सिद्धान्त से नहीं मिलती । उनके मान 

> 

मंगल २३४, वृध १३३, गुरु ७१, श्‌ २६१. शनिं ३९। 

ये दोनों पदान्तो मे इतनी ही हं। यद्यपि ये सूयसिद्धान्त से नहीं मिलतीं तथापि 
स्पष्ट हे कि उनके दोनों पदान्तो की परिषियों के ये स्थूल मघ्यमानं हं । गाकल्योक्त 
ब्रह्मसिद्धान्त कौ मेरी पुस्तक मं परिधियां हं ही नदीं परन्तु. जहां उनकं होने कौ संभा- 
वना है. मेरी पस्तक का वह भाग निःसन्देहं खण्डित है ।* मूल पुस्तक मे वें अवदय रहीं 


५ 
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१. पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोभकसिद्धान्त मं चन्द्रमा का परम मन्दफल ४ अञ ५७ 
कला हे (प० सिं० ८ ओर ६) । यह टालमी के मन्दफएल से भिन्न हे । पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त रोमकसिदधान्त टालमी का नहीं है, इसका यह एक प्रमाण है 1 | 

२. काही की छपी हई एति ओर ककन कालेज संग्रह को प्रति, दोनों मं वे नहीं हं । 

३. प्रयमाध्याय क १११ इलोकों क बाद अग्रिम इ्लोक का कवल “मोर्व्याचतुष्के' 
अंश ही लिखा है ओर उसके बाद द्वितीय अध्याय है। उसके आरम्भ में दूसरा ही 
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होगी । लल्ल प्रथम आर्यभट के अन्‌यायी थे अतः उन दोनों के परिधिमान विलकृल 
समान हें । भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त कं अनुयायी हु अतः उन दोनों के मान भी समान ही 
ह परन्तु भास्करोचायं ने शनि की मन्दपरिधि ५० ओर शीघ्रपरिधि ४० लिखी है। 
ज्ञानराजक्ृत सिद्धान्तसुन्दर कं मानः वतमान सूर्यसिद्धान्ततुल्य हं । सिद्धान्तसार्वेभौम- 
कार मुनीश्वर कं मत मं ओज ओौर युग्म पदान्तो मे भिन्न-भिन्न परिधियां मानना अयुक्तं 
है। उन्ोने अपने सिद्धान्त मं वतमान सूयंसिद्धान्त की ओज ओौर युग्मपदान्तीय परि- 
धियो का मध्यमान लिखा दहै। प्रायः सभी करणग्रन्थों कं परिविमानों मे थोड़ा बहुत 
अन्तर है पर मालूम होता है सूक्ष्मता कौ ओर कम ध्यान देने कं कारण एसा हआ है। 
ङस विषय मं कोई विदोष उल्लेखनीय वात नहीं है। 

उपर्युक्त कोष्ठक म दिये हुए मन्दफलों कं आधूनिक मान सदा समान नहीं रहते । 
कद्ध. समय वाद उनमे अन्तर पड़ जाता हे । सूयं कं मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का ज्ञान 
नीचे के कोष्ठक से टोगा। यह कोष्ठक करोपन्त कं ग्रहसाघनकोष्ठक से लिया है। 
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प्रकरण है । सम्भवतः इन्हीं दोनों कं बीच मं परिधिमान र॒ होंगे । (आक्चयं यह है कि 
ग्वालियर, आष्टे ओर पुना के आनन्दाश्नम (४३४१) को प्रतियां भौ इसी स्यान 


-पर खण्डित हं ।) 
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इससे ज्ञात टोत। टै किः सूर्यं का फलसंस्कार क्रमगः न्यून होता जा रहा है। हमारे 
ग्रन्थों मे वह २।१३।४१ से २।८।५५ पर्यन्त टै 1 उपर्युक्त कोष्ठक से स्पष्ट ज्ञात 
दोता है कि वह हमारे प्राचीन ग्रन्थो मं अधिक ओर अर्वाचीन ग्रन्थों मे कम टै। इससे 
सिद्ध होता है कि वह्‌ भिन्न-भिन्न समयो म वेध द्वारा लाया गया है हमारे -ज्योति- 
पियो ने रविचन्द्रसंस्कार ग्रहण कं वेध. द्वारा अर्थ्‌ उनकी पर्वन्तिकालीन स्थिति के 
आवार पर निदिचत किये हं] मध्यम चन्द्र को स्पष्ट करने के लिए आवृनिक यूरो- 
पियन सृक्ष्मगणित मे वड़-वड़ ५ संस्कार हं । आगे दिखाया है कि उनम स्ने पर्वान्तिकालीन 
४ संस्कारों को एकत्रित करने से जितना फल होता ह उतना ही हमारे अ्योतिपियो ने 
चन्द्रमा का परमफल माना है। पञ्चम संस्कार का परममान ११ कला टे (कं° म्र 
सा० को०पष्‌० १०५) । उक्तका उपक्ररण रविकन्द होने कं कारण वह॒ रविफलसदुदा 
संमन्नकर रविमेदहीदे दिया गया ओर जहाँ चन्द्रमा मं वनणं होना चाहिए था, वहां 
रवि मे ऋणधन कर दिया गया, इसमे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम मे कोई अशुद्धि नहीं 
हुई । सारांश यह कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे दिया हज रविपरमफल २ अंडा १४ कला 
वस्तुतः ११ कला न्यून अर्थात्‌ २ अदं ३ .कलादटीदटे। इतना रविफल दाकपूवे 
५०० वपं मे था, उससे ज्ञात होता है क्रि हमारे उ्योतिपियों ने उस समय अथवा कमः 
से कम शकश्ारम्भकं दो तीन शताब्दी पूर्वं उसे निषिचित किया। टालमीं का रवि 
संस्कार २ अदा २२३ कला है अ्थतति हमारे ग्रन्थों से उसका कोई सम्बन्ध नही द। 
टालमीं ने रविफल २।२३ लिखा है परन्तु वह॒ उस समय (लगभग शकं ७०) वस्तुत 
२ अंग शरा, अतः उन्टोनं वह स्वयं नहीं निकाला होगा वत्कि किसी अन्य ग्रन्थ. सें लिया 
होगा । उनके पटले रविस्पष्टीकरण का ज्ञान हिपाकंसं के अतिरिक्त अन्य किसी को 
नटीं हज था ओर दूसरी वात यहं क्रि यालमी ओर हिपाकंस का व्षंमान एकं ही 
[३९५।१४।४८) है। इन दोनों हेतुजों से अनूमान होता है करि टालमी ने रविफल- 
संस्कार हिपाकंस का ही लिया टोगा। हिपाकंसं के आधार पर विरचित रोमक 
सिद्धान्त म रविपरमफल २।२३।२३ टै, इससे इस अनुमान कौ ओर भी पृष्ट होती हे । 
य मतं किसीका भी नहीं है कि हिन्द ने टालमीं के वाद कं किसी ग्रन्थ से उ्योतिष- 
गणित लिया दहै। टालमी के वाद तीन चार सौ वषा तकं वसा उयोतिषीं 
कोई हआ हीं नहीं । मूल रोमकसिद्धान्त का रविफलसंस्कार हमारे अन्य किसी भी 
सिद्धान्त म नहीं दै। इन. स्व दतओं से यह निविवाद सिद्ध होता है कि. हमारे 
ज्योतिषियों -ने रविफलसंस्कार किसी पारचात्य श्रन्थ से नहीं लिया. है, बल्कि 
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शक कं पूजं ही स्वयं निकाला दै ओर यह वाद प्रत्येक निष्पक्न मनुष्य स्वीकार 
करेगा । 

चन्द्रमा का आधृनिक परममन्दफल ६ अदा १७ कला है, परन्तु मध्यम ओर 
स्पष्ट चन्द्रमा मे अन्तर उत्पन्न करनेवाले हेतु मन्दफल क अतिरिक्त अन्य भीर । उनके 
कारण कभी-कभी मध्यम ओौर स्पष्ट चन्द्रमामं ८ या => अंश का अन्तर पड़ जाता 
डै। इसे लाने कं लिए मध्यम चन्द्रमा मं लगभग ४० संस्कार करने पडते ्ह। उनमें 
उपर्युक्त मन्दफलसंस्कार बहुत वड़ा है । चार ओौर वड़-वड़ दँ । उनमें एक ह्रिएशन 
(पाक्षिक अथवा तथिक) नाम का है। उसका उपकरण दै “चन्द्रमा-सष्टरवि। 
पूणिमा ओर अमावास्या कं अन्त मं यह उपकरण ६ रारि ओर युन्य रहता दै ओर वह्‌ 
संस्कार शून्य होता टै (करोपन्तीय ग्र° सा० को० पृष्ठ ११०) । चारमं से दसरा 
संस्कार इन्टेक्शन (च्युति) नामक है। उसका उपकरण “२ (संस्कृ तचन्द्र-स्पष्टरवि) 
--चनद्रकेन्द्र' है। इसका प्रथम पद पूणिमा ओर अमावास्या कं अन्त मं शून्य रहता है 
अर्थात्‌ उस समय कवल “°--चन्द्रकेन्द्र' भागी दोप रह जाता है। यह उपकरण ३ 
या ९ राशि होने पर संस्कार महत्तम अर्थात्‌ १ अंश २०.२ कला होता है, अतः पूणिमान्त 
या अमान्त मं ` चनद्रकेन्र ३२ या ९ राशि पर होने पर इन्टेक्टान-संस्कार का उपकरण- 

०-३ राशि ९ 4. ओर इट्टेक्डानसंस्कार + १ अंडा २० कला 

०-३ राशि =३ रादि - १ अंदा २० कला 

होगा (श्र० सा० को० पृष्ठ १०६) ओर उस समय 

चन्द्रकेनद्र ३ रारि रहने पर मन्दफलसंस्कार-६ अदा १७ कला ओर ` 

चन्द्रकेन््र ९ रादि रहने पर मन्दफलसंस्कार + ६ अंशा १७ कला होगा (ग्र० सा० 
को० पृष्ठ १०९) । 

अथि पूणिमान्त या अमान्त मं मन्दफलसंस्कार ओौर इन्हेक्डानसंस्कार मिलकर 

+ १ अंडा २० कला-६ अंश १७ कला - ४ अंगा ५७ कला या 

- १ अंगा २० कला ६ अंश १७ कला + ४ अदा ५७ कलाःसे अधिक 
नहीं होगे । 


उपर्युक्त चार संस्कारों मे से एक संस्कार जिसका मान ११ कलादहै, रवि मंदे 
दिया गया । इसे ऊपर लिख चूक हं । चतुथं संस्कार का मान लगभग ७ कला है (करो- 
पन्तीय अ्र० सा० को० पृष्ठ १०५ ओर १११) । उपर्युक्त ४ अंदा ५७ कला मं इसे 
जोड देने से फल ५ अंग ४ कला आता है। ४० मं से दोष ३५ संस्कार बहुत चछोटे-घछोटे 
हं । हमारे सिद्धान्तो मे चन्द्रमा का परमफल ४।५६ से ५।६ पर्यन्त है, अतः सिद्ध 
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हआ कि वह्‌ वहत सूक्ष्म है ।* प्रण सूयं ओर चन्द्रमा के फलों के सूक्ष्मत्व की परीक्षा 
करने का उत्तम साधन है ओर हमारे ज्योतिषियों ने चन्द्रमा ओर सूयं के फलसंस्कार 
ग्रहणो द्वारा ही निश्चित किये हें। 

सुधाकर ने लिखा दहै कि मुजाल ने चन्द्रमा मे च्युतिसंस्कार सदुशा एक संस्कार 
मौर पाक्षिक संस्कार तथा नित्यानन्द ने पाक्षिक ओौर पातसंस्कार वताये हु । 

टालमी कं पहिले पञ्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पाख्चात्य ज्योतिषी नहीं जानता 
या, हिपाकंसं को भी उसका ज्ञान नदीं थाः ओर टालमी के परमफलन हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नहीं मिलते। इसने सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने पञ्चग्रहों का 
स्पष्टीकरण स्वयं किया है । रवि-चन्द्र तथा अन्य पाँच ग्रहों का स्पष्टीकरण ही ज्योतिष- 
गणित का महत्व का विषय है । इतना ही नहीं, यही ज्योतिषगणित का सर्वस्व है ओर 
हमने यह पाङ्चात्यो से नहीं लिया है। 

हमारे यहां फलसंस्कार इस “परिधि ‰ ग्रहकेन्द्रभृजञ्या -- त्रिज्या” सारणी से 
लाते हे । उच्च ओर ग्रह॒ क अन्तर को केन्द्र कहते हँ । सूयं ओर चन्द्रमा मे केवल मन्द- 
फल का ही संस्कार किया जाता है, परन्तु शेष ग्रहों मे मन्द ओर शीघ्र दो संस्कार देने 
पडते हः ओर उसम शीघ्रकणं का उपयोग करना पडता है । 


भुजज्या ओर त्रिज्या 


सिद्धान्तग्रन्थों मं ३३ अंगों का एक-एक खण्ड मानकर उनकी भुजज्याएं दी रहती 

हे । करणग्रन्थों मं सूक्ष्मता का अधिक विचार न रहने कं कारण १०, १५ इत्यादि 
अंगों का एक-एक खण्ड माना है । सिद्धान्तो मे भजज्या लाने कं लिए त्रिज्या प्रायः ३४२८ 
मानी है पर ब्रह्मगुप्त ने ३२७०. मानी है । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमलाकर नें ६० 
त्रिज्या मानकर प्रत्येक अदा की. भूजञ्या दी है। करणग्रन्थों मे प्रायः १२० त्रिज्या 
रहती है । सुधाकर का कथन है कि मुंजाल ने ८ अंश ८ कला ओर चान्द्रमानकार गङ्गाधर 
ने १९१ मानी है। यन््रराज में त्रिज्या ३६०० है ओर प्रत्येक अंडा की भजज्या दी है। 
केरोपन्त ने (्र° सा० को० पृष्ठ ३१४ मे) लिखा है कि हिन्दू ज्योतिषियों कौ त्रिज्या 
३४३८ वंड़ी वेढव है । इससे गृणन-भजन मं वडा विस्तार होता है 1 उनका कथन 
कु अंगों मे सत्य है, परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने गुणन-मजन न बढ़ने देने की युक्तया 
ग ह ओर ३४३८ त्रिज्या कारणवरात्‌ मानी है । कारण यह है कि वृत्तपरिधि मं ३१६०० 
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कलाएं होती हं ओर तदन॒सार व्यासाधं ३४३८ आता है । व्यासं ओर परिधि के अत्यन्त 
सूक्ष्म सम्बन्ध १ : ३. १४१५९२७ द्वारा २१६०० परिधि का व्यासा्धं ३४३७ 
आता है । हमारे ग्रन्थकारो नें अत्यन्त स्वल्प अन्तर होनेके कारण ३४३८ मान लिया 
है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों की त्रिज्या वहूत सूक्ष्म है ।१ 

व्यातं जर परिधि की हमारे ग्रन्थों मं वतायी हई भित्त-मिन्न निष्पत्तियां नीचे लिली 
हं। उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्थकार उनका सुक्ष्म सम्बन्ध जानते पे । कटी-कहीं 
स्थूल मान भी मिलते हं, ¶रन्तु उन्टोने वे व्यवहार मे सुविधा होने के लिए दिये हेँ। 


सूयसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त } १: ^^ १० अर्थात्‌ १ : ३. १६२३ 
द्वितीय आयभट | 

प्रथम जआयभट २०००० : ६२८३२ अर्थात्‌ १:३. १४१६ 
द्वितीय आर्यभट, भास्कराचायं ७ : २२ अर्थात्‌ १ :.३. १४२८ 
भास्कराचायं ` १२५० : ३९२७ अर्थात्‌ १: ३. १४१६ 
३४२८ त्रज्याद्रारा १.:३.१४१२६ 

आधूनिक यूरोपियन सृक्ष्ममान १: ३. १४१५९२७ 


ब्रह्मगुप्त ने व्यासाधं ३२७० माना है। इसका कारण वे वताते द-- 
मगणकलाव्यासार्थं भवति कलाभिर्यतो न सकलाभिः। 
ञ्यार्धानिं न स्फुटानि ततः छृतं व्यासदलमन्यत्‌ ।। १६॥। 
गोलाध्याय 
सूक्ष्म निष्पत्ति द्वारा २१६०० परिधि का व्यासाधं पूर्णं ३४३८ नटीं आता ओर 
इस कारण ज्याय सूक्ष्म नदीं होते, यह कथन तो ठीक है, परन्तु ब्रह्मथ्प्त ने व्यास ओरं 
परिधि की जो निष्पत्ति मानी दै (१: ^^ १०) उससे या किसी अन्य रीति द्वारो मुञ्च 
उनके व्यासाधं ३२७० की सङ्खति लगती नदीं दिखाई देती । 
भास्कराचा्यं ने ज्यासाधनं की भिन्न -मिन्न रीतियों ओर ज्योत्पित्ति का विवेचन 





१. यू रोपियन गणक १० के दस घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते हं। 
(उनके ग्रन्थों में उसे त्रिज्या सम्बन्धी भुजज्यादि मान दिये रहते हे, इसमे गणित करने 
मे बड़ी सुविधा होती है ओर बहुत बड़ी त्रिज्या रहने क कारण फल अत्यन्त. - सुक्ष्म 
आते ह ।) 

२. द्वितीय आयंभट ओर भास्कराचायं ने ये निष्पत्तियां दो प्रकार बतायी हं । 
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बहुत किया दै। कमलाकर ने भी परयति विचार किया है। यहां उसका विस्तार 
करने की आवदयकता नहीं है । हमारे म्रन्थों की ज्योत्पत्ति के विषय मे पलेफेअर नामक 
एक यूरोपियन विद्धान्‌ (सन्‌ १५८२) ने लिखा दै (एदियाटिक रिसचंसपु० ४) 
कि "हिन्द्‌ ज्योतिषियों की ज्यासाधनकी रीतियो म यह्‌ --तीनचापामसे, जिनम 
प्रथम ओौरद्ितीय की निष्पत्ति द्वितीय ओर तुतीय कौं निष्पत्तिकं वरावर है, आद्य ओौर 
अन्त्य की भृजज्याओं का योग तयथा मध्यवर्ती चप की -भूजज्याके दूने की निष्पत्ति 
आदन्त्य॑चापों कं अन्तरकी कोटिज्याओर त्रित्या की निष्पत्ति के तुल्य होती दै- 

व्य गभितदहै। यह्‌ साध्य यूरोपियन गणकोंको १७बीं शताब्दी कं आरम्भ तक 
ज्ञात था, ईसक्ता प्रमाण नहीं मिलता 1" यहं वात हमारे लिए भूषणास्पद द । ग्रीक 
केवल ज्याओंकोदही जानते े। ज्याधोंका प्रयोग करना उन्द्‌ नहीं मालूम था। अरव 
ज्योतिपियो कोनी यह ईसा की नवीं गताब्दी तक नहीं ज्ञात था। प्रथम आयमट क 
वणन म लिख चकंह कि हमारे ञ्योतिपियोंको यह दाक ४२१ सेही मालूम हं। इतना 
अवद्य है करि स्पगरेवा, दछेदनरेखा इत्यादि की कल्पना उन्हे नदीं हई, पर केवल भुज- 
ज्याओं से निर्वह हो जाता है। 

स्पष्टाधिकार मे ग्रहों कं वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने कं समयो का विचार 

था कुद अन्य फटकर वाते भी रहती हं , पर यहाँ उनका विस्तृत वणन करने कौ आव- 

दयक्रता नहीं 


क्रान्ति 


हमारे अरन्थों मे सूयं की परमक्रान्ति २४ अं मानी है । क्रान्तिवृत्त का इतना 
तिर्य क्त्व राकपूवं २४०० वपं कं लगभग था । वहं मदाः न्यून होता जा रहा हे। 
शक १८१८ के आरम्भ का उसक्रा मान २३।२७।१० दै अर्थात्‌ सम्प्रति हमारे ग्रन्थों 
की क्रान्ति मं ३२' ५० अणगुद्धि है। चक ४०० कं आसपास तियक्त्व लगमग २३।३९ 
था। टालमी के ग्रन्थ मे (क्िटाक्रिसिसि भाग १) वहं २३।५० ओर २३।५२।३० कं 
मघ्यमेंदहै। प्रो° द्वदने के लेख (वरजेसश्त सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ ५७) 
सेज्ञात होता दै कि टालमी ने वह हिपाकंस के ग्रन्थ से लिया है। वह तियेकत्व हमारे 
ग्रन्थों से नहीं भिलता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योत्तिषियो ने वह्‌ दिपाकंसं 
या टालमी के ग्रन्थसे लियाहै, बल्कि शक कंपूरवं ही किसी समय स्वयं निकाला 
है । यन्त्र राज में कान्तिवृत्त का तिय॑क्त्व २३।३५ माना दै (दीक ९०० कं लगभग 
वह॒ वस्तुतः उतना ही था मी ), परन्तु उसके बाद अन्य किसी ग्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नटीं किया जओौर न तो उसका मानं स्वयं ही निकाला । 
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दवितीय प्रकरण 
पच्वाद्धुः 
पञ्चाङ्कं करपांच अङ्का गणित स्पष्टाधिकारमे ही रहता है, इसलिए उनका 
विचार इसी अधिकार में करेगे। शककाल, वर्षारम्भ, संवत्सर, पूणिमान्त-अमान्त 
मान इत्यादि कुछ बाते पञ्चाङ्कं की ही अङ्खभूत हैँ । प्रथम उनका ओौर उनके बाद 
पञ्चाङ्ग क पांच अङ्क, भिन्न-भिन्न प्रकार कं पञ्चाङ्खं इत्यादिका विचार करगे। 
ज्योतिषगणित मे ग्रहस्थिति लाने कं लिए कोई न कोई आरम्भकाल मानना आव- 
दयक होता है । सिद्धान्तग्रन्थों मं महाय्‌गारम्भ अथवा किसी युग का आरम्भ, विशेषतः 
कृलियूगारम्भ ओर करणग्रन्थोमं शककाल का कोई वपं गणितारम्भकाल माना 
रहता है । दो एक ग्रन्थों मे शक के साथ साथ विक्रमसंवत्‌ भी दिया है। रामविनोद- 
करण मे शककाल ओौर अकवरकाल तथा फत्तेगाटप्रकाश मं गककाल ओर फत्तेशाह- 
काल दो-दो दिये हु । वाषिकतन्त्र वस्तुतः करणग्रन्थ है,परन्तु उसमें गणित कलियुगारम्भ 
से किया है ओर तदन्‌ सार ग्रन्थकार ने उसको तन्त्र कहा है, फिर भी उसम शककाल का 
सम्बन्ध आया है । 
सिन्न-धिन्न कालों का धिवेचन 
हमारे पञ्चाङ्गकं आरम्भ मे संवत्सर फल विचार मे युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन 
इत्यादि कलिय॒ग कं ६ राककर्ताओं के नाम लिखे रहते हं । उनम से युधिष्ठिरादि तीन 
वीत चुके हं ओर तीन आगे होगे । शक शब्द वस्तुतः एक जाति का बोधक है । भटो- 
त्पल इत्यादिकं ने लिखा है कि विक्रमादित्यद्वारा शकोंकं पराजितटहोनेकंसमय से 
दाक नाम से कालगणना आरम्भ हुई, पर यह कथन सय्‌क्तिक नहीं प्रतीत होता । शक 
जाति के ही राजाओं ने अपने नाम पर कालगणना का आरम्भ कियाहोगा। शक शब्द 
प्रथम एक जाति का द्योतक था, परतु आज वह्‌ युधिष्ठिरशक, विक्रमशक इयादि 
दब्दो मे काल अर्थं का अर्थत इंगलिश कं इरा .(272 ) ओर अरबी कं सन्‌ अथंका 
वाचक हो गया दहै। प्राचीन तास्रपत्रादि लेखों मे सन्‌ अथंमे संस्कृतकं काल शब्दका 
प्रयोग मिलता है, जसे-शकन्‌पकाल, विक्रमकाल, गुप्तकाल (गुप्त राजाओंकं नाम पर 
आरम्भ किया हुआ काल) । इसलिए मं ने अगले विवेचन मं सन्‌ अथं मं काल शब्द 
का प्रयोग कियादहै। इस देशा मे विक्रमकाल, दाककाल इत्यादि अनेक काल प्रचलित 
धे ओरदहं। यहां उनका संक्षिप्तवणन करगे । 
गत ओर वतमान वषं 
उनका वर्णन करने कं पहिले गत॒ ओर वर्तमान वषं कें विषय मे थोडा लिख 
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देना आवश्यक है । ब्रह्मगुप्त कं वणंन मं उत्तरपुराण का एक इलोक दिया है, उसमे 
उसका रचनाकाल राक ८२० लिखा है, परन्तु उसमें वतायी हई ग्रहस्थिति शक ८२० 
नहीं, बल्कि आवूनिक पद्धति कं शक ८१९ मं मिलतीहै, अतः शंका होतीहै कि 
उस पुराण का रचनाकाल शक ८१९ टै या ८२०। इस देदाकं अधिकांश प्रान्तों मे 
जिसे शक का १८१८वां वषं कहते हे, उसी को तमिल, तेलगु, ओर मँभूर की कनाडी 
लिपिमे छपे हुए कुछ पञ्चाङ्गो मे १८१९बां वषे लिखा है । इस भेद का कारण मुज्ञ 
यह्‌ मालूम होता है कि सिद्धान्तग्रन्थो मे दिये हए कलियगारम्भकालीन ग्रह कलि के प्रथम 
वष कं आरम्भ क रहते हँ । कलि क ११ वषं के आरम्भके प्रहु लानेहों तोगत १० 
वषं सम्बन्धी गति युगारम्भकालीन स्थिति मं जोडनी पड़गी । इस प्रकार कं गणितो मं 
१९१ कं स्थान मं १० लेना पड़ता है। उपर्युक्त पुराणरचना सम्बन्धी राक ८१९ ओर 
८२०का भी यही स्थिति होगी, अथि शक ८१९ गत ओर ८२० वतमानं होगा । तास्न- 
पत्रादि लेखों मे इसके कुच उदाहरण मिलते है । ऊपर बताया है कि शक कं जिस वषं 
को इस प्रान्त मं १८९१त्वां कहतेदहं उसीको कृद्धं मद्रासी पञ्चाङ्गं मे १८१९ां 
कटा है, पर पता नहीं, उवर कं लोग गत ओर वतमान भेद को जानते हें या नहीं । सम्प्रति 
तञ्जार प्रान्त के अण्णा अध्यंगर कं बनाये हुए तमिल लिपि मं मुद्रित पञ्चाङ्कं मद्रास 
के तमिल प्रान्तों मे चलते हं । कई वर्षो के वे पञ्चाङ्ग मेरेपास हुं । गत सर्वजित नामक 
संवत्सर क उस पञ्चाङ्ग मे शकवषं १८०९ लिखा है ओर उसी कं आगे वाले सवेवारी 
संवत्सर क पञ्चाङ्घम,जो कि उसी कर्ता का वनाया है, शक १८११ लिखा दै । इन वर्षों 
को अन्य प्रान्तों मे क्रमशः १८०९ ओौर १८१० कहते हं । इसे ज्ञात होता दै कि पञ्चाङ्ख- 
कर्ताको ही गत ओर वतमान भेदका पतानहीं है। इस स्थिति मेंसामान्य लोग उसे 
कंसे जान सकत हं ? पता लगाने पर मद्रास के सुप्रसिद्ध व्यक्ति नटेदाशास्त्री तथा तञ्जौर 
प्रान्त कं तिरुवादि नामक स्थान के निवाकषी प्रसिद्ध विष्टान्‌ सुन्दरेडवर श्रौती ओर व्यंकटे- 
दवर दीक्षित कं भेजे हए पत्रों से ज्ञात हआ कि ऊपर जिसे वतमान वषं कहा है उसका 
प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त मे विल्कुल नहीं है, अतः यह भी कहा जा सकता है कि गत 
ओर वतं मान भेद वास्तविक नहीं बल्कि कल्पित टै ओौर इसकी कल्पना एक ही वषे मं 
किसी समय प्रमादसेदो अंक लगा दिये जानेके कारण हुरईहै। यदि यह मेदसत्यटै 
तो इसकी सम्भावना केवल दो ही कालों, कलिकाल ओर शककाल, मं टो सकती हे। 
क्योकि ज्योतिषपगणित ग्रन्थों मे इन्हीं का प्रयोग मिलता है । कलिवषं मे यह भेद स्पष्ट- 
तया लाग्‌ होता है। विक्रम इत्यादि कालोंका प्रचार ज्योतिषगणित मं नहीं है,अतः 
उनम यह भेद होने का कोई डतु नहीं दिखाई देता । कभी-कभी विक्रम कं भी एक ही वषं 
मेदो अंकों का प्रयोग मिलता है, परन्तु वह॒ भ्रम से किया गया होगा । अनेक दुष्ट्यों 


गः 
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से विचारं करक मेने अपना मत यह निदिचत किय है कि वर्तमान ओौर गत भेद वास्तविक 
नहीं दै, सभी वपं वतंमानहीहं । आगेभिन्न-भिन्न कालोंके वर्पोका अङ्कु देकर तुलना 
की हे, उसम वषं का अङ्कु लिखने मं मंने भारत की वतमान प्रचलित पद़्तिका 
टी अनुसरण किया टै। कटी-कटीं गत ओौर वर्तमान संज्ञाओं का भी प्रयोग 
क्रिया है, पर वहां एेसा नहीं किया है जहांएकटहीवर्णमेदो जकन का सम्बन्ध आया 
दे । अव सिन्न-सिन्नंकालोंका विचार करगे । 
कलिकाल--ज्योतिषग्रन्थों ओर पञ्चाद्धोमं कालगणना मं कलियुग कामी उष- 
योग करते टं । इस कालके चत्रादि ओरमेपादि दो वपं प्रचलित हे । पञ्चाङ्खोंमेकभी 
इ सका गत वपं, कभी वतमान वपं ओर कभी-कभी दोनों लिखते टं। तास्रपव्रादि 
लेलो गे इसका अधिकप्रयोग नहीं मिलता । व्यवहारमे भी इस समय इसका प्रचार कही 
नहीं दै, परन्तु मद्रास प्रान्त मे कु एते पञ्चा ङ्क मिलते टँ जिनमे केवल कलिवपं लिखा 
रहता टं । दाक मं ३१७९ जोड़ने से गत कलिवषं आता दै । 
सप्तषिकाल-- सम्प्रति यह काल कदमीर मे ओर उसके आसपास भरचलित दहै 

मालूम दाता दे वंरुनी क संमय (गक ९५२) यह्‌ कदमीर, मूलातानं जीर कुछ अन्य 
प्रान्तों मं भी.प्रचलित धा । राजतरङ्कगिणी म सम्पूणं इतिहास इसी कालकं वर्पौमें 
लिखा दै। इसे लौकिककालया चास्व्रकाल भी कहते दः। समतधियों मं गति है, वे १०० 
वषं मं एक नक्षत्र चलते हं ओर २७०० वर्षो मे भचक्रकी पूरी प्रदक्षिणा करते हं, इस 
कल्पना के आवार परडइस कालगणनाकाप्रचारहुजादहै। इसी कारण इसमें २७०० 
वर्पोकाएक चक्र.माना जाता है, परन्तु प्रचलित पद्धति सं यताब्दी का अंक प्रायः छोड़ 
देते हं अथति १०० वपं पूणंटो जाने पर फिर प्रथम वपंसेगणना करते ह्‌ 1 कदमीर 

ज्योतिपिया क मतानुसार वतमान कलिवपं २७ चत्र शुक्ल १ को सप्तापकाल 
आरम्भ हआहै। गाताव्दियां छोड़ दे तो सप्तपिवपं मे ४६जोडने से वतमान पडति 
का कववं ओर २४-२५ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है । सम्तषिवपं चत्रादि हं। 
डाक्टर कीलहानं को पता लगा हैरकि इसका वपं वतमान ओर मास पूुणिमान्तहै। 


विक्रमकाल--सम्प्रति यह गृजरातम ओर वङ्काल का छोड़ सम्पूण उत्तर भारतम 


१. जगनलाल गप्त ने इस विषय में संसार कं संदत्‌' नाम का एक ठंडा जच्छा 
ग्रन्थ लिखा है । वहु विकम संवत्‌ १६८१ मं छपा है ! (अनुवादक) 
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प्रचलित है। उन प्रान्तों के लोग अन्यत्र भी जहाँ ह, इसी का प्रयोग करते हं । नमंदा 
को उत्तर इसक वषं का आरम्भ चैत्र सेहोता है ओर मास पूणिमान्त ह, परन्तु गुजरातम 
वषं कातिकादि है ओर मासं अमान्तहं। प्रोफेसर कीलदहानं ने विक्रम संवत्‌ ८श्टसे 
१८७७ तक क १५० प्राचीनं लेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन अनुमान किये 
हं । 

(१) सामान्यतः इस कालका गतवपं प्रचलितदहैपर कटी-कहीं वतमान वपं 
काभीप्रचारदहै। 

(२) विक्रमवषं आरम्भ मे कातिकादि था,परन्तु मालूम होता है गकवषं कं 
साहचयं कं कारण नमंदा क उत्तरभागमें वह धीरे-वीरे चंत्रादिदहौ गया । इसकाल 
की १४बीं गताष्दी तक तोएकटही प्रान्तमे कात्तिकादि ओर चत्रादि दोनों दष प्र्- 
लित थे, पर कातिकादि का अधिक प्रचार था) - 

(३) कात्तिकादि वपं के मास अमान्त ओर पुणिमान्त दोनों ओर चंत्रादि वपं 
के प्रायः पूणिमान्त ही पाये जाते हँ , परन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि इसका कोड एक 
निडहिचत नियम था । । । 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पयंन्त इसं काल को मालवकाल कहते भे । विक्रम 
का प्रयोग स्वं प्रथम विक्रमसंवत्‌ ८९८कएकलंखरममिलता हे, पर उस्संभीयहं स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता कि वह्‌ विक्रम राजा कं ही उहेद्य से किया गया है । वंसा स्पष्ट उल्लेख 
विक्रम संवत्‌ १०५० कं एक काव्य मे सवेप्रथम मिलता हँ । सम्प्रति विक्रमकालको 
विक्रमसंवत्‌ अथवा कंवल संवत्‌ भी कहते हें । संवत्‌ शब्द वस्तुतः संवत्सर का अप्रं 

। कसं वत्‌ सिंहसंवत्‌, वलभीसंवत्‌ इत्यादि प्रयोग अनेक स्थानों मं मिलते हं। 
मद्रास प्रान्तके कुष्ट पञ्चाङ्खोमं कवषं के साथ-साथ विक्रम कामी वतंमान-वपं लिखा 
रहता है । इधर जिस वषं को गक १८१८ कहते हं, उसे वहाँ राक १८१९ जर विक्रम 
संवत्‌ १९५४ कहते ह । दारु मे १३४- १३५ जोड़ने स कातिकादि ओर १३५ जोड़ने 
से चत्रादि विक्रम वषं आताहे। 

चिस्ती सन. (ईसवी सन्‌ )--हमारे देशमं इस सन्‌ का प्रचार अंगरेजों का 
राज्य होने के वादहञदटै। इसका वपं सायनसौरटै। उसका आरम्भ जनवरी की 
पहली तारीख से होता है । सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौषया माघमे दोताह। 
यह्‌ पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चली है । उसकं पूवं जनवरी का आरम्भ ११ दिन पहले 
होता था। दक मे ७८ या ७९ जोड़ने से खिस्ती वषं आता हे । 
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शककाल-- ज्योतिष करणम्रन्थो मे यही काल लिधा गया है। ज्योतिषियों का 
आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है, अन्यथा गुप्तकाल, शिवाजी कं 
राज्याभिषेक शक इत्यादिकों की भांति यह्‌ भी बहुत पहिले ही ल॒प्तहो गया होता । 
सेश्प्रति टिनेवल्ली ओर मलावार कं कुचं भाग को छोड़कर सम्पूणं दक्षिण भारत मं 
व्यवहार मे मूदख्पतः इसी काल का प्रचार है। भारत कं अन्यभगोमे भौ यह स्थानिक 
काल कं सय-साथ प्रचलित है। इसका वषं चान्द्र ओौर सौर है। तमिल ओौर वङ्खाल 
प्रन्ति मं सौरवषं ओर अन्य प्रान्तों मं इसका चान्द्रवषं प्रचलित है। चान्द्र वषं चंत्रादि 
- ओर सौर वषं मेषदि है। नभदा के उत्तर भाग मे इसके मास पूणिमान्त ओर दक्षिण 
मे अमान्त ह्‌ । | 

चेदिकाल अथवा कलचुरिकाल--यह काल सम्प्रति प्रचलित नहीं है । चेदिवषं 
७९३ से ९३४ तक के १० ताज्रपद्रादि लेखों कं आध।र पर प्रोफेसर कौीलहानं ने अनु 
मान किया दहै कि चेत्रादि विक्रमसंवत्‌ ३०५ (शकसंवत्‌ १७०, सन्‌ २४८-४९ ई०) 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को चेदिकाल आरम्भ हआ, उसका वपं आदिवनादि है, वहं 
वतमान है ओर उसके मास पूणिमान्त है । चेदिवपं मे १६९--० जोडने से शकवपे 
ओर २४.७-४८ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है । पचिम भारत ओर मध्य भारत के कल- 
चरी राजा इस काल का उपयोग करते थे । सम्भवतः उनके पटिले भी उन भगो मं 
यह्‌ प्रचलित रहा होगा । मेरा अनमान है कि पूणिमान्त आदिवन कृष्ण १ अर्थात्‌ अमान्त 
भाद्रपद कृष्ण १ चेदिवषं का आरम्भकाल होगा। 

गुप्तकाल--सम्प्रति यह प्रचलित नहीं है। डाक्टर फ्लीट ने इसका विस्तृत 
विवेचन करिया है। ग्‌प्तवषं १६२ से ३८६ तक कं ताम्रपत्रादि लेखों कं आवार पर 
उन्होने अनुमान किया है कि इसका वषं वर्तमान है, उसका आरम्भ चैत्र से होता है ओर 
मसि पुणिमान्त हं। शकवषं २४२ चत्र शुक्ल प्रतिपदा गुप्तकाल का आरम्भकाल है। 
गप्तवषं मे २४१ जोडनेः से शकवषं ओर ३१९-२० जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है 
मध्यभारत ओर नेपाल मं यह्‌ काल प्रचलित था। गुप्तोपनामक राजा इसका उपयोग 
करते थे । 

वलभीकाल-गुपष्तकाल कोही वादमं वलभीकाल कटने लगे थे । उसकी 
चतुथं शताब्दी म वह्‌ काठियावाड मं प्रचलित हुआ,। उस समय उसके वषं का आरम्भ 
चैत्र मे होता था, पर वाद मे उसं चैत्र के पूर्व॑वर्तीं कतिक की शुक्ल प्रतिपदा को अर्थातु 
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पच मास पे होने लगा। उसका वषं वर्तमान है ओर कातिकादि दहै। मास पूणि- 
मान्त ओर अमान्त दोनों है । वलभीवषं मे २४०-२४१ जोडने से कवषं ओर ३१८ 
१९ जोडने से ईसथी सन्‌ आता है! गुप्तसंवत्‌ अथवा वल मीसंवत्‌ ८२ से ९४५ तक 
कं तान्नपत्रादि लेख मिले ह । 

हिजरो सन्‌--इसकी उत्पत्ति अरव मं हुई है। हमारे देश मं इसका प्रचार मुस- 
लमानी राज्यकाल से हृ है। दिक्षर का अर्थं है भागना । मुसलमानों के पगम्बर मुह- 
म्मद सहव १५ जुलाई सन्‌ ६२२ ई० तदनुसार शक ५४४ श्रावण शुक्ल १ गुरुवार कीं 
रात्रि (मूसलमानों की शुक्रवार की रात) को मक्का से भागकर मदीना गये थे। उनके 
भागने का समयही इस सन्‌ का आरम्भकाल है ओर इसी लिए इसे हिजरी सन्‌ कहते 
हं । इसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र ह । अधिकमास लेने की पद्धति न होने के कारण 

ह वधं कवल चन्द्र अर्थात्‌ ३५४या ३५५ दिनों का होता है ओर इस कारण प्रति३२ 

या ३३ सौर वर्षो मे इस सनक वषं का अंक किसी भी सौरकाल के वंक अंक की 
अपेक्षा १ बढ़ जाता है। मास काआरम्म शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया कं चन्द्रदन 
कं वाद होता है। मासके दिनों को प्रथम दिन, द्वितीय दिन न कहकर प्रथमचन्दर, द्वितीय- 
चन्द्र॒ इत्यादि कहत ठं । मास मे इस प्रकार के चन्द्र (तिथियां') २९ या ३० होते हं। 
वार ओर तारीख का आरम्भ सूर्यास्त से होता है। इस कारण हमारे गुरुवार की रात्रि 
मृसलमानी पद्धति कं अन्‌सार शुक्रवार की रात्रि होती है, पर दिन कं नाम मे अन्तर 
नटीं पड़ता । | 

बद्धाली सन्‌- यह सन्‌ वङ्कगाल मं प्रचलित है। इसका वषं सौर है। इसका आरम्म 
मेपसंत्रान्ति से होता है। महीनों के नाम चत्र, वंगाख इत्यादि चन्द्रहीदहं। जिस 
महीने का आरम्भ मेषसंक्रान्ति से होता है उसे वंशाख कहते हँ तमिल प्रान्त मं उसी 
को चैत्र कहते हें) । वद्गाली सन्‌ मे ५१५ जोड़ने से गकवषं ओर ५९३-९४ जोड़ने से 
ईसवी मन्‌ आता है] 

बिलायती सन्‌-यह सन वङ्गाल कं कृछंभागमे ओर मृष्यतः उड़ीसा प्रान्त मं 
प्रचलित दै। इसका वषं सौर है, परन्तु महीनों के नाम चन््रहीदहं। वषं का आरम्भ 
कन्या संक्रान्ति के दिन होता है। वङ्गाल मे मासका आरम्भ संक्रान्ति कं दूसरे या तीसरे 
दिन करते ह, परन्तु विलायती सन्‌ के मास काआरम्भ संक्रान्ति कंदिन ही होता दै। 





१. वारन ने लिखा है कि बिलायती सन्‌ के वषे . का आरम्भ चेत्र कृष्ण १ को होता 
है । (काल संकलित, {72015 ‰. 2५ सन्‌ १८२५ ई०) यह पद्धति भो कहीं 
भरचलित होगी । 
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विलायती सन्‌ के वपं मं ५१४--१५ जोडने से कवषं ओर ५९२-९३ जोड़ने से ईसवी 
सन आता है। । 

अमली सन्‌--गि रीशचन्द्र कं (11107 1..21601 10155 नामकं म्रन्थ मे लिखा 
दै करि अमलौ सन्‌ का वपं ओड्सि प्रान्त के राजा इन्द्रयुम्न की जन्मतिथि भाद्रपद 
गुक्ल १२ सं ओर उसका मासं संक्रान्तिकाल से आरम्भटोतादहै। इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मात सौरं परन्तु वपं चान्द्र । इसके मासं भी चान्द्रहो सक्ते हं। 
विलायती सन्‌ ओर अमली सन्‌ क वर्पाक समान होते हें। 


बे, 


फसल सन्‌--फसल तंयार होने के काल के अनसार इसे अकवर वादलाह्‌ नै 
चलाया है। पहिले हिजरी सन्‌ काही वर्षाक इसमे लगाभा गया, परन्तु हिजरी सन्‌ 
केवल चान्द्र (३५४ दिन का) ओर फसली सन्‌ नौर होने के कारण वाद मं दोनों कं 
वव्रिं मं अन्तर पड़ने लशा। हिजरीसन्‌ ९६३, ईतदीसन्‌ १५५६ मे अकवर गही 
परवेठा । उत्तरभारतम फसली सन. उसी समय आरम्म्‌ हआ ओौर दक्षिण मं गाहजहां 
ने उसे इसवी सन्‌ १६३६ अर्यात्‌ हिजरीसन्‌ १०४६ मे आरम्भ किया । प्रथम उसमें 
हिजरीसन्‌ का ही वर्षा अर्थत १०४६ लगाया गया । उस संमय उत्तर के फसली- 
सन्‌ का वर्षाक १०४४ था । इसलिए दक्षिण का अंक उत्तर की अपेक्नादो अधिक हो 
गया । हिजरी वपं कं केवल चन्द्र होने के कारण एसा हुजा। उत्तर ओर दक्षिण का 
वघारम्भम भिन्न दने क कारण दोनों मे कृद्ध ओर महीनों का भी अन्तर पड़ गया। 
इस वं का उपयोग केवल सरकारी कामों में होता है। धार्मिक कृत्यों से इसका कोई 
सम्बन्व नदीं दै। मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्भकाल अनियमित हो गया । 
मद्रास प्रान्त मं प्रथम इस ववं का आरम्भ आडी (ककं) मास के प्रथम दिन होता था 
अगरज सरकार नं सन १८०० ई० रे इसक्ता आरम्भक्राल जलाई की १३बीं तारीव 
ओर वाद मे सन्‌ १८५५ ई० में जुलाई की पहिली तारीश्ठ निदिचत किया । वम्बई 
हाते कं कुच भागो मे जिस दिन सूयं मृगदिरा नशत्र मे श्रवेदा करता है (सम्ति जून कौ 
५, ६ या उतरी तारीख) उसे फसली वषं का आरम्भ दिन मानते टं, अर्थात्‌ वह सौर 
वषं टै परन्तु उसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र. टे । उत्तर भारत मे प्रायः सर्वत्र पूणि- 
मान्त आश्विन की कृष्ण प्रतिपदा को फसली वघ का आरम्भ मानते टं अर्थात्‌ वहां 
यह वषं चन्द्रसौर दै। वङ्खाल मे फसंनौ सन्‌ के १३००बे वपं का आरम्भ सन्‌ १८९२ 
ई० के सितम्बर मे ओर्‌ दक्षिण मे १३००ब्रं वपं का आरम्भ सन्‌ १८९० ई० कं जून 
या जुलाई मे हृ । दक्षिण कं फसली सन्‌ के वपं म ५१२-१२३ जोड़ने से शकवषं ओर 
५९०-९१ जोड़ने ते ईसवी सन्‌ आता है । वद्धाल कं फसली वषं मे ५१४-१५ जोड़ने 
से कवषं ओर ५९२-९३ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता है । वङ्काल के फसली, विलायती 
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ओर अमली, तीनों सनों का वर्षाक.एक्‌ ही रहता है। उनम वषं ॒मं अधिक से अविक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता है। वंगाली सन्‌ इन तीनों से लगभग ६, ७ म्मसंही 
छोटा है) वस्तुतः वंगाली, विलायती अमली ओर वंगाली-फसलली, इन स्वों का `. मूल 
फसली स्नहीदै। वाद मे इनके आरम्भकाल में थोडा-थोडा-अन्तर पड़ गया। 

सुरसन्‌ या शाहु रसेन्‌-इउसे कभी-कभी अरवी सन भीं कहते हं। यह सन्‌ १३४४ 
३० अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ७४५ मं आरम्भ हआ ओर प्रथम इसमे हिजरीसन्‌ का वर्पाक 
४५ हौ लगाया गया। दक्निण सं फप्ली सन. हिजरी संन. १०४६ मे अर्थात्‌ सुरसन्‌ 
क २९२ वपं वाद आरम्भ हृभा। उस्र समय सूरसन १०३७ था। इसं कारण सूरसन 
ओर दक्षिणफसलीौ सन्‌ मे ९ का अन्तर पड़ गया। मरह्टो के राञ्यकाल मे सूरसंन 
का वड़ा प्रचार था। यह्‌ वम्बई के फसली सन्‌ से ९ वषं दछोटा टै परन्तु अन्य वातो में 
दोनीं विलद्रूल समान है । इसके वषं का आरम्भ उस दिन होता है जिसं दिन सूयं मुग- 
शिरा नश्षत्र म प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वषं सौर है परन्तु इसके मोहरंम इत्यादि 
मसि चान्द्रहं। सूरसन क वषं मं ५२१-२२ जोड़ने से कवं ओर ५९९-६०० जोड़ने 
ते ईसती सन आता 

वंगाली, विलायती ओर अमली सन्‌ उत्तर कं फसली सन्‌ कं विरिष्टं भेद हे ओर 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा धूरसन्‌, ये हिजरी सन्‌ के वििष्ट प्रकार हें। 

हर्पकाल--उसे कन्नौज क राजा हपवधेन ने चलाया धा । वेस्नीं के समय यह्‌ 
मयूरा ओर कन्नौज प्रान्तों मं प्रचलित था । इस समय इसका प्रचार नहीं है। इस 
काल कीं प्रथम ओर द्वितीय दताब्दी कं १०-१२ ताग्रपत्रदि लेख नेपाल मे मिले 
उनम -वर्पाक् क पीं केवल संवत्‌ ब्द लिला है। हषं संवत्‌ मे ५२८ जोड़ने चे 
ओर ६०६-६०७ जोड़ने से ईसवी सन्‌ आता हें । 

मगी सन्‌- यह्‌ सन्‌ च्ट्गाव प्रान्त मं प्रचलित टै। यह्‌ वंगाली सन्‌ से ४५ वषं 
छोटा टै ।दोनो की शप सभौ वातं समान हं। 

कोट्लमकाल अथवा परशुरामकाल--इसंके वपं का कोल्लम आण्ड कहते हं । 
कोल्लम का अर्थं है पल्चिमी ओर आण्ड वषं को कह्तं हं। यह्‌ काल मलावार प्रान्त 
मे मंगलोर स कूमरी पयन्तं ओर तिनेवल्ली जिले मं प्रचलित है। इसका वषं सौर 
है। मलावार के उत्तर भाग मे कन्नी (कन्या) मासं से ओर दक्षिणी भागम तथा तिने- 
वल्लीं प्रान्त म चिगम (सिह) मास से इसका वं आरम्भ होता है। मलावार प्रान्त 
मे इक्तकः मासों कं नाम मेष, वृष इत्यादि रारियों कं अप्रं ह । लोग कहते हें कि 
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१००० वषं का इसका एक चक्र होता है ओर वर्तमान चक्र चतुथं है, परन्तु सम्प्रति 
भरचलित इसका वर्षक १००० से अधिक है। शक १८१८ कें आरम्भ मं कोल्समवपं 
१०७२ है । शक ७४७ मं प्रथम कोल्लमवपं था । इसके पूर्वं कोल्लमकाल के प्रचलित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कोल्लमवपं मं ७४६-४७ जोड़ने से शकवषं ओर 
८२४-२५ जोड़ने से ईस्वी सन्‌ आता हे। 

नेवारकाल- ण्ह नेपाल मं गक १६९० पर्यन्त प्रचलितं था। इसका वषं काति- 
कादि है ओर मास अमान्त ह । संस्कृत ग्रन्थों मं ओर ताज्रपत्रादि लेखों मे इसे नेपाल- 
काल कहा है। इसके वषं मे ८००-८० १ जोड़ने से शक वर्षं, ८७८-७६ जोडने से ईसवी 
सन. ओर ९३५ जोड़ने से कातिकादि विक्रम संवत्‌ आता दै। 

चालुक्यकाल- इसे चालुक्य राजा विक्रमादित्य नें दाक ९९८ कं आसपास 
आरम्भ किया । विजय कलचूरी ने क १०८४ मे पूवं कं चालुक्य राजाओं को पराजित 
किया। मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार वन्द हो गया। इसके मास अर 
पश्च की पद्धति महाराष्ट की पद्धति सरीखी टै। इसके वर्पारम्भकाल का ठीक पता 
नहीं लगा है । चालुक्य वषं मं ९९७-९८ जोडने से कवषं ओर १०७५-७६. जोडने 
से ईसवी सन्‌ आता है। 

सिहसंवत्‌- यह काल्यावाडइ ओर ग्‌जरात मं प्रचलित था) सिंहसंवत्‌ ३२ 
९३, ९६, ५१ कं लेल मिले हँ ।° उनसे मञ्ञे अनुमान होता टै कि उसका वपं चान्द्र 
सौर ओर वर्षाक वतमान दहै। मास अमान्त है (केवल एक उदाहरण मे पूणिमान्त 
हं )। वषं प्रायः आषाढादि है। यह्‌ निङ्चित है कि चंत्रादि अथवा कातिकादि नही 
है। सिंहसंवत्‌ मं १०३५-३६ जोडने से गशकव्ष, १११३-१४ जोडने से ईस्वी ऽन्‌ ओर 
११७० जोड़ने से आषाढ़) दि विक्रमसंवत्‌ आता है । 

लक्ष्मणसेनकाल- यह्‌ काल तिरहुत ओर मिथिला प्रान्तों मे विक्रमकाल या शक- 
काल के साथ-साथ चलता है। इसके आरम्भकाल कं विषय मे मतभेद टै। कोलब्रूक 

(सन्‌ १७९६ ई०) का कथन है कि सन्‌ ११०५ ई० मे इसका प्रथम वषं था । वुकनन 

(सन्‌ १८१० ई०) ने लिखा है कि इसका प्रथम वषं सन्‌ ११०५ या ११०६ ईसवी 
मे था। ईसवी सन्‌ १७७६ से १८८० तक कं तिरहुत प्रान्त कं पञ्चाद्धों को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथम वषं ईसवी. सन्‌ ११०८ या ११०९ मे था। बुकनन ने लिखा है कि 
इसका वषं अषादी पूणिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता 
है परन्तु राजेन्द्रलाल मित्र (सन्‌ १८७८ ई०) ओर जनरल कनिधम लिखते हँ कि वह्‌ 
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(पूर्णिमान्त ) माघ कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता दै।१ डाक्टर कीलहानं ने ईसवी- 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक कं ६ लेखों कं आधार पर अनुमान किया हैः कि इस काल काः 
वषं कातिकादि है, मास अमान्त हं ओर इसका प्रथम वपं शक १०४०-४१ मे था। 
यह्‌ अनुमान अकवरनामा नामकं ग्रन्थ कं अवुलफजल क लेख से मिलता दहै। इस प्रकार 
इस काल क वषं मं १०४०-४१ जोड़ने से राकवषं, १११८-१९ जोड़ने से ईसवीसन्‌. 
ओर ११७५ जोड़ने ते कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता है।. . 
इलाहौी सन्‌-:से अकवर वादराह्‌ ने चलाय है । इसे अकवरी सन्‌ भी कहतं 

है । हिजरी सन्‌ ६६३ के रवीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार (१४ फरवरी सन्‌ 
१५५६, गक १४४७) को अकवर गही पर वेठा । यही वषं इस सन्‌ का प्रथम वषं माना 
गया ।२ अकवर ओर जहांगीर के सम्बन्ध मे इस सन्‌ का उल्लेख अनेक स्थानों 
मे है। शाहजहाँ के समय इसका प्रचार मन्द पड़ गया । इसका वषं सौर है अवृल- 
फ़जल ने लिखा है कि “इस सन्‌ कं दिन ओौर मास नेसगिक सौर (सावन) हं। मास 
में दिनों की क्षयवृद्धि नहीं होती। मास ओौर दिनों कं नाम प्राचीन पारसी ह । मास 
मे २९ या ३० दिन होते हें । प्रत्येक कं भिन्न-भिन्न नाम हं। सप्ताह नहीं ै। कुद्धः 
मापो मे ३२ दिन होते टे ।'"* यहाँ मासं मे २९ या ३० दिन वतायें टे, परन्तु प्राचीन 

पारसी पञ्चा द्धो मं प्रत्येक महीने मे ३० दिन रहते थे। पारसी महीनों के फरव- 

दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पञ्चाङ्गो में रहते हवे ही इस सन्‌ कं महीनों कं भी हे। 





१. यहां तक इस काल का वर्णन कनिघम कं 1110721 ८725 कं आधार पर 
किया गया है । 
२ 1108171 ^71॥ वप भ, + 2.77 
२. अवलफल्ल क लिखे हुए अकबरी ५२ वर्षों के आरम्भदिन कनिघम ने लिखे 
(1707211 798 . 225.) । उनमें प्रथम वषं का आरम्भ दिन रबीउल आखिर 
की रऽवीं तारीख (१० माचं मंगलवार) है ओर आगे सब वर्षों कं आरम्भदिनः 
पुरानी पद्धति के अनुसार १० माचं कं लगभग अर्यात्‌ सायन मेष संक्रान्ति कं सभय हें । 
अतः प्रचलित मान के अनुसार २१ माचं कं लगभग अकबरी वषं का आरम्भ दिनि आता 
है । अकबर रबीडल आखिर की दूसरी तारीख को गही पर बेठा थभा तथापि जान-ब॒ज्ञ 
कर २५ दिनि बाद सन्‌ का आरम्भ माना गया। इससेज्ञात होता है कि अकबर का 
उदेश्य विषुवदिन मे (सायन्‌ मेष मं) जब कि दिन ओर रात्रि कं मान समान होते 
ह, बर्षारम्भे मानना था । 
४, 0158605 17018 9 ^71114011165, 11, ८8] 1९२०1८5, . 171. 
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इलाही सन्‌ के वपं मं १४७६-७७ जोड़ने से दकव्षं ओर १५५५-५६ जोड़ने से ईसवी 
सन्‌ आता ठे। | 

राजशक अथवा राज्याभिषेक शक-मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने यह्‌ 
राक चलाय। था । शिवाजी का राज्याभिपेकदिन अर्थात्‌ ज्येष्टः शुक्ल १३ दाक १५९६ 
आनन्द स॒वत्सर इसका आरम्भकाल है। इसका वषं इसी तिथि को वदलता टै। इसकी 
दोष बाते दक्षिण के चान््रसौर अमान्त रकवपं सदश ही टं । इस काल कं वपं मं १५९५. 
९६ जोड़ने सं रकरवधं ओर १६७३-७४ जोड़ने से ईसवी सन्‌ का वपं आता दै । ` ` 

प्रचलित ओर लुप्त सव कालों के वपकिं का अन्तर जानने मे सुविवा होने कं लिए 
निम्नलिखित कोष्ठक में वे एकत्र लिखे हं । इसमे कलिवषं के गत॒ ओर वतमान 
दोनों अकर लिखे हे । शेष कालों मे वपाक मे वस्तुतः गतत ओर वर्तमान भेद नहींहै। 
सम्प्रति हमारे दे मे प्रायः जो वर्पाक्त प्रचलित हैँ उन्टें वतमान मानकर इस कोष्ठक मं 
अनेक अंक दियेहं। कालों के नाम के नीचे उनकं वर्षारम्मकालीन मास या दिन.भीं 
दिये हं । उनमें चान्द्रमासं अमान्त टे । 














कलि `: | । विक्रम . ईसवी दाक 
तत व्रमेष चेव. | चेत्र आषाढ़ . | जनवरी | चत्र, मेष 
गत ४९७९ |. ४९५४ १९३५ कातिक | १८७८ १८००. 
वत्तं. ४९८० १९३४ # 
= ~ फरक्षलीं फसली 
द्‌ गृप्त जरौ य त 
५ ५ ठ दक्षिणी वंगाली 


भाद्रक्ृष्ण १ चेत्र मोहर॑म | मृग, जुलाई | भप्रङृष्ण . १ 
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१. ऊपर एक (खोटे) ` कालं 'के वर्षाक में कुखं जोडकर जो दूसरे . (बड़) काल के 
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इस कोष्टक मे दाक १८०० चेत्र गरल ११ शनिवार, १३ अप्रल सन्‌ १८७८ के 
त्रत्येक काल क वर्थीक दिये हैँ। उस दिन चान्द्रसौर मान भे बहुधान्य (१२ वाँ) ओर 
वादस्पत्य मान से विकृति (रेवां) संवत्सर थ।1 मेषसंक्रान्ति उसके कुदं ही पूर्वं 
अ्थत्‌ चत्र गुक्ल ९ गुरुवार कौ मघ्यराति के लगभग १० घटी बाद हूरई थी । सौरमान 
का कलिवषं ओर कववं कहीं कहीं उसी दिन, कुद स्थानो मे उसके दूसरे दिन ओर 
कटीं कटी उसके तीक्षरे दिन अर्थात्‌ चंत्रशुक्ल ११ शनिवार को आरम्भ हो गया था। 
चान्द्रमान के अनुसार तिथि सर्वत्र चेत्रगुक्ल ११ ही थी। उस दिन वंगाल में सौरमान 
से गक ओर वंगाली सनो के सौर वंशाख (मेष) का प्रथम दिन ओौर फसली चेत्र -का 
२६ वां दिन था। ओडिसा प्रन्त मे विलायती ओर अमली सनो के सौर वैगाख का 
तीसरा दिन था । तमिल (द्रविड) देश मे सौर चत्र (मेष) का दूसरा दिन ओर उत्तर, 
दक्षिण मलावार में कोलम (परशुराम) वयं क मेष मास का दूसरा दिन था। हिजरी 
सन्‌ तयां हमारे (महाराष्ट) प्रान्त के फसली ओर सूर सन्‌ कं रवीउस्सानी का शवां 
चन्द्रमा धा। 

चान्धरसौर मान 

अव यहां चान्द्र ओर सौर वर्षोँंके प्रचार का थोड़ा सा विवेचनं करेगे । हमारे 
यहां कई मान प्रचलित हं । घर्भशस्त्रोक्त अधिकांश त्यों का सम्बन्व तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्रमान से है, कुछ कर्मं संक्रान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्व रखते हं ओर प्रभ- 
वादि संवत्सरों की उत्पत्ति वाहंस्पत्य मान से हई है तथापि कु प्रान्तो मे सौर मान 





वर्भाङ्क लये गथे ह उनम करही-कहीं दो अंक दिये हें । उनके विषय मं यह नियम ध्यान 
मे रखना चाहिए- 
जहां अभीष्ट दिन चछोटे काल के वर्बारभ्भ दिन के बाद ओर बड़ काल कं वर्षारम्म 
दिन के पूव हो वहां प्रथम अंक ओर इससे भिन्न स्थिति में द्वितीय अंक जोड़ 1 उदाहरण-- 
(१) श्रावण शुक्ल १ हक १८०१ श्रावण शुक्ल १ कातिकादि विक्रम सवत्‌ 
१६३५, आषाढादि विक्रम संवत १६९३६, सन्‌ १८७६ ई० 
(२) माघश्‌क्ल १ गक १८०१ माध शुक्ल १ अषाढवादि ओर कर्तिकादि विक्रम 
संवत्‌ १६३६, सन्‌ १८८० ई ० । 
{३) श्रावण शुक्ल १ फसली सन दक्षिणी १२८६ श्रावण शुक्ल १ शक १८०९१ 
सन १८७६ ई० । 
{४) चेत्र कृष्ण ३० फसली १२८९ चैत्र कृश्ण ३० हाक १८०२, सन्‌ १८८० ई० 1 
२३२ 
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काओौर कुद में चान्द्रमान का विशेष प्रचार है । वंगाल में सौरवर्षं प्रचलित है। मद्रास 
मे .च्पे उवालापति सिद्धान्तीकृत शक १८०९ कं पञ्चाङ्ग मे लिखा है कि इस देश मं 
लोकन्यवहारार्थं चान्द्रमान ग्राह्य है ओर दोषाचल क दक्षिण सौरमान ग्राह्य है । उपरथुक्त 
पञ्चाङ्क मेने मद्रास कं उत्तरनेलोर नामक स्थान के निवासी एक तंलंग ब्राह्मण कं पास 
देखा था । उसने कहा था कि हमारे देश में चान्द्रमान प्रचलित है। इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तो कं लोगों से प्रत्यक्ष भेट करके ज्ञात की हुई वातो से तथा मेरे पासं कं मद्रास 
प्रान्तीय अनेक पञ्चाद्धों से विदित होता है कि वंगाल ओर मलावार मेतथा मद्रासं कं 
उन प्रान्तो मे जहां कि तमिल भाषा वोली जाती है, लौकिक व्यवहार मं सौर मान 
प्रचलित है ओर भारत के अन्य प्रान्तों का व्यवहार चान्द्रमान के अनुसार होता है। 
घामिक कृत्य धमंास्त्रोक्त॒मानान्‌सार किये जाते हं । इस मान कं माक्ष, मासारम्भ 
इत्यादि का विचार आगे करगे । 


वर्षारम्भ 


यजर्वेदसंहिताकाल मं ओर तदनुसार उसके वाद सभी वंदिक कालों मं वक्षन्त 
ऋतु तथा मधूमास्ं के आरम्भम वषं का आरम्भ माना जाता था। वदिक काल 
क जन्त में मधुमासं का नाम चत्र पड़ा। संवत्सरसत्र कं अनुवाक तथा कु 
अन्य वाक्यो से ज्ञात होता दहै कि चित्रापूणंमासं (चेत्रशुक्ल १५ अथवा कृष्ण १). 
फल्गुनीपूणंमास (फाल्गुन शक्ल १५ अथवा कृष्ण १) ओर कदाचित्‌ अमान्त 
भाघ कृष्ण ठ (एकाष्टका) को भी किसी समय वर्षारम्भ मानते थे । एक वक्रि 
मे फाल्गुन को संवत्सर का मूख कहा है । पता नटीं यह्‌ फात्गुन अमान्त है या पूणिमान्त । 
संभवतः किसी समय पूणिमान्त पौषारम्भ मं भी वर्षारम्भ होता था, परन्तु उस समय 
पौष नाम नहीं था। वेदाद्कञ्योतिष मे अमान्त माघ कं आरम्भ मे वषरिम्भ माना है। 
महाभारत मे मार्गशीषं के वर्षारम्भ होने क उल्लेख हं तथापि सूत्रादिकों से ज्ञात हता 
है कि वेदाङ्गकाल मे चंत्रादि वषं का प्राधान्य था। अव आगे कं समयो का विचार करगे 
ज्योतिषग्रन्थकार अपनी सुविधा कं अनुसार सौरवर्षारम्भ सें अथवा चान्द्रसौर वर्षारम्म 
से गणित करते है। गणेश दंवज्ञ ने ग्रहलाघव मं चान्द्रसौर" वर्षारम्म से गणित किया है 
परन्तु उन्हीं ने तिथिचिन्तामणि मं मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । सौरवष का 





१. चान्सौर वषं उत्े कहते हं जिसक मास तो चान्द्र होते हे, परन्तु सौर वर्ष से 
मेल रखने के लिए नसमं अधिक मासं प्रक्षिप्त किया जाता हे । 


ज्योतिष सिदान्तकाल । ४९ € 


आरम्भ अधिकतर मव्यम मेषसंक्रान्ति ओौर कोईकोई स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से करते हं। 
चान्द्रसौर वषं का आरम्भ ॒चंत्रशुक्ल प्रतिपदा कं आरम्भसे ही किया जाता है, यह्‌ कोई 
नियम नहीं है। प्रायः उस दिन सूर्योदय से ओौर कभी-कभी मव्यरात्रि, मध्याह्न अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्षरिम्भ मानते हुं । । 

घमंदास्र मे चेत्र के आरम्भ से वर्षारिम्भ माना है। 

अव व्यावहारिक वर्षारम्भ का विचार करगे । धमं ओर व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने कं कारण दोनों प्रकार के वर्षारम्भ का भी निकट सम्बन्ध है । भारत 
कं अधिक भागम वषरिम्भ चत्र से होता है। जिन प्रान्तों मं शक काल ओौर चान्द्रमान 
का व्यवहार होता है उनमें चेत्रशुक्ल प्रतिपदा को वर्षरिम्भ होता है । नमंदा के उत्तर 
वगाल को छोड़ दोष प्रान्तों मे विक्रमसंवत्‌ चानद्रमान ओर पूणिमान्त मास का प्रचार 
है तो भी व्षरिम्भ चेत्र गुक्ल प्रतिपदाको ही होता है। वंगाल में शककाल ओौर 
सौरमान प्रचलित हं । वहाँ वषरिम्भ सौर वंशाख से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चत्र शुक्ल प्रतिपदा का महव वहां भी होगा । तमिल प्रान्त मे सौर मान 
प्रचलित है। वहां वषरिम्भ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से मानते हं पर चंत्र शुक्ल भ्रतिपदा का 
माहात्म्य वहां भी होगा । 

चत्र मासं अधिक होने पर वर्षारिम्भ अधिक चंत्रमें करना चाहिए या शुद्ध चत्र 
म, इस विषय मं मतभेद दिखाई देता है । 

सम्प्रति मेषसंक्रान्ति से वर्षारम्भ माननेवाले प्रान्तों मे उसका आरम्भ स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति से किया जाता है, परन्तु मालूम होता है, पहिले मध्यम मेष से व्षरिम्भ करते 
थे, क्योकि ज्योतिषग्रन्थो मे उसी का प्राधान्य है । भास्वतीकरण (शक १०२१) म 
स्पष्ट मेषसंक्रान्ति को आरम्भक्राल माना है !॥ उसके पहिले के किसी भी ग्रन्थ में स्पष्ट 
मेष आरम्भकाल नहीं है । शिलालेखों म शक १०८३ कं वाद कं मलावार प्रान्त कं बहुत 
से उदाहरण मिले हं जिनसे ज्ञात होता है कि मासारम्भ स्पष्ट संक्रान्तियो से होता था 1 
श्रीपति ने मध्यम मान के अधिमास का निषेध किया है ओौर स्पष्टाधिमासं को प्रास्त 
बताया है। इससे भनुमान होता टै कि लगभग रक १००० कं . पहिले व्यवहार 





१. स्पष्ट मेष कं कुं समय बाद मध्यम मेष होता है ! दोनों कं अन्तर को शोध्य 
कहते हं । इसका मान भित्न-भिन्न सिद्धान्तो मेँ भित्न-भिन्न है! प्रथम आर्यसिदान्त 
मे यह्‌ २ दिन ८ घं० ५१ पल १५ वि० ओर वतमान सूर्यसिद्धान्त मे २ दिन १० घं० 
१४ पल ३० विपल है । 
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कि 


मं भी वर्षारम्भ मध्यम मेषसेटीदहोतारहा होगा पर वादमें स्पष्ट मेषका प्रचार 
हुआ होगा । 9 | | 
चेत्रमास अथवा मेषमास के किस क्षण मे वर्पारिम्भ होता है, इसका विवेचन आगे 
मसिविचार मं कर गे। चेत्र अथवा मेष के अतिरिक्त अन्य मासों मं भी वर्पारम्भ होता 
दे। यहां इसी का वर्णन करगे । 
नभदा कं दक्षिण जौरग्‌जरात के कु भागों मे विक्रम संवत्‌ का वपं कातिक 
्रतिपदा को आरम्भ होता है। अहमदाबाद मे छपा हुभा शक १८१० (सन्‌ १८८८- 
` ८९ ई०) का एक पञ्चाङ्ग मेरे पास है । उसमें आषाढादि विक्रमसंवत्‌ १९४५ लिखा 
दै अर्थात्‌ उसमे शक १८१० की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत्‌ १९४५ आरम्भ 
हा है । -वार्सी मे काठियावाड़ के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० मं मृङ्ञसे कहा 
था कि राजकोट, जामनगर , मोरवी, टंकारा, जोडिया, खंभालिया इत्यादि दाहरों मं 
अर्थात्‌ काठियावाड के. हालार प्रान्त मे ओर अमरेली, दामनगर, जेतपूर इत्यादि स्थानों 
. म, सारांश. यह किं लगभग सम्पूणं काःठियावाड मे व्यवहार में ओर वहीखाता लिखने 
मे आषाठ्‌ शुक्ल प्रतिपदा से नवीन संवत्‌ का आरम्भ माना जाता है । उस व्यापारी 
कं यहां कास्ियावाड से आये हए पत्रों से भी मुञ्चे ज्ञात हआ कि शक १८१० की आषाढ 
शुक्ल प्रतिपदा को संवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ लगता टै । डाक्टर फलीट नें 
भी लिखा है कि हालार संवत्‌ आषाढ से आरम्भ होता है" ईडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मुञ्चे गक १८१० मे वार्सी मं मिन ये। उनके कथनसे ज्ञात हआ कि उसं प्रान्त में ओर 
उस्षक आसपास लगभग १०० मील तक अमान्त आपाद कृष्ण २ से वर्षारम्भ होता है। 
चंगाल मं ओर उत्तर भारत के कुद अन्य प्रान्तों मे फसली सन्‌ का आरम्भ पूणिमान्त 
आदिवन कृष्ण प्रतिपदा को होता है। ओडिसा प्रान्त मं भाद्रपद शुक्ल १२ को वर्षा 
रम्भ होता है । तिरहुत ओर मिथिला प्रान्तों मे लक्ष्मणसेन वषं का आरम्भ पुणिमान्त 
श्रावण या माघके आरम्भम होता है। 
कोचीन ओर त्रिवेन्द्रम मे छपे हए पचञ्चाद्खो से तथा कुद अन्य हेतुओं से ज्ञात होता 
है कि दक्षिण मलावार ओर तिनेवल्ली प्रान्तों मं वर्षारम्भ सिहसंक्रान्ति को होता है। 
कालीकट ओर मंगलोर मं छपे हए पञ्चाद्धों तथा अन्यहेतुओं से ज्ञात होता है कि 
उत्तर मलावार मे कन्या मास के आरम्भमे वर्षारम्भ.होता है) मद्रास प्रान्त कं कक 
मास. के साथ साथ फसली सन्‌ आरम्भ होता था। वाद मं वह १३ जुलाई को 
आरम्भ होने लगा मौर आजकल पहिली जुलाई को होता है । महाराष्ट्र मं फसली सम्‌ 
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का आरम्भ मृग नक्षत्र मे होता है। उड़ीसा प्रान्त मे विलायती सन्‌ का आरम्भ कन्या 
संक्रन्ति सि होता है। | 

टा तक्र वतमान पद्धति का वणेन किया गथा। अव प्राचीन पद्धति का विचार 
करगे। हमारे किसी भी ज्योतिष या अन्य विषय कं ग्रन्थ मे व्षरिम्भ का इतिहास 
नटीं लिला है जौर न तो उसके विपय मे कोई विचार या निर्णय ही मिलता है। इस 
कारण सम्प्रति उसका इतिहासं जानना कठिन हो गया शिवाजी का राज्याभिषेक- 
वषं ज्येष्ठ शुक्ल १३ को ओर अकवर सन्‌ सायन मेपसंक्रान्ति के समय आरम्भ होता 
था । कोलहानं कं मतान॒क्तार चेदिसंवत्‌ का आरम्भ आदिवन मं टोता था इस विषय 
का वेरनी का लेख (शक ९५२) वड़े महत्व का है । उसने लिखा है-- ज्योतिषी लोग 
दाकवपं का प्रयोग करते हं । वषं का आरम्भ चेत्र के साथ होता है । कव्मीरकी सीमा 
पर रहने वाले कनीर के लोग भाद्रपद से वर्षारिम्भ करते हं। वरदारी ओर मारीगल 
कं मध्य मं रहनेवाले कात्तिक से वर्षारम्भ मानते हं। मारीगल क उरसं ओर नीरहार 
प्रान्त के लोग तथा ताकेश्वर ओर लोहावर तक एवं लंघानवाले वषरिम्भ मागंशीषं 

करते ह । मुलतान वालों ने मक्षे कटा कि सथ ओौर कन्नौज प्रान्तों में यही वर्षारम्म 

है ओर मलतान मे भी यही था, परन्तु कृं ही वर्षो से मुलतान वालो ने यह्‌ वष दाङ 
दिया है। अव वे करमीर का. चैत्रादि वषं मानते हं 1" 

अमान्त चान्द्रमान के सव वर्षारिम्भ इतने है-मथु मासारम्भ (चत्र शुक्ल १) 
चत्र कृष्ण १, ज्येष्ठ शुक्ल १३, आषाढ़ शुक्ल १,. आषाढ कृष्ण १, आषाढ़ कृष्ण २. 
` भाद्रपद शक्ल १, भाद्रपद शुक्ल १२, भाद्रपद कष्ण १, कदाचित्‌ आदिवन शुक्ल १, 
कार्तिक शुक्ल १, अमान्त कारिक कृष्ण १ अथवा मार्गंशीषं शुक्ल १ (मागंशीषरिम्भ) 
कदाचित्‌ मार्गदीषं कष्ण १ (पूणिमान्त पौषारम्भ), पौपङृष्ण १, माघ शुक्ल १, 
कश्राचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूणिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदाचित्‌ फाल्गुन 
शुक्ल १, फाल्गुन कृष्ण १। निरयन सौरमान कं अनुसार मेषारम्भ, मृग नक्षत्र (वृष 
मास का लगभग २५ वाँ दिन), कर्कारम्भ , सहारम्भ, कन्यारम्भ वर्षारम्भकाल हं। 
ये अमान्त चान्द्रमानःके क्रमशः चत्र, ज्येष्ठ (कदाचित्‌ वशाल), आषाढः - श्रावण ओर 
भाद्रपद महीनों मे पडते हे । मेषारम्भ ओर जुलाई कौ पहिली तारीख (सायन ककं) 
का लगभग ११ वाँ दिन ) सायन सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हं। 

अव वर्षरिम्भ सम्बन्धी ये भिन्न-मिन्न मास ओर दिन किस समय कहां प्रचलित 
धे अथवा हं, इसका क्रमशः संक्षिप्तः वणन करगे । वत्न्त मं मवु मास कं आरम्भ अर्थात्‌ 
= ~ 
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चत्रारम्भ मं व्षरिम्भ होने का वर्णन श्रुति, वेदाङ्क स्मृति, पुराण, ज्योत्तिपगणितग्रन्थ 
तथा धममंशास्र कं प्राचीन ओर अर्वाचीन निवन्धग्रन्थ, सभी मे है । गप्तसंवत्‌ १५६ २े 
२०९ तक क अर्थात्‌ शकवषं ३९७ से ४५० तक कं गृप्त राजाओं कं जो ताग्नपच्रादि लेख 
मिले हं, उनम लिखित ज्योतिष सम्बन्वी सभी वातों की संगति चेत्रारम्भ में वषरिम्भ 
मानने से लगती है।* इन गुप्तो की सत्ता एक समय उत्तर भारत के अधिकतर भाग 
मे व्याप्त थी। वेष्ठनी ने भी चत्रारम्भ मं व्षरिम्भ लिखा टै। सारांग यह फ्रि यह्‌ वर्षा 
रम्भ सावेकालिक, सावेत्रिकं ओर सवंमान्य है । इसके रहते हए भी कहीं-कहीं अन्य वर्षा 
रम्भथे ओौर हं। चेत्र कृष्ण प्रतिपदा वसन्त मेही पड़ती है। मालम होतादटै, इसी 
कारण पूरणिमान्त पदति के अनुसार वेदिक कालके कुदं भागों में कहीं-कहीं उसे भी 
व्षरिम्भ मानते थे। वंगाल मं सौर वेंगाव कं आरम्भ में अर्थत मेषारम्भ मे वषरिम्भ 
मानते हे। यद्यपि निचित पता नहीं लगता कि यह कितना प्राचीन है तथापि वंगाल 
क जीमूतवाहन कं वर्मं शास््रग्रन्थ मे इसका वर्णन है ओर जीमूतवाहन का काल शक 
१०१४ क लगभग ज्ञात होता है।* भस्वतीकरण की रचना शक १०२१ मं जगन्नाथ 
क्षेत्र मे हुई दै। उसभ मेषसंक्रान्ति को व्षारम्भ माना है। तमिलप्रान्त मे भी यही 
(सौर चैत्रारम्भ) वर्षारिम्भ है। यह वहाँ कव से प्रचलित है, इसका पता नहीं लगता, 
परन्तु शककाल की १२ वीं दाताष्दी कं जो उस प्रान्त कं ताश्नपत्रादि लेख मिले टं उनम 
सौरमास हें । उस प्रान्त म आर्यसिद्धान्त का प्रचार है। संभव है यह मासारम्भ भी 
उतना ही (शक ४२१) प्राचीन हो। सूयं य्येष्ट मे ओर कभी-कभी वंशाख मं मृग 
नभ त्रम प्रवेदा करता है। महाराष्ट मे ओर उसकं आसपास के प्रान्तों मं सूर सन्‌ ओर 
फसली सन्‌ का वधं उसी समय आरम्भ होता है । वह शकवषं १२६६ (सन्‌ १३४४ ई०) 
से प्रचलित है। वह ऋतुओं के अनुसार टै। ज्येष्ठ शुक्ल १३ को आरम्भ 
टोनेवाले वषं का सम्बन्ध रिवाजी से है। आषाढ़ शक्ल १ को वर्षारम्भ माननं कों प्रथा 
काछियावाड़ मे कम से कम सिंहसंवत्‌ कं आरम्भकाल (शक १०३६) से प्रचलित ह। 
आषाढ कृष्ण २ की भी यही स्थिति होगी। आषाढ कृष्ण १ को वर्षरिम्भ माननं ने कीं 
प्रथा लक्ष्मणसेन संवत्‌ के संभ्वन्ध से तिरहत ओर मिथिला प्रान्तों म शक १०४१ क 
बाद किसी समय प्रचलित हई होगी । यद्यपि ये तीनों वषं आषाढ को तीन तिथियों 
आरम्भ हए हं तथापि स्पष्ट दै कि इनका सम्बन्ध वृष्ट्यारम्भ से अथात्‌ ऋतु 
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दै। मद्रास प्रान्त में फसली ऽन्‌ का आरम्भ पहिले करकररिम्भ (आषाढ) मेदटोता 
था। आजकल जलाई की पटली तारी (ज्येष्ठ या आषाढ) से होता दै 
अर्थात इसका भी सम्बन्ध ऋतु से है। हमारे प्रान्त (महाराष्ट) मं सम्प्रति 
सरकारी मूल्की वषं अगस्त से आरम्भ होता है। (सरकारी वषं का आरम्भ 
अभ्रल से भी होता है। जनवरी मे वर्षारिम्भ मानने की पद्धति भी सम्प्रति सर्वत्र 
प्रचलित हो गयी है) । मलावार मं सहारम्भ (श्रावण) ओर कन्यारम्भ 
(भाद्रपद) से वर्षरिम्भ होता है। यह कोल्लमकाल कं तुल्य प्राचीन (शक ७४७) 
होगा। वंगाल मे कन्यारम्भ से व्रिम्भ होता है, यह फसली सन्‌ सम्बन्धी वषरिम्भ 
अकवर कं समय से चल। है। वेरुनी कं समय कश्मीर कं आसपास भाद्रपद में वर्षारम्भ 
टोता था। उड़ीसा प्रान्त मे भाद्रपद शुक्ल १२ कोजो वर्षारम्भ होता है उसका 
सम्बन्ध एक व्यक्ति से है। चेदिवषं का आरम्भकाल भाद्रपद कृष्ण १ होगा। आरिविन 
गुक्ल १ भी हो सकता है। चेदिवषं ७९३ (शक ९६२) कं वाद कं ताप्नपव्र मिले हें 
अतः यहु इतना प्राचीन अवश्य होगा । कातिक को संवत्सरारम्भमासं मानने को पद्धति 
वहूत प्राचीन ज्ञात होती है। बृहत्संहिता की टीका मे भटोत्पल ने प्राचीन संहिताकारों 
कं जो वचन उद्धृत किये ह उनम कहीं-कहीं प्रसंगवशात्‌ सव मासो का वर्णन है । उसमं 
कहीं-कहीं कातिक को आरम्भमास कटा है। सूर्यसिद्धान्त मं भी यह वषरिम्भ दै। 
उत्तर भारत मं यह्‌ वर्षारिम्भ विक्रमसंवत्‌ कं आरम्भकाल से प्रचलित होगा। उत्तर 
भारत मे विक्रमवषं ८९८ के बाद कं अनेक एसे तास्रपत्रदि लेख मिले हं जिनमं विक्रम- 
वषं काकादि है। वेरुनी कं समय भी कातिकादि वषं था। नेपाल मे मी यह सन्‌ 
१७४८ ई० पर्थन्त था । इस समय कवल गृजरत मं है। कृत्तिका नक्षत्र कं प्राथम्य 
के कारण कतिक प्रथम मास हुआ। कृत्तिका से मागंदीर्षादि वषं का भी सम्बन्ध 
ज्ञात होता है। मालूम होता है, प्रथम नक्षत्र कृत्तिका से युक्त पूर्णिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनेवाला जो मासं था (उसकी पूणिमा मृगशीषं से युक्तः होने कं 
कारण उक्तका नाम मगंगीषं रखकर) उसे प्रथम मास मान लिया। महाभारत मं 
प्रथम म। प कतिक नहीं बल्कि मागंडीषं है। इससे ज्ञात होता है किं कातिक को प्रथम 
मास मनने की पद्धति की अपेक्षा मा्गंडीषं को प्रथम मास मानने की पदति प्राचीन हेै। 
वह॒ शकपूवं २००० वषं से ही प्रचलित होगी । बेरुनी के समय अनेक प्रन्तों मं मागं- 
शीषं में वर्षारिम्म होता था। अव वह्‌ प्रथा नहीं है। मृगदीषं के आग्रहायणी नाम से 
ज्ञात होता है कि जव मृगडीषं प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (शकपुर्वे ४०००) 
उस समय मृगशीयुक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन से वर्षारम्भ करते रहे होगे । उस समय 
यह्‌ पौष इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौष ही वर्षारम्भ मास माना गया होता, परन्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौषादि मासं का उल्लेख कटीं नहीं मिलता ! 
उसका न भिलना इसं वात का भौ एक प्रमाण है कि जिस समय कृत्तिका प्रथम नक्षत्र 
माना जाता था उसं काल के वाद मासो की चैत्रादि सं्नाएं प्रचलित हुई हें । लक्ष्मण- 
सेन वषं का आरम्भकाल वंगाल में किसी समय पौष कृष्ण १ रहा होगा माघारम्भ 
मं व्रम्भ होने का वणंन वेदाद्कञ्योतिष मे है। यह प्रथां अधिक प्रदेशों मे वहत 
दिनों तक नहीं रहीं होगी । (फारगुन संवत्सर का म्‌ख है-उसं वाक्य मे कथित 
वर्घारम्भ माघ कृष्ण १ अथवा फाल्गन शुक्ल १ होगा। यह एकदेरीय ज्ञात होता है। 
माघ कृण्ण ठ (एकाष्टका) भीषएेसा हीं ज्ञात होता है क्योकि संवत्सरसत्र के आरम्भ 
म वह्‌ नियुक्त नहीं किया गया है। ('मीमांसको का कथन है कि जंमिनी ने संवत्संरसव्र 
क अनुवाकों से यह्‌ निव्कषं निकाला हैःकि माघी पूर्णिमा के ४ दिन पूर्वं सत्रारम्भ 
करना चाहिए ।) आदवलायन ने फाल्गुनी अथवा चैत्री पूणिमा को सत्रारम्भ करने 
कं लिए कहा है। इससे मौ वही वात सिद्ध होती है। फाल्गनी पूणिमा को जो वषा 
रम्भ वताया है उसका सम्बन्ध वसन्त से है, परन्तु वेदकाल में फारगुन मे विषुव नहं 
होता था, यह पहिले दिखा चकं हं। 
एसा एक भी अमान्त चान्द्रमासं नहीं है जिसका किसी नं किसी समय वर्षारिम्भ 
से सम्बन्ध न रहा हो। उनम चत्र का सम्बन्ध सवसे अधिक है। कातिक ओर मागं 
शीषं का उससे वहुत कम है तो भी वहत है। भाद्रपद का उनसे कम है, परन्तु वहुत 
कमं नहीं टै! ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, माघ ओौर फात्गन का थोड़ा सा टहै। वाख 
ओर आरिविन का वहत थोड़ा है। 
उपयुक्त प्रायः सभी वर्षारम्भों का कारण ऋतु | 
एक ही प्रान्त म एक ही समय कई वर्षारम्भं प्रचलित थे ओर हं । जसे महाराष्ट 
सेम्प्रति चेत्र शुक्ल १, मृगशिरा नक्षत्र, कारिक शुक्ल १, जनवरी इत्यादि वर्षारम्भ 
। कम से कम दो वर्षारम्भ तो सभी प्रान्तोमं हें। 
उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात" होगा कि किसी एक मास म होने वाला व्षारिम्भ कु 
समय वाद पूवं के मास मे चला गया हो ओर उसके वाद भी वह कमरा: पीछे िसंकता 
रहा हो, एसा नहीं हआ दहै। 


मं 
ट्‌ 


नक्षत्रचक्रारम्भ 
वेदो मे नक्षत्रारम्भ कत्तिका से है । अनमान होता. है कि कृत्तिका के पूर्वं मृगरीष 
से नक्षत्रगणना करते रहे होगे, पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कहीं नहीं मिलता । उयोतिष- 
सिद्धान्तग्रन्थों मे अरिविनी `को आदि-नक्षत्र माना है। वेदिक काल या वेदाङ्खकाल म 
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यह्‌ पद्धति नहीं थी । वेदा ङ्ज्योतिष मे निष्ठा से गणना की है। महाभारत से ज्ञात 
होता दै कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनों वेदाङ्खकाल मे प्रथमः 
नक्षत्र माने जाते थे । उस समय कृत्तिका भी प्रथम नक्षत्र था ही । मृग, कत्तिका ` 
ओर अदिवनी के प्राथम्य का सम्बन्ध वसन्त से अथवा वसन्तान्त्ग॑त विषव से है ओर 
धनिष्ठा तथा श्रवण का सम्बन्व उत्तरायणारम्भ से है। 

नक्षत्रचक्र के आरम्भ में क्रमशः एक-एक नक्षत्र पीछे मानने की परम्परा चली. 
आ रही हो, एेसा नहीं ज्ञात होता। 


संवत्सर 
बाहं स्पत्य संवत्सर 


यह शब्द वस्तुतः वषं अथं का वाचक है, परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वर्षो 
` के प्रमाव इत्यादि क्रमडाः ६० नाम रख दिये गये हं, उन नामों को भी संवत्सर कहा जाता 
है 1 इन संवत्सरो की उत्पत्ति व हस्ति की गति से होने के कारण इन्दं वाहंस्पत्य 
संवत्सर कहते हँ । व हस्पति को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मं लगभग १२ वष 
लगते हं, यह वात ज्ञात हो जाने पर बार्हस्पत्य संवत्सर की उत्पत्ति हुई होगी । 
जसे सूयं को नकव्रमण्डल की. एक प्रदक्षिणा करने मे जितना समय लगता है उसे वषं 
ओर उसके १२वे भाग को मास कहते है, उसी प्रकार पटले गुर की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
कालको गुरवपं ओर उसके लगभग शरवे भाग को गुरुमास कहते रहे होगे । चान्द्र 
मासो के चत्रादि १२ नाम नक्षत्रों कें नाम पर पड़े हं। सूयंसाल्िघ्य के कारण गुस-- 
वषं. मे कुच दिन अस्त रहता है । जिस नक्षत्र मे उसका उदय होता है उसी कं नाम 
पर चन्द्र मस की भांति गृरुमासों के भी नाम रखे गये । ये गुरु कं मास वस्तुतः सौर 
वर्पो. के नमि हं। इसी लिये इन्हें चंत्रसंवत्सर, वंशाखसंवत्सर इत्यादि कहने लगे । 
दादगय-सवत्सरचक्र 

वषसंश्या गिनने का एक उत्तम साधनं है द्वादश-संवत्सरचक्र। यं दो प्रकारक टं 
एक तो वह्‌ हे जिसमे संवत्सर का नाम गुरु कं उदयान्‌सार रखा जाता है। इसे उदय- 
पद्धति कटेगे । गूरु का एक उदय होने कं लगभग ४०० दिनों के बाद दूसरा उदय 
होता है ओर एकं गुरुभगण मं अर्थात्‌ १२ वर्षो मे ११ गुरूदय होते हं ओर एक संवत्सर 
का लोप हो जाता है। इस पद्धति मं थोडी असुविधा है। इसी लिए ज्योतिषियों ने 
गुरु को मध्यम गति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डल का १२वांभाग अर्थात्‌ 
एक राशि चलने मे गुरु को जितना समय लगता है उसे गुरु का मास अर्थात संवत्सर 
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मानने क निश्चय किया। इस प्रकार १२ वधे मं संवत्सर का लोप नहीं होता। 
इसे मध्यम-राशिपदति करेगे । गुर को एक राशि चलने मं मध्यम मान से कितना समय 
लगता है, यह जानना उतना सरल ओौर स्वाभाविक नहीं है जितना गुरु का उदय 
देखना ओर समक्षन।। इससे सिदध होता है कि उदययद्धति का आविष्कार परहिते 
हुआ होगा ।† महाभारत से ज्ञात होता है कि यह पदति शकपूर्वं ५०० के पूर्वं प्रच- 
लित थी। चेत्रादिक संवत्सरो को हमारे प्रान्त में लोग नहीं जानते, पर मारवाड़ी 
चण्डूपञ्चाङ्ग मे मध्यम-राशिपद्धति के अनसार संवत्सर का नाम “चैत्रसंवत्सर' 
इत्यादि लिखा रहता है । मद्रासभ्रान्तीय चान्द्रमान के तंलङ्खी पञ्चाङ्खों मे संवत्सरनाम 
उदयपद्धति कं अनुसार लिख। रहता है। आज तक जो अनेक प्राचीन तास्रपत्र ओौर 
शिलालेख मिले हँ उनभे गुष्त राजाओं कं शक ३९७ ओर ४५० कं मध्य के पांच लेख 
हं । उनम चं त्रादि संवत्सरो का प्रयोग है (मंने सिद्ध किया है कि ये संवत्सर उदयपद्धति 
कहं) । दक्षिण के मुगवर्मा कदम्ब नामक राजा के दो लेख मिले है, उनमें मीये 
संवत्सर रैं। | 
६० संवत्सर 

. जसे वेदा ङ्गज्योतिषव मं ५ वर्षो का एक युग माना है, उसीं प्रकार ५ गुरवर्षो का एक 
यूग माना गया। उसमे लगभग ६० सौरवषं होते हे । उसक संवत्सरो के प्रभव इत्यादि 
नाम रख दिये गये । इस प्रकार षष्टिसंवत्सरचक्र उत्पन्न हुआ । स्पष्ट है कि इसकी 
उत्पत्ति हादश-संवत्सरचक्र कं वाद हुई होगी । व्षंसंच्या गिनने का यह उससे भी 
उत्तम स।धन है । प्रथम इसके भी संवत्सरो की गणना गुरु कं उदय से की जाती थी, 
परन्तु बाद मं यह पद्धति छोड दी गयी ओौर गुरु के मध्य राशिभोगकाल के अनुसार 
गणना कौ जाने लगी। गरु को मध्यमगति से एक राशि भोगने मं सूरयसिद्धान्तानुसार 
३६१ दिन १ घटी ३६ पल ओौर अन्य सिद्धान्तो कं अनुसार इससे कु पल न्यून या 
अधिक समय लगता है । एक वहस्पत्य संवत्सर का यह मान सौरवषं से थोड़ा कम है। 
इस कारण ८५ सौरवर्षो मे ८६ वाहंस्पत्य संवत्‌ होते हं अर्थात्‌ एक बाहस्पत्य संवत्‌ 
कालोपहो जाता है ओर इसका आरम्भकाल निश्चित नहीं रहता । इस संवत्सर की 
एक ओर पद्धति है । उसभ संवत्सर का लोप नहीं करिया जाता, उसका मान सौरवषे 
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तुल्य ही मान लिया जाता है। इसी कारण उसे सौरसंवत्सर कहते हं । चान्द्र वषंकं 
साथ आरम्भहोने के कारण उसे चान्द्र संवत्सर भी कहते हं । सम्प्रति नमंदा के उत्तर 
वाहंस्पत्य ओर दक्षिण मे चान्द्रसौर संवत्सर प्रचलित हं। कोई कोई नमंदा के दक्षिण 
वाले संवत्सर को भी वाहंस्पत्य संवत्सर कहते हं, पर यहु ठीक नहीं है। अवर उसम 
वाहुस्पत्यत्व नहीं रह्‌ गया दहै। 
चान्द्रसौर संवत्सर 
दक्षिण मे यह पद्धति वाद मे चली है। चान्द्रसौर संवत्सर का उल्लेख वर्तमान 
-रोमकसिद्धान्त ओर शाकल्योक्त ब्रह्यसिद्धान्त मं है, परन्तु वे ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तो कं तुल्य प्राचीन नहीं हं । अन्य सभी सिद्धान्तो मे संवत्सर कवल वाहं 
स्पत्य मानका ही लेने को कहा है। ज्योतिषग्रन्थों मं सावनादि भिन्न-मिन्न मानोंकं 
वणन मे स्पष्ट लिखा है कि संवत्सर वाहुंस्पत्य मान का लेना चाहिए ताश्नपत्रादि 
प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि दक्षिण मे भी पहिले बाहंस्पत्य संवत्सर प्रचलित. 
था । उदाहरणाथं--राष्टरक्‌ूट, राजा तृतीय गोविन्दका शकवषं ७२६, सुभानु 
संवत्सर.वंशाख कृष्ण ५ ग्‌रुवार का एक तास्रपत्र मिलादहै।* गणितकरनेसेज्ञात 
हुआ किक ७२६ को गतवषं माननेसे वंशाख कृष्ण ५ अमान्त मानसे ३ मई सन्‌ 
८०४ श्‌क्रवारको आती है ओौर पूरणिमान्त मानसे ४अप्रंल सन्‌ ८०४ गुरुवारको 
आती है अर्थात्‌ पूणिमान्त मानसे लेख की सङ्गति लगती. है। ७२६ को वतंमान वषं 
माननेसे सङ्गति नहीं लगती ।. शक ७२६ में दक्षिण की वतमान पद्धति के अनुसार 
त्वां संवत्सर तारण आता है, परन्तु लेख मं १७बां सुभानु है। नमंदा कं उत्तर 
वाले अर्थात्‌ वास्तविक वाहंस्पत्य मान से सुभानु संवत्सर का आरम्भ अधिक आषाढ 
कृष्ण ९ डहानिवार शक ७२५ (गत), १७ जून सन्‌ ८०३ को आता है-जौरआगे चल 
कर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा व्‌घवार,१२ जून सन्‌ ८०४ को तारण संवत्सर लगता है 
अर्थात्‌ ता्रपत्र का लेखनदिन सुभान्‌ मेही आता दै। इससे सिद्ध हुआ कि शक ७२६ 
पर्यन्त दक्षिण मे वास्तव वाहंस्पत्य मान प्रचलित धा। 


दक्षिण मे बाहुस्पत्य संवत्सर 
तुद्खभद्रा को तटवर्ती उस प्रदेदा मे तो यह अवश्य ही प्रचलित रहा होगा, जहां वहं 
ताग्रपत्र मिला है। इस प्रकार के कूच ओर भी उदाहरण हं। वास्तविक बाहंस्पत्य 
मान से संवत्सर का आरम्भ चत्र शुक्ल प्रतिपदा को नहीं जाता जौर ८५ वर्षोँमं 





१.इण्डियन रेरिक्वेरी, पुस्तक ९, पृष्ठ १२६ देखिए 1 





१०७८ भारतीय ज्योतिष 


एक संवत्सर लुप्त हो जाता दहै, इस प्रपञ्चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चान्द्र 
अथवा सौर वषंक साथ संवत्सरारम्भ करनेकीओरञ्ञुकाव होना विलकूल स्वाभाविक 
हे । दक्षिणमे चान्द्रसौर पद्धतिक्राप्रचारदइसी कारण अथवा प्रति ८५ वषं कं वाद 
एक संवत्सर लृप्त करने की पद्धति कौ उपेक्षा कर देने सेहुआ होगा । परन्तु वास्तविक 
वाहं स्पत्य मान से जो संवत्सर आता दहै, वही चान्द्रसौर पद्धति द्वारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हआ होगा, यहं विलकूुल स्पष्ट है । रक 
७४३ से ८२७ पयन्त- दोनों पद्धतियों द्वारा एक ही संवत्सर आता था । उसके वाद 
उत्तर में नियमानुसार संवत्सरकालोप होता रहाओौर दक्षिण मं वह्‌वन्दहोगया। 
इस कारण दक्षिण का संवत्सर पीछे हटने लगा । शक १८१८ के आरम्भमें दक्षिणमं 
 दुम्‌ख अथ ति. ३०वां ओर उत्तर मे ४२वाँ कीलक संवत्सर है। सारांश यह कि दक्षिण 


क 


म शक ८२७ से चान्द्रसौर. संवत्सर प्रचलित हूआ। 
पुणिंमान्त ओर अमान्त मास 


प्रथमभाग म दिखा चककि वेदकालमे मासकी अमान्त ओर पूणिमान्त 
दोनों पद्धतियां प्रचलित थीं । सम्प्रति नमंदा कं उत्तर पूर्णिमान्त ओौर दक्षिणभाग 
मे अमान्त मान प्रचलित है, तथापि कात्तिकस्नान इत्यादि कु धार्मिक कमं दल्िण 
मं भी प्रणिमान्त मानसेही किये जतिदहैँ। ऊपर षष्टिसंवत्सरचक्र के विवेचन मे गक 
७२६ काएक उदाहरण दिया है, उस्सेज्ञातहोतादहैकि उक समय दक्षिण में अथवा 
कम से कम तुङ्गभद्रा पयंन्त व्यवहार मे पूणिमान्त मान प्रचलित था। उसके पहिले 
कं भी इसके कुदं उदाहरण मिलेहं। हरिहर राजा के मन्त्री माधवाचायं (विद्यारण्य) 
कं तास्रपत्र मे लिखा है-- “शक १३१३ वं शाखमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सौम्य- 
दिने सूर्योपिरागपुण्यकाले 1" पूणिमान्त मान के वैशाखकी हीअमावास्याकोबुववार 
ओर सुग्रहण आता है, अमान्त वंशाख की अमावास्या को नहीं आता । इससे ज्ञात 
होता है कि गक की १४बीं शताब्दी ममी दक्षिण मे कभी-कभी. पूणिमान्त मासका 
उपयोग किया जाता था। 

यद्यपि उत्तर भारत मे सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासोंकं नाम 
ओर अधिकमास वहाँ मी अमान्त मानसे टी निरिचत किये जाते हु । इसका विवेचनं 
आगे करगे । जहां सौर मास प्रचलित वहांइस वाद की आवदयकता ही नहीं पडती । 

मास ओर अधिकमास की चैत्रादि संज्ञाएं प्रथम चित्रादि नक्षत्रों दवारा उत्पन्न हुई 
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अर्थात्‌ चन्द्रमा जिन नक्षत्रों मे पूणं होता था उन्दींकेनाम पर मासक नाम रखे गये, 
परन्तु चत्र मे चन्द्रमा सदा चित्रा नक्षत्र मेही नहीं पूणं होता कमी चित्रा मे, कभी 
स्वातीम ओर कभी हस्तमें पूणं होता है, अतः आगे चलकर इसके लिए दूसरा नियम 
बनाना पड़ा । ` उस् नियम कं अनसार कृत्तिकादि दो-दो नक्षत्रों मे जिनं मासोंकी 
पणिमा को चन्द्रमा पूणं होता था, उनके करमर: कातिकादि नाम रखे गये, उसमे 
भी फाल्गुन, भाद्रपद ओौर आदिवन मासो को तीन-तीन नक्षत्र दिये गये ।› इस निथम 
से भी मास का नाम कभी-कभी वड़ा विचित्र आत।है। उदाहरण-गक १८१५ 
के ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्गं मे आषादी पणिमा को अन्तमं श्रवण नक्षत्र था, अतः नियमा- 
नुसार उसकानामश्चरावण हो जाता है। गणित करनेसे मञ्चे यहेभी मालूमहुआ 
(ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां गणित नहीं दियादहै) कि =०० कलाओंकाएक 
नक्षत्र मानें तो भी इस नियम से अधिकमास ओौर क्षयमास वार-वार आर्येगे ओर वें 
नियमपूवंक नहीं आययेगे । नक्षत्रों के तारोसे गणना करगे तो ओर मी अव्यवस्था होगी, 
क्योकि उनमे समान अन्तर नहीं है। चन्द्रमा की गति का सृक्ष्मज्ञान होने के पूवं यह 
पद्धति स्थूल रूप मे अर्थात्‌ विशेष अधिमास ओौर क्षयमास नं मानते हुए कुच-काल तक 
प्रचलित रही होगी । वेदाङ्खज्योतिष मे चन्द्रगति वहुत सूक्ष्म है, उस संमय से यह पद्धति 
छट गयी । वेदा ङ्गज्योत्िप कं अनुसार ३० मास मं एक अधिमास आता है । वेदाङ्ग 
ज्योतिष-विचार मे लिख चुके हं कि सूक्ष्म न होने के कारण यहनियम भी शीघ्र ही व्यवहार 
चे उठ गया होगा । उस नियम कं स्थान में ३२ या ३३ मासो मं अधिकमास माननें 
की पद्धति वाद मे प्रचलित हुई होगी । पितामह्‌-सिद्धान्त मं ३२ मासे म एक अधिमास 
माना है । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूयं सिद्धान्तादि सूक्ष्म ग्रन्थ वन जानं पर सूक्ष्म गणित 
द्वारा अधिमासे लाया जाने लगा। सम्प्रति मासका नाम रखने का समान्य नियम 
यह्‌ है कि जिन चान्द्र मासो में स्पष्ट मेषादि सक्रान्तियां होती हं, उन्ह क्रमाः चत्र, 
वेराख इत्यादि कहते ह जिस मास म संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास ओर जिस्म 
दो संक्रान्तियां होती ह उसे क्षयमास कहते हं । परन्तु इसकी दो परिभाषाएं मिलती 


च 


। एक यह्‌ 
मेष दिस्थे सवितरि यो यो मक्षः प्रपूयते चान्द्रः । 
चत्रद्यः स ज्ञेयः पू्तिद्वित्वेऽधिमासोऽन्त्यः॥ 





सुधंसिद्धान्त क मानाधिकार का १६बां इलोक देखिए । इण्डियन एटिक्वेरी 
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यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता है, परन्तु ब्रह्मगुप्त ओर शाकल्य क्रिसी कं 
भी ब्रह्मसिद्धान्त में नहीं मिलता । माववाचायं (वियारण्य) कतं कालमाधवरमे जो 
कि शक १३०० कं आसपास वना दै, यह वचन है। इसका अथं यह दै किं मेषारि 
राशियों मं सूयं के रहने पर जो चन्द्रमास पूणं होगे, उन्हं चैत्रादि कगे ओर एक सौर 
मसि में यदि दो चान्द्रमास पूणं होगे तो उनभे से दूसरे को अधिमास करगे (नाम पूर्वं 
नियमानुसार ही रखा जायगा) । दूसरा निम्नलिित वचन कालतत्वविवेचन नामक 
धर्मशास्त्रग्रन्थ में व्यास के नाम पर दिया है।१ 


मीनद्स्थो रवि्पेषामारंभप्रथमे क्षणे। 
मवेत्तेव्दे चन्द्रमासाश्चैत्रा्या द्वादश स्मृताः ॥ 


इसका अथं यह है कि जिन चन्द्रमसो कं आरम्भकाल में सूरथं मीनादि राशियोंमं 
रहता दै उन्हं चंत्रादि कहते हं । ये मास वषं मं १२ होते ह । मासों के नाम तो दोनों 
पद्धतियो से एक ही आते हे, पर अधिमात ओर क्षयमासके नामभिन्न अते टं । अधिक 
मासं का उदाहरण- मान लीजिए किसी चान्द्रमास की कृष्ण चतुर्दशी को मेषसंक्रान्ति 
इई, द्वितीय मास में संक्रान्ति नहीं हृई, तृतीय मास कौ शुक्ल प्रतिपदा की वृषसंक्रान्ति 
ओर चतुथं कौ शुक्ल द्वितीया को मिथुन संक्रान्ति हुई। प्रथम ओर द्वितीय चान्द्र 
मासो की समाप्तिकं समय सूयं क्रमशः मेष ओर वृष राशियों मं था, अतः प्रथम 
रलोक कं अनुसार उनके नाम चेत्र ओर वंगाख हुए । दोनों के आरम्भकाल मं क्रमशः 
मीनस्थ ओौर मेषस्थ सूयं होने कं कारण द्वितीयद्लोकसेभीवे ही नाम आये। द्ितीय 
मास मं संक्रान्ति नहीं हुई है, अतः वही अधिक मासं है। उसकी समाप्ति के संमय 
सूयं मेष मं था, अतः प्रथम इलोक कं अनुसार उसका नाम चत्र ओर आरम्भकाल में 
मेषस्थ सूयं होने के कारण द्वितीय र्लोकानुसार वेश।ख हुआ । आजकल द्वितीय पद्धति 
ही स्त्र प्रचलित है। इसके अनुसार अधिक मास अग्रिम मासंकं नामसे पुकारा 
जाता है। भस्किराचायं ने स्िद्धन्तशिरोमणि के मध्यम।धिक्रार में असंक्रान्तिमासो- 
ऽधिमासः स्फुटं स्थात्‌' इलोक की टोका मं शक्षयमाक्तत्‌ पूवं मासत्रयान्तर एकोऽधिमासो 
ऽग्रतश्च मसित्रयान्तरितोऽन्यश्चासंक्रान्तिमिसिः स्यात्‌" लिखकर आगे लिखा टै- 
धूर्वं किल भमद्रपदोऽसंक्रान्तिजतिस्ततो मार्गशीर्षो द्विसंक्रान्तिस्ततः पुनः चत्रोऽप्य- 
संक्रान्तिः।' इससे सिद्ध होत। है कि उस समय भी वतमान पद्धति ही प्रचलित थी। 





१. पुना कं आनन्दाश्रम मं इसं ग्रन्थ कौ एक प्रति है (नं ४४१३) । इसका 
रचनाकाल हाक १५४२ हे । 
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कालमाधव मं यक १२५९ ईश्वर संवत्सर में श्रावण अधिक मास लिखा टै । वतमान 
पद्धति से भी वही आता है, अतः उसं समय भी यही पद्धति रहीं होगी । प्रथम उलोका- 
नृसार उस अधिमास का नाम आषाढ़ आता है। एक ताश्नपव्र कं लेख से ज्ञात होता 
है कि प्रथम दलोकोक्त पदति भी कुद दिनों तक प्रचलित थी । उसका वर्णन, आगे 
क्रिया है। 


मध्यम ओर स्पष्ट अधिमास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट संक्रान्ति द्वारा लाये जाते हे, पर मालूम होता 
है एक समय मध्यममानं से अविकमास मानने कीभी पद्धति थी। मध्यमगति सदा 
समान नहीं रहती है । उसके अनुसार ३२ चान््रमासं १६ तिथि २३ घटी ५५ पल मं 
अर्थात्‌ कभी ३२ ओर कभी ३३ महीने में अधिकमास आता है । मघ्यमगति कं अनुसं।र 
सौरमास क मान ३० दिन २६ घटी १८ पल ओौर चान्द्रमासं का मान २९ दिनं ३१ 
घटी ५० पल आता है, अतः मध्यममान से एक चान्द्रमसं मं दो सक्रान्तियां कभी नहीं 
होती, अर्थात्‌ क्षयमास कभी नहीं आता, पर सूयं की स्पष्टगति संदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास दछोटे-वड़ हआ करते हं, अतः एक चान््रमासं मे दो संक्रान्तियां 
हो सकती हँ, अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमासं आता है । क्षयमास आने पर वषं मं दो 
अधिमास होते हें । स्पष्टमान से दो अधिमासों का लधुतम अन्तर २८ मास ओर 
महत्तम अन्तर ३५ मासं आता है। धरसेन चतुथं का गुप्तवलभीं संवत्‌ ३३० द्वितीयः 
मागंरीषं शुक्ल २ का एक ताश्रपत्र खेडा से मिला है। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट हो 
जाता है कि उसमे मागंशीषं अधिकमास है। गुप्तवलभी संवत्‌ ३३० अर्थात्‌ शक 
५७० में स्पष्टमान से कातिक अधिम,स आता है, परन्तु मघ्यममान से ओर भेषादिस्थे 
सवितरि' परिभाषा से मागंरीषं अधिक आता है । अन्य किसी भी रीति से उपर्युक्त 
मार्गगीर्षाधिमासं की उपपत्ति नहीं लगती । इससे सिद्ध होता है कि शक ५७० मं 
ग जरात में मध्यममान से ओर मेषादिस्थे सवितरि परिभाषा कं अनसार अधिकमास 
माना जाता था । मघ्यममानिक अधिकमास के प्रचार का प्रमाण ग्रन्थों मं भी मिलता 
है । ज्योतिषदर्पण नामक मृहृतं ग्रन्थ मं श्रीपति (शक ९६१) कं सिद्धन्तशेखर से 
निम्नलिखित शलोक दिये हं। 





१. कभी-कभी २७ मासं का अन्तर भी पड़ जाता है । शक १३११ मं ज्येष्ठ ओर 
१३१३ मं भाद्रपद अधिक था। 
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मव्यमरविसंक्रमयोमंध्ये मध्याकचन्द्रयोयेगि । 
अधिमासः संसर्पः स्फुटयोरंहस्पतिभवेद्योगे ।। 
मध्यग्रहसंभूतास्तिथयो योग्या नं सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ । 
ग्रहणं ्रहयुद्धानि च यतो न दृद्यानि तञ्जानि ॥ 
रविमध्यमसंक्रान्तिप्रवेशरहितो भवेदधिकः । 
मध्यश्चन्द्रो मासो व्याचिकलक्षणञ्चंतत्‌ „1 
विद्वां सस्त्वाचार्या निरस्य मध्याधिकं मासम्‌ । 
कुर्युः स्फुटमानेन हि यतोऽचिकः स्पष्ट एव स्यात्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट ज्ञात टोता है कि मध्यममान से अधिकमास मानने का-प्रचार 
-पहिले था । मव्यममान से क्षयमास विलकूल. आता ही नहीं, पर भास्कराचायं ने 
उसका वर्णन किया दहै, इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में मध्यममान कौ 


पद्धति प्रचलित नहीं थीं। `क १००० के लगभग उसका सर्वथा लोप हो गया 
होगा । र 


मेने ओर रावट्‌ं सेषेल ने मिलकर इंगलिश मे इण्डियन कलेण्डर नामक ग्रन्थ 
“लिखा है । उसमे सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक कं स्पष्टाधिमासं ओर सन्‌ ३०० से 


११०० तक कं मध्यममान क अधिमास दिये हं । (वह ्रन्थ सन्‌ १८९६ कं जून 
मे दपा है।) 


नर्मदा से उत्तर अधिक मास 


नमंदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित हं तथापि मासों के नाम 

-ओर अधिमास अमान्तमान कं ही माने जाते ह । पुणिमान्त ओर अमान्त दोनों के शुक्ल 
पक्ष एक ही मास कं कह जाते हे, पर दक्षिण (अमान्तमान) का कृष्ण पक्ष जिस मास का 

- होगा, उत्तर (पूणिमान्तमान) वाले उसे अग्रिम मासका कृष्ण पक्ष कहेगे । दक्षिणी जिसे 
-चैत्र शक्ल कहते हे, उसे उत्तर "वाले भी चैत्र शुक्ल ही कहते हे, परन्तु दक्षिण कं चेत्र 
कृष्ण को उत्तर मे वंशा कृष्ण कहते हं, संक्रान्ति च हि जिस समय हो । वास्तविक 

पूणि मान्तमान की पद्धति इससे भिन्न हं । पञ्चसिद्धान्तिका कं वणंन में लिख चुकहं 

कि वराहमिहिर के समय जि पूणिमान्त मासम मेषसंक्रान्ति होती थी, उसी को चत 

कहते थे, संक्रान्ति चह शुक्लपक्ष मं हो या कृष्णपक्ष मं। नीवेके कोष्ठकसे 


-इसका स्पष्टीकरण हो जायगा । 


ऋ 
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वास्तव पूणिमान्त अमान्त 
फाल्गुन १ शुक्लपक्ष ] 

{ मेषेकं २ कृष्णपक् । चेत्र 
चत्र > ३ शुक्लपक्ष 

{ ४ क्रष्णपक्ष | अधिमास 
वेशाख । वृषेकः ५ शुक्लपम 

॥ ६ कृष्णपक्ष वंराख 
ज्येष्ठ । मिथूनेकंः ७ शुक्लपक्ष ज्येष्ठ 


यहाँ वास्तव पणिमान्त मान से अधिमास नहीं आता, क्योकि पूणिमा को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास मे संक्रान्ति हई है। अमान्त मान से तुतीय ओौर चतुथं पक्ष 
अधिमास मे आते टह । नमंदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते हं। उत्तर की 
पद्धति मे विचित्रता यह है कि अधिमास कं पूवं ओर पश्चात्‌ शुद्ध मास का एक-एक 
पक्ष रहता है । उपर्युक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नहीं वल्कि शुद्ध वंशाख का 
कृष्णपन्न है, तुत्तीय ओर चतुर्थं अधिक वंशाख क हँ ओर पंचम पक्ष फिर शुद्ध वेदाख 
का शुक्लपक्ष है।" 


मासारम्भ 


तिथि का आरम्भ ओौर सुथं-संक्रमण (उसका एक राशि से दूसरी मं गमन) दिनं 

मं किसी भी समय हो सकता दै ओर वस्तुतः चन्द्र ओर सौर मासो का आरम्भ क्रमश 
इन्टीं समयो से टोता दै, परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार मं सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय मे प्रतिपदा रहती है, उसी दिन चाच्धमास का आरम्भ 
मान लेते ह । प्रतिपदा दो दिन सूर्योदय काल मं रहने पर मासारम्भ प्रथम दिन माना 

जाता है। सौरमासारम्भ कं निम्नलिखित कई नियम प्रचलित हे। 

(१. क) वंगाल मं सूर्योदय ओर मध्यरात्रि कं बीच मं संक्रान्ति होने पर पर्वेकाल 

उसी दिन मानते हें ओर मासारम्भ दूसरे दिन करते हं । मध्यरात्रि कं वाद ओर सूर्यो- 
दय के पूर्वं संक्रान्ति हुई तो पर्वंकाल दूसरे दिन ओर मासरारम्भ तीरे दिन मानते हैँ । 
(१. ख) उड़ीसा प्रान्त मं अमली ओर विलायती सनो के मासां का आरम्म संक्रान्ति 





१. नामों मं जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रही है, उसे इर करने,क लिए उपर्युक्त 
उदाहरण क द्वितीय ओर तृतीय पक्ष को प्रथम वंशाख तया चतुथं ओर पंचम को द्वितीय 
वंशाख कहते हं । 9 

३३ 
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कं दिन ही होता है, संक्रान्ति चाहे जिस समय दहो। मद्रास में भी दो नियम है। (२. क) 
तमिल प्रान्त म सूर्यास्त के पूर्वं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओौर सूर्यास्त के वाद होने 
पर दूसरे दिन मासारम्म मानते है। (२. ख) मलावार प्रान्त मे अपराह्न का आरम्भ 
होने कं पूवं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर वाद मे होने पर दूसरे दिनं मासारम्भ 
मानते हं ।* मेने ये चार नियम उन प्रान्तों के पञ्चाङ्खों तथा कुद अन्य वातं के आवार 
पर लिष्े हं, पर इनक अपवाद भी हो सकते हं । मद्रास मे छपे हए शक १८१५ कं एक 
तमिल पञ्चाङ्ग मं मध्यरात्रि के पूर्वं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओौर वाद मं होने 
पर दूसरे दिन माक्तारम्भ माना है। कलकत्ता हाईकोटं कौ आज्ञा से एक कोष्ठक 
((110710108168] {20168} प्रति वयं छपता है । उसमे सन्‌ १८८२, १८८३ ई० 
की पुस्तक मं विलायतती सन्‌ के महीनों का आरम्भ इसी नियम कं अनुसार क्रिया 
गया हे। 
पञ्चाङ्धः के अद्धः 

अब पञ्चाङ्कं के मन्य पाच अद्धो का विचार करगे। पञ्चाङ्क के तिथि, वार, 
नढात्र, योग ओर करण ये पाच अङ्क माने जाते दं । आकाशम सूयं ओौर चन्द्रमा के एकत्र 
होने पर अर्यात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती है । इसके वाद 
गति अधिक होने कं कारण चन्द्रमा सूयं से आगे जाने लगता है। दोनोंमं १२ अंका 
अन्तर पड़ने मं जितना समय लगता है उसे तिथि कहते हं । इस प्रकार दोनों के पुनः 
एकत्र होने तक अ्थत्‌ एक चान्द्रमस में (३६० -- १२) ३० तिथियाँ होती हें । सूर्यं 
ओर चन्द्रमा में ६ अदा अन्तर पड़ने मं जो समय लगता है उसे करण कहते हं ।* एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते हं । नल्षत्रमण्डल कं आठ-आठ 
सौ कलाओं कं २७ समान भाग माने गये हें प्रत्येक भाग को ओर उसे भोगने मं चन्द्रमा 
को जितना समय लगता है, उसे नन्षत्र कहते द । सू्य-चन्द्र के भोगों कं योग द्वारा योग 





१. श्रिचनापल्लौ निकटस्य श्ररंगम्‌ से ५ मील उत्तर कन्ननूर नामक स्यान मे एक 
मन्दिर भे शक ११९६ का एक शिलालेख है । उसमें २ कू, २ खमे से एक नियमहैः 
यह्‌ बात सिद्ध हो चूको है । देविएु72181:21112 1710108, 111 ?. 10 

२. परन्तु वस्तुतः पञ्चाङ्कं म करण का अलग साधन नहीं करते अर्थात्‌ सूर्यचन्द्र 
मे ६ अं अन्तर पडने मे तात्कालिक गत्यन्तर द्वारा जो सभय आयेगा उसे करण नही 

मानते, बल्कि तिथिकाल क आधे को करणकाल कहते हं ओर एसा ही विधान भौ हँ 


(--अनुवादक) । 
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लाया जाता टै। सूर्यं ओर चन्द्रमा की गति का योग ८०० कला होने मं जितना समय 
लगताटै उसे योग कहते हं । 
पचो अद्धो का प्रचारकाल 

हमारे यहाँ पञ्चाङ्ग वनाने की प्रथा बड़ी पुरानी है। पच्चवाङ्ख तभी से प्रचलित 
हुआ होगा जव कि हमे ज्योतिष का थोड़ा-बहूत ज्ञान होने लगा था, पर यह निङ्चित 
है कि वह पुराना पञ्चाङ्ग आज सरीखा नहीं था। पञ्च-अङ्ख कं स्थान मं पिले 
किसी समय चतुरंग, व्यङ्ग, दयङ्खं अथवा एकाङ्क भी प्रचलित थं ओर लिपि का ज्ञान 
होने के पहिले तो कदाचित्‌ जवानी ही उनका ज्ञान कर लेते रहे होगे । परन्तु इतना 
अवश्य है किं ज्योतिषस्थिति-दडंक कोई पदाथ अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा 
दे । यहां उसे ज्योति्दंपण कट्‌ गे । वेदों मं भी लिखा है कि अमुक दिन, नक्षत्र ओर ऋतु 
मे अमूकाम्‌क कमं करने चाहिए, अतः स्पष्ट दहै कि ज्योतिर्दपण वहत प्राचीन है। 
उसका प्रथम अङ्क सावन दिन है । सम्प्रति सावन दिनके स्थान मे वार का प्रयोग 
किया जाता है। सावन दिन के वाद नक्षत्रों का ज्ञान हुआ ओर नक्षत्र दूसरा अंग वना। 
उसको वाद तिथि का ज्ञान हआ। वेदाङ्कज्योतिषकाल अथात्‌ दाकपूर्वे १४००ब्‌ 
वपं मं तिधि ओर नक्षत्र अथवा सावन दिन ओर नक्षत्रदो ही ङ्ख थे। तिथि का 
मान लगभग ६० घटी होता है अर्थात्‌ उसे अहो-रात्र-दर्शक कहना चाहिए । तदनुसार 
केवल दिन अथवा केवल रात्रि के दशक तिथ्यवं अथात्‌ करण नामक अङ्गे काप्रचार 
तिथि केथोड़े ही दिनों वाद हुआ होगा ओर उसके वाद वार प्रचलित हृए होगे। 
अथर्वञ्योत्तिष मे करण ओर वार दोनों ह। पहले लिख चकं हं कि हमारे देदमं 
दाकारम्भ के ५०० वषं पूवं मेषादि संज्ञाओं का प्रचार हुआ होगा ओर यहं भी दिखा 
चुके ट कि अथर्वेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति से ज्ञात होता किं रारियों का ज्ञानं 
होने के कई गत ब्दी पूवं वारोंका ज्ञान हुआ होगा । एक अन्य ग्रन्थमे भी इसका 
प्रमाण मिलता है। ऋ््गृह्य-परिरिष्ट मं तिथि,करण, मुहुतं, नलत्र, तिथि कौ नन्दादि 
संज्ञाओं, दिनक्षय ओर वार का वर्णन है, पर मेषादि राशि्यांनहीं हं। ये तीनो 
ग्रन्थ मेषादि रादियों का प्रचार होनें के पहिले कं हं पर तीनों एक टी समय नहीं 
वने होगे । इससे ज्ञातहोतादैकिवारों का प्रचार मेषादि संज्ञाओं से कई शताब्दी पूवे 
हआ दै। वारों जौर मेषादि संजाओं कौ उत्पत्ति सर्वप्रथम चाहे जहां हुई हौ पर 
` उनका सर्वत्र प्रचार होने मे अधिक समय नहीं लगा होगा, क्योकि उनमें गणितादि 
का कोई प्रपञ्च नहीं है । उनकी उत्पत्ति चाहे जहां हई हो, पर उपर्युक्त वणन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देदा मं दोनो एकं साथ नहीं प्रचलित हुए हैँ । वारों काः 
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भ्रचार मेषादि रादियों से लगभग ५०० वषं पूर्वं अर्थात्‌ शकपूवं १००० कं आसपास 
हआ होगः । शकभू्वं ४०० से अ्वचीन तोवे नहींदही दें । | 

करण नामक काल-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान में आने योग्य है, अतः 
तिथि के कुच ही दिनों वाद ओर वार कं पूर्वं उसका प्रचार हुआ होगा । वेदा ज्गकालीन 
जिन ग्रन्थों का विवेचन पीं किया है, उनमें से अथर्वेज्योतिष, याज्ञवल्क्यस्मृति ओर 
ऋग्गृह्यपरिशिष्ट, इन तीन मे वार आये हँ जौर इन तीनों मे से याज्ञवल्क्यमृति 
मेकरणनहीं हं, देषदोमे हं । इससे गंकादटोती टै कि वार्‌के पहिले करणो काप्रचार 
नहीं रहा होगा। यदि यह ठीक टै तो दोनों का प्रचार प्रायः एक टी समय हआ होगा 
अथवा करण वारो के कुछ दिनो वाद शीघ्र ही प्रचलित हृए होगे। यह्‌ निदिचत है 
कि वे शकपूवं ४०० से अर्वाचीन नहीं हें ।2 

शनिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपत्ति पहिले लिख चूके 
ह । उससे ज्ञात होतादै कि इसक्रमका मूल कारण होरा नामक कालविभाग है। 
निम्नलिखित. ओर भौ एक प्रकार से इसकी उपपत्ति लगायी जा सकती है । चन्द्रमा से 
आरम्भ कर ऊ्वेक्रम से घटिकाधिपति मानें तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी का स्वामी चन्द्रमा ओर दूसरे दिन कीं प्रथम घटी अर्थात दूसरे दिन 
का स्वामी (चूंकि ६० मे ७ का भाग देने से शेष ८ वचता है) उससे पाँचवां अर्थात्‌ 
म्ल होगा । वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका के त्रलोक्य संस्थान मं लिवा भी है- 
““ऊर्घ्वक्रमेण दिनपाइच पञ्चमाः" परन्तु इस पक्न मे आपत्ति यह्‌ है कि होराधिपों का 
वर्णन वराहमिहिरादिकों के ग्रन्थो मे है, परन्तु घटिकाविप की चर्चा किसी ने भी नहीं 
कौ है । दूसरी विप्रतिपत्ति यह हँ कि इस पद्धति मं प्रथम वार सोम आता है, जिसका 





१. रोमकसिद्धान्त कितना भी नवीन हो पर यह्‌ निश्चित है कि वहु शकारम्म कं 
बाद का नहीं ह । सूर्यादिक प्राचीन चार सिद्धान्त उसते प्राचीन हं । ज्योतिषसंहिताणए 
उनसे भी प्राचोन हं ओर मेषादि संज्ञाएं संहिताओं से भी प्राचीन हं । अतः मेषादि संन्ञाएं 
काकपूवं ३०० कं वाद को कभो भी नहीं हो सकतीं ओर वार उनसे कम से-कम 
१०० वषं प्राचीन अवक्रय हं । 


२. महाभारत में मेषादि संज्ञाएं उनसे प्राचीन वार ओर करण भी उल्लिखित 
नहीं हं, अतः उसको रचना कम-से-कम शकपुवं ४०० वषं से पहले ही हुई होगी । 
ऋरगह्य-परिशिष्ट, अथवेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति का रचनाकाल शकयुवं २०० 
वषं से अर्वाचीन नहीं है । ध 


भ 
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एक भी प्रमाण नटीं मिलता। अतः मानना पड़ता है कि वारो की उत्पत्तिहोरासेदही 
हुई दै ओर यट कालविभाग तथा यह शब्द हमारे दे का नहीं है। 

वारों कौ उत्पत्ति टमि देश मं नदीं हुई है. क्पोकि उन्नी उत्यत्ति का सभ्वन्व 
होरा नामक पदा्ंसेदैजो कि हमारे देश का नहींहै। साथ ही साथ इसके सम्बन्यमें 
एक ओर भी वड़े महत्व की वात है । पहने वता चुकेहं कि होराधीश शनि, गुरु, भौम 
इत्यादि क्रम से माने जाते हं,अतः जिसने टोराधीश निर्चित किये होगे उसे पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा करनेवाले ग्रहों का चन्द्र, बुध, शुक्र इत्यादि क्रम जात रहा होगा, अर्थात्‌ 
उसे ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा । ज्योतिष के प्राचीन इतिहास मे यह वात बड़े 
महत्त्व की टै 1 हमारे ज्योतिषगणित-ग्रन्थों मं ग्रहगति सूयं, चन्द्र, मङ्कल इत्यादि वारों के 
क्रम से लिखी है, चन्द्र, व्‌ध, शुक्र इत्यादि कक्षाक्रमसेनहीं। वारो का प्रचार होने के 
पिले यदि गत्यनुस।री ग्रहकरम का जान रहा होता तो हमारे आचायं ग्रहगति सूयं, 
चन्दर इत्यादि क्रम से नहीं वल्कि चन्दर, व्‌ घ, ग्‌ क्र इत्यादि क्रम से लिखते, पर उन्होने एेसा 
नहीं किया है । प्रहक्रम का जान होने कं पहिले से हमारे मन में समाया हआ वारक्रम 
का महत्त्व, किवहूना, पूज्यत्व ही इसका कारण है। दूसरे यह्‌ कि ज्योतिषसंहिता,- 
ग्रन्थो मं ब्रहचारप्रचरण मं ग्रहों का वणन सूर्य, चन्द्र, मङ्गल इत्यादि क्रम से हीं रहता टै । 
कुच संहिताग्रन्थ सूयं सिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों से प्राचीन ह ओौर वारोत्पत्ति के लिए 
जितने ज्ञान की आवश्यकता दै उतना उनम नहीं दिखाई देता । इन दोनों हेतुओं ओौर 
होरा नामक कालविभाग हमारे देश का नहीं है, इस बात से यह सिद्ध होताहैकि वार 
हमारे देश मं नहीं उत्पन्न हृए ह। 

उपयुक्त कथन मे यह भी गभित है कि यदि हमने गत्यनुसंरी ग्रहकम का ज्ञान 
स्वयं प्राप्त किया होतो भी हमसे पटिले परदेरी उसे प्राप्त कर चूकं थे। 

सम्प्रति भूमण्डल मं जहां-जां वार प्रचलित हे, सवत्र सात ही हं ओौर उनका 
क्रम भी सर्वत्र एक है, अतः वारों की उत्पत्ति किसी एक ही स्थान मं हई होगी । किसी 
यूरोपियन विद्वान ने उनका उत्पत्तिस्थान मिस्र ओर किसी ने खाल्डिया बताया है। 
कनिधम का कथन है" कि “डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने लिल्ञा दहै कि वारों 
की पद्धति मिस्र देश की टै. पर भित्र के लोग सात दिन कं सप्ताह द्वारा मास काविभाग 
नहीं करते थे. वल्क वे एक-एक भाग दस-दस दिन का मानते थे।” इससे कटा जा 
सकता है कि वारो का उद्गम स्थान मिस्र नहीं है, पर वहां की प्राचीनं लिपि ओौर 
प्राचीन भावा म निष्णात रेनुफ नामक विद्वान्‌ ने अपने सन्‌ १८९० ई० कृ ग्रन्थ मं 





१. तादा ^ वृपदा$, अर. 1-4. 
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लिखा दैः कि भिल्ल देश मे अहोरात्र का होरा या होरस्‌ देवता मानते थे। इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्र मे होरा शब्द ओौर वह्‌ कालविभाग प्रचलित था, अतः 
वहां वारो कौ उत्पत्ति की भी सम्भावना हो सकतीं है । आजकल होरा शाब्द ग्रीक माना 
जाता है, परन्तु हिराडोटसं (ई० पू० भ्वीं दाताब्दी) का कथन है कि वह काल 
विभाग ग्रीकों की वस्तुतः वाविलोन अर्थात्‌ खाल्ब्या से टी मिला ह। पहिले गत्यन- 
सारी ग्रहक्रम का ज्ञान खाल्डिया ओर मिक्लदोनों मंसे किसीएककोथाया नही, 
यदि था तो किसे था ओौर पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं लगता, अतः 
वारों का उत्पत्ति-स्थान निच्वयपूरवंक नहीं बताया जा सकता । सम्भव टै कि उनकरौ 
उत्पत्ति ग्रीसं मं हुई हो, परन्तु यह निश्चित है कि उनका उत्पत्ति-स्थान इन तीनों देशों 
क अतिरिक्त अन्य नहीं है। | 
अन्य देशों मं वारोंकाप्रचार कव से है, इसके विपय मे कनिधम नें लिखा हैः कि 
“ (रोमन) टिव्युलस ने ई० प० २० मे रानिवार का उल्लेख किया है ओर जुलिअस- 
फण्टिनसर (सन ७०--=० ई०) ने लिखा है कि जरुसलेभ शनिवार को लिया गया। 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लोगों ने ईकतवीं सन्‌ के आरम्भ के आक्षपास वारों का 
व्यवहार आरम्भ किया था । परन्तु उसके लगभग अथवा उसके पूवं ही ईरानी ओौर 
हिन्दुओं को वार ज्ञात हो चकते थे। सेलसस ने--जो आगस्टस (ई० प° २७) 
ओर टायघरेरिअसं नामक रोमन राजाओं के राज्यकाल मं था--लिखा दै कि ईरान कं 
मन्दिर मे सात ग्रहों के नाम के दरवाजे थे ओर वे उन्दी धातुओं ओर रंगों से बनाये 
गये थे जो कि उन ग्रहों को प्रिय हें।२'' 
हमारे देश मे अव तक अनेकों तास्रपद्र ओर धिलालेख मिले देँ । उनमे वारो कं 
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण शक ४०६काहै। मध्यप्रान्त कं एरन नामक स्यान 
मे एक खम्भ पर वुधगृप्त राजा का गृप्त-वपं १६५ अर्थात्‌ राक ४०६ आषाढ़ शुक्ल १२ 
गुरुवार का एक शिलालेख है । सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का एसा कोई भी 
पौरुष ग्रन्थ उपलब्ध नहीं दै, जिक्षके लेख से यद्‌ विदित होता हौ किं सचमुच वहं शकं 
४०६ से प्राचीन है। 





१. मत्कृत धममीमांसा, भौतिक धमं, प० १२७ देखिए । 
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३. हमारे ग्रन्थों मे भौ लिखा है कि किसं ग्रह को सुवर्णादि कौन-सी धातु ओर 
कौन-सा रंग॒ प्रिय है। कोई-कोई सातवारों को भिन्न-भिन्न सात रगो को पगड़यां 


यहनते हं । 
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योगों का उत्पत्तिकाल 


क रोपन्त ने लिखा टै (ग्रहस्ताघनकोष्ठक, पृष्ट १६३) करि “पता नहीं चलता, 
करण जआकाशस्थ ग्रहो क। कौन सी स्थिति दिखाते हं। इनका उपयोग केवल फलम्रन्थों 
में दे, उनका यहु कथन टीक नहीं है । करण तिथि का आधा होता है। जसे 
तिथि से यह ज्ञात होता है कि सूर्यं ओर चन्द्रमा मे १२ अंश ओर अधिक अन्तर हो गया 
उसी प्रकार करण वताता है कि भू्यं-चन्द्रमा का अन्तर ६ अंदा ओर वट्‌ गया। करण 
का मानं लगभग ३० घटी ह, अतः वहु एक उचित कालविभाग है1 करणे पर नहीं 
पर करोपन्त का कथन विष्कम्भादि २७ योगों पर लागू हौ सकता है । एक मनुष्य 
पुना से १० कोस परर ओर दुसरा २० कोस पर दहै। दोनों का योग ३० कोस हुमा । 
यह्‌ ३० कोस किमी भी स्थिति का द्योतक नहीं है ओर मेरीतो धारणा है कि पञ्चाङ्गं 
के पांच अङ्खों मे योग का प्रवेदा अन्य अङ्खो के कट ताब्दी वाद हुआ है । पञ्चसिद्धा- 
न्तिका मे तिथि जीर नश्षत्रसाधन की रीति है पर योगसाधनकीं नहीं है। इसी प्रकार 

ठत्संहिता मं ननवो कं फल के विपय मं वहत लिखा है, पर योगों कं विषय मे कुद भी 
नटा । इससे मृञ्ने जात होता टै कि वराहमिहिर कं समय योग नहीं थे। आयभटनं 
तिथि जर नक्षत्र निकालने कौ रीति नहीं लिली है, अतः उनके सम्बन्ध मं योगों के विषय 
मकुटं नहीं कटा जा सकता। 

ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त मे तिथि-नक्षत्रानयन की रीति दी है । वहीं योग लाने की 
भी एक आर्या है, परन्तु मृञ्ने वह्‌ प्रक्षिप्त मालूम होती है, क्योकि पूना कालेज कौ जिसं 
प्रति की मेने नकल की है, उसमे वह आर्यां ६रवीं ओर ६उवीं आयं के मध्य मेहं 
अथात उतकं आगे इलोकमसंस्या नही लिखी है। वह आर्या दूसरे अध्याय मे ह। उस 
अध्यायकं अन्तम ब्रह्मगुप्त ने इलोकसंख्या ६७ लिखन है,पर उस आर्या को भी गिनने से 
दलोक-संख्या ६८ टो जाती है। दूसरी वात यह करि उस पर पृथूदक की टीका नहीं है। 
इतना टी नटीं, पृथूदकटीका वाली पुस्तक मं वह आर्या है ही नहीं । इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र ओौर करण शब्दों को ब्रह्मगप्त्‌ ने कई स्थानों में एकत्रित लिखा है, पर 
उनम योग का नाम कहीं भी नही हे। यथा-- 


(१) संक्रान्तिभितिथिकरणव्यतिपाताद्यन्तगणितानि ॥६६॥। , 
(२) ज्यापरिधिस्पष्टीकरणदिनगतिचराधंभतिथिकरणेषु ॥६७॥ 
| (अध्याय २) 
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(३) संक्रान्तेराद्यन्तौ ग्रहस्य यो राशिभतिथिकरणान्तान्‌ । 
व्यतिपाताद्यन्तौ वा यो वेत्ति स्फुटगतिज्ञः सः।॥॥३६।। 
(४) एवं नक्षत्रान्तात्तिथिकरणान्ताच्छरिप्रमाणार्ढात्‌ । १।। 
(अध्याय १४) 
इस प्रकार ब्रह्मसिद्धान्त मं ४ स्थानों मं नक्नव्रतिथिकरणों का एकत्र उल्लेख रहते 
हए उनमे योग का नाम एक जगह भी नहीं है। खण्डलाद्य मं सम्प्रति योगसाधनोप- 
योगी एक आर्या मिलती दै, पर वह भी प्रक्षिप्त टी है। वेदनी ने खण्डखाद्य को वहूत, 
सी वातं लिखी हे, पर योग नदीं दिये हँ (दण्डिका भाग २, पृष्ठ २०९) । उसने लिखा 
दै कि करणतिलक मे २७ योग हँ । यदि खण्डवाद्य मं योगानयन कीं रीति होती तो 
वेख्नी के ग्रन्थो मे उसका वर्णेन अवद्य रहता । इससे सिद्ध होता टै कि ब्रह्मगुप्त कं 
समय भी योग नहीं भे। | 
अथर्वेज्योतिप मे लिखा है किं अमुक मुहुर्तं, तिथि, करण मे अमूकामुक कमं करने 
चाहिए पर उसमे योगों सम्बन्धी कमं नहीं लिखा हं । इसके आगे लिखा है- 
चतुभिः कारयेत्‌ कमं सिद्धिहेतोविचक्षणः। 
तिथि-नक्षत्र-करण-मुहूतनेति नित्यशः ॥ 


यहां शुभ कमं मं तिथि, नक्षत्र, करण ओौर मुहूतं का ही ग्रहण कियादहै। योग का 
नाम नहीं लिया है, प्न्तु इसके आगे लिखा है-- 
तिथिरेकगृणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुर्गुणम्‌ । 
वारच्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडान्वितम्‌ ।८०॥ 
दवातरिशद्गुणको योगस्तारा षष्टिसंमन्विता । 
चन्द्रः रातग्‌णः प्रोक्तः ।।९१।। 
यहाँ योग शब्द आया है पर उसका अथं दूसरा है । अमुक नक्षत्र ओर अमुक 
वार का संयोग होने से अम्‌क योग होता टै, इस प्रकार फलग्रन्थों मे २८ योग॒वताये है 
यह्‌ योग वही होगा अथवा यह र्लोक ही प्रक्षिप्त ठोगा । ऋर्गृह्यपरिरिष्ट मं योग 
नहीं ह्‌ं। 
वर्तमान धीं वृद्धिदतन्् मे योग दहै, परन्तु वे प्रकिप्त होगे अथवा उसकी स्वना गनके 
क दी पूवं उस प्रान्त म उनका प्रचार हमा होगा । इन सव वातो से मुञ्ञे यह ब्रह्म- 
संदाय प्रतीत होता है कि शक ६०० परथन्त योग नामक अङ्ग पञ्चाङ्गं मे नहीं था । ब्रह्म- 
गुप्त की उपर्युक्त आर्यां मे व्यतीपात शब्द दो जगह आया है परन्तु वहं व्यतीपात२७ 
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योगो मे का नहीं है, वल्कि उसका सम्बन्ध सूर्यचन्द्र के क्रान्तिसाम्य से है जिसे सम्प्रति 
महापात भी कहते हं । पूर्वापर सन्दभं ओर टीका इत्यादिको का विचार करने से इस 
विषय मं सन्देह नहीं रह जाता । क्रान्तिसम्य जानने का एक स्थूल साधन-जिसका 
गणितम्रन्थों में उपयोग भी किया रहता है--प्ह है कि सूयं ओर चन्द्रमा (के भोगों 
कायोग ६ या १२ रादि होने.पर उनका ्रान्तिसाम्य होता है। इनमे से पहिले को 
व्यतीपात ओौर दूसरे को वेधृति कहते हं । यह कान्तिसाम्य लानं कं लिए सूर्य-चन्द्रमा का 
योग करना पड़ता है । सम्भवतः इसी आधार पर जंसे सूर्यचन्द्र के अन्तर द्वारा तिथि 
लति थे उसी प्रकार सदा उनके योग द्वारा २७ योग लाये गये होगे । 


सुक्ष्म नक्षत्र 


एक नलत्र का मान समान्यत: क्रान्तिवृत्त का २७बां भाग अर्थात्‌ ८०० कला 
हे, परन्तु प्राचीन कल मं एक ओर पद्धति प्रचलित थी। उसमें कुट नक्षत्रों को 
अवभोग, कृं ॑को समभोग (एक भोग) ओर कुच को अध्यधं (डेढ) भोग मानते 
थे । यह पद्धति गग्दिकों ने फलादेश कं लिए लिखी दै-एेसा कहकर ब्रह्मगुप्त 
ने ओर तदन्‌सार भ।स्कराचायं ने उसका उल्लेख किया दहै। उसमे भरणी, आद्रा, 
आदलेपा, स्वाती, ज्येष्ठा ओर दतभिषक्‌ ये ६ नक्षत्र अधंभोग, रोहिणी, पुन- 
वंसु, उत्तरात्रय, विगाखा ये ६ अध्यधं भोग ओर शेप १५ समभोग मानें 
गये हं । 


गगंपद्धति, बहणसिद्धान्तपद्धति 


गगं ने भोग का प्रमाण ८०० कला ओर ब्रह्मगुप्त ने चन्द्र-मध्यम-दिनगति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है । इसीलिए ब्रह्मसिद्धान्त मं अभिजित्‌ नक्षत्र लेकर चक्र- 
कला की पूति कं लिए उसका भोग (चक्रकला--२७ > ७९०।३५-- ) ४ अंडा १४ कला 
१५ विकला दिया है। नारद ने इस पद्धति कं अनुसार अधंभोग नक्षत्रों का कालात्मक 
मान १५ मुहूतं (३० घटी), समभोग वालों का ३० मुहूतं ओर अध्यधं भोगं वालों 
का ४५ महतं लिखा है ओर मव्यम मान से यह ठीक भी है। मालूम होता है इस पद्धति 
का कुचं दिनों तक प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था। कन्नौज कं राजा भोजदेव का एक 
शिलालेख आसी से लगभग ६० मील नऋत्य की ओर देवगढ़ नामक स्थान मे मिला 
दै। उसभ लिखा है-- संवत्‌ ९१९ आर्विन-युक्लपश्न-चतुदंद्यां वृहस्पतिदिने उत्तरा- 
भाद्रपदानक्षत्रे . . . शककालान्दसप्तशतानि चतुरडीत्यधिकानि ७८४। इसमे लिखे 
हुए नक्षत्र को सङ्गति उपर्युक्त गर्गोक्ति या ब्रह्मसिद्धान्त पद्धति से ही लगती है, ८०० 
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कला का नक्षत्र मानने से नहीं लगती ।* आजकल सूयं की संक्रान्ति जिस दंनन्दिनि नक्षत्र 
म होती दै, उसी कं मान के अनसार उसका १५, ३० या ४५ महतं मान लेते हें ओौर 
तदनुमार सुभिक्ष-दुभिक्न का निर्णय करते हे । इसका मल यह उपर्युक्त पद्धति ही है । 
नक्षत्रों का भोग आधा, सम या डेद् गुना मानने का मूल कारण नक्षवोंकं तारोंका 
समान अन्तर पर न होना ही होगा। नश्व्र-चक्र कं आरम्भ का विवेचन पहले कर 
चकं हं। 
निन्न-भिन्न प्रान्तो के पञ्चा 
अव यहां इस देश के भिन्नभित्र प्रान्तों मं प्रचलित पञ्चाद्खों का विचार करगे। 
मेने अनेक प्रान्तों के पञ्चाङ्ग देखे हँ ओर वे मेरे संग्रहमे भी टें। उनके अवलोकन से 
जनत होता टै कि सव प्रान्तों के पञ्वाङ्खो की पद्धति प्रायः एक हीं है| उनम तिथि, नवर 
योग ओर करण के घटी-पलों मे एवं संक्रान्तिकाल तश्रा स्पष्टग्रहों मे थोड़ा वहूतं अन्तर्‌ 
पड़ जाता टै, पर्‌ उसका कारण यह है कि भित्न-भिन्न प्रान्तों मे पञ्चाङ्क सौर, ब्राह्म 
अथवा आयंपक्ष के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों द्वारा वनाय जाते हें। 
तीन पक्ष 
इन तीनों पक्षों के विषय में पिछले पृष्ठो मे थोड़ा लिख चकं हं । ब्रहलाधव 
(राक १४४२) मे इन तीनों पक्षो का स्पष्ट उल्लेख है । गणेदा दै वज्ञ नै लिखा ह कि अमुक 
पक्ष का अमुक ग्रह॒ ठीक मिलता है ओर तदन्‌सार उन्होने उसे ग्रहण किया टै । उनक मतं 
सू्थसिद्वान्त, करणप्रकाश ओर करणकूतूहल क्रमदाः सौर, आय ओर्‌ त्राय पक्षक 
ग्रन्थ हुं । मुहततमातंण्ड नामकं मुहूतं्रन्थ मे (शक १४९३) भी इन पक्षो का स्ष्ट 
उल्नेख है। विश्वनाथी टीका इत्यादि अ्रन्थों मे भी कटी-कटीं इनका वर्णन मिलता दै। 
दस समय भी इन तीनों पक्षों कें अभिमानी ज्योतिषी हं । वेष्णव आ्यपक्ष का मानते 
हं । सुधाकर ने लिखा है कि माव्वसम्प्रदाय कं कृष्णामृतवाक्याथ नामक ग्रन्य म 
निम्नलिवित वाक्य ह-- 
“विष्णोश्च जन्मदिवसार्च हरेदिनञ्व विष्णुत्रतानि विविधानि च विष्णुभं च। 
^ कार्याणि चार्यभटशास्त्रत एव॒ सर्वेः ॥' 
“आर्यभटसिद्धान्तसम्मतकरण प्रकाराग्रन्थः ` 





१. मेरा किया हुआ इसका ब्योरेवार गणित इण्डि० एटि०, जनवरी १८८८ पृष्ठ 
२४ मे देखिए । उसी अंक के {7५‰०1५6-9687 0016 0 गृणातिः निबन्धम्‌ मन 
-इसं पद्धति का विस्त॒त विवेचन किया हे । 
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स्मृत्यथक्तार नामक धमदास्त्र ग्रन्थ मे भी इसी अथं क कुदं वाक्य मिले हेः । मालम 
होता है गणेश दवज्न के समय इन तीन पक्षों का अभिमान दढ हो गया था जिसके कारण 
सधको प्रसन्न रखने के लिये उन्हे यह्‌ युक्ति निकालनी पड़ी करि म॑ने अमक पक्ष का अमकः 
ग्रह लिया है, अन्यथा उन्दे जो ग्रह लेने थे वे सव आर्यं: सेषुभागः शनिः की तरह्‌ 
अथवा कु वीजसंस्कार मानकर किसी भी एक ही ग्रन्थ से लिये जा सकते थे । करण- 
कूतुदल कं पूवं का ब्रह्मपक्षीय म्रन्थ राजमृगांक उसके सवंथा समान था । उसका रचना- 
काल गक ९६४ ठै । लल्लोक्त बीजसंस्कार उस्चे लगभग ३०० वषं पटिले का है 
(आयं्तिद्धान्त मे उसका संस्कार करके करणप्रकाड ग्रन्थ वना है, ओौर वर्तमान 
सुथसिद्धान्त का प्रावल्य भी अनुमानतः लगभग लल्ल के समय से ही है, अर्थात्‌ ये तीनों 
श बड़ प्राचीन हं परन्तु राजमृगांक के समय से इनके भिन्नत्वं की दृढ स्थपना हई 
होगी ओर एक-एक प्रक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हा होगा ।१ कोई मनप्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके वंशज ओर शिष्य भी प्रायः उसी का अन॒करण 
करत हं ओर इस प्रकार स्वभावतः उनका उस ग्रन्थ ओर पक्ष के प्रति अभिमान बढता 
जाता ठं। कभी-कभी भिन्न पश्च कं अनुयाचियों मे देष भी हौ जाता है । वस्तुतः इन 
पल्लो मं भेद इतना ही है कि उनके वर्प॑मान ओर ग्रहगतियों मे थोडी भिन्नता होने के 
कारण सृर्धसतक्रान्ति मं कुद घटियों का ओर अन्य ग्रहों के संक्रमण काल मं ग्रहों की 
रघ्नमन्द गति कं अनुसार कुं दिनों का अन्तर पड़ जाता है । वस्तुतः उन पक्षों कं 
लिए ततत्‌ सद्वन्त के आधार नाम मात्र का है, यह्‌ हम उन सिद्धान्तो के वर्णन में 
दिखा चूक हं। उयोतिपियों को अपने समय मं वेध द्वारा ग्रहों मे जितना अन्तर दिखाई 
पड़ा उक्ते दूर्‌ करने कं लिए उन्दने अपनी इच्छानुसार भिन्न-भिन्न वीजसंस्कारों कीं 
कल्पना कौ है, अतः क्रिसी पक्षविशेषप का दुरभिमान करना व्यथं है। 


पचाद्धः का गणित ओर प्रसिद्धि 


मन इस प्रान्त म छपा हुआ सवसे पुराना पञ्चाङ्कं शक १७५३ का देख। टै ।: इससे 
अनूमान होता टं कि महाराष्ट्र में लगभग इसी समय से पञ्चाङ्ख छपने लगा था । 
वम्वई ओर पूना मे मराठी लिपि मे जितने पञ्चाङ्ग छपते हँ वे सव ग्रहलाघव ओर लघु- 
चिन्तामणि से वनाये जाते हेँ। तिथि, नक्षत्र ओर योग के घटी-पल लघृचिन्तामणि 
से लते हँ ओर शेष गणित ग्रहलावव से करते हँ । कोकण प्रान्त मं लघृचिन्तामणि की 
अपेक्षा ब्रु हत्‌चिन्तामणि का अधिक प्रचार है। उसके द्वारा लाये. हए तिथ्यादिकों के 





१- इसते प्राचौन - इसके तुल्य कोई ग्रन्थ अभी तक मुज्ञ नहीं मिला है । 
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घटीपलों मे कुं पलों का सूक्ष्मत्व रहता है । वम्बई ओर पूना क पञ्चाङ्धों मं पलभा 
४ ओर देशान्तर ४० योजन पद्विम मानते ट । वहत दिनों तक प्रायः मुद्रित पञ्चाङ्गो 
का गणित वसई से आवा जोगी मोधे करते भे। लगभग यक १७९८ से उनकं पुत्र 
पांडरंग अवा करने लगे थे। दाक १८१८ से उनके पत्र रामचन्द्र पांडूरंग करते टं। 
निर्णयक्नागर प्रेस का पञ्चाङ्कं वहूत दिनों से बसई के ही चिन्तामणि पुरूषोत्तम पुरन्दर 
जोडी बनाते हँ । यह पञ्चाङ्कं ओर गणपत कृष्णाजी के प्रेसं का पञ्चाङ्कं जिसे मोध 
बनते हं, दोनों मे ओरों की अपेक्षा विदोपता केवल इतनीरटी टे कि इनकं कुछ पदाध 
दूसरों की अपेक्षा कुं अचिक सूक्ष्म रहते हँ । वस्तुतः -वम्वई ओर पूनाकच्छहृए स्व्‌ 
पञ्चाङ्ग विलकरल एक ही हँ ओर सम्पूर्णं महाराष्ट मे इनका प्रचार है, एसा कने में 
कोई आपत्ति नहीं है । वहत से पूस्तकृविक्रेताओं से मुस्धे पता लगा है कि वम्बई ओर पूना 
के पञ्चाङ्खों की खपत दैदरावाद राञ्यनिवासी सभी मटाराष्टर-भाषाभाषियों मं तथा 
सरहद पर के तंलंगी ओर कनटिकी प्रान्तो मं भी होती टै । महाराष्ट मं कद्ध जिलो कं मुच्य 
स्थानों में कभी कभी पञ्चाङ्ग छपते टे. वे भी ग्रहलाघवीय ही रहते टं । वलगवि आर 
वारवाड म च्पे हृए पचञ्चाङ्खों का व्यवहार वहां आसपास कं प्रान्ता म हताः व् 
पञ्चाङ्ख भी ्रहलाघवीय ही हें। वीजापुर ओर कारवाड जिलों म तथा मद्रास ब्रान्त 
कं वेलारी जिले मे ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्क टी चलता है ‹ मद्रास की ओर कानड़ जिलोम 
मी अनुमानतः यही पञ्चाद्धं चलता होगा। बरार ओर नागपुर प्रान्ता म नी ब्रह 
लाधवीय पञ्चाङ्ख काटी व्यवहार होता है। इन्दौर ओर ग्वालियर राध्यो म राञ्यकीं 
ओर से अथवा राज्य कं आश्रय से इसं समय जो पञ्चाङ्ग छपते हैँ ओर इसी कारण जो 
वहाँ प्रायः या यों कहिए कि सर्वत्र प्रचलितं, वे भी प्रहलाघवीय्‌ ही हं। इस प्रकार 
जहां दक्षिणी लोगो का प्रावल्य है अथवा जहां उनकी वस्ती अधिक है उन सभी रथनों 
मे ग्रहलाधवीय पञ्चाङ्कं का ही प्रचार होगा। 
वम्वर्ई कं अखवारे सौदागर प्रेस से गजराती लिपि तथा गुजराती आर स्ट 
मापा मे छपा हुआ एक पञ्चाङ्क मेरे पासं टै। वह्‌ वम्बडं कं मराटा पञ्चाङ्गा क 
विलकुल समान टै । वम्बई मे छपे हए ओर वम्वई म या अन्यत्र रहन वाल गुजराती 
लोगों मे प्रचलित सभी पञ्चाङ्ग संभवतः फेसे ही होगे। नवसारी से हमारे एक मित्र 
लिखते हं कि यहाँ केवल वम्बई कटी चे हण पञ्चाङ्ग चलते हं । वम्बडईं कं पञ्चाङ्गी 
का प्रचार सूरत मे भी है। कालियावाड्‌ से हमारे एक मित्र लिखते हँ कि यहाँ वम्बडई 
कर छे हए मराठी या गुजराती पञ्चाङ्कं ओर अहमदावाद कं भी पञ्चाङ्गं चलत ६। 
इसी मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन प्रिटिग प्रेस मे देवनागरी लिपि ओर गुजरात तथ 
संस्रत भाषा मे छपा हआ रक १८१० का एक पञ्चाङ्ख मेरे पासि भेजा। उसकं श्रहं 
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शुद्ध प्रहल।घवीय है ओर तिथ्य।दिक मी प्रायः तिथिचिन्तामणि के ही हं। बड़ौदा 
ज्य मे ग्रहलघवीथ पञ्चाङ्ग ही चलता दै। अतः यह कटने मं को आपत्ति नहीं 
क्रि सभो [जर प्रान्तों मे ग्रहलाघववीय पञ्चाङ्कं काही प्रचार हे। 
पिले बड़े-बड़े नगरों (गवो) मं ज्योतिषी लोग पञ्चाङ्कं स्वयं वनते थे, 

अजक्ल भो कटी करीं वनाते हे, परन्तु इस समय मुद्रित पञ्चाङ्ग बहुत थोड़े मूत्य मं 
निनने जगे दहै, इतं कारण हस्तलिलित पञ्चाङ्ग प्रायः लुप्त हो गयें। पहिलं अनेक 
ज्योतिषी पञ्चा ङ्क बनाते थे अतः उक्ष समय महाराष्ट ओर गुजरात मं त्राह्य ओौर 
आयं पक्ष कें भी पञ्चाङ्ग कुच लोग बनाते रहेहोगे। इसके प्रमाण भी मिलते हेँ। 
एक ताजिकम्रन्य की टीका मं विश्वनाथ दैवज्ञ का इस आशय का एक लेख है कि 
जित पश्च के मान स्ने कुण्डली वनायी हो, व्ेपत्निका में रवि उसी पक्न का लेना चादिए। 
म्‌हर्तमा्तण्डकार का निवाक्षस्थान देवग (दौलतावाद) के पास था। उन्होने 
क्नयम(सि सम्बन्धी एक उदाहरण में ब्राह्म ओर आयेपक्षीथं संक्रान्ति ओर तिथि का 
गणित दिया है। इससे ज्ञात होता है कि उस प्रान्त में इन पक्षों के पञ्चाङ्ग भी उनक 
सामने आया करते थे। हमारे नवक्षारी कं मित्र ने लिखा है कि यहाँ ज्योतिषी 
ब्रह्ममानक्षारणी द्वारा भी पञ्नवाङ्ग बनाते ठं पर वे पञ्चाङ्ग चपते नहीं । ` कुच अन्य 
प्रमाणो से भी जरात मे ब्राह्यपक्न का प्रावल्य ज्ञात होता दै। पञ्चाङ्ख पने से यह्‌ 
हानि हई दै कि पञ्चा ्गनिर्माता ज्योतिषी दिनोदिन दुलभ होते जा रहे हे. परन्तु एक 
दुष्टि से यह्‌ लाभ भी हुआ दै किं सर्वत्र एक प्रकार के पञ्चाङ्गं प्रचलित हो गये है। 

मारवाड़यों के यहाँ चंडपञ्चा ङ्ख चलता टै। उसमे पलमा ६ ओर देशान्तर 
जोवपुर के रहते है । वम्बई मं छपे हुए इस प्रकार के कुछ पञ्चाङ्ग मेरे पास हैँ । उनमें 
सूयं ओर उसकी संक्रान्तियां त्राह्यपक्षीय हँ ओौर अहूर्गण भी दिया है । अहगण करण- 
कुतूहल का दै पर उनमं एक लघ्‌, अहर्गण भी दिया रहता टै । ग्रह॒ करणकुतूहल के 

ग्रहों से नहीं मिलते । तिथ्यादिकों मं भी कुच भिन्नता है॥ इससे ज्ञात होता है कि 

करणकुतूट॒ल. मं कुछ बीजंस्कार देकर इन्टोने कोई नया ग्रह्‌ बनाया दै ओर उसी से 
यह्‌ पञ्वाङ्घ वनाते हें । | 

काली, ग्वालियर ओर उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तों मं मकरन्द का 
अधिक प्रचार है। वहां मकरन्दीय पञ्चाङ्ग चलता ठै। 

तेलंगी लिपि में मद्रास का चपा हुआ मेरे पासं शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाङ्कं है। वह दै कं लगभग पलभा मानकर बनाया गया है) इससे आर 
पिद्धले पृष्ठो म लिखे हए उसकं वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रचार मद्रास कं 
उत्तर तैलंग प्रान्त मे है। उसमे दिये हए सू्संक्रान्तिकाल से उसका सूयं सूर्यसिद्धान्त 


ट 

र 
= 
९ 
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ज्ञात होता दै। परन्तु येष ग्रह ्रहलाधवीय या मकरन्दीय पञ्चाङ्क से नहीं मित्ते। 
पता नहीं चलता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से करिया गया है। संभव दै सूयसिद्धान्तम 
कोई दूसरा वीज-संस्कार देकर तदन॒सार वे लाये गये ह 

कोचीन मे छपे हुए मेरे पास मलयाली लिपि के कुद्धं पञ्चाङ्ख हं । उनम शक 
१८०९ कं पञ्चाङ्कं मं मेषसंक्रान्ति अमान्त चत्र कृष्ण ५ भौमवार को ठ घटी ५७ पल 
पर लगी ठै। 

भिन्न-मिन्न पक्षों के स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकाल मे सम्प्रति कितना अन्तर पड़ता हं 
इसे जानने कं लिये यहाँ कच्छ ्रन्थों कं मेषसंक्रान्तिकाल लिखते टँ । यहं मेषसंक्रान्ति 
दाक १८०९ मे अमान्त चेत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रंल सन्‌ १८८७ ) को उज्जयिनी 
कं मव्यमोदय से निर्म्मलिचित घटी-पलों पर हई है। 


घटी पल 
मूल सुथेसिद्धान्त १३ १८ 
वतमानं सूयसिद्धान्त १५ १४ सौरपक्ष 
प्रथम आयसिद्धान्त, करणप्रकादा ७ ३१ आर्यंपक्ष 
द्वितीय आयं सिद्धान्त १० २५ 
राजमुगांक, करणकुतूहल १०५० ४५ ब्राह्यपक्ष 


ब्रह्मसिद्धान्तानुसार्‌ यह संक्रमण चंत्रकृष्ण ३ रविवार को ५४ घटी ४६ पल पर 
अर्थात्‌ लगभग संवा दिन पूवं आता है, परन्तु पटले वता चकं हे कि लगभग शक ९६४ 
से ही प्रत्यक्ष व्यवहार मं ब्रह्मसिद्धान्त का उपयोग वन्द है। उपयृक्तमलयाली पञ्चाङ्ग 
का संक्रान्तिकाल प्रथम आयरिद्धान्त से मिलता है । उसमं १ घटी २६ पल का अन्तर 
देशान्तर ओर चर क कारण पड है । इससे सिद्ध होता है किं वह्‌ पञ्चाङ्घ आयपक्ष का 
है। उसके कुदं अन्य ग्रह करणप्रकारीय ग्रहों से मिलते टं, पर कृच नहीं मिलते। 
मालूम होता टै उनक बीजसंस्कारो मं कुद भिन्नता है। कुद अन्य प्रमाणो से भी इस 
बात की पुष्टिहोती है कि मद्रास की ओर जिन प्रान्तों मे मलयानी ओर तमिल भषाए 
बोली जाती हं वहाँ प्रायः आर्यपक्न ही प्रचलित है। सुनते हं वहां वाक्यकरण नामक 
ग्रन्थ द्वारा पञ्वाङ्क वनाते हं। यद्यपि मेने वह ग्रन्थ नहीं देखा है तथापि यह्‌ निर्चित 





१. यद्यपि मुञ्ने मलयाली ओर तमिल लिपियो का पुणं लान नहीं है तथापि उन दोनों 
पञ्चाङ्धों को बडी सावधानी . से पकर मेने उपर्युक्त वर्णन किया है । इसमे अशुढि 


नहीं है, -इस बात का मुषे पुरणं विवास हे । 
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है कि वहां उस ग्रन्थ से अथवा आ्यंसिद्धान्तानुकूल किसी अन्य ग्रन्थ से पञ्चाङ्ग 
वनाते हं 

कलकत्ते का छपा ह आ एक पञ्चाङ्कं मेरे पास टै। वह किस ग्रन्थ द्वारा वनाया 
गया है, इसका पता नहीं लगता, पर उसम वमान सूयसिद्धान्तीय ह । इससे ज्ञात होता 
ठै कि वंगाल मे उस्र वपमान का प्रचार हे। 

पञ्चाङ्गकौतुक अन्य से ज्ञात होता है कि कमार मं वहत दिनों तक अर्थात्‌ 
लगभग शक १५८० पर्यन्त खण्ड्खाद्यानुसार पञ्चाङ्ध वनाते थे जौर इस समय भी 
वनाते होगे । परन्तु खण्डखाद्य अव तक अपने प्रारंभिक रूप मं ही चला आ रहा है, यह 
वात नहीं टै। टीकामग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसमं अनेकों वीजसंस्कार दिये गये हें। 
खण्डलाय से लाया हआ सूर्यसंक्रान्तिकाल मूलसूयसिद्ध। न्ततुल्य होता दै ओर वहु ओरों 
कौ अपरक्षा वर्तमान सूर्यसिद्धान्त दवारा लाये हुए काल कं विशेष सन्निकट होता है। 


। ग्रन्थ प्राधान्य 


इसं समय सामान्यतः ्रहलाधव ओर तिथिचिन्तामणि का सवसे अधिक प्रचार है 
ओर उसके वाद मकरन्द का है। इन तीनो ग्रन्थः का वषमान वतमान सूयसिद्धान्त का 
है1 बंगाल ओर तंलंग प्रान्तों मे इसी वषमान का प्रचार टै अर्थात्‌ इसं ददा के लगभग 
भाग मे यही वर्षमान चलता है। मारवाड़ मं ब्राह्मपक्षका, द्रविड ओौर मलावार 
प्रान्तों मे आर्यपक्ष का तथा कदमीर मं मूल सूर्यसिद्धान्त का वषेमान चलता है । जव कि 
पञ्चाद्ध छपते नहीं थे, प्रायः सर्वत्र बड़ बड़ ज्योतिषी पञ्चाङ्कं वनाते धथे। सभव है, उस 
समय वे किसी अन्य पक्ष के भो पञ्चाङ्कं वनति रहे हो पर सामान्यतः उपयुक्त व्यवस्था 
ही रही होगी ओर उस समय तो वही है। ज्योतिषसिं्धान्तकाल कं आरम्भ से किसं 
सिद्धान्तग्रन्य, करणग्रन्थ ओर सारणीग्रन्थ का पञ्चाङ्कगणित म कटां ओर किस समय 
प्राधान्य था, इसका वर्णन मध्यमाधिकार मे विस्तारपूर्वक कर चकं हं। 





द्क्प्रत्ययद नवीन पचाद्धः 


सम्प्रति हमारे देर मं प्रचलित संव निरयन पञ्चाङ्गो से दुकप्रतीति नहीं होती 
अर्थात उन लिखी परिस्थिति आकाश मे नेत्रो सें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, अतः कुं 
लोगों ने नवीन दकप्रत्यथद सूक्ष्म पञ्चाङ्ग बनाना आरम्भकिया ठै । यहां उन्टींका 
वणेन करगे । 

कोरोपन्ती अथवा ` पटवर्वनी पञ्चाङ्ख- यह्‌ पञ्चाङ्क गक १७८७ से छपता हे 
इसंमः अक्षां ओर रेखा बम्बई कं है कलासवासीं करो लक्ष्मण छत्रे इसकं कर्ता ओर 
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-कं लासवासी आवा साहब पटवन प्रव्तक थे। आरम्भ मं कुछ दिनों तक छत्रे ने इसकः 
गणित स्वयं किया होग।{। ब।द मे उनकी देखरेख में वक्षईं के अ।वा जो मोधे करते 
थे" उन! स्वगेव।स हो जानि के वद उनके वंशज करते ह । केरोपन्त कं वाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकंठ विनायक छत्रे करते हें ' सुनते हे, केरोपन्त कं एक दूसरे 
पुत्र ओर कई शिष्य भी कुचं गणित करते हें । रत्नागिरि के जगन्मित्र प्रेस के मालिक 
जनार्दन हरि आछले की इस पञ्चाङ्ग पर वड़ी श्रद्धा है । शक १७९१ से १८११ पर्यन्त 
वे इसे अपने व्यथ से छापतते थे। पहिले इत्तक। नाम नवीन पञ्चाङ्खं था। इसके गणित 
क{ खचं अ।व[ साहब पटवधेन देतं थे । उन्हं यह विषय वड़ा प्रिय था। उन्होने तानं चार 
सख रूपय व्थथ करके कुछ यन्त्र भी मोल लिये थे ओर वे स्वयं वेध करते थे। यद्यपि 
-यह सत्य है कि इ पद्धति के कल्पक केरोपन्त हँ परन्तु आवासाहव प्रोत्साहन न देतं 
तो इसका उदय न हुजा होता। पटवन की स्मृति म॒ राक १७९९ स इसका नाम 
नवीन या पटवधनीय पञ्चाङ्घ रखा गया। शक १८१२ से पूना कं चित्राला प्रस क 
मालिक वासुदेव गणेश जोगी इसे अपने व्यय से चपाते थे। पञ्चाङ्ख की विक्री कम होन 
-कं कारण उन्हं इसमे घाटा हआ करता है । आले ओर जोगी ने यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह्‌ पञ्चा ङ्ख कभी का लुप्त हो चूका होता परन्तु किसी ने उनका 
प्रत्यक्ष आमार भी नहीं माना । इतन। हीं नहीं, वे अपने व्यय से पञ्चार्ज्गं छपातं ठ 
यहं वात किसी ने प्रकाशित तक नहीं कौ। 

इस देश मे प्रचलित अन्य पञ्चाङ्गो से केरोपन्ती पञ्चाङ्ग मं दो वातं भिन्न हं । एक 

यह्‌ क्रि रेवती योगतारा (जीटापीशिथम) शक ४९६ मे सम्पात मे था, अतः उस वधं 

अथनांश शून्य ओर अथनगणति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकला मानी है। 

अतः स्पष्ट है कि वमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ धटी २२ पल 

५३ विपल है । इक्ष प्रकर प्रतिवर्षीय रेवती योगतारे ओर सम्पात क अन्तर का उस 

वष का अथनांश माना दै। शक १८१८ के आरम्म मं अयनांश १८ अश १७ कला 


माना है।° दूसरी वात यह है क्रि इस पञ्चाङ्ग की ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने कं कारण , 


इ्तफे ग्रहण, ग्रहयुति इत्यादि आकाश से ठीक भिलते हे ।* यह्‌ पञ्चाङ्ग नादिकल 





१. जोटायीक्शिणम को स्थिति कं आधार पर अत्यन्त सुक्ष्म गणित करने से शक 
१८१८ को आरम्भ मे अथनांश' १८।१७।१० आता है । पटवर्ध॑नी पञ्चाङ्ग मं १० 
विकला को अशुद्धि हे। 

२. ग्रहों के उश्यास्त मे कभी-कभी अन्तर पड़ जाता है । उसका कारण दूसरा हे । 
आगे उद्यास्ताधिकार मे उसका विवेचन किया हे । 
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आल्मनाक से बनाया जाता है। चूंक्रि वह इंगलिदा पञ्चाङ्गं अत्यन्त सूम दृकूप्रत्ययद 
होता है अतः केरोपन्ती पञ्चाङ्ग काः भी वसा होना स्वाभाविक दे। आगे पञ्चाङ्ग 
गोवरनविचार मे इस पञ्चाङ्कं का विस्तत विवेचन किया है। करोपन्त ने सस्रत 
या मराटी मे फेला कोई ग्रन्थ नहीं लिखा टै जिससे यह पञ्चाङ्ग वनाया जा सकं। 
वेकटेदा वापजी केतकर ने हाल दही मं वसा श्रन्थ वनाया हं । 

द ग्गणितपञ्चाङ्क--मद्रासनिवासी रघ नाथाचायं ` ने इंगलिदा नाटिकल आत्मनाक 
द्वारा गक १७९१ से यह पञ्चाङ्क बनाना आरम्भ क्रिया। यह्‌ द्रविड़ ओर तंलंगी 
दोनों लिपियों मे चपता डे। इससे जात होता है कि उन प्रान्तों मे उसका विशेष प्रचार 
हे। इसे शिरिय (ल्‌ ) कहते टँ । मालूम होता है रघुनीथाचायं अपने समय मं पेयिय 
(वृहत्‌ ) दुग्गणितपच्चाङ्ख वनति ये। रघू नाथाचाय कं पृत्र वकटाचार्य का वनाया हुञा 
शक १८१८ (वतमान कलि ४९९८) का द्रविड़ लिपि मं छपा हृजा शिसिय सौर 
पञ्चाङ्ग हमारे पाल है। उत्तमे शक १८१९ की मेषसंक्रान्ति रविवार (११ अघ्रल 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पल पर है 1 सू्य॑सिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति 
लगभग इसी समय आती है। वहत थोडा अन्तर पड़ता है । इससे सिद्ध होता है कि 
इसमं सूयंसिद्धान्तागत स्पष्टरवि ओर नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाय हए स्पष्ट सायन 
रवि कै अन्तर तल्य-गक १८१९ के. आरम्भ म २२।१५अयनदि माना ह्‌। 
इसमे अक्षांश ओर रेखां मद्रास कं होगे। 


वापूदेव शास्त्री का पञ्चाङ्क--त्रापूदेव शास्त्री को सायन गणना मान्य हे। 
सन्‌ १८६३ कं लगभग सायन गणन। कीं शस्व्रीयता कं विषय मे उन्टोने इंगलिश मे एक 
निवन्य लिखा था[। वह छपा है । उससे ज्ञात होता है कि उनकं मन म सायन पञ्चाङ्गं 
ही दास््ान्‌क्ल दै। यथ्पि उन्होने कारीराज कं आश्रय द्वारा दाक १७९८ सं निरयन 
पञ्चाङ्क छपाना आरम्भे किया है तथापि निरयन पञ्चाङ्खं का मानन वाला जनता क 
केवल सन्तोष कं लिए उन्होने एेसा किया है, क्योकि पञ्चाङ्ख की प्रस्तावना मं लिखा है- 


महाराजाधिराजद्विजराज श्री ५ मदीश्वरीप्रसादनाराथ्णसिहवहादुरास्येन 
श्रीकाडीनरेश. . . . . आदिष्टः पञ्वाङ्खकरणे प्रवृत्तोऽहम्‌। भवति यद्यप्यत्र 
सायनगणनैव मश्या तथाप्यस्मिन भारतवषं सवत्र निरयनगणनाया एव॒ प्रचारात्‌ 
सामान्यजन-प्रमोदायेदं . . . . तिधिपतवरं निरयनगणनयव व्यरचयम्‌ । 





१. चिन्तामणि रघुनाथाचायं का उपनाम है 1 नटे शास्त्री कं लेख से ज्ञात होता 
है कि वे काञ्ची से ८ मोल पुवं कावांडलम्‌ नामक गांव मे रहते थे 1 
३४ इ 


५३० भारतीय ज्योतिष 


बापूदेव चास्त्री का पञ्चाङ्ग इंगलिदा नाटिकल अल्मनाक से वनता है। उसमं 
अक्षांश ओर रेता कारी के टै। उन्टोने लिला टै करि सूर्यंसिद्धान्तादि ग्रन्थों द्वारा 
लाये हृए रवि ओौर सूक्ष्म सायन रवि कं अन्तर तुल्य इसमे अयनांश माना दै । नाटिकल 
आल्मनाक क सायन रचि ओर अपने पञ्चाङ्कं कं निरयन रवि की तुलना करते हृए इन्टोने 
दाक १८०६ मं अयनांश लगभग २२ अदा १ कला माना है। उस वषं सूयंसिंद्धान्तानुसार 
अमान्त चेत्र कृष्ण १ शुक्रवार को काशी कं स्पष्ट सूर्योदयसे ३० घटी २६ पलपर मेष 
संक्रान्ति आती है पर वापूदेवशास्त्री कं पञ्चाद्ध मे उसी दिन ३१ घटी १२ पल पर, अर्थात्‌ 
सूयं सिद्धान्त से वह ४६ पल आगे है । अन्य किसी भी सिद्धान्तसे य्ह काल नहीं आता। 
इससे सिद्ध होता टै कि उन्होने सूयं अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं वत्कि सूयंसिद्धान्त का 
टी लिया दै। उसमे ४६ विकला की अशुद्धि होगी। केरोपन्त से वापूदेवशास्त्री 
का वादविवाद हु था, उसं सम्बन्ध मं उन्टोने पूना के ज्ञानप्रकादा पत्र कं १४ जून 
सन्‌ १८८० के अंक मे एक लेख दिया था। उसमें लिखा था कि सूये सूर्यसिद्धान्त का 
ही लेना चाहिए परन्तु मध्यम । उपर्युक्त सूर्यसिद्धान्तागत मेषसंक्रान्तिकाल मं नाटि- 
कल आल्मनाक द्वारा सायन रवि २२।०।३१ आता दहै, अतः अयना इतना दही 
मानना चाहिए, पर शास्त्रीजी ने २२। १५० माना दै। इससे स्पष्ट हो जाता हैँ 
कि उन्होने पञ्चाङ्कं मे मध्यम रवि का नटीं बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार 
किया दहै। वापूदेव चास्त्री कं वाद उनके रिष्यों ने पञ्चाङ्ग बनाने का काम जारी 
रखा है । 


अन्य पञ्चाङ्कं से बापूदेवशास्त्री के पञ्चाङ्कं मं भिन्नता कंवल इसी एक वात कीं 
है कि वह॒ नाटिकल आल्मनाक से वनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दुक्परत्ययद होती है । अयना मं थोड़ा अन्तर है पर वहं नहीं के बरावर 
है। सूरथसिद्धान्तागत रवि ओर नाटिकल आल्मनाक कं रवि के अन्तर तुल्य अयनांश 
मानने से व्षेमान सू्थंसिद्धान्तीय मानने सरीखरा ही होता टै। आगे पच्नवाङ्गगोधन- 
विचार मं इस पञ्चाङ्ग का विस्तृत विवेचन किया है। 


अन्य सुक्ष्म निरयन पन्चाद्धः 


इंगलिश नारिकल आल्मनाक वारा बनने वाले मेने दो. ओर सूक्ष्म निरयन पञ्चाङ्ग 
देखे है । तंजौर प्रान्त कं तिरूवादि स्थाननिवासी सुन्दरेश्वर श्रौती ओौर वेकटेर्वर 
दीक्षित शक १७९८ से तमिल लिपि म एक सूकम सौर पञ्चाङ्ग वनाते ह । उसमे शक 
१८१५ कं आरम्भ म अयनांश .२२।१० अर्थात्‌ लगभग रघुनाथाचायं कं पञ्चाङ्ग 
तुल्य ही माना है। उस वषे मेषसंक्रान्ति मौमवार को ५१ घटी ३१ पल पर लगीं है। 
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मालूम होता है तिर्वादि मं ज्योतिस्तन्त्रसभा नाम की कोई समा स्थापित हुई थी । 
उसके अध्यक्ष ` चदम्बरम्‌ एेयर ने सन्‌ १८८३ ई० में (70 2009८) नामक एक 
छोटा सा ग्रन्थ लिखा दै। उसमे उन्होने लिखा टै कि उपर्युक्त पञ्चाङ्ग कभकोणस्थ 
शंकराचार्य की आनज्ञानुसार बनता है। 

गाजपूताने मं खरेतडी नाम की रियासत है। वहां के राजा अजितसिह की आज्ञा 
से रूडमल्ल नामक उ्योतिषी का बनाया हुआ अजितप्रकाश नामकदक १८१८ का 
पञ्चाङ्कं मेने देखा टै । मालूम होता है, यह इसी वपं से वनने लगा है। इसभं वषं के 
आरम्भ मे .मयनांश २२।११ माना है। यह्‌ नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाया जाता 
है। इसमे अक्षांश ओर रेखा खेतड़ी कं हं । अक्षांश २८ ओर कालात्मक देगान्तर 
उज्जयिनी से परिचिम ३ पल दिया दै। 


सायन पन्वाद्धः 


जिस दिन से दिनमान घटने या वदने लगता है वस्तुतः उसी दिन से क्रमः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायनं आरम्भ होता है ओर यह वात आकाश में मी प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगती हँ । पर एसा होते हए भी हमारे देदा मे प्रचलित आजकल क पञ्वाङ्खों 
मे अयनप्रवृत्ति उस दिन नहीं लिखी रहती । हमारे पञ्चाङ्खकार मकर ओर ककं संक्रा- 
न्तियां लगभग २२ दिन वाद लिखते हं । साधारण मनुष्य को भी शंका होगी कि वास्त- 
विक परिस्थिति कं विपरीत एेसा क्यों किया जाता है। इस दाका की उत्पत्ति ओर 
उसके शमाधाना्थं किये हए संशोधन का फल आध्‌निक सायन पञ्चाङ्ग है । इसकं जन्म- 
दाता तीन हें। लेले, जनार्दन बालाजी मोडक ओर मं। इन प्रत्यक कं मन म सायन 
पञ्चाङ्घ की कल्पना स्वयं उद्मूत हुई । इनम से आधुनिक सायन पञ्चाङ्गं क मख्य 
उत्पादक विसाजी रघनाथ लेले हं । जब कि करोपन्त च्रं नं आवासाहव पटवधन 
की सहायता ते पञ्चाङ्ख के सुधार का कार्यं ओौर उसे छपाना आरम्भ किया उस समय 
लेले ने यट सोचकर कि पञ्चाङ्कं मं आधे की अपेज्ञा पूणं सुधार करना उत्तम है ओर 
यह कार्यं केरोपन्त द्वारा होने योग्य टै, शक १७९४ से इन्दुप्रकाद नामकं समाचारपत्र 
दवारा केरोपन्ती पञ्चाङ्कं पर आक्षेप करना आरम्भ किया । पहिले उन्होने गोविन्दराव 
सखाराम द्वारा इन्दुप्रकाद म--यदि पञ्चाङ्ग का सुधार करना है तो वेषमान सायन 
लेना चाहिए इत्यादि-सूचना दिलाई। कंरोपन्त ने उसका उत्तर यहं दिया किं निरयन 
पञ्चाङ्ग को माननेवाला म अकेला नहीं हं । कारी से राभेदवर तक उसका. प्रचार है 
अतः आपको आक्षेपो का उत्तर अवद्य मिलेगा । यदि किसी ने नहीं दिया तो में स्वयं 
उत्तर दूंगा । इसके बाद कई वषं तक उन्होने उत्तर नहीं दिया । तब भी लेले स्फुटवक्ता 
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अभियोगी गम धारण क< समाचारपत्रों द्वारा बार-दार उकस्तकी चर्चा करते ही रहे। 
उन्हे आदा धी कि केरोपन्त या मुँह से सायन गणना को शास्त्रीय कहने वाले वापूदेव 
शास्त्री मे से कोई सायन पञ्चाङ्ख वनाना आरम्भ करेगा । उनकी प्रबल ईच्छा थी कि 
चे यह श्रेय ग्रहण करं पर उसंकं विपरीत वापृूदेव का निरथन पञ्चाङ्ख छपने लगा। 
सन्‌ १८८० कं लगभग ज्ञानप्रकाश पत्र द्रारा वापुदेव गास्त्री ओर करोपन्त का इ 
विषय पर शास्त्रार्थं हुआ कि निरयन पञ्चाङ्क मे वधमान ओर अयनांदा कितना लना 
. "चाहिए । उस समय लेले ने दोनों से साधन पञ्चाङ्क स्वीज्ञार करने कीं प्रार्थना को पर 

व्यथं हुई । करोपन्त ने उन्हं यह्‌ उत्तर दिया कि तुज कं विषय मं सायनं गणना 
ठीक टै पर मञ्चे सायन पञ्चाद्ध वनाना पसन्द नहीं । केरोपन्त अपने पञ्चाङ्क कीं प्रस्ता- 


वना मं लिलते टे कि मने पटव्रधनीं पञ्चाङ्खं इसं उटेद्य से आरम्भ क्रिया जिसम वम- 
शास्त्रोक्त कमं ठीक समय पर 


ग, लेकिन लेले को द्धिये हए उपर्युक्त उत्तर मं उनकं 
कुच एसे उद्गार निकले हं जिससे वर्मशास्त्र का तिरस्कार सा होता दै। उस कारण 
लेले ने उनसे शास्त्राथं करना छोड़ दिया । उसं समय ओर उस्सके वाद भी लेले, मोडक 
ओर मेने धाना के अरुणोदय नामक समाचारपत्र मे सायन पञ्चाङ्ख सम्वन्धी अनेक लेख 
लिखे। उस पत्र का आश्रय मिल जाने से दक १८०४ ओर १८०५ मं उस पत्र 
के साथ सायन पञ्चाङ्कं का एक-एक पश्च प्रकादित हृआ। उसकं वाद कृष्णराव रघुनाथ 
भिडे कं प्रयत्नं से तुकोजी राव हौलकर का आश्रय प्राप्त हआ ओर गक १८०६ से स्वतन्त्र 
सायन पञ्चाङ्गं छपने लगा। पर गक १८०८ मं तुकोजौ महाराज का स्वगवास हो जानं 
के कारण वह॒ आश्रय चार ही वपं रहा ओर उस समदाय मं भिडे-जसा प्रयत्नशील अन्य 
कोई व्यक्ति न होने कें कारण दूसरा भी आश्रय नहीं मिला। फिर भी लेले ने शक १८ 
१० से आरम्भ कर तीन चार साल प्रायः अपने व्यय से पञ्चाङ्कं छपाया। रक १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्पोसे मं प्रायः स्वकीयं व्ययसे छपा रहाहं। रक १८११ 
कत अन्त मं जनार्दन बालाजी मोडक का ओर शक १८१७ मे लेले का देहावसान हृ । 
शक १८१८ से पञ्चाङ्ग के पक्ष थाना के अरुणोदय पत्र के कर्ता उसके साथ साथ छपाते 
है । इस पञ्चाङ्ग का गणित प्रथम वषं लेले ने करिया । शक १८०५ का गणित तीनों ने 
मिल कर किया ओर उसके वाद १३ वर्षो से गणित तथा उस पञ्चाङ्खं सम्बन्धी अन्य 
सब काय म करता हं । पटवर्वनी पञ्चाङ्ग की तरह इसके गणित का पारिश्रमिकं कोई 


नहीं देता। इतना ही नहीं, पञ्चाङ्क की विक्री कम होने कं कारण उसे छपान कं 
व्यय की व्यवस्था भी हमी को करनी पड़ती हे। 


द्वारका के शारदामठ कं अधिपति श्री जगद्ग्‌रु शंकराचाय शक १८१५ म 
त्वालियर आये थे। उस समय विसाजी रघुनाथ लेले ने उन्हं प्रहलाघवीय, पटवधनीः 
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वापूदेवकृत ओर सायन पञ्चाङ्कं दिश्वाये ओर उनसे यह निर्णय करने की प्रार्थना की 
कि इनमे से कौनसा ग्राह्य है । जगद्गुरु ने साघवक-वाघक सव वातोंका विचार करके 
भारतीय सम्पूणं जनता को सायन पञ्चाङ्घ ग्रहण करने की आज्ञा दी । उर आज्ञापत्र 
को यहां उद्धृत करते हु । 

श्रीशारदार्वा विजयतेदराम्‌ 


ॐ 
श्री दारक 
ॐ ^^ धोशो विजयते 
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१ च्रीरवर मद 


श्रीमत्रमहंसपरिद्रजकाचार्यवयं -- पदवारवेयप्रमाणपारावारपारीण -- यमनिय- 
मासनप्राणायामप्रत्याहार्वा रणाध्यानसमाध्यष्टांगयोगानष्ठाननिष्ठ - तपदचर्याचरण- 
चक्रवत्यना य विच््चिन्नग्‌ रुपरम्पराप्राप्तपण्मतस्था पना चायं सांख्यत्रयप्रतिपदकवेदिकमागं -- 
प्रवत्तकनिखिलनिगमागमसारहृदयश्रीमत्सुधन्वनःसा स्राज्यप्रतिष्ठापनाचायं -- श्रीमद्राजा- 
वि राजगुरुनमण्डलाचायं -- चातुर्वण्यं शिक्षकगोमतीतीरवासश्चरीमद्द्रारकापुरवराधीद्वर- 
परिचमास्नायश्रीमच्छा रदापीठाधीश्चर -- श्रीमत्कंदावाश्रमस्वामिदेशिकवरकरकमलस- 
ज्जातश्रीगारदापौठाधीश्वर--श्रीमद्रःजराजेदवर्शंक राश्चमस्वामिभिः शिष्यकोटिप्रवि- 
ष्ठान्‌ निरवद्वदिक राद्धान्ततघदधानतेतः--साज्राज्यसमलकृतानरेषभरतखण्डक्षदाय- 
तनविद्वद्ररान्‌ प्रति प्रत्यश्ब्रह्यक्यानुसंधाननियतनारायणस्मरणसंसूचितारिषस्समल्लसन्तु- 
तराम्‌ । जगद्गुरूणां सदहेश्व रापरावतारश्री मच्छेकरभगवत्पुज्यपादाचार्याणामादिमका- 
न्तिकास्थानदवा रकास्थ--श्रीमच्छा रदापीठ्गोचरा  भक्तिरनवधिकश्रेयोनिदानमिति 
सा्वजनीनमेतत्‌ । साम्प्रतं भगवत्याः गारदाया लष्करनगरी ग्वालियरसन्निहितात्रीज- 
नपदसंमावेरावासरविशेषम्‌पक्रम्याप्रस्थितेलंष्करप्रस्थात्‌ प्रज्ञापितक्रायननिरयनभेदभि- 
त्तप्रक्रिवातिशय्मास्पदी मूतप्रक्रमेभरतवुभुत्सापरायन्तस्वान्तन लेले इत्युपाभिधान- 
विमाजीरध्‌नथलमंणा तन्नगरीनिकतनेनानुपदमम्यहितामभ्यथनामुररी वाणिविगा- 
नविरोषपराम्‌ष्टप्रत्यत्रसन्धानरिदमव्रास्माभिरवधायते। तथा हि- 
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दशेनतादन्यक्यवान्तरमदतात्यर्थविशेषानृगृहीतविग्रहवत्तयोपक्रमपरामर्शोपसंहाराननु- 
गम्यापि चरमामेव तमोस्तातपथमदाभूमिमभ्युदित्फलाभिषवेयप्रसविव्रीमाचक्नाणास्सम्मीयन्ते 
तीर्थक(राः । 

अवन्तरत(त्वयेति कतेञ्पत)मयुक्तथसकितिनिर्वहगाय अभ्यन्तरपदा्थंपरिशीलनौ- 
पयिक्रप्रयत्न।तिशयस्यार्थवत्वेऽपि तथात्वतेव तस्यावक्नुप्तमवसितं भवत्यपसजेन- 
मूद्रय।किलशेषर्च । 


महातात्वयेकथासुधात्वविङृतवस्तुभेदय्रग्रहमेव प्रत्यस्तमितसातिशथविधाविधान- 
मपूवतरमन्‌ भावयन्ती प्रतपंयन्ती च निरूढार्थप्रघद्विकामसावरणीं तां चकास्त्येव सर्वशः 
सरणिरेषा सर्वास्वपि दर्शनस्थितिषु सत्येव साधारणी प्रतिष्टापयत्यथेतत्त्वमिति 
वस्तुस्थितिः। 


प्रकृते हि सपयननिरथनतन्त्रयोरितरेतरव्रत्यनीकभावभावितयोरप्यन्योन्यस्वरूप- 
विश्चेषसमपंणङ्ृते कृताकांश्नयोरस्ति हि वैषम्यं भूयस्तच्च परिगणितानेकपदार्थविभाग- 
भागपि ज्योतिःगास्वमहातात्पथविषयीभूतकालावयवयाथात्म्यमनुभावयमानं विदहित- 
समस्तश्रौतस्मातंक्रिया कल(पनियतकालविश्रमापनोदनिभरमन्‌क्लीशृतागेषदोपभूतव- 
स्तुव्यवस्थाकमपरामृष्टविपययप्रतीतिजननमविपयंस्तावाधितासंदिग्बदृकूप्रतीतिपर्याप्तमेवपरि- 
समाप्यते स्वाभावभावितमर्थंत इत्यादरगोचरं भ वत्येव सायनतन्त्रगतं तदेतत्‌ । 
निरयनतन्व्ायत्तं तदिदं यथाभूतक्रियाक्रलापकालनिर्देदानिवंतनासमथसत्तदुप- 
जीवक्रतानवाविवादमदनुत इति स एष सायनपन्नः सर्वैरपि श्रीमता विसाजीरघृनाथडमंणा 
समथितस्सदसद्विचारणापुरःसरमाद्रियतां महागयं रगोषवर्णाश्रमिभिरित ¦ स्थितम्‌। 
अनादिसिद्धश्रीमज्जगद्गुरुसंस्थानाज्ञापरिपालनेकपरंपराकेषु किमधिकं ब्रह्मक्षत्रादि- 
शिष्यवरेष्विति शिवम्‌ । ५ 
श्रीमच्छक्ररभगवत्पुज्यपादाचार्याणामवतारदकाब्दाः २३६२ फाल्गुन-छकृष्णा- 
ष्टम्यां = स्थिरे संवत्‌ १९४९ शकं १८१४ (सवारी मु° ववलपुरम्‌) श्रीः 


(वार अंक २२९) 


लेले के नाम से भी एक आज्ञापत्र आया है। उसका सारांश यह है-“आपने 
सायननिरयन पञ्चाङ्खसम्बन्धी विस्तृत ॒प्राथनापत्र भेजा । उसके संभी प्रमाणो का 
विचार करने से निरिचत हुआ किं निरयन पञ्चाङ्कं श्रुतिस्मृतिपुराणविहित कालद्ंक 
न॒ होनें के कारण अत्यन्त विचारास्पद हो गये हं, ओर आपका सायन पञ्चाङ्खं 
उक्त कालददंक होने से प्रमाणभूत है। सभी धमंछृत्यों मे उसका ग्रहण करने की श्री 
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जगद्गरुसंस्थान कौ ओर से अभ्यनृज्ञा है। श्रीमच्छंकरभगवत्पुज्यपादाचार्याणामवतार्‌- 
शकाव्दाः २३६२ मिति फाल्गुन शुक्ल २ स्थिरवार संवत्‌ १९४९ मू ° लदकर ग्वालि- 
यर ।'' (दोनों आज्ञापत्रं की मूल प्रतिां लेले कं पासं हं) 

प्राचीन पञ्चाङ्कं ओर सायनपचञ्चाङ्खों मे अन्तर दो बातो का है। पहिली बात 
तो यह टै कि सायन पञ्चाङ्क का वमान भिन्न रहता है ओर उसमें अयना सदा 
गून्य रहता है दूसरे वह इंगलिश नाटिकल आत्मनाकं द्वारा अथवा (07181558 1166 

९8 6175 (काल-ज्ञान) नामक फेञ्च पञ्चाङ्धं कं आधार पर बनाया जाता दै, 
इस कारण उसको ग्रहस्थिति दुकूप्रत्ययद होती दै। इसमे अक्षांश ओर रेखा 
उज्जयिनीं क ह । 
पचचाङ्धः शोधन विचार 

सम्प्रति इसं देशा के प्रायः सभी प्रान्तों मे प्रचलित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाद्धों 
क ग्रहगति-स्थिति प्रमृति पदाथं अन्‌भवविरुढ होते ट, अतः उन पञ्चाङ्गो का संशोधन 
आवश्यक दै । गत ३० वर्पो मे जो ६ नये सूक्ष्म पञ्चाङ्ग निकले हे, जिनका वणं न अभी 
किया गया है, उनमें एक सायन ओर पाँच निरयन हं 1 संव निरयन पञ्चाद्धों कं अयना 
समान नहीं है। मेरा मत यह है कि पञ्चाङ्ग निरयन नहीं वल्कि सायनपद्धति का 
वरनना चाहिए। यहाँ इस वात का विधैचन करंगे। | 


लन्षण 


नक्षत्र (निरयन) वपं ओर साम्पातिक (सायन) वषं कौ परिभाषा ऊपर 
लिख वृक हँ । साम्पातिक सोरवयं कौ अपेक्षा नाक्षत्र सौरवषं लगभग ५१ पल अविक 
होता है, परन्तु हमारे सव ज्योतिष ग्रन्थों मे वणित वषं साम्पातिक वषं सँ लगभग ६० 
पल वड़ा है। आकादा मं ग्रहों की स्थिति बताने कं लिए एक आरम्भस्थान मानना 
आवश्यक है। हमारे ज्योतिपभ्रन्थों का आरम्भस्थान शक ४४४ कं लगभग वसन्त- 
सम्पात मे था। हमारे भ्रन्थों का वर्षमानं सावन व्पमान से लगभग ६० पल अविक 
होने के कारण वहं आरम्भस्थान वक्षन्तस्षम्पात से प्रतिवषं लगभग ६० विकला" आगे 
जा रहा है। सम्पात से उस आरम्भस्थान तक के अन्तर को अयनांश कहते हं । सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचलनण्द्वारा हृआ। जितना अंश अयनचलन हुआ होगा उसी 





१. सर्थसिदढधान्तीय वषंमान कं अनुसार सूक्ष्म विचार करने से ज्ञात होताहि क्रि 
५८ विकला आगे जा रहा है । पदे अथनचलन में इसका विस्तृत विवेचन क्या हे । 
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को अयनचलनांदा किवा अयना कटा होगा । उस जयनचलन को ही वाद मे सम्पात 
चलन कटने लगे । सम्पात को अआरम्भस्थान नानक्रर वहां से ग्रहस्थिति की. गणना 
करने से अयर्नादा मी उत्कं भीतर आ जाते ह, अतः वह ग्रहस्थिति सायन कटी जाती 
दै ओर हमारे ज्योत्ियग्रन्थों में व्रताये हुए आरम्भस्थानं से परिगणित ग्रहस्थिति में 
अयनांश नही आते, अतः उसे निरयन (अयनांग-विरहित ) कहते द 


अयनांशविदार 


ग्रहलाघवान्‌सार दक १८०९ मं अयना २२।४५ आता है । त्राह्धपक्ष कें राज- 
मृगांक्र इत्यादि ग्रन्थों से ओर आ्यंपश्षीय करणप्रकादया से २२।४४ अता है। सूरयं- 
चिद्धान्तानुसार २०।४९।१२ आता दै । मकरन्दी ओर बद्काल क पञ्चाद्धों मं भीं 
अनुमानतः इतना ही मानते हं । पूरव॑र्वाणत तंलङ्खी सिदढधान्तपञ्चाद्क मं सव सायन 
संक्रान्तियां लिखी रहती ह । उनके आधार पर गणित करनेसे ज्ञात होता टै 
भी प्रायः इतना ही माना है, परन्तु २२।४४ या २२।४५ मानने मे जो अयादि है, उसकीं 
अपेक्षा इसमे अधिक है। मद्रास प्रान्त लयाली जर तामिल भागो मं 
तुल्य ही अयना माने जाते ह्‌ । पञ्चा ङ्ककोतुकादि ग्रन्थो ते जातं होता है किं कदमीर 
मं भी लगभग प्रहलाघव तुल्य हीं मानते हं। मेपसंक्रान्ति से सौरवपं आरम्भ होता 
दै, अतः जसा कि पटले अयनचलनविचार में आया है, किसी भी ग्रन्थ से जिस समय स्पष्ट 
निरयन मेपसंक्रान्ति आती है, उस समय वेध द्वारा जो स्पष्ट सायन रवि आता टै, उस 
ग्रन्थ द्वारा बनाये हये निरयन पञ्चाङ्कं म उतना ही अथनांदा मानना चाहिए । एेसा करने 
से अयन ओर विपुव इकप्रत्ययद टोगे। भिन्न-भिन्न ग्रन्थो द्वारा लाये हए दाक १८०९ 
क स्पष्ट मेपसंक्रान्तिकाल पटले लिख चकं हं । उन समयो मं फ़< चं आलत्मनाक या इगलिदा 
नारिकल आल्मनाक द्वारा सायन रवि लाने से जात हआ कि उन ग्रन्थों कं वपमान 
लेने हं तो अयना निम्नलिचित मानने चाहिए । 


१. यदि रवि मध्यम लेना है तो शक्त १८०९. में वतमान सू्थसिद्धान्तीयअयनांश 
२२।१८।४४ मानना चाहिए ओर तदनुसार ओरों का अधिक मानाना चाहिए । 
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रक १८०६ के अयनांदरा- अड कला विकला 
मू सूयं सिद्धान्त स्‌ १ २७.६ 
वतमान सूर्य सिद्धान्त | २२ ३ २१.३ 
प्रथम आर्यसिद्धान्त, करणप्रकादा २१ ५१ ४७. ८ 
द्वितीय आर्यसिंद्धान्त २१ ५८ ३८.२ 
राजमगांक, केरणकुतुहल २१ भरर ७.८ 


ग्रहलाघव मे वषंमान सूयं सिद्धान्त का रहतेहुए लक १८०९ मं अयनांदा २२।४५ 
आता है, परन्तु वह-जंसा कि ऊपर लिखा है--२२।३ होना चाहिए, अर्थात्‌ उसमे 
लगभग ४२ कला की अशुद्धि है) उस मान से ग्रहलाघवीय सायन रवि ओौरनाटिकल 
आत्मनाकं द्वारा लाये हए सायन रवि मे अन्तर पड़ता ह ।* 

वापूदेव चास्त्री नाटिकल आल्मनाक से पञ्चाङ्कं वनते है ओर वे भास्करा- 
चार्यादि कथित पदति के अनुसार मेषसंक्रातिकालीन सिद्धान्तगत रवि आर सायनं 
रवि क अन्तरतुल्य अयनांदा मानते हे । तदनुसार चक १८०९ कं उनकं पञ्चाङ्ग का 
अयनांदा --जिस प्रकार मेने ऊपर रख्रा है--ृक्ष्म अर्थात्‌ लगभग २२।४ है। करो- 
पन्त ने सम्पातं से रेवती तारे तक कं अन्तर को अयनांश माना दं । उनकं पञ्चाङ्गं म 
अयनां तदनसार दाक १८०९ में १८।१८ है । सायन पञ्चाङ्ग म संम्पातका ही 
आरम्भस्थान मानते हं, अतः उसमे अयना की आवदयकता ह नहा पड़ता । उपयु 
६ सूः्म पञ्चाद्धो मंसे दोष तीन मं दाक १८०९ म अयनाशलगमग २२।२ टं ओर 
वह॒ ठीक ही है। 

सायन ओर निरयन पन्वाद्धों का स्वरूप 


अग्रिम वृत्त क्रान्तिवत्त है । इमं व वसन्तसम्पात म आर तुलासम्पात या शारदसम्पात 
हे। र रेवती तारे का वत्त॑मान (लगभग चक १८१८ का) स्थानदहे। यहव सं लग- 
भग १८ अदा २६ कला दूर है। र विन्दु स्थिर है। उ ओर द उत्तरायण तथा दक्षिणायन 





१. पहले अयन विचार में बता चुके हं कि सूर्यसिद्धान्तीय वषं ओर सायन वषः 
के अन्तर तुल्य काल मे सायन रति की गति ५०८. होती है, अतः अयनगति भम-८ 
या ५८.६ विकला माननी चाहिए । यह सूक्ष्म है । ५८.७ गति मानकर उपयुक्त 
शक १८०६ के अयनांश हारा विलोम गणित करने से सूर्यसिद्धान्त का शन्यायनां्ञ वषं 
शक ४५७ आता है । पहले ४५० लाया गया है । उसका कारण यह्‌ है कि कालान्तर ` 
संस्कार ओर फलसंस्कार मे समयानुसार अन्तर पड़ता रहता है । 


३८ भारतीय ज्योतिष 


कं आरम्भविन्दु ह। सम्पात ओौर अयनचिन्दु उलटे चलते हें । ये चारों विन्दु प्रतिवेषं 
-लगभग ५० विकला पीछे खिसक जाया करते ह । हमारे ्रन्थों का वघेमान यदि शुद्ध 


(4 


८1 


नाक्षत्रसौरवर्षं तुल्य होता तो स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कं समय प्रतिवषं सूर्यं र विन्दु मं आ 
जाया करता, पर हमारा वषमान ८.६ पल वड़ा है, अतः व्षारम्भस्थान र विन्दु से 
प्रतिवषं लगभग ८.५ विकला 'आगे वढता रहता दै। स विन्दु सूरय॑सिद्धान्तादि ग्रन्थों 
की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कं समय के सूयं का वतमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान 
दै । यह शक १८१८ के आरम्भ मे व से २२ अंश १२ कला दूर है। यह विन्दु स्थिर नही 
है। सारा यह कि व विन्दु रसे ५०.२ विकलाःप्रतिवपं पीछे हटता रहता है ओर स 
` विन्दु ८.५ विकला आगे बढता दै। 

सम्पात को आरम्भस्थान मानकर कऋरान्तिवृत्त "कं जो १२ समान भाग किये जाते 
दे, उन्हें सायन राहि ओौर जो समान २७ विभाग किये जाते हैँ उन्हे नक्षत्र कहते हं । ` 





१. कख लोगों का आक्षेप है कि राशि, नक्षत्र, मास ओर पञ्चाद्धः में सायन 
विक्षेषण लगाना अनुचित है । परन्तु ग्रहों (ग्रहस्थिति) मे सायन विशेषण लगाया जाता 
है, भास्कराचायं इत्यादिको नं भी लगाया है । अतः सायन प्रहस्थिति सम्बन्धी राशि- 
-नक्षत्रों को भी सायन कहने मं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसी प्रकार सायन गणना 
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सम्पात चल होने के कारण सायन राशि ओर नक्षत्र चल हुं। रेवती या किसी अन्य 
तारे को आरम्भ स्थान मानकर क्रान्तिवृत्त के जो १२ भाग किये जाते ह, उन्हें स्थिर 
या निरयन रारि ओर जो २७ भाग किये जाते हें, उन्हें स्थिर या निरयन नक्षत्र कहते 
हँ (ये स्थिर-चर संन्नाएं हमारे ग्रन्थों मे हं) । इससे सायन-निरयन पञ्चाङ्ग कं लक्षण 
ओर स्वरूप का ज्ञान होगा। केरोपन्तीय पञ्चाङ्ग शुद्ध निरयन है। वापूदेव शास्त्री कं 
पञ्चाङ्ख ओर हमारे ज्योतिष ग्रन्थो द्वारा वनायं हुए अन्य पञ्नवा ङ्गा कं वषमानं वास्तव 
निरयनवषं तुल्य नहीं हः परन्तु उनमे अयनांडा वषंमान कं अनुसार माने गये हं । ईस 
कारण उनकी ग्रहस्थिति अयनांशविरहित ही रहती है, अतः उन्हं निरयन पञ्चाङ्गं 
ओर उनके राशि नक्षत्रों को निरयन रारिनक्षत्र कह सकत हं । उनका वषमान वास्तव 
नाक्षत्रवषं से किञ्चित्‌ अधिक होने के कारण उनका आरम्म स्थान स्थिर नहीं रहता, 
परन्तु सव सिद्धान्तो को उसका स्थिर होना ही अभिलपित है, क्योकि उनम नक्षत्र 
भोग स्थिर माने है। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अतः हमारे सिद्धान्तग्रन्था- 
भिमत आरम्भस्थान से जो १२ ओर २७ भाग माने गयेदहेंवे भी स्थिर राशि ओर 
नक्षत्र ह्‌ । 


प्रत्येक पद्धति से शुद्ध ग्रहस्थिति लायी जा सकती है 


उपरक्त ६ सूक्ष्म पञ्चाङ्खों मे प्राचीन पञ्चाङ्गो से एक भिन्नत्व यह्‌ है कि इनकी 
ग्रहगतिस्थिति दुकूप्रत्ययद होती है। पहिले इसी का विचार करगं । पञ्चाङ्ग चाहं जिस 
पद्धति का हो, वह ग्राह्य तभी होगा जबकि उसमं लिखे हए ्रहणकाल, दा ग्रहा क 
गरतिकाल, ग्रहनक्षत्रयतिकाल एवं ्रहस्थान अर्थात्‌ अमुक ग्रहं अमुक समय नलिका हारा 
अमक स्थान में दिखाई देगा इत्यादि पदार्थं कथित प्रकार से आकाश मं दिखाई द। 
इनका यथां अन्‌मव होने के लिए पञ्चाङ्खगणित में दो वातं विलकुल शुद्ध होनी 
चाहिए । यदि हमें मालूम है कि अम्‌क मनुष्य अमुक समय पूना मं था ओर वह अमुक 
गति से वम्बई की ओर जा रहा है, तो हम वता सकंगे किं वह अमुक समय बम्बई पटहंचा 
रहेगा ओर हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा । इसी प्रकार यदि किसी ग्रह॒ का किसी 





अथवा सायन ग्रहों के आधार पर विरचित पञ्चाद्धः को भी लाघवाथ सायन पञ्चाङ्ख 
कहना कभी भी आक्षेपाहं नहीं हो सकता । यह एक पारिभाषिक शाब्द है । सायन 
पञ्चाङ्धः के सम्बन्ध मे इन्दौर में एक वार शास्त्राथं हुजा था 1 उसमें एक तकं यह भी 
निकला था कि सायन बहुब्रीहि समास अर्थात्‌ गौण है अतः सायन पञ्चाङ्धः भी गोण 
है । सायन पञ्चाद्धः शब्द को अशुद्ध कहना भो वेसा ही है । 





१४० भारतीय ज््हिष 


समय का निरिचत स्थान ओर उसको वास्तविक गति मालूम टो तो हम टीक-~टीक 
बता सकगे कि वह अम्‌क समय अम्‌क स्थान में रहेगा, उसकं प्रथम स्थान की गणना 
नाहे जहां से की गयी हो। पिद्धले वृत्त मं मान लीजिये व विन्दु ते र विन्दु १८ अल 
पर, स॒ विन्दु २२ अंग पर ओर द विन्दु ९० अदा पर दटै। सूयं किसी दिन प्रातःकाल 
व विन्दुमे था। वह प्रतिदिन १ अंशकी गत्तिसेदचिन्दुकीओरजारादहै, तो वह्‌ 
व से चलकर ९० दिनमं जर रस्षे७र दिनमेतथासते ६८ दिनमे द विन्दु पर 
पटूचेगा । इसमे किसी प्रकार की अशुद्धि नटीं हो सक्ती। व॒ को आरम्भस्थान 
जौर जिक्न समय सूये व विन्दु मे अये उत्ते वर्पारम्भ-काल माने तौ कटना पड़ेगा कि 

वह वर्बारम्भ से ९० दिनों मे द स्थान पर प्टचेगा । र को आरम्भस्थान मानं तो 
व्षारम्मभ से ७२ दिनोंमे ओर स को आरम्भः्थान मानने से €> दिनों मे वह द पर 

पहुचेगा । ययपि यहां आरम्भस्थान ओर उनमें आने के काल भित्न-भिन्न दिखाई 
देते हे, तथापि द विन्दु की भांति सूरय किसी भी अभीष्ट स्थान मे तीनों पद्तियों च 
एक ही समय पहूंचेगा। यहां व विन्दु सायन मान का आरम्भस्थान ह। र केरोपन्तीय 
सुद निरयन ओर स चिन्दु परम्परागत निरयन मान का आरम्भस्थान है। इससं 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि पञ्चाङ्कं चाहे जिस पतिका हौ, जिस ग्रन्थ से वह वनाया 
जाता है, उसकी ग्रहगति ओर आरम्भकालीन अ्रहस्थिति राद्ध रहने पर उसं पञ्चाङ्ख 
दारा स्वेदा इकप्रव्ययद स्थिति आयेगी । आरम्भःथान मं परिवतंन न करते हुए. 
हमारे अ्रन्थो की ्रहगतिस्थितियां शुद्धे नहीं हं । उन्हे गृद्ध करने के दिए हमारे ज्योतिषी 
तयार होगे ओर हं। उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्थगुद्ि अवद्यं करनी होगी, इसे 
प्रत्येक मन॒ष्य सम्भवतः स्वीकार करेगा । ग्रहण, रहयति, श्रहास्तोदय आकादास्थ 
दो पदार्थो के अन्तर पर अवलम्बित हं, अतः आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिति गुद्ध है, तो ये पदाथं अवश्य दुकप्रत्ययद होगे। वहूत से लोग समडतं हं आर 
इस विषय का यथार्थं ज्ञान होने कं पूर्वं मै भी समञ्चता था कि करोपन्ती पञ्चादङ्ख का 
ग्रहण आका मे यथोक्त समय पर दिखाई देता है, अतः वह्‌ गृद्ध दै। उस पञ्चाङ्ग का 
ग्राह्यत्व सिद्ध करने कं लिए यही मुख्य प्रमाण आगे रखा जाता है (उस पञ्चा का 
प्रस्तावना देखिए) । अज्ञो को वहकाने का यहं अच्छा साधन है। सायन पञ्चाङ्खकार 
इस बात को विशेष महत्व नहीं देते । उनका कथन है, जंसा कि दाक १८०७ कं सायन- 
पञ्चाङ्ख की भूमिका मे लिखा है कि निरयनपद्ति अशास्त्रीय ओर सायनपदढति शास्त्र- 
विहित है, अतः सायन टी पञ्चाङ्ग मानना चाहिए । सूक्ष्म ग्रहस्थिति लाने का साधन न 
होतो कम से कम ग्रहलाधव से ही सायन पञ्चाङ्ग बनाना चादिए।लोगों का एक कथन 
यह दै किं केरोपन्ती पञ्चाङ्क से नक्षत्रों की ठीक संगति लगती है पर यह सवेथा संत्य नहीं 
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हे। सन्ध्रति प्रचलित पञ्चाङ्गो क-आरम्भ स्थान को भी स्थिर मानकर नक्षत्रों की 
सङ्खति लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका विदोष विवेचन आगे करेगे। 

हां इतना ही कट्ना दै किं आरम्भस्थान चाहेजो हो, ग्रहगति यदि शुद्ध होगी, तो 
ग्रहस्थिति भी दृक्प्रत्ययद. होगी । प्राचीन पञ्चाङ्गो से नवीन पच्चाद्धों मे जो ग्रह 
गतिस्थिति-शुदढता नामक भिन्नत्व है वह सभी कं मत मं ग्राह्य हे। 


हृ इत्यादि पञ्चाङ्खो को वास्तविक अशुद्धि 


चे [र 


रे देदा मे प्रचलित ग्रहुलाघवीय इत्यादि पञ्चाद्खो के तिथ्यादि ओर ग्रहो मं 
वास्तविक अगद्धि कितनी रहती है, यह जानना जआवद्यक है। यहाँ उसी का विवेचनं 
करगे। उपर्युक्त करोपन्ती इत्यादि पांच सुक्ष्म निरयन पञ्चाङ्ग ओर सायन पञ्चाङ्ग 
सम्प्रति इंगलिग नाटिकल आत्मनाक या फरच कानेडिटेम (कालन्ञान) से बनाये जाते 
हँ । परन्तु उनमे से प्रत्येक का आरम्भस्थान एक दूसरे से ओर प्रहलाघव के आरम्भस्थान 
से भिन्न है, अतः ग्रहुलाववीय पञ्चाङ्कं की वास्तविक त्रूटि का ज्ञानं केवल उनसे तुलना 
करने से नहीं होगा. यह वात उपर्युक्त वृत्त-सम्बन्धी वणन से स्पष्ट हो जाती “टै । दाक 
१०८ क सायनपजञ्चाङ्ख मे प्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं भी जोड दिया है ओर उसी मं सूक्ष्म 
निरयन पञ्चाङ्कं नामक एक तीसरा पञ्चाङ्ग भी दिया है। उनम से ग्रहलाघवीय ओर 
सूक्म निरयन पञ्चाङ्गो का फल्गुन शुक्ल प्न इस पुस्तक कं अन्त मे परिशिष्ट मं उद्धृत 
करेया दै। सूक्ष्म निरयन पञ्चाङ्घं मे अयना ग्रहलाघव इतना ही (शक १८०८ मं 
२२।४४) लिया दै । ग्रहलाघव मं वषमान सूर्यसिद्धान्त का ठै । उस वषंमान कं 
अनकल-जंसा करि पटले वता चूक हरक १८०८ मं अयनांदा २२।२ माना होता तो 
ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं की वास्तविक वटि का ठीक-ठीक पता लगता. तथापि परिशिष्ट 
मे दिये हए पञ्चाङ्खसे भी प्रायः वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा सकता हे 
तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुा कि प्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग मं फाल्गुन शुक्ल 
९ शुक्रवार को नवमी तिथि सूक्ष्म निरयन पञ्चाङ्खं को नवमी से १३ घटा ४५ पल कम 
चै। कृष्ण पक्ष यद्यपि परिशिष्ट मे नहीं व्या है तो भी.उसमं षष्ठी १३ घटी ५९ पल 
अविक दै। ग्रहलाघवीय पंचाङ्ख मे शुक्ल नवमी को मृगशिरा नक्षत्र १५ घटी २४ पल्‌ 
केम है ओौर प्रीति योग १७ घटी २३ पल्‌ कम है 71 तिथि, नक्षत्र ओर योग कं 
वटी-पलों मं प्रायः इससे अविक ` अशुद्धि नहीं होती, क्योकि शुक्ल या कष्ण अष्टमी 
के लगभग ही प्रायः अधिकं अन्तर पडता है । अमावास्या ओौर पूणिमा कं लगभग वहुत 
कम अशुद्धि रहती है। इसका कारण यह टै कि हमारे ग्रन्थो कं पर्वान्तकालीन 


४२ भारतीय ज्योतिषं .. 


चन्द्रमा का फल-संस्कार अधिक अशुद्ध नहीं है। वीच में हमारा चन्द्रमा कभी २ अंश 
ओर कभी ३ अंश तक अशुद्ध रहता है । इसी कारण वीच मं तिथि, नक्षत्र ओौर योग कं 
घटी-पलों म इतना अन्तर पड़ता है । हमारे ग्रन्थों मे रवि परमफल लगभग २ अंग १० कला 
दे। यूरोपियन कोष्ठकों में सम्प्रति १।५५ है । इस कारण रवि कभी शुद्ध आता 
है ओर कभी १५ कला परथन्त अशुद्ध रहता है। हमारे ग्रन्थानुसार तिथि का लघुतमः 
मान लगभग ५४ घटी ओर महततम मान लगभग ६६ घटी है, परन्तु नाटिकल आल्म- 
नाक कं अनसार ये मान क्रमशः ५० ओौर ६६ घटी हँ (चन्द्रमा के सान्तर होने के कारण 
ही इतना अन्तर पडता है) । इस कारण नाटिकल आल्मनाक द्वारा वनाये हृए पञ्चाङ्खों 
मे तिथि-नक्षत्र के क्षय ओौर वबरृद्धियाँं कुं अधिक होती टँ । रक १८०९ कं सायन 
ओर कं रोपन्ती दोनों पञ्चाद्धों मे तिथिक्षय सव १६ ओौर तिधि-वृद्धियां १० थीं। 
ग्रहलाघवीय पच्चाङ्ख म क्षय १३ ओौर वृदधियां ७ थीं। दक १८०८ के सूक्ष्म निरयन 
पञ्चाङ्कं मे नक्षत्रों कं क्षय १० तथा वृद्धियां १३ थीं ओर ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग मं 
क्षय ९ तथा वुद्धियां १२ थीं । , ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं के परिशिष्ट मं दिये हुए फाल्गून 
गुक्ल म मङ्गल मं लगभग १ अंश १ कला, गूरु मे ३।२६, गुक्त मं १।६, शनि मं २।४० 
ओर राहु"मे ४१ कला अशुद्धि है। कृष्ण पक्ष के वूध में ३।३१ अशुद्धि है। कभी-कभी 
वह्‌ ९ अंश तक पायी गयी है! इस अन्तर का मुख्य कारण यह्‌ है कि दोनों के मव्यम 
ग्रहों मे अन्तर पड़ता है । मन्दफल ओौर शीघ्रफल कं भिन्नत्व कं कारण भी कुद अन्तर 
पडता है। मन्दफल सम्बन्यी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चुका टै। 

जिन विषयों मं सायनपञ्चाङ्ग ओर ्रहलाधवीय पञ्चाङ्गं का अन्तर आकादामं 
ग्रहण दिखाई देता है, उनम से [ ति, अस्त, उदय, इत्यादि कुद बातें परिदिष्ट मं दिये 
हृए पक्ष के शस्त्राथं सम्वन्धी कोष्ठक मे लिखी हें । प्रतिवपं कं सायनपच्चाङ्ग मं एसी 
घटनाओं की एक सूची दी रहती है । बहतो ने इस वात का अनुभव किया ह किं इस 
विषय में सायनपञ्चाङ्क का गणित आकाश से ठीक मिलता दै भौर ग्रहलाघवीय 
पञ्चाङ्ग का अशुद्ध ठहरता है। शक १८०८ का सूचीपत्र परिदिष्ट मं है। उसका 
अनुभव हृ है । शक १८०६ कं ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्क मे चंत्र मं चन्द्रग्रहण नहीं था 
पर सायन ओर केरोपन्ती इत्यादि सूक्ष्म निरयन पञ्चाद्धों मं वह्‌ ्रस्तोदित था । शक 
१८१४ के ग्रहलाघवीय पचञ्चाङ्गान्‌सार वैशाख में चन्दरग्रहण का सूर्योदय कं पूवं ही 
मोक्ष हो जाता था, पर सायन इत्यादि. सूक्ष्म पञ्चाङ्खों मे वह ग्रस्तास्त था । इन दोनो 
प्रसङ्गो मे सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाङ्ग ही सत्य सिद्ध हए । ` 

दृकभरत्यय सम्बन्धी जो अशुद्धियां ग्रहलाचव मं हें वे ही अन्य प्रान्तों मं प्रचलित 
मकरन्द इत्यादि ग्रन्थो द्वारा निर्मित पञ्चद्खो मे भी हं। 


ज्योतिषं स्िदधान्तकाल ५४३: 


सारांश यह कि इस देशा मे सवत्र प्रचलित सांप्रतिक पञ्चाङ्गं आकाश से नहीं 
मिलते, अतः उनकी ्रहगतिस्थितियां शुद्ध कौ जानी चाहिए, अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग वनानें 
को लिए नवीन ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिए 1 पूवेलिखित ज्योतिष ग्रन्थो का 
इतिहासं स्पष्ट वता रहा है कि हमारे ज्योतिषी गणितानूसार प्रत्यक्ष अन्‌भव होने के 
लिए सदा प्राचीन ग्रन्थों मे बवीजसंस्कार देकर नवीन ग्रन्थ वनाते रहेहं। हमे भी इस 
समय एेसा ही करना चाहिए । यह वात प्राचीन व्योत्तिषियो को भमी मान्य हे । 


सायन ओर निरयन मानो का ग्राह्याग्राह्यत्व 


प्राचीन ओौर नवीन पञ्चाङ्गं मं दूसरा भिन्नत्व वषंमान ओर अयनांश का हे। 
अब यहाँ इसी का विचार करना है । इस विषय मं दो पक्ष हं । सायन पञ्चाङ्गं एक पक्ष 
मे तथा प्राचीन निरयन पञ्चाङ्कं ओर केरोपन्ती इत्यादि नवीन सूक्ष्म निरयन पञ्चाङ्ग 
दूसरे पक्ष मं समाविष्ट होते हैँ । अव यहां विचार यह्‌ करना दै कि इन सायन ओौर 
निरयन दो मानों मे से ग्राह्य कौन-सा है । यह विवेचन ताकिक, एतिहासिक, धमं 
शास्त्रीय ओर व्यावहारिक, इन चार दृष्टयो से किया जा सक्ता है। 


विषयप्रवेश 


विषय का साधारण ज्ञान होने के लिए यहाँ आरम्भ में दो एक वाते बतानी जाव 
दयक है । जिस दिन दिवस ओर रात्रि कं मान समान रहते हे अर्थात्‌ सूयं सम्पात मं 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त वृत्त कं व या त बिन्दु म आता है उस दिन को विषुवदिन कहते हं ओर 
जव वह्‌ सम्पातसे तीन रारि पर अर्थात्‌ उ ओर द स्थानों म जाता है उस समय क्रमदाः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन लगते हें। इन चारों विन्दो मं समान अर्थात्‌ सम्पात- 
तुल्य गति है। सारांश यह कि विषुव, अयन ओर दिनमान सायन रवि पर अवलम्बितः 
ह । सूयं वसन्तसम्पात मं आने कं वाद जव तकं तुलासम्पात मे जाता है, उत्तर गोलाघं 
मे रहता है। उस समय हमारे देश म दिनमान ३० घटी से अधिक रहता है ओौर गरमी 
अर्थात वसन्त का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा ओर शरद्‌ का कु भाग, ये ऋतुं रहती हे 1 
विरिष्टं स्थानों मे कच अन्य कारणों से ऋतुजों का आयन्त कृ आगे पीछे भी हो 
जाता है, यह दूसरी वात है, परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है, अर्थात्‌ ऋतुं भी 
सूयं की सायन स्थिति पर ही अवलम्बित हँ । सूयं जव वसन्तसम्पात मं रहेगा उस 
समय हमारे देश मे वसन्त ऋतु रहेगी ओर दक्षिणायन के आरम्भम वर्षा का आरम्भ 
हुआ रहेगा, उस समय सूयं चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र में हो। 

दाक ४४४ कं लगभग निरयन अद्विनी ओर मेष का आरम्भस्थान वसन्तसम्पातः 
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मेथा। उसके वाद से वह्‌ क्रमशः पूवं की ओर वदता चला जा रहा है। सम्प्रति प्रच- 
लित निरयन मान का अडिवन्यारम्भ या मेषारम्भस्थान सम्पात से लगभग २२ अश 
पूर्वं है ओर केरोपन्तीय आरम्भस्थान १८ अंग पूर्वं है। अर्वाचीन अन्वेषण से यहं वात 
सिद्धो चकौ दैकरि सम्पात का न्नत्रमण्डल मं पूणं भ्रमण होता दै. अतः निरयन 
मेषारम्भ कृद दिनो मे वढते-वढ़ते सम्पात से २ रादि दुर दक्षिणायनारम्भ विन्दु द 
मे परुं जायगा । ऊपर वता चके हं कि वहां सूर्यं के रहने पर वर्षा ऋतु रहेगी, यह्‌ निचित 
सिद्धान्त है आर मेषारम्भ स्थान भी वहां प्च गया है. इसलिए मेष-संक्रान्ति भी उसी 
समय होागो । जिक्ष चान्द्रमास मे मेषसंक्रान्ति होती है, उसे चत्र कहते हें, यह्‌ हमारी निचित 
परिभाषा है, अतः इस परिभाषा के अनुसार उस चान्द्रमास का नाम चत्र होगा। 
इससे निद होता दहै करि निरयन मानसे कुद दिनोंमे चेत्र मं वर्षा ऋतु आ जायगी। 
सम्प्रति निरयन मेष, ककं, तुला, ओर मकर संक्रान्तियों कें लगभग २२ दिन पूवं 
अर्थात्‌ अयनाशतुल्य दिन पूवं विष्‌ व-अयन होते हेँ। यह्‌ बात आकाश मं प्रत्यक्ष दिखाई 
देती है ओर सिद्धान्तम्रन्थों मं इस्तका वर्णन भी है। भास्कराचायं ने लिखा हैः 


क्रियतुलाघरसंक्रमपूवंतोऽयनलवोत्थदिनंविपु वदिनम्‌ । 
मकरककटसंक्रमतोऽयनं . . . ....... ।1४५।। 
| सिद्धान्तशिरोमणि, स्पष्टाधिकार 


पर जिनका अध्ययन ग्रहलावव तक ही है, एसे ज्योतिषी यह वात नहीं जानते। इसे 
समञ्लने वाले अन्य लोग भी बहुत थोड़े हैँ । इस प्रान्त के सभी ग्रहला घवीय पञ्चाङ्कं 

मे मकर-ककं संक्रान्ति के दिन ही उत्तरायण-दक्षिणायन लिखा रहता टै, २२ दिन 

पूवं नदीं लिखा रहता । अत्यन्त आश्चयं यह्‌ है क्रि सम्प्रति करोपन्ती पञ्चाङ्ग मंभी 
उस पञ्चाङ्खं कौ मकर-ककं संक्रान्ति के दिन ही अर्थात्‌ आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने कं 

१८ दिन वाद उत्तर-दक्षिण. अयन लिखा रहता है। ओर वापूदेव तो अयन लिखते ही 

नहीं । यह भी कम आच्चर्यं नहीं है । चण्डूपञ्चा ङ्ग में वास्तविक अयन लिखे रहते ह। 
यट वात ओरों के लिए लज्जास्पद है। उसमे १२ सायन संक्रान्तियां भी लिखी रहती हे। 
शक १८०६ का एक चण्डूपञ्चा ङ्ख मेरे पास है! उसमं निरयन संक्रान्तियां 'मेषेकः; ॑ 
“वेकः इस प्रकार ओर सायन संक्रान्तियां भेषेभान्‌ः' इस प्रकार लिखी हें । मद्रासीं | 
-सिद्धान्ती-पञ्चाङ्कग मे भेषायनम्‌”, 'वृषायनम्‌' इस रीति से सव सायनं संक्रान्तियां 
लिक्वी है। शक १७५८ का वीजापुर का एक हस्तलिखित .पञ्चा्ख मैने देखा, उसमं 
:२ सायन सक्रान्तियां भेषायन' इस ढंग से लिखी थीं । 
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सायनपद्धति 


सायनपजञ्चा ङ्का र (लेले, मोडक ओौर में) सायनपञ्चा ज्ख जिसं पद्धति से बनाते 
ह वह यह्‌ है-सम्पात से आरम्भ कर क्रान्तिवृत्त कं तुल्य २५ भाग करके उन्टं अड्वि- 
न्यादि नन्षत्र जर तुल्य १२ भागो को मेषादि रारि कहा है, अर्थात्‌ अवनी नक्षत्र ओर 
मेष राशिको सम्पात से आरम्भ क्रिया है, वहाँ ता रात्मक नक्षत्र चाहेजो हो। इसी प्रकार 
सायन राशियों मं सूयं के प्रवेश को संक्रान्ति कठा है ओर उसी के अनुसार चान्द्रमासा 
के नाम रखे हं। जित चान्द्रमात में सायन मेषसंक्रान्ति होती है अर्थात्‌ वसन्तसम्पात 
म सूयं जाता दै, उसे चेत्र कठा है। इसी प्रकार वंशाखादिकों की भी व्यवस्था की है। 
इस पद्तिसे चेत्र में सदा वततन्त रहेगा, आर्द्रा नक्षत्र मं वर्षा आरम्भ होगी ओर इसी 
प्रकार सव ऋतुं नियमित मासो मं होगी । 


ताकि दुष्टया विवेचन 


सायन ओर निरयन मानों के ्राह्यग्राह्यत्व का विचार पहिले ताक्तिक दृष्टि से 
करगे। जं दिन कौ गणना का प्राकृतिक साघन सूर्योदय ओर मासगणना का प्राकृतिक 
सावन चन्द्रमा का पणं या अदृश्य होना है, उसी प्रकार वषगणना का स्वाभाविक साधन 
ऋतुओं को एक परिक्रमा है । ऋतुएं उत्पन्न न हई होतीं तो वपं एक कालमान न वना 
होता, पर ऋतुओं की उत्पत्ति का कारण सूर्यं है, अतः वषं सौर मानना चाहिए ओर 
चूकरि ऋतुं सायन रवि के अनुत्तार होती हं अतः वं भी सायन सौरमान का मानना 
चाहिए । दूरे यह्‌ करि १२ चान्रमासों मं ऋतुओं का एक पूणं पयय नहीं होता, इसलिए 
वीच से अधिमास डालना पड़ता है। यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जेस 
मुसलमानों का मुहर म ३३ वर्षां मे सव ऋतुओं मे घूम आता है, उसी प्रकार ३३ वर्षो मे 
चैत्र मे क्रमशः सव्र ऋतुएं आ जाया करगी। अतः सिद्ध है कि अविमास "मानने का केवल 
यही एक उहेच्य है कि किसी मी मास मे सवेदा एक ही तु रहे। चूक ऋतुएं सायन 
मान पर अषलम्वित हं, अतः अधिकमास का अवलम्बनं करना तत्त्वतः सायन मान स्वी- 
कार करने कं समान ही है। जसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो में प्रत्येक मासमे 
सभी ऋतुं करमदाः घूम जाती हें, उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौरवषं मानने से 
लगभग २६००० वर्षों मे एक हीं मास मं क्रमशः सव ऋतुएं आ जायेगी, अर्थात्‌ चत्र॒में 
आज यदि वसन्त है तो सवा चार सहस्र वर्षो मे ग्रीष्म, साढे आठ सहस्र वर्षो में वर्षा, 
ओर १७ सहस्र वर्षो के बाद हेमन्त ऋतु होने लगेगी। ३३ वर्षो मं होनेवाले ऋतु- 
मास-विपर्यय को दुर करने के लिए यदि हम अधिक मास मानते हें, तो बहुत दिनोंमें 

३५ 
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ही क्यो न जाये ‹ परन्तु जिसका आना निदिित टै उस ऋतुमास-विप्येय को हटाने कं 
लिए सायन सौरवषं स्वीकार करना भी अत्यन्त आवदयकः है। 


एतिहासिक विदेचन 


सायन मान का ग्राहत्व सिद्ध करने कं लिए उपर्युक्त दो ही प्रमाण पययम्ति हें तथापि 
यहाँ परम्परा का भी विचार करेगे । सायन व्षमान नँसगिक दै अतः सुष्टि उत्पन्न 
होने कं बाद जवर से वषं रखब्द का व्यवहार होने लगा दहै तभी से उसका प्रचार होना 
चाहिए ओर वस्तुतः वह्‌ तमी से प्रचलित है। प्रायः देदकाल मे उसी का प्रचार था। 
प्रथम भाग कं उपसंहार म इसका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन क्या ट। मघ, माधव 
इत्यादि संज्ञाओं का प्रचार होने कं पिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर ऋतुओं के 
पर्यय द्वारा वषं मानते रहे होगे अर्थात्‌ उस समय कुद्ध स्थूल सायन ही वं प्रचलित 
रहा होग । उसकं वाद मध्वादि नामों का प्रचार हआ । उसं समय स।यनवषं कं 
मानम बहुत सूक्ष्मत्न आ गया धा। उसके सैकड़ों वषं वाद चंत्रादि नाम प्रचलित 
हए, तब तक सायन मान काही प्रचार था रकपू्वं २००० वपं के लगभग चंत्रादि 
संज्ाएं प्रचलित हुड ओर निरयन मान की नीव पड़ी. वेदाद्धज्योतिष मं वनिष्ठा- 
रम्म से वर्षारम्भ माना हे। यह्‌ निरयन मान दै। परन्तु वेदाङ्खज्योतिष मं उत्तरा- 
यणारम्भम स भी वपारम्म माना है। सूयं के पास कं नक्षत्र दिखाई नहीं देते, इससं 
चनिष्ठा के आरम्भ मं सूयं कें आनेके काल को जानने की अपेश्ना उत्तरायणारम्म 
काल जानना एक अज्ञ के लिए भी सुगम होता दै, अतः वस्तुतः अयनारम्भ से ही वेषं 
का आरम्भ मानते रहे होगे । पहले वता चकं टं कि वेदाङ्कज्योत्तिष की पद्धति वड़ी 
अबुद्ध है, अतः उस समय ९५ वर्षो मं ३८ के स्थान मं ३५ अधिमास मानकर उत्तरा 
यणा रम्भ मं वर्षरिम्भ मानने की पद्धति का प्रचलित रहना ही अधिक संम्मवनीय 
ज्ञात होता है। सारांश यह कि उस समय सायन वषं ही प्रचलित था। वेदाङ्खकालीनं 
अधिकां म्रन्थों मं वक्षन्त के आरम्भ मं व्षरिम्भ का वणन है अतः उसं समय प्रत्यक्षतः 
अथवा कम से कम हेतुतः सायन वषं ही ग्राह्य माना जाता धा। 
अब ज्योतिषसिद्धान्तकालीन पदति का विचार करेगे । सूर्यसिद्धान्त क माना- 

व्याय मं लिखा टै-- 

भचक्रनाभौ विषुवद्वितयं समसूत्र गम्‌ । 

अयनद्ितयञ्चंव चतस्तः प्रथितास्तु ताः ।७॥। 

तदन्तरेषु ` संक्रान्तिद्ितयं दह्ितयं पुनः । 

नैरन्तर्यात्त संक्रान्ते्ञेयं विष्णुपदीदयम्‌ 1 ८॥ 
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भानो्मकरसंक्रान्तेः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ककदिस्तु तथेव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥९। मानाध्याय 
दस दलोक मे कथित कृकं-मकर इत्यादि संक्रान्तियां सायन ही दोनी चाहिए, अन्यथा 
सूयं की मकरसंक्रान्ति सँ उत्तरायण होता है' वाक्य कौ संगति नहीं लगेगी । यहाँ 
रका हौ सकती है कि ये वाक्य उस समय कं हं जव कि अयनचलन का ज्ञानं नहींधा, 
परन्तु उपर्युक्त श्लोक मं यह्‌ अथं गभित है कि दो अयनो का वषं होता है ओर इसी के 
आगे का इलोक है-- 


दिरादिनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादयः । ` 
मेषादयो दाददोते मासास्तरेव वत्सरः ॥ १०।॥ 


इसमे वताया है किं उसं (मकर) से आरम्भ कर दो-दो रारियों की शिरिरादिः 
ऋतुणे-होती हैँ । ये ही मेषादि १२ मास हैँ ओर इन्हीं से वषं वनता है, अर्थात्‌ यहाँ यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासों का एक ऋतुप्यय होता दै ओर वही वषं है। अतः 
उपर्युक्त शंका को स्वीकार कर लेने पर भी यह्‌ वात सिद्ध हो जाती है कि सूयसिदधान्त 
को तत्त्वतः सायनमान ही अभीष्ट है। हम ब्रह्मगुप्त क वर्णन मं सिद्ध कर चृकंदटं 
कि वे विषुवदिन से सौरवषं का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हें मी सायन ही वषं मान्य 
था । दूसरी वात यह है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थो का वषेमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
वषं कं मान से लगभग ८ पल अधिक है, अतः निङ्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ 
नाक्षत्रसौर ही है । सूयं जिस नक्षत्र मरहता है वह नक्षत्र दिखाई नहीं देता, अतः नाक्षत्र 
सौरवषं का मान निदिचत करने की अपेक्षा सायन सौरवषं कं मान निश्चित करना 
सरल है ब्रह्मगुप्त ने विषुवदिन के आधार पर वषंमान-निदिचत किया है अतः उनसे. 
पहिले के ज्योततिषियों ने भी उसी प्रकार उसी दृष्टि से वषेमान का निचय किया होगा, 
इसकी अधिक सम्भावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हं वस्तुतः स।यन वषमान ही 
अभीष्टथा। यद्यपि वेदकाल कं अन्त से सम्पातगति का ज्ञान होने के काल पर्यन्त 
चंत्रादि नामों का प्रचार होने कं कारण तथा प्राचीनों द्वारा स्वीकृत वषंमानं सायन 
वषं की अपेक्षा निरयन वषं के अधिक निकट होने के कारण परिणाम निरयनवपं अथवा 
लगभग उसके तुल्य वषंमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उनका उदेश्य सायनं वषं 
मानने का ही था, इसमे कोई सन्देह नहीं है ओर एसा ही होना स्वाभाविक भी है) 
चेत्र म वर्षाऋतु से भला कौन स्वीकार करेगा । 

शककाल की सातवीं शताब्दी कं लगभग हमारे देद्य मं अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान 
हुआ । उसकं बाद हमारे यहाँ मास्कराचायं सदुश अच्छं अच्छं ज्योतिषी हुए जो निरयन 
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मानकं परिणाम को समञ्ञ सकते थे, पर उन्टोने भी उप्तका परित्याग नहीं किया। 
मालूम होता है, परम्परागत पद्वति का विरोध एवं व्यवहार मे अन्यवत्था होने कं 
भय मात्र सं उन्ह वसा करनं का साहस नहीं हआ। उने से अधिकांल ज्योतिषी 
सम्पात का पूणं श्रमण नटीं बल्कि आन्दोलन मानते भे जौर उस समय ऋतुओं मं मी 
अन्तर नटीं पड़ा धा । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने सायन मान स्वीकारन क्रिया हो, 
फिर भी अयन ओर विषुव का वास्तविक काल उन्होने लिच्र ही दिया है । 
यू रोपियनं ज्योतिष के विज्ञ सम्प्रति यह्‌ जानते हें कि सम्पात कीं पूर्णं प्रदक्षिणा 
होती है, अतः देखना है, हमारे देल कं आधुनिक ज्योतिषियों का इस विषय में क्या मत 
दै। इस समय कं प्रसिद्ध ज्योतिपौ बापूदेव दास्व्रीं का कथन टे क्रि वस्तुतः सायन 
गणना हीं ठीक है, परतु इसं देश मं स्वंत्र निरयन गणना का प्रचार हने कते कारण 
मे भी निरयनपञ्चाङ्ग ही वनाता हं। उनका एक यह भी उदृगार प्रकट हआ. कि 
सात आठ सौ वर्प के वाद के ज्योतिषी इसका अविक विचार करगे । इस समय कं 
दूसरे प्रश्यात ज्योतिषी करोपन्त से सन्‌ १८८३ ईं० मे धाना के अरणोदय नामक 
संभाचारपत्र द्वारा इस विपय पर सायनवादियो का गास्त्राधं हूजा था । उक्तं प्रसङ्ख 
मे ४ नव्रम्बर सन्‌ १८८३ क अंक मं करोपन्तने लिला ध--मरा स्वकीय मत तो यह्‌ 
है कि गतिविशिष्ट पदार्थो की गणना क्रिसी स्थिर स्थान से करना प्रचास्त है । चल 
स्थान से चल पदाथं की गति का मापनं करना अभ्ररस्त हु 1 सुर्यं, चन्द्र; ग्रह, सम्पात 
इत्यादि पदाथं चल हं । उनकी गति स्थिर पदाथं तारागण सते ही नापनी चाहिए। 
सौकयं के लिए अथवा किसी विशिष्ट स्थानं मं कोई अडचनं दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड गतिमान्‌ स्थान से भी गतिमान्‌ पदां कौ गति नापी जा सकती हे । जसे 
.स्थिर नंक्ष्रों के रहते हए भी. . . दिन का आरम्भ करने के लिए मध्यम मानसे 
चलनेवाले एक सूर्यं की कल्पना करनी पडती टै, परन्तु सवर्र एेसा करना ठीक नहीं 
है। ऋतुएं सायन सम्पात पर अवलम्बित हें, अतः मुज्ञ भी सम्पात के नम्बन्धसेदही 
वर्षारम्भ मानना अच्छा मालूम होता दै, परन्तु यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं 
नो करणीयम्‌" वाक्य के मान्यत्व में अभी न्यूनता नहीं पायीजा रहीदहे। इनःमानोमं 
से कौन सा शुद्ध है, कौन सुगम है, कौन दुगं म है, कौन शास्त्रसम्मत है, कौन ास्तरविरुद 
है--इन बातों का किसने कव विचार किया टै? जिस समय जंसा प्रसङ्ख आता हं 
हम तदन्‌ सार तत्तत्‌ मानों को स्वीकार करते टं ।' यहाँ कं रोपन्त का यह कथन 
ऋतुएं सम्पात पर अर्थात्‌ सूर्यं की सायन स्थिति पर अवलम्बित है, परन्तु सायन वव 
मानने में "यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धं" एक ही अड़चन दै--वड़ महत्व का हे । 
सन्‌ १८९३ मेँ पूना कं केसरी नामक पत्र कं दो अकरो में सायन-निरयनवाद 
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समभ्बन्यी एक लेव छपा था। उसका कृच अदा यहां उद्धत करतां । कसरीकार 
लोकमान्य तिलक लिखते टँ--“ऋतुणं सम्पातविन्दु पर अवलम्बित हं . . . . सूयं के 
अदिविनी नक्नत्र मे रहने पर वस्तन्त का आरम्भ मानने से उस समय. . . -चत्रमास रहना 
चाहिए । .. . -दो सहच वर्षो मे वह्‌ (वसन्तारम्भ) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को ओर 
चार सहल वर्पो मं माघ शुक्ल प्रतिपदा को होने लगेगा । 

वतंमान निरयन पद्धति को मानते रहने से कुचं दिनों मं चत्र मे वर्षाऋतु 
जायगी, यह वात गणित से रिद्ध हो चुकी है। इसमें सन्देह का स्थान नहीं है तथापि 
जिन्हे गणित के प्रपञ्च मे पड़ने का अवकादा नहीं है अथवा जिन्हें इसक्ा.विशेष ज्ञान 
नहीं है, उन लोगों को इस वात का विश्वास दिलाने के लिए मेने यहां केरोपन्त ओर 
तिलक प्रमृति गणित-विगेषनज्ञों के मत प्रदशित किये । केरोपन्त ओर तिलक का मत यह 
टै कि पन्चाङ्ककी पदति निरयन ही रहनी चाहिए, परन्तु उसमे कुच संगोवन आव- 
दयक है । अतः ऋतुसम्वंधी सायनपञ्चाङ्ककारों के कथन कें विषय में उनको 
मान्यता विलेप महत्व का पदार्थं है। कंरोपन्त ` ओर तिलक ने निरयन पद्धति को 
ही स्थिर रखने का एक मागं बताया है, पर वह ग्राह्य नहीं है,1 उसका विवेचन आगे 
करेगे । 
वर्था का प्रथम नक्षत्र आर्त्र 

वुं लोग समज्ञते ह कि वषं का आरम्भ सदा मृगदिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अदिवनी से होना असम्भव ह, परन्तु आज से १४०० वपं पूवं वर्षां का आरम्भ-नक्षतर 
मृग नहीं था । हमारे ग्रन्थों मे आर्द्र को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कटा है। पञ्चाङ्खो मं 
जो संवत्सरफल लिखा रहता है, उत्तमे वषसिम्बन्धी फल आर्द्रा नक्षत्र मे सूयं कं प्रवेद- 
काल कं आधार पर लिखते हें । इतना ही नहीं, जिस दिन सूयं आर्द्रा मे प्रवेदा करता 
है, उसे मेधो का स्वामी मानते हं । इससे ज्ञात होता है कि पहिले आद्रा ही वर्षारम्भ 
नक्षत्र माना जाता था, मृगशिरा उसके वाद माना जाने लगा है । इसी प्रकार कुछ दिनों 
वाद रोहिणी मे, उसके वाद टरत्तिका मं ओर तदनन्तर कुदं दिनों मं अदिवनी मं अर्थात्‌ 
चत्र मे वर्षां आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से एेसी अव्यवस्था नहीं 
होगी । # 

मृगशिरारम्भ की तारीख 


जून की पांचवीं तारीख को मृगरिरा लगतादहै। कृं लोगों कौ धारणा है कि 
नियम कमी भी अशुद्ध नदीं होगा ओर तदनुसार वषं मं भी गडवड़ी नहीं होगी, 
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परन्तु इंगलिश वषं सायन होता है, अतः निरयन सूनव सवदा एक ही तारीख से 
नटीं आरम्भ होगा। लगभग शक १७०७ के पहिले मगदिरा जन कौ चौथी या 
पावा तारल्ल को लगता था, उसके वाद पांचवीं या छटी को लगने लगा, शक १८१९ 
कं नादवह्‌ छठा या सातवों तारीख को लगेगा, पांचवीं को कभी नहीं लगेगा। परन्तु 
सायन-पद्धति मे एेसी गडवङ़ नही है। इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपदति 
कं टी अनुकूल है। 


घधर्मशास्त्रदष्टया विचार 
उपयुक्त विवेचनं मं ओर इसके पहिले इस विषय पर धर्मशास्त्र कीं द्ष्टि से बहत 
कुं लिख चूक ह । यहां कुद विस्तारपूवेक इसका विवेचन करगे। 
मधुद्च माधवद्च वासन्तिकावृत . . . . । 


ते० सं ४।४।११ 
इत्यादि वेदवाक्य, जिनमे छहों ऋतुओं कं मास वताये हं, पिद्धले पृष्टों मे लिख चूक 
दे । तदन्‌सार मयु माधव मासों मे सवंदा वसन्त ऋतु रहनी चाहिए । 

अश्वधृज्यामाइवयुजीकमं ॥ १।। आहिताग्नेराग्रयणस्थालीपाकः ।।४। 
आइवलायनगृ सूत्र, अध्याय २. खण्ड २ 
यहां सूत्रकार नें आद्विन की पूणिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने को कहा 
दै। उसके लिए नवीन अन्न की आवद्यकता पड़ती दहै, यह वात प्रसिदढ दै । 
मागदीर््यां प्रत्यवरोहणं चतुर्दद्याम्‌ ।। १।। पौणमास्यां वा ।।२॥ 
श हेमन्तं मनसा ध्यायेत्‌ ।।*५।। 
आइव ० गृ° सूत्रे २।३ 
प्रत्यवरोहण कमं मार्गगीषं मे होता है । यह टेमन्तदेवताक है, अतः मागेशीषं में 
हेमन्त ऋतु रहनी चाहिए । 
अथातोध्यायोपाकरणम्‌ ।।१।॥ ओषधीनां प्रादुभविं श्रवणेन श्रावणस्य ॥॥२॥ 
आइवलायनगृह्य सूत्र ३।५ 
यहाँ बताया है कि श्रावण मे, जव कि ओषपवियों का प्रादुर्मवि होता है, उपा- 


कमं करना चाहिए अर्थात श्रावण मे वर्षाकाल रहना आवद्यक है । भिन्न-मिन्न सूत्रों 
-मे इसी प्रकार के ओर भी अनेक वचन ह, जिनसे यह अथं प्रकट होता है कि अमुक मास 


~ 
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मे अमूक ऋतु रहनी चाहिए । अव अम्‌कं मासमे अमुक ऋतु मे अमुक कमं करना 
चाहिए, इस अर्थं मे द्योतक पुराणादिकों के कुछ वचन यहां उद्धत करते हें । 


न 


अलोक्रकलिकाइचाष्टौ ये पिवन्ति पुनर्वसौ । 
चत्र मासि सितेऽष्टम्यां न ते ओोकमवाप्नयुः ॥ 
प्राशननन्त्रः--त्वमशोकवराभीष्ट मधुमाससमुद्भव ।। लिङ्खपुराण 
यहाँ वसन्त मे उन्पन्न अशोककलिका का प्राशन चेत्र मं करने को कहा है। 
अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चेत्र महोत्सवे। 
पुण्येहनि विप्रकथिते प्रपादानं समाचरेत्‌ ॥ 
प्रपा कार्यां च वंशाखे देवे देया गलन्तिका । 
उपानद्‌व्यजनच्छत्रसृषष्मवास।सि चन्दनम्‌ ।। १।। 
जलपात्राणि देयानि तथा पुष्पगृहाणि च। 
पानकानि विचित्राणि द्राक्षारम्भाफलानि च ।॥२। मदनरत्न 


[> 


इससे सिद्ध होता है कि चेत्र, वैशाख मे सदा उव्णकाल रहना चादिए। 
दरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
आदिविने मासि मेवान्ते. . . देवीपुराण 
इससे ज्ञात होता टै किं आश्विन मं सदा शरद्‌ कतु रहनी चाहिए । 


मेषादौ च तुलादौ च मंत्रे विवुवस्थितः। 
तदा तुल्यमहोराव्रं करोति तिमिरापहः। 
अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति मस्करः। 


विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता ह कि विपुवदिन मे मेष ओर तुला संक्रातियां तथा उत्तरायणा- 
रम्भ के दिन मकरशंक्रान्ति होनी चादिए, पर संक्रान्ति सायन मान विना एसा नहीं हो 
सकता । 
उपर्युक्त श्रुति, सूत्र ओर पुराण वाक्यों ते स्यष्ट ज्ञात होता ह किं मध्वादि अथत्‌ 
चैवादि मासो में सर्वदा वक्षन्तादि ऋतुं रहनी चाहिए, पर सायन मान माने विना 
` एेसा होना सथैथा असम्भव है। | 
यद्यपि इन वचनो क वाद ज्योतिषग्रन्थों के अथवा ज्योतिषविषयक अन्य प्रमाण 
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देने की आवश्यकता नहीं रह जाती तथापि धर्मवास्त्रग्रन्थों में इन वचनो को भी प्रमाण 
माना है, अतः यहां कृ वचन उद्धूत करता हु । 


यस्मिन्दिने निरंशः स्यात्‌ संस्कतोऽर्कोऽयनांदाकेः । 
तद्विनं च महापुण्यं रहस्यं मुनिभि : स्मृतम्‌ ॥ 
ञ्योतिनिवन्ये वसिष्ट 
यहां विषुवदिन का पृण्यत्व बताया दै। 
अयर्नांशसंस्करृतो भानुर्गलि चरति संदा । 
अमुख्या रादिसंक्रान्तिस्तुल्यः कालविधिस्तयोः ।। 
स्नानदानजपश्चा ढत्रतहोमादिकमभिः । 
सुकृतं  चलसंक्रान्तावश्नयं  पृरुषोऽनृते ।। 
पुलस्त्य 


चलसंस्कृततिम्मांगोः संक्रमो यः स [संक्रमः । 
अजागलस्तन इवं रारिसंक्रान्तिस्च्यते ॥। 
पुण्यदां रारिसंक्रान्ति केचिदाहु्मनीपिणः। 
नेतन्मम मतं यस्मान्न स्परोत्‌ क्रान्तिकक्षया ॥ 
४ वसिष्ठ 


संस्कृेतायनभागाकंसंक्रान्तिस्त्वयनं किल । 
स्तांनदानादिप्‌ श्रेष्ठा मध्यमः स्थानसंक्रमः॥। 
सोमसिद्धान्त 
अयनांगसंस्करृताकंस्य मुख्या  संक्रान्तिरुच्यत 1 
अम्‌ख्या .रायि्ंक्रान्तिस्तुल्यः कालावधिस्तयोः ॥।४७।। 
रोमदासिद्धान्त, स्पष्टाधिकार 
चलसंस्कृेततिग्मांयोः संक्रमो यः स॒ संक्रमः। 
नान्योऽन्यत्र च तत्क्षेत्रं नति तत्‌ कऋरान्तिकक्षया ।६२।। 
राकल्यसंहिता, तृतीयाध्याय 
यहाँ कुं वचनो मे राधिसंक्रान्ति अर्थात्‌ निरयन संक्रान्ति को त्याज्य तथा चल 
सायन संक्रान्ति को श्राह्य ओर कृच वचनों मं सायन की अपेक्षा निरयन को गौण . 





१. इनमें से अधिकांडा वचन मृहर्तचिन्तामणि की पीयूषधारा रीका के हं । 
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कहा है) कृद्धं ग्रन्थकारो ने इनमें से कु वचनो को प्रहंसापरक कहा टै, परन्तु विषुव 
ओर अयन का पुण्यत्व पुराणादि अनेक ग्रन्थों मे ्वाणत होने के कारण वे उनका त्याग 
नटीं कर सके हं । निरयन संक्रान्ति के पुण्यकाल इत्यादि का वणन करते समय उन्ह 
एतं अयनेष्‌' लिखना पड़ा है ओौर एक ज्योतिषरास्त्रानमिज्न धमशास्त्रग्रन्थकार नं 
तो मेषादि संक्रान्तियों की तरह भेषायनं' इत्यादि १२ अयनो की कल्पना कर डाली 
टै । कई निरयन पञ्चाङ्कं मे भी सायन संक्रान्ति का निदेश इसी प्रकार अथवा दूसरे 
दाब्दों द्वारा क्रिया दहै, यह्‌ पहले लिख चके हं । हमारे वम्बई ओर पूना कं पञ्चाङ्खकार 
महाराष्टूनिवासियों को इतना भी लाभ नहीं होनें देते, तथापि वप्नगास्त्र के एतटेदीय 
उत्तम विद्वान्‌ यह बात जानते हं कि सायन संक्रान्ति पर भी स्नानदानादि कमं विहित 
ठ ।' 'पण्णवतिश्वाद्ध' अ्थत्‌ वषं मजो ९६ श्राद्ध वताये हं, उनम संक्रान्तिश्राद्ध 
१२ दीदे, २४ नहीं। इसी प्रकार अन्यकर्मोमे भौ संक्रान्तियां १२ ही माननी चाहिए । 

सारांश यह कि सायन पञ्चाङ्ग श्रूतिस्मृतिपुराण-विहित काल का प्रद्धक है, 
अतः उसी को मानना चाहिए । 


शंकासमाधान 


अव व्यावहारिक दष््टि से विवेचन करने के पहिले सायन पद्धति पर किये जानं- 
वालं आन्लेपों का विचार करगे । 
सम्पात चल है। दुश्य तारों से वह क्रमशः पीछे हटता जा रहा दै। वहां चाहे 
जो तारा आ सकता है। कुछ वषं पिले वह रेवती मे था, आज उत्तराभाद्रपदा के पास 
टै, कू दिनों वाद पूर्वाभाद्रपदा मं चला जायगा । सायनगणना मानने से पूर्वामिाद्रपदा 
मे सम्पात रहते हृए भी उस स्थान को अश्विनी कहना पड़गा । पूर्वाफल्गुनी को सायन 
चित्रा कहना पड़ेगा । सायन पञ्चाङ्ग मे सम्प्रति एेसा ही हो भी रहा दै 1 उसमे तारा- 
चन्द्र-यतियां दी रहती हं । उन्हें देखने से ज्ञात होगा क्रि पञ्चाङ्ग मं चन्द्रमा की युति 
उत्तराफाल्गुनी से लिखी है जौर `दिननक्षत्र अर्थात्‌ चनद्रनक्षत्र चित्रा दै। इस प्रकार 
ग्रह एक तारात्मक नक्षत्र के पास रहते हृए हमे उसे दूसरे नक्षत्र मे बताना पड़्गा, अर्थात्‌ 
सायनगणना से तारात्मक (दद्य) नक्षत्र प्रतिकूल हो जाययेगे । नक्षत्रों कं नाम तारों 
के आधार पर रखे गये हं । मृगरीर्षं, हस्त इत्यादि नामों से ज्ञात होता है किकिसी 





१. सन्‌ १८८४ में पुना के वसन्तोत्सव में सायनवाद कं समय प्रस्यात धमशास्त्रज्ञ 
नेदशास्त्रसम्पल्न श्री गंगाधर शास्त्री दातार ने यह्‌ स्वीकार किया था कि पञ्चाद्धों 
मे सायन संक्रांत्यां लिखनी चाहिए । 4 
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स्थानविशेष क- वहां तारा चहे जो रहै--अद्विनी इत्यादि नाम नहीं रखे हं। 
वेदों मेही तारों की संख्या के अनुसार कछ नक्षत्रों कं नाम एकवचनान्त, कुछ कं 
द्विवचनान्तं ओर कुछ के वहुवचनान्त हे, यह प्रथम भाग में लिख चुके हैँ । अतः 
यह सिद्ध है किं नक्षत्रों के अदिवन्यादिनाम तारोँकेही आधार पर रखे गये हें । परन्तु 
वपं सायन मानने से नक्षत्रों का उनके तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । चैत्रादि 
मासो कं नाम भी तारात्मकर नक्षत्रों के ही आधार पर पड़ ह, परन्तु सायन मान को 
ग्रहण करने से उनका उन त!रोंसे कोई सम्बन्ध. नटीं रह्‌ जाता । उदाहरणार्थं मान 
लीजिए, सम्पात तारात्मक पूवमिद्रपदा मे है ओँरसूर्यं भी उसीके पास टै, चन्द्रमा 
उक्त समय पूण हा रहा दं। वह वहां स १३ नक्षत्र पर अर्थात्‌ लगभग तारात्मक 
पूर्वाफल्गुनी मे है. अतः इस मासं का अन्वथेक नाम फाल्गुन हआ । परन्तु सायनपद्धति 
से सूथ अरिवः नो म ठे, क्योकि सम्पातके पासहै, मेष की संक्रान्ति लगी है, ओौर चन्द्रमा 
सायन चित्राम है, अतः इस मासका नाम सायन चत्र हृआ। इस प्रकार सायन- 
पद्धति स्वीकार करने से मास भी अशुद्ध हो जाते हें। 


दोनों पक्षों की सदोषानस्था सें उपाय 


सायन मान स्वीकार करने से ऋतुओं मं विसंवाद नहीं होगा, अर्थात्‌ चत्र-वशाख 
मे सदा वसन्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षद्र अशुद्ध ठहर जा्यगे, सम्पाततस्थित 
प्रत्येक तारे को अश्विनी कहना पड़ेगा ॥१ प्ररम्भसे यौगिक रहते हए भी चैवरादि संज्ञाओं 
को कवल पारिभ।विक एवं रूढ कहना पड़गा ओर नभवरप्रय॒क्त फाल्ग नादि मासो को 
उत्तरोत्तर चत्र इत्यादि कहना पड़्गा । मासों के चेत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दशक केवल मघव्वादि नाम ही रखे तो शब्ददोष दूरटौ सकता है, परन्तु चंत्रादि नाम 
इतने वद्मूल हो गये टं कि अव उन्हे द्धोड़ देना असम्भव दै, ओर दूसरी बात यह है कि 
मासाकं कऋृतुदराक मध्वादि नामोंकी भांति नक्षत्रोंके ऋतुद्शंक दूसरे नाम नहीं हैं। 
मेषादि नाम आरम्भ से विभागात्मकटही दहै! नदहोंतोभी हमारे ग्रन्थों मं २००० 
वर्षों से वे विभागात्मक अथं मे प्रयुक्त होते आ रहे हे, अतः सायन राशियों मं उनका 
प्रयोग अनुचित नहीं होगा । निरयन मान ग्रहण करने से ऋतुओं मं अव्यवस्था होगी, 
चत्र मे ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएं आने लगेगी, फिर भी उसे मध्‌ ही कहना पड़गा। 
इतना ही नहीं, उपनयन, विवाहादि कमं-जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है-- 





१. सयन-निरयन नक्षत्रों का परमान्तर १३६ नक्षत्र होगा। १२ सहल वर्षो 
क बाद चित्रा में सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अश्विनी कहना पड़ेगा । 
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माघ, फाल्गुन, चैत्र, वंशाख, ज्येष्ठ, मासो मे किये जाते हँ, पर उस समय वर्षाकाल रहने 
से उन्दं करने मं कठिनाई होगी ओर आषाढादि मास उनके लिए अनुकूल हो जायेंगे । 
परन्तु वमंशास्त्र में वे वजित हं, अतः व्यवहार मे वड़ी अडचन होगी । अव प्रदन यहं 
होता दै करि दोनों पक्नों कौ संदोषावस्था मे यहाँ मागं कौन-सा निकाला जाय।ऋतुर्एं 
यथोक्त मासो मे टोती रहं ओौर तारात्मक नक्षत्रों का स्थिरत्व भी ज्योंका त्यों वना रहे 

एसी कोई युक्ति दिखाई नहीं देती । सम्पात का पर्णं भ्रमण यदि सत्य है, तो ये दोनों 
जाते नहीं टो सकतीं, अतः इनमें से किसी एक का त्याग करने कं अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं है । अव यहां इसी का विवेचन करेगे कि इनमे से किस छोडना न्याय्य है। 


निरयन नक्षत्रों मे भी तारे छूट जाते हें 


सव नक्षत्रों के तारे समान अन्तर पर नहीं हं, अतः निरयन पञ्चाङ्ख मं भी ऋन्तिवृत्त 
क २७ समान भाग कर प्रत्येक को नक्षत्र मानना पड़ता ह । प्रत्यक नश्नत्रप्रदेश का मान 
१३. अंगा २० कला है। इनमें कही-कटीं एक ही नक्षत्रप्रदेश मं दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हं ओर किसी मे एक भी नहीं आता। इस वात को अंकों दारा स्पष्ट दिखाने 
के लिए आगे कोष्ठक वनाया है । इसमं पहिले विभागात्मके नक्नव्रप्रदेणों की अन्तिम 
सीमां उन नन्नत्रों के नामों के सामने लिखी हैँ) यह्‌ एक प्रकार से १३।२० का पहाड़ 
है । इसका अर्थं यह्‌ है करि रेवती योगतारे से इतने अन्तर पर उस नक्षवरप्रदेल की समाप्ति 
होती है। इसके आगे नक्षत्रों क योगतारों के सूक्ष्म निरयन भोग अर्थात्‌ रेवती योगतारे 
से उनके वास्तविक अन्तर लिख हे ।* उसके आगे ग्रहलाघवीय नक्षत्रध्रूवक हें । पहले 
वता चुके हें कि हमारे किद्ान्तों का आरम्मस्थान चल है। सूयंसिद्धान्तानुसार शक 
१७७२ मं वह सम्पात से २१ अंडा २७ कला ९.८ विकला पूवं ओर था। उस स्थान 
से नक्षत्रों के योगतारों के अन्तर भी कोष्ठक में लिखे हें । नक्षत्रों के जो योगतारे अपने 
प्रदेया से आगे या पीछे हं उनका भी निदेश कर दिया है। 





१. केरोपन्तक्रत ग्रहसाघन कोष्ठक नामक ग्रन्थ के ३२४-२५ पृष्ठ में योगतारो कं 
क १७७२ क स।यनभोग लिखे हं । मने यहां उनमें से रेवती का भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयन भोग लिखे हं । केरोपन्त ने रेवती भोग १७ अंशा ४६ कला लिखा है 
वर सूक्ष्म गणित से शक १७७२ मं वह १७।४६।४४ आता है अतः मने १७।४७ माना 
है ओर उन्होने अश्वनी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा के भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
हे पर मेने उन्हे शुद्ध करके कोष्ठक में लिखा है । योगतारे मेनेवेहौ लिह जो 
केरोपन्त कं हं । 
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टस कोष्टक को देखने चे ज्ञात ठोगा करि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविक 
निरयनमान मे भी ९ नक्षत्र अपने विभागात्मक प्रदेदा से आगे ओर २ पीच्छे दं अर्थात्‌ 
२७मेसे ११ न्नव्र॒ अशुद्ध दं। दिनननत्र अद्िवनी रहने पर चन्द्रमा का समागम 
करिी भी नक्षत्र चे नहं होता ओर चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 
योगत्तारों च होता है। इतना अवश्य है क्रि वास्तव वपमान ओर वास्तव अयनगति 
ग्रहण करने मर यहु अशुद्धि सदा एके सी रदेगी, इससे अविक नहीं होगी । परन्तु यदि 
सुक्ष्म आर्‌ गुद्धे निरयन प्ति मेभी२७में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते दहं तो 
इस निरयन स्र क्या लाभः ग्रहलावव में दिये हए नक्षव्रभोग सम्प्रति शुद्ध नदीं हं 
पर्‌ उन्हे गुढ मानलेतो भी ६ नक्षत्रों में त्रुटि आती है। इस कोष्ठक से ज्ञात होगा 
शति वर्तमान सूर्धषिद्धान्तागत आरम्भस्थान से--हमारे ग्रन्थों का आरम्भस्थान रेवती- 


योगतारे से अ्रतिवथं =.२ विकला आगे जा रहा है--जो २७ विभाग किये गये हे, उनमं 
त॒ ७ न्रा कें योगतारे अपने विभाग से पीछे हं, अर्थात्‌ दिननक्षत्रे मृगशिरा 


रते हए चन्धमा का समागम मृगदिरा ओर अद्रा दो तारों सें होता है । यही स्थिति 
सातों को है। पांच सहल वर्पो कं वाद उत्तरामाद्रपदा को छोड़ अन्य सव तारे अपने 

विभाग से पधं हट जाये, अर्थात्‌ दिननक्त्र अद्ििनी रहने पर चन्द्रमा का 
समागम भरणी चे होगा। यह स्थिति २६ नक्षत्रो की रहगी 1 ७४०० वषों 
= उतराभादपदा तरि की भी यही परिस्थिति टो जायगी]. स्ारांदा यहं कि 
व्तनान निरयन पद्धति मे भी नक्षत्रों कौ अवस्था सावन नक्षत्रां सदय 
ही हे। 
यदि युति का यह ल्ण करते हँ कि आकाशस्थ दौ पदार्थो के भोग समान होनें 
पर उनकी युति होती है, तो इस भोगयूति कगे ओर यदि दोनों कं विषूरवांशतुल्यत्व को 
युति मानते देँ तो इमे विधूवधूति कहग । सायन पञ्चाङ्ग में विपूवयुतियां दी रहती हं । 
परिशिष्टस्थ सूक्ष्म निरयन पञ्चाङ्ग म भी विवुवयुत्तियां ही दी हं ग्रहलाघवीव अय- 
नाश लेकर वह्‌ पञ्चा ङ्ग नाटिकल आत्मनाक से वनाया गया है । उसमे अर्द्रा, आश्लेषा, 
जयेष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण ओर धनिष्ठा, इनं आठ दिननक्षत्रों कं 
लगने कं पूर्वं ही उनकं योगतारों से चन्द्रमा कौ यूति हो जाती है । उस पञ्चाद्ख कौ 
ताराचनद्र-युतियों को केरोपन्ती पञ्चाङ्ग से मिलाकर देखते हं तो करोपन्ती पञ्चाङ्ख 
मं उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र लगने के पूवं ओर पुनर्वसु, "पुष्य, पूर्वाफाल्गुनीं 
आर शतभिषा नभव्र लगने क पश्चात्‌ चन्द्रमा से (अन्यो से मी) "उनकी विपुवयुतियां 
होती ै। सारांश यह्‌ कि कंसा भी सूक्ष्म निरयन मान लीजिए, नक्षत्रों मे यह्‌ दोष 


आये विना नहीं रहेगा 1 


चचतः भारतीय ज्योतिषं 


चेत्रादि संज्ञां यौगिक नहीं हें 
अत्र मसो का विचार कर्‌गे। यद्यपि यह्‌ सत्य है कि सायन मास मानने से जिस 
मास मं चन्द्रमा तारात्मक चित्रा नक्षत्र मे पूणं होताहै वह चैत्र हैः यह परिभाषा व्यथं 
हो जायगी, परन्तु हमं यदह देखन। है कि इस समय अवस्था क्या है? जिस नक्षत्र मं 
चन्द्रमा पूणं टोता है, उसके नाम कं अनुसार मास का नाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छडं कम से कम व्रेदाङ्गज्योतिषकाल तुल्य अर्थात्‌ ३३०० वषं होते हँ । इसके 
ओर करितने पटले से यह्‌ प्रथा चटी है, इसका पता नहीं है। चंत्रादि नाम पडतो इसी 
नियम के अनसार, परन्तु यह देखकर कि चेत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा के ही पाक्ष पूणं 
नदीं दता, कुच मटीनों को दो दो ओौर क्रुद्धं को तीन तीन नन्नत्र वटि गये, परन्तु [योग- 
तारे समान अन्तर्‌ पर न होने के कारण वाद म विभागात्मक नक्षत्र मानने पड़। 
वेदाङ्ग ःयोतिय मे विभागात्मक सुक्ष्म नक्षत्र हं । वतंमान ज्योतिपग्रन्थो कं निर्माण- 
काल से विभागात्मक सूृष्ष्म ननत्रों का.पूणं प्रचार हज ओर यह परिभाषा वनायी 
गथी किं जिन मानों म मेषादि संक्रान्तियां होती दें, उनके नाम क्रमशः चत्रादि 
हं ।' आजकल भी उसी का प्रचार टै। पिद्धले पृष्टों में इसका विस्तृत विवेचन 
किया दे। 
दक १८०४-७ ओर १८१० के केरोपन्ती पञ्चाद्धों मे प्रत्येक मास की पूणिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह्‌ नीचे के कोष्टक मे दिश्वाया है। शक १८०५, १८०७ 
ओर १८१० मे उस पञ्चाङ्ख कं अनुसार क्रमशः चैत्र, श्रावण ओौर आषाढ अधिकमास 
अते हं । 





१. सायन चैत्र क पूणिमा को सायन चित्रा अथवा उसके आगे या पं कं नक्षत्र 
इन्हीं तीन में से एक रहता हे। 
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| पूणिमान्तकालीन नक्षत्र 








_ मास | बक १८०४ १८०५ | १८०६ | १८०७ | १८१० दाक १८० १८०५ | १८०६ १८०७ | १८.१० 
चेत्र चिता | स्वाती चित्रा हस्त हस्त 
वे शाख विशाखा अनराधा विद्ाखा | विदाखा स्वाती 
ज्येष्ठ ज्येष्ठा मूल मूल | ज्येष्टा अनूराधा 
आपाढ पुषा उषा. उषा. पुषा. श्रवण 
श्रावण श्रवण । दात. । वनिष्ठा | रात. दात. 
भाद्रपद | उभा. पभा, | उभा. उभा. 
आरिवन उभा अरिविनी रेवतीं अदिवनीं अद्िविनी 
कार्तिकं | भरणी | कृत्तिका | भरणी । रोहिणी कृत्तिका 
मा्गंशीपे | रोहिणी मृग. रोहिणी | आद्रा आर्द्रा 
पौष आर्द्र | पुष्य पुनवसु | पुष्य पुष्य 
माघ पुष्य मघा आऽलेषा मघा मघा 
फाल्गुन | पफा- | उफा. | पूफा. । हस्त ¦ उफा. 


इस कोष्ठक से ज्ञतहोगा किं प्रति मासिकी पूणिमाको उस मास कं नाम से 
न्वन्ित ए उसके अगे ओर पीछे वाले, नक्षत्रों में से कोई भी. एक आ सकता 
है, पर विचित्र वात यह्‌ है करि शक १८०४ कं आदिवन ओर माघ कं पूणिमन्त मं 
उत्तराभाद्रपदा ओौर पष्य नवर दैँ। नक्षत्रों के अनुस।र॒नाम रखते टं तो इन्दं कमश 
भाद्रपद ओर पौष कहना पड़गा। इसी प्रकार शक १८१० क आषाढ़ कीं पूणिमा को 
श्रवण नक्षत्र है, अतः उसे श्रावण कहना च[हिए। यही स्थिति ग्रहलाघवीय पञ्चारे 
भी है सारांश यह्‌ करि पूणिमन्तिकालीन नक्षत्रों के अनुसार मासनाम रखन म 


सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयन मान ले, बहुत से मास अशुद्ध हो जागे । इसी लिये 
प्राचीनों ने वाघ्य होकर यह पदति दधोड दी। 

चत्रादि नाम ज्योतिषियों के मतानसार तो यौगिक नहींही हैः रूट्‌ हं पर स्वयं 
पाणिनि ओर स्मृतिकार भी उन्हं यौगिक नहीं मानते। इस विषय म॒ कालततत्व- 
विवेचनकार ने लिखा दै- 

चै वादयः स्वतन्त्रता एव रूढा राजवत्‌। 
मित्ताः। व्याकरणस्मृतिस्तु विपथेयप्रतिपादिका स्वरादयर्या । तद्वत वातिके 
ग्रता्ैध्य॒विक्षवादः प्रत्यक्षेणोपलम्यते। स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
पणिनिरपि सस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञायामिति चेंतरादिशब्दानां संज्ञात्वं वदन्‌ योग- 


चंत्रादिशब्दा . . . न नक्षत्रयोगानि- 
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स्प्रापारमाधिकत्वं दहंयति। स्पष्टञ्च योगव्यभिचारे योगः प्रत्यास्यातः।... 
विष्णुरपि नश्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्मद पौर्णमासीनां दयोतयति. . .तथा च तत्स्मरणं.. . 
पौषी चेत पौषयुक्ता . . . । 
अतः सायनमान ग्रहण करने से चेत्रादि नाम अन्वर्थं नही होगे, इस शंका का 
विचार ही नहीं करना चादहिए। यहं तो सायन ओौर निरयन दोनों पद्तियों मे समान 
स्प सं लायू 
हमरे ज्योतिपसिद्धान्तो का निरयन मान यदि प्रचलित रहा तो निरयनपद्धति 
मं भी सायन कौ ही भाति नञ्षत्र चल. रहेगे। अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयन नक्षद 
सायन कं विपरीत क्रम से ओर मन्द गति सं चलेगे । सायनपद्धति के अनसार सायन 
अरिवनीं नक्षत्र प्रति सहस्र वपं मे एक-एक नश्त्र पी हटता दहै. अर्थात्‌ वह चमराः तारा- 
त्मक रेवती, उत्तरामाद्रपदा इत्यादि मं जाता टै, सुरसिद्धान्तादिकों के अनुसार अविनी 
लगभग प्रति ६ सहस्र वर्षो मं एक नक्षत्र आगे जायगा अर्थात्‌ भरणी छृत्तिका इत्यादि 
की ओर वता रहेगा। यही स्थिति मासो की भी होगी। सूक्ष्म निरयन मान ग्रहण 
करने पर भी नक्षत्रों ओर मासों मे अशुद्धि हौगी। यदापि वह सदा एक-सी रहेगी, पर 
देगी अवश्य । इसके अतिरिक्त निरयनपदति मे एक ओर महान दोप .ऋतुविपय॑य 
है जो किं सायनपद्ति मे नहीं है। अव यहां विचार करने से ऋतुओं ओर तारात्मक 
नक्षत्रों, इन दोनों मं से तारात्मक नक्षत्रों को ही छोडना उचित प्रतीत होतादै। उन्हें 
च्ठोडने का अर्थं इतना हीं है कि उनके अनसार मासो कें नाम नहीं रखे जायगं अर 
ग्रहस्यिति सायन नक्षत्रों कें अनसार वतायी जायगी । ग्रहय॒तियो का अवलेकने किया 


जाता टै, उनके समय भीं निकाल लिये जात हं, उसी प्रकार ग्रहनक्षत्रयूहिय। के भी. 


समय निकाल जा सकेगें ओर वे पञ्चाङ्क मे लिख दिये जायेगे। 

सयनपद्वति से कोई भी वात प्रत्यक्षविरढ नहीं आती।* सम्प्रति यूरोपियन 
ज्योतिषशास्त्र का सम्पूणे गणित सायनप्ट्ति से ही किया जाता है। केरोपन्त का 
कयन टै कि सूयं, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चल पदार्थोको स्थिर तारागणसे ही नापना 
चाहिए । उनका यह कथन वेध के विषय मं उचितहै, वेध में स्थिर तारा लेनादही 
आवश्यक दै, पर पञ्चाङ्कं सायनमान से वनाने मे गणितादि किसी प्रकार की भीं 
अडचन नहीं है। प्रोपियन ज्योतिषी वेव में तारों का उपयोग करते है, परन्तु उनके 





१. गोविन्द देवज्ञ ने मुहुर्तचिन्तामणि कौ पौयूषधारा टीका में एक उदाहरण देकर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ग्रहण वस्तुतः रहते हए भी सायनपद्धति से नहीं 
आता पर सायनयद्धति की यदि ठीक योजना को होती तो उन्हें यह संहाय ही न होता । 
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नाटिकल आल्मनाक इत्यादि सव पञ्चाङ्गो का गणित सायन ही रहता है। स्वयं करो- 
पन्त नं भी अपने प्रहसाधन कोष्टक में सम्पूणं प्रहगतिस्थितियां सायन ही लिखी हं ओर 
उस प्रन्थसे सायन ही ग्रह आते हं । दूसरी बात यह है कि नलिक्रावन्ध की रीति आर 
वेघध्रकरणाक्त यन्त्रो का वणन देखन स ज्ञतहोता है कि हमारे ज्योतिषग्रन्थो की 
वेध पद्धति मे भी तारों कौ अवेक्षा सायनमान का ही अधिक पयोग किया गया हे । 


कुछ ओर उंका-समाधान 


रोदिण्यामग्निमादधीत । न पूववेयोः फल्गृन्योरग्निमादधीत । 
पुनवस्वोरग्निमादधीत । कृत्तिकाभ्यः स्वाहा। 

. . रोहिण्य स्वाहा । . . स्वाहा पुनवंसुम्याम्‌ । 
रेवत्यामरवन्त । अश्वयूजोरयु ञ्जत । अपभरणीष्वपावहन्‌ । 


इन, वकं म अधि हुए एकवचनान्त, द्िवचनान्त, बहुवचनान्त प्रयोगो से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हं । ये वाक्य सायन नक्तो मंलाग्‌ 
नहीं हो सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्रे ही श्रुतिसम्मत हे, परन्त॒मवमावव अर्थात चंत्र- 
वेशाख मासो म तत्रेदा' वतन्त ऋतु रहती है, यह श्रृतिक्तम्मत वात निरयन मान से 
कभी मी सिद्ध नहीं ही सकरती। 


व्रमलास्त्र ग्रन्थों मे भिन्न-भिन्न कर्मो के लिए जो नक्षत्र विदित टै, उनके विषय 
मे यह नहीं कहा जा सकताकि वे तारात्मकेही हे, क्योकि सम्प्रति व्यवहार मेउनका 
परीक्षण कहीं भी नहीं क्रिया जाता। पञ्चाङ्क खोला, यदि वह नक्षत्र इष्ट समय मं मिला 
तो हम कार्यं आरम्भ कर देते हं, उक्त समय अका म चाहं जो नक्षत्र हो। आज ही 
एेसादहो रहा दै, यह्‌ वात नहीं है। यह रूढि पुरानी है ओर इसका निवारण होना भी 
अप्नम्भव है, क्योकरि सव नक्षत्रं समान अन्तर न होने के कारण कभी एक ही दिनि मं 
चन्द्रमा की दो नक्षत्रों सं वृति होती है ओर कभी एक से भी नहीं। सुक्ष्म नन्नत्रानयनभी 
बताया है पर उसे सम्प्रति कोई नहीं करता ।२ उसे सूक्ष्म नक्षत्रानयन करने पर ओर सूक्ष्मतम 
निरयन मान लेने पर भी यह वात सव अंगों मे साव्य नहीं है। उसके अति- 





१. इनमे से अधिकतर वाक्य प्रथम भाग में आ चुकं हं यहाँ तंत्तिरीय श्रुति 
से कुदं ओर लियं हं । 

२. थोड़े ही दिनों को बात है, पूना कं ज्योतिषी वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 
थे कि पठण क एक ज्योतिषी ने सुक्ष्म नक्षत्र लाकर तदनुसार एक जगह विवाह कराया 
परन्तु यहां कं ओर पूना के लोगों ने उलटे उनका बहिष्कार किया । 
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खित गणितमं भी अशुद्धि रहती लै, जिससे इनमे ओर भी अन्तर पड़ जाता है, पर इन 
रूवं को दुर करने पर भी वमचास्व के ये विधानकि अम्‌कामुकर नक्षत्रों में अमुक- 
अमुक कमं करने चाहिए, निरयनवादियों के लिण असाध्य ही हे। 
दोनो पक्षो क प्रमाणो की संख्या की तुलना करमे से सायनपश्च ही प्रवल पड़ता 
वषं मान निवत: ही ऋतुपययात्मक है ओर अयिकमास की कल्पना केवल इसी लिए 
को गयी है कि ऋतुर्‌ निधमित चान्द्र॑मासो मे होती रहे; इन दो वातं क। तो निरयन- 
वादियों के पास कोई उनर टी नहींदहै। येसायनमानसे टी साध्यटं ओर एतिहासिक 
द्ष्टिसेविचार करनं पर भीवही ज्ञात होता है क्रि आरम्भ से दाकपूवर पू २००० वपं 
तक सायन मान दही प्रचलित था। इससे यट वात निविक्रत्पसिंद्धटोती टह कि सायन 
मान टीग्राह्य 
यहाँ तक ॒सायन-निरयन का विवेचन सम्पात कीपूणं प्रदक्षिणा मानकर किया 
गणा। हमारे कचं ज्योतिषग्रन्थो मे लिखादै कि सम्पातका पूणं श्रमण नही हाता, 
आन्दोलन होता है। यदि कोई कहे करि वह सत्यटै ओर तदनुसार निरयन मानसे मी 
ऋतुविपर्यय नहीं होता, तो उनका उत्तर यह टै- 
पञ्चा ज्गद,धन का विवेचन म्‌ख्यतः इसी विवेचन से किया जा रहा ह कि पञ्चाङ्ग 
वमंगास्त्रानृकूल वने । नर्मशास्व्र हमं वताता है कि अमुकं समय अर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, नक्षत्र इत्यादि मं अम्‌क कमं करना चाहिए थवा नहीं करना चदहिए । 
उसका विपय इतना ही टै। उस काल का निर्चय ज्योतिष द्र।राहोता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती टै या नहीं, इसका निर्णय करना धर्मशास्त्र का 
काम नहीं टै, इसे ज्योतिष वततायेगा । ऋतुमाससाहचयनिक्ल कालगणना-पडढ़ति 
की स्थापना ज्योतिष ही करेगा,। वह ज्यातिप प्रत्यक्नप्रमाण शास्त्र है। कालवचलात्‌ 
ग्रहुगतिस्थिति में पड़ हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप बनाना 
उसका मुख्य धमं टै। वतंमान सूं पिद्धान्तमं ही ग्रहगतिस्थितियाँ प्राचीन सूयसिद्धान्त 
से मिच् हे। उसमें लिखा भी ह 
दास््रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राहं भास्करः 
युगानां परिवततन कालभेदोऽत्र केवलम्‌ ।९।। 
मध्यभाधिकार 





१. ज्योतिष शास्त्र को मृहतंस्कन्ध मे अनेक कर्मो के समय लिखे रहते हं अतः 
इस दृष्टि से वह भी धर्मशास्त्र का एक अङ्क है । 
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इसकी टीका मे रङ्गनाथ ने लिखा है-- 
कालवन ग्रहचारे किच्न्चटरेलक्षण्यं भवतीति तत्तदन्तरं ग्रहचारे 
प्रसाध्य तत्तत्कालस्थितलोक-न्यवहाराथं शास्त्रान्तरमिव कृपालुः 
(भास्करः) उक्तवान्‌ । | 
भास्कराचायं ने गोलवन्धाधिकार मं लिखा है--““अत्र गणितस्कन्धे उपपत्तिमाने 
वागमः प्रमाणम्‌ ।' केदाव दवज्ञ काभी यटी अभिप्राय है। वसिष्टसंहिता के निम्न- 
लिखित इलोक मे भी यह्‌ वात कहीं है कि तिध्यादिकों का निणेय उसी पक्ष से करना 
चाहिए जिसके गणित कौ आकादा से एकवाक्यता होती हो। 
यस्मिन्‌ देटो यत्र काले येन दुग्गणितक्यकम्‌। 
दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनि्णंयम्‌ ॥। 
सम्प्रति पाइचात्य गणको ने विर्व रचना के नियमों के आधार पर निदचयपूवंकः 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती है' अतः हमे उसे मानने 








१. सम्पात श्रमण का स्वरूप यहां थोड़ मं लिखते हं । लड़क लट. नचाते हू" 
उस पर ध्यान दीजिए । पहले वह सीधा खड़ा रहकर बड़ेवेग से घूमताहे। उस 
समय उसका अक्ष पृथ्वी पर लम्ब रहता है । बेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग 
भारी होने के कारण नीचे की ओर लटकने लगता है, उस समय अक्ष पृथ्वी पर 
लम्ब नहीं रहता ओर ऊपरी भाग चक्कर काटने लगता है। इसी प्रकार पृथ्वी के 
अक्ष के अग्र भाग क्रान्तिवृत्त के कदम्ब कं चारों ओर सदा चक्कर लगाते रहते हं। 
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है । इस स्थिति म उसका अक्ष उसको कक्षा कं 
धरातल पर लम्ब नहीं रहता । अक्ष-श्रमण को उसकी गति सदा एक सी रहती है, 
वह्‌ प्रायः न्यूनाधिक नहीं होती अतः यदि वह पुणं गोल होती तो उसके अक्ष का सुकाव 
सवंदा एक-सा रहता पर बह ध्रुवो कं पास चिपटी ओर विषुववृत्त कीओर गोल 
है । इसं कारण विषुववृत्त की. ओर उस पर सू्यं-चन््रमा का आकषण अधिक पडता 
है, जिससे वह वृत्त कक्षा कं धरातल से मिल जाना चाहता है परन्तु अक्ष-श्रमण 
लगातार होते रहने के कारण दोनों धरातलों के मिल जाने को अर्थात्‌ कक्षा 
पर अक्ष के लम्ब होने की सम्भावना नहीं होती । परन्तु पृथ्वी का अक्ष 
क्रान्तिवृत्त कं अक्ष कं चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, इस कारण विषुववृत्त 
का ध्रुव कऋान्तिवृत्त के ध्रुव की प्रदक्षिणा करता रहता है ओर विषुववृत्त करान्ति- 
वृत्त पर सरकता रहता है । यही अयनचलन है । चन्द्रसुयं का आकषण पुथ्वी के 
विषुववृत्त पर अधिक है, इस बात की सूक्ष्म प्रतीति होती है। चन्रकक्षा क पात 
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मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हमारे देशा के भी मुजालादिकों का यही मत है । 
रातपथ ब्राह्मण का कृत्तिकाओं कौ स्थिति का दर्लक वाक्य पहले लिख चूक दं । गणित 
से ज्ञात होता है कि वह्‌ स्थिति दाक पूवे ३१०० कं आस्पासंथी। तत्र॒ सँ अव तक 
अर्थात्‌ लगभग ४९०० वर्पो म सम्पात की गति ६८ अदा टई हे । आन्दोलन हमारे 
यहाँ ५४ अश हौ माना टै। उससे यह अधिक्र है, अतः हमारे टी ग्रन्थों कं प्रमाण से यह्‌, 
सिद्धहोज।ताहै क्ति सम्पात का आन्दोलन नहीं होता, पूणं भ्रमण होता है । इस स्थिति 
मे ज्योतिषशास्त्र के निर्णयानुसार वर्मशास्र को ऋतुमाससाहचयेसावक सायनपद्धति 
ही स्वीकार करनी चीदहिए ओौर पञ्चाङ्कभी सायन ही वनना चाहिए । 
वर्षार म्भ एक-एक मास पहले लाने को युक्ति 
वतमान निरयन मान सं उत्पन्न उपयुक्तं ऋतुसंम्बन्धी प्रतिकूलता को निरयन 
मान रखते हृए दूर करने की एक युक्ति कुदं लोग वताते हे । उनका कथन टै कि वषेमानं 
बुद्ध निरयन लीजिए, नभ्द्र, रादि ओर संक्रान्तियां भी निरयन ही लीजिए, निरयन 
मेषादि संक्रान्तियां जिन चान्द्रमासों मे हों उन्टं वतमान पद्धति के ही अनुसार चंत्रादि 
कटिए. परन्तु जव अयना ३० हौ जाते हं ओर सम्पात निरयन. मीनारम्भ मं चला 
जाता है, उसं समय वर्षारम्भ निरयन मीनारम्भ सरं अर्थात्‌ निरयनं फाल्गुनं से कीजिए। 
मधूमाधवादि ऋतु संबंधी जो नाम सम्प्रति चेत्र से आरम्भक्रिये जाते टं, उन्हें फाल्गुन 
से आरम्भ कीजिए ओर चंत्रादि मासों के धर्मंृत्य एक मासे इवर हटाकर फाल्गुनादि 
मे कीजिए । इसी प्रकार ओौर कृच्छं दिनों वाद वसन्तारम्भ माघमं होने लगे, तो उसे 
ही मध्‌ कहिए ओौर वसन्त ऋतु म विहित कमं चेत्रमे न करके माघ में कीजिए ।एेसा 
करने सजो कमं जिस ऋतु म विहित हं उसी मे होते रगे ओर तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
भाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रों के स्थानों को अदिविनी नहीं कहना पड़गा । यह मतं केरोपन्त 
छत्रे ओर कृष्णशास्त्री गोडवबोले का था। सम्प्रति लोकमान्य तिलक ओर वेंकटेश 
वापूजी केतकर काभी यही कथन दै) 


१३। 





१८ वषं मे एक प्रदक्षिणा करते हे । उतने संमय मं चन्द्रमा विषववृत्तसे कभी 
२८ अंश ओर कभी १८ अंज्ञ तक उत्तर जाता है । तदनुसार विषुववृत्त के पूणं गोल भाग) 
यर अकषंण न्यूनाधिक होने के कारण ध्रुवक मण मे अन्तर पडता है! भ्रति १८ 
वषं मे वह अपनी पुवंस्थिति मेंआ जाता है । पृथ्यी का मध्य भाग ध्रुवस्यान कौ तरह 
चिपटा नहीं है यह स्थिति कमी भी- -कम से कम लाखों वर्ध--बदलने को सम्भावना 
नहीं है, अतः सम्पात का पूणं रमण ही होगा । | 
केरोपन्त का मत सन्‌ १८८२ कं ७ अक्टूबर ओर ४ नवम्बर क अरुणोदय पत्र 
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आपाततः यह्‌ मागं उत्तम ज्ञात होता है, पर वस्तुतः ग्राह्य नहीं है । इनम से क 
लोगों का मत हैकि इसे स्वीकार करनेमे परम्परा काभी आधार है। उनका कथन 
टै कि उत्तरायण निरयन फाल्गुन, माघ, पौष ओौर मागंशीषं मासो मे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक-एक मास पटले होता आया है गौर वेद में उत्तरायणारम्म मं व्षिम्भ करने को 
कटा है, अतः फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो म वर्षारम्भ कियाजा सकता है। इस विषय 
मं करोपन्त का मख्य प्रमाण सांद्यायन ब्राह्मण का या वषा फाल्गुनी पौणंमासी संवत्स- 
रस्य प्रथमा रात्रिः यह्‌ वचन था। तिलक ने संवत्सरसत्र कं अनुवाक कं आधार पर 
उत्तरायणारम्न मासोंकी मालिकामे चेत्र कोभी जोड़दिया है । 

च्रे ओर तिलक कं दिये हए प्रमाणो का उत्तरायण से कोई सम्बन्व नहीं है, यह 
हम पहले सिद्ध कर चके हं । वेदों म कहीं भी उदगयनारम्भ में वषरिम्भ का वणेन 
नहीं है । यदं कथनमेरा ही नहीं है, सायणाचायं ने भी इस वाक्य का अथं उत्तरायण- 
परक नहीं किया है। माधवाचायंने भी कालमाधव मं अनेक वेदवाक्य के आधार 
पर संवत्सरारम्भ का विवेचन करते हए अन्त मं वसन्त कं आरम्भमं चतर मं वर्षा- 
रम्म निरिचत करिया है। उन्हें वेदों में उद्गयनारम्भ मं वर्षारम्भ का वोधक एकं भीं 
वचन नही मिला । इतना ही नहीं, उन्होने यह भी निर्णय नहीं किया है कि वर्षारम्भ 
चत्र, फाल्गृन, माघ इत्यादि मासो मे अर्थात्‌ क्रमाः पूर्वं हृटता आ रहा है । 

वेदाङ्कज्योतिष मे माघ मं उत्तरायण माना है, यह वात सत्य है । महाभारत मं 
भी वह पदति दो एक स्थानों मं मिलती है । वेदा ङ्ग को छोड अन्य सव ज्योतिषग्रन्थों 
मे उत्तरायण पौष मे माना है, पर इसमे भास का नाम माघ, पौष इत्यादि करम से पहले 
लाने की परम्परा नहीं सिद्ध होती । अब यहाँ वेदा ङ्गज्योतिष मे माघ मे बताया हुआ 
उत्तरायण पौप मे चला आने क। कारण वता्येगे ।* वेदों मे मधु माधव वसन्तक मास 





म प्रकाित हुआ था। केतकर का मत उसी पत्र में लगभग सन्‌ श८र्य्मं आयाथा । 
तिलक का मत उनके ओरायन' भ्रन्थ मे ओर मुख्यतः सन्‌ १८६३ क केसरीमे छपा था । 
गोडवोलं तते प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा मुञ्षे उनका मत ज्ञात हआ है । बापुदेव शास्त्री 
का मत यह नहीं था । वह्‌ पिदछले पष्ठों मे लिखा ही हे । 

१. निरयन मान के अनुसार मासो का नाम रखने से उत्तरायण माघ, पोष,माग- 
शीषं इत्थादि कम से पहले अवश्य आयेगा परन्तु उत्तरायण निस मास मं होता है उसे 
फाल्गुन, माघ, पौव इत्यादि मानने कौ अर्थात्‌ निरयन पद्धति कं अनुसार मासो कं नाम 
रखकर प्रति दो संहस्र वषं में. वर्षारिम्भ एक मास पूवं लाने की परम्परा हैया नही, 
इसी का विचार करनाहै ओरमं यह्‌ सिंध कर रहा रहं कि एसी परम्परा नहीं है \ 
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ओर मधु वषं का आरम्भ मास माना गयादहै। जिस समय चंत्रादि संजाएं प्रचलित 
हई, वक्षन्त चत्र मे होता था, अतः धममंशास्त्रकारों ने वेदकालीन पद्धति कं अनुसार चैत्र 
वशख को वसन्त कं मासओर चंटको संवत्सर क। आरम्भमास मान लिया। वेदाङ्क- 
ज्योतिषकाल मे माव में उत्तरायणहोताथा तो भी उसके कारण इस पद्धति मे कोई 
वाधा नहीं पड़ी, पर जव आगे चलकर मेषादि संनाएें प्रचलित हई उ समय चत्र मं 
मेष संक्रान्ति होती थी ओर चत्र मे संवत्सर आरम्भ किया ही जाता था, अतः ञ्योतिषियों 
ने मासोंकान।म रखने की भेषादिस्थे सवितरि" परिभाषा वनायी । वेदा ङ्गःयोति- 
कालम यह नहीं थी। ज्योतिषियों द्वारा निमित नवीन परिभाषा धर्मदास्वकारों 
नेभीमानली। इस प्रकार मकरसंक्रान्ति पौपमें आ गयी ओर फिर माघ मं होने 
वाले उत्तरायणारम्भको भी पौषमें ही मानना पड़ा। वर्मगस्व्रकारों ने इसका 
विरोध नहीं किया । वेदा ्गज्योतिषपदढति निजरूप मे बहुत दिनों तक सर्वत्र प्रचलित 
नहीं थी, यह्‌ वात वेदा ङ्ग ज्योतिषपविचार मे सिद्ध कर चूके टं । इससे माघ मं उत्तरायण 
माननेकी पद्धति कात्यागकरपौषमे सर्वदा उत्तरायणारम्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने मे कोई असुविधा नहीं हुई, परन्तु अव वह परिभाषा वदली नहीं जा संकती। 
सम्भ्रति कभी कभी उत्तराथणारम्भ मागंडीषमें टोता है, पर धममंदास्त्रको यह्‌ वात 
ज्ञात नदीं है, अतः मान्य भमो नहींहै। सूथसिदढधान्त कं उपर्युक्त दलोकों से सिंध होताह 
कि उसे भो यह्‌ वात मान्य नहींहै। ज्योतिषको जो नान्य नहींहै, उमे वमंङास्व भी 
नही मानता। सरां यह कि सम्भरति कभी-कर्भ मार्गशी्प म भी उत्तरायण होता हँ 
पर वमंगास्त्र ने उसे मान्य नहीं किया टै ओर प्रति दो संहख वर्षं में वषरिम्भं एक मास 
पहिले लाने की परम्परा भी वर्मशास्त्र मे नहींहै। ये दोनों वाते धर्मबास्तरे के किसीभी 
श्रथ मे नहीं मिलेगी । 
संवत्सरसत्र क अनुवाक मं चित्रापुणमास, फल्गुनीपूणमास ओर एकाष्टका (माघ 
कष्ण ८) को संवत्सरसत्र आरम्भ करने का विचार कियाद) इस आधार पर यदि 
कोई कहे कि भिन्न-भिन्न कालो मं उन दिनों से उदगयनारम्भ ओर वषरिम्भ क्रमशः 
नदोतारहाहोतो भी वसन्तारम्भ ओर वर्षारम्भ अवश्यहोता रहा होगा ओर इससे 
व्षरिम्भ एक-एक मास पूर्वं लाने की परम्परा सिद्ध होती, तो भी यह असम्मवदहे 
क्योकि संवत्सरसत्र का अनुवाक तंत्तिरीौयसंहिता ओर ताण्ड्यत्राह्मण मे है ओर ये 
दोनों ग्रन्थ शकपूवं २००० वर्ष, अधिकाधिक दाकमूवं १५०० से नेवीन नहीं हं, यह 
वात तिलक को भी स्वीकार करनी चादहिए, अतः उस समय माघमं वसन्तारम्भ 
की सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एकष्टका को संवत्सरारम्भ मानने का कोई दूसरा 
कारण होगा ओौर वह गौण होगा, यह्‌ पहिले वता चुके हः । अव रह गये चित्रापूणं- 
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मास्त ओर फत्गुनीपूणंमास। प्रत्येक सूर्यसंक्रान्ति चान्द्रमास के सम्बन्ध से २९ दिन 
अगे पीछे होती दहै, यह प्रसिद्ध है। मेषसंक्रान्ति चवर गुक्ल प्रतिपदा से चैत्र इष्ण 
अमावास्या पयन्त॒चाहे जिस दिन हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु के आरम्भ- 
कालम इतना अन्तर पड़ सकता है, अतः वसन्तारम्भ एक ही काल मं किसी वर्षं फाल्गुनी- 
पुणिमाको ओर क्री ववं चंत्रीपूुणिमा को टो सकता है। पूणिमान्त मान से मास ` 
को समाप्ति पूणिमाको होती है, अतः वषरिम्भ के नियम सूक्ष्मतया निदितं होने 
के पूर्ेकालम वसन्त मं इन दोनों तिथियों से वर्षारम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
दे।. साधणाचायंने इस अनवाकका अथं इसी दष्टिसे कियादहै। माधवकृत कालनिर्णय 
भौ इसी अथं की पुष्टि की गयी है।* वपरिम्भ कं भिन्न-भिन्न मास पहिले लिख चुके 
, उनम भौ वपररिम्भ एक-एक मास पूवं लाने की परम्परा नटीं टै । 


1? 


५, 


धमं शास्त-परिवतंन असम्भव 

वपरिम्भ एक-एक मास पहिले लाना ओर चत्र के धमक्ृत्यो को फाल्गुनमे करना 
वमगास्त्र बदलने कं समानदटीदटै। इसं मत का समाचारपत्रोंतक ही रह जाना ठीकः. 
दै। मालूम होता है. विद्रानों ओर साधारण जनता मे इसक्रा कितना उपहास होगा, 
इसकी इसक उत्पादकों ओर अनुयायियों को कल्पना भी नहीं हुई । मुंजाल ने सम्पात 
का पूर्णं श्रमण मानादहै। मरीचि दीकाकार म॒नीश्वर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवनमत इत्यादि कहा है. क्योकि पूर्णं श्रमण मानने से ऋतुओं कं विषय मं श्रुति का 
विरोध आता है। ऋतुमासव्यत्यथ क कारण का केवल कथन भी उन्हें अनुचित प्रतीत 
हआ दो फिर फेने वरमंशास्त्री चत्र के वामिक कर्मो को फाल्गुन मे करना कव स्वाकार 
करगं ? 

इसं पदति को मान लेने पर भी ऋतु की अुदि दूर नहीं होगी, क्योकि सम्पात 
सदा चलता रहता दै । जिसं समय वह निरयन मीनारम्भ में आयेगा, हम वहीं से 


१. लोकमान्य तिलक का ग्रन्थं प्रकाशित होने के पूवं ही सन्‌ १८८७ ई० में मने 
यह ग्रन्थ लिखना प्रारम्भे कर दिया था ओर उसी समय संवत्सरसत्र कं अनुवाक कं 
सं वत्सरारम्भ सम्बन्धी वाक्यों का विवेचन किया था। उनकी संगति ज्ञसी यहां पहले 
लगायी गयी है वसो ही उस समयमभी लगायी थो। सन्‌ १८६५ ई० में 17101811 
1114८279 मे तिलक के ग्रन्थ पर प्रो° थीबो का अभिमत प्रकाशित हुआ है 1 उन्होने 
भी इन वाक्यों का अथं मेरी तरह ही लगाया है \ केरोपन्त के आधारभूत वाक्य का अथं 
भी इसमं आ गयाहे। 
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वर्षारम्भ कर दंगे पर वह्‌ स्वंदा पहिले आता रहेगा ओौर हमारा वर्पारम्भ स्थिर रहेगा 1 
इस प्रकार उसमं तव तक अशुद्धि वट्ती जायगी, जव तक सम्पात कूम्भारम्भमं नहीं 
आ जायगा । कुम्भारम्म मं आने पर हम वर्षारम्भ वहीं से करगे ओर फिर अशुद्धि 
होने लगेगी । वह ३० दिन पयेन्त जायगी । 
अनिवाये कठिना 
जिन कर्मों का सम्बन्व ऋतु-मास-तिथि से ही है, वे कदाचित्‌ एक एक मास पटिलं 
लाये जा सकते हे, पर पूर्वोक्ति मागं स्वीकार करने मं संवसे बड़ी अड्चन यहद कि कूद 
कमं ऋतु, मास, तिथि जौरसाथटही साथ नक्षत्र सें भीं सम्बन्ध रखते हं । जंसे विजया- 
दशमी शरदऋतु म आदिवन गुक्ल दमी को आती है । उसमें श्रवण नक्षत्र का योग 
भी अपेक्षित द। पर भाद्रपद की गुक्ल दशमीं को श्रवण नक्षत्र कभी नहीं आयेगा। 
उस मासम इादशीको ताहे जौरश्रावण की गुक्ल चतुदंदी को आता टै, अतःश्रावण 
मे विजयादगमी यदि दशमी को मानेंगे तो श्रवण नक्षत्र नहीं मिलेगा ओर श्रवण नक्षत्र 
लंगे तो दामी तिथि नहीं मिलेगी । उस समय दशहरा या दशमी चाब्द भी उसमे लाग्‌ 
नटीं हो सकेगा । | 
| नया धममशास्त्र मान्य कंसे हो 
यदि पूर्वक्ति पद्धति बमंशास्त्रसम्मत न होते हुए भी प्रचलित करनी है तो {नवीन 
वमंरास्त्र वनाना पड़गा, पर धमंशास्त्रम्रन्थों ओर लोकस्थिति का विचार करने से यह 
कायं दुष्कर प्रतीत होता है। विद्वानों की समिति द्वारा नवीन धर्मदास्व्ग्रन्थ वन- 
वाया जा सकता टै, पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन है। शंकराचायं की सम्मति 
मिल जाय, इतना ही नही, उसे कानन कालरूप देकर पासं करा लिया जाय तो 
मी उक्षका प्रचार होना कठिन है। हमारे देश मं वर्मगास्त्र के संहस्र ग्रन्थ ओौर उनकी 
लाखों प्रतियां विद्यमान हं। उन सवो को नष्ट करना होगा। उनका त्याग करने 
पर भी अन्य विषयों क ग्रन्थ लूप्त नहीं किये जा सकते । उन सहस्रो ग्रन्थो मं वणित 
तथा करोड़ों मनुष्यों के हृदयपट पर अंकित पद्धति को वदलना असम्भव है । उत्तरायण 
पहिले घनिष्ठारम्भ मे होता था, वाद मं उत्तराषाढा मे होने लगा,फिरभीदोतीनग्रन्यों 
मे घ्रनिष्ठादि गणना मिलती है। यद्यपि वह कुटी प्रान्तो में कु टी काल तकः प्रचलित 
थी, तथापि वराहमिहिर सरी विद्वानों को मी उरक कारण श्रमो गया था। अतः 
सहस्रं ग्रन्थों मे लिखित एवं दी्ंकाल तकः सारे देश मे प्रचलित वतमान पदति को 
बदलने से सामान्य जनता मे बड़ी खलवली मच जायगी । आदिवन की विजयाददामी 
भाद्रपद की हादी को मानने की आज्ञा देने पर अजन जनताम वड़ा वुद्धिभेद उत्पन्न 
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होगा । उस परिस्थिति मं क्या-क्या उपद्रव खड होगे, इसका वर्णन करे तो दस-वीस 
पृष्ठलग जार्येगे । सारांश यह है कि चाहे जिस दृष्टि से विचार कीजिए, चंत्र के वर्षा 
रम्भ ओर अन्य कर्मोँको फाल्गुन. माघ इत्यादि पहिले मासो मं लाना त्याज्य सिद्ध 
होता है। | 
व्यवहारिक दृष्टि से विचार 
अव व्यावहारिक दष्टि से सायन-निरयन का विचार क्रिया जाय । सायनं कं 
विना व्यवहार मे कोई वड कठिनाई आवेगी, यह वात नहीं 1 जिन्हं व्यवहार मं 
पञ्चा ङ्क की आवदयकता नहीं होती, उनके सम्बन्व मे विचार करना हीं .अनावद्यवः 
दै । विचार करना है उन्हीं के सम्बन्ध में जिन्हें पञ्चाङ्ग की आवद्यकता पड्ती है। 
राक ४४४क करीव आद्रा सथं नक्षत्र लगभग आधा वीतने पर्‌ वषा का आरम्भ होता था। 
सम्प्रति यह मृुगके आरम्भमें होता है। आजकल वार्गी, सोलापूर जिलों की जनता कं 
मख्य अनाज ज्वार कीं वृजआई हस्तनक्षत्र कें आवे के करीव होती है। दक ४४४ कं 
करीव यह स्वाती के आरम्भ में होती रही होगी, यह स्पष्ट है । किन्तु पहिले स्वाती मं 
वृ आई होती थी, इसकी कल्पना लोगों को स्वप्न मे भी नहीं [हो सकती । लोग समन्ते 
हेकिटस्तमेही वृवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्तिकं समयसे चला आ रहा 
टे । निरयनमानणेसाही रहा तो कुदं काल कं वाद बुवाई उत्तरा में करनी होगी । 
किन्तु यह्‌ फेरफार इतनी मन्दगति से होनें वाला है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल 
मं ही नहीं, तीन चार पीढिियों मे भी उसके समन्न मे आने की सम्भावना नही, अतः 
वह्‌ विना परिलक्षित हुए सहज ही होता रहेगा । इस प्रकार अधिकांश व्यवहार क 
लिए सायनमान न होने पर भी कोई वावा न पड़गी । 
किन्तु विवाह कायं का व्यवहार से निकट सम्बन्ध ह ओर ध्मडास्व सेभीहै) 
समे निरयन मान से वाधा पड़गी एेसा पिले ही बताया गया हे । यह वाघा वहूत दिनों 
मे आयेगी, यह सच है किन्तु वह्‌ आयेगी अवद्य, इसमें कोई सन्देह नहीं । आजकल 
भी ज्येष्ठ का महीना कभी-कभी वर्षा गुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयुक्त 
होते लगा है । इसके विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वतमान व्यवहार मं वाघा 
पड़ेगी या नहीं, यह्‌ देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र हं, इसलिए हमे अधिक मास मानना 
पडता है । यह्‌ वात सायनमान गुरू होने मे वहूत अनुकूल है । जूलियस सीजर क 
समय वषं के दिन एक वार बढाने पड़े थे। पोप ग्रेगरी कं समय तथा ईसवीं सन्‌ १७५२ 
मे इग्लंड मे कानून वनाकर आज अमुक तारीख है तो कल १०।१२ तारीखे छोडकर 
अगली तारीख निदिचत करनी पड़ी थी। यह्‌ बात लोगो को कुछ विचित्र लगी होगी ॥ 
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कानूनसेतो वह कर लिया. गया, किन्तु हमेषएे्ा नहीं करना चाहिये। एक वर्षं पुराने, 
पञ्चाङ्ग कं अनुसार अधिक मास आने पर उसे विल्कूल न मानकर आगे सायन 
पञ्चाङ्ख स्वीकार कर उसके हिसाव से अधिक मासमाननेसेही काम चल जायगा । 
यदि सभी पञ्चाङ्ग बनाने वालेषएेसा करने का विचारकरे तो लोगोंको पता लगे विना 
ही यह फरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने में आसानी टै, यह ठीकटहै। 
फिर भी निरयन मृग नन्नत्र के आरम्भमं सायन आर्द्रा नक्षत्र सम्प्रति होता जौर तव 
वर्षा शुरू होती है, इसलिए मृगके आरम्भमं होने वाली वर्षा आद्र नक्षत्र आवा होने 
पर भी क्यों नहीं होती, यह वात लोगों की समन् मे न आयेगी । वर्षा प्रारम्भ होने के 
समय निरयनम्‌गके आरम्भमें करनेके कायं सायनमृन के आरम्भमें लोग सम्भवतः 
करने लगेगे। इस प्रकार व्यवहार मे वाधा पड़्गी। वीरे-धीरे परिवर्तन हृंआ तो 
उससे व्यवहार मे वाधा न पड़गी। किन्तु सभी संक्रान्तियां तथा सूर्यनक्षत्र २२ दिन 
पहले लाना वहूत ही दुष्कर होगा । गुरु कव बदला, चन्द्रमा कौन-सी रादि मे है, आदि 
वातो मे यदि फेरफारहुआतो लोगोंको उसका विडोप पता न चलेगा, किन्तु हस्त मं 
की जानेवाली ववाईं स्वाती मे की जाय, यह वात उन्हे विचित्र लगेगी । नक्षत्र, सूर्य- 
क्रान्ति ये वाते हम लोगो मे वद्धम्‌ल होने के कारण तारीखो मे १०-१२ दिन काफरक 
पड़ने से यूरोपियनों को व्यवहार मं जितनी कटिनाई हुई होगी, उससे कहीं अधिक 
कठिनाई हम लोगों को होगी । सायन पञ्चाङ्घ स्वीकार करने कं लिए कृं लोग तयार 
हो जायं तो सभी उसे स्वीकार कर लेगे, एेसा नहीं कहा जा सकता । एेसी स्थिति मं 
पूराना पञ्चाङ्ग चालू रहने पर उस पञ्चाङ्खसे फाल्गन को सायन चेत्र कहना पड र 
तो यह्‌ अनायास लोगों की समन्नमे आ जायगा । ब्रह्मगुप्त की संक्रान्तिएक दिन पहिले 
शरौ । वह्‌ प्रचारमं भी आ गयी थी, किन्तु अन्त मे वह रह नहीं पायी। कंरोपन्ती 
पञ्चाङ्खकी संक्रान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पञ्चाङ्ककं प्रचारमं न आने 
काकारणभी वही है। सायनमान की संक्रान्तियां तो २२ दिन पहिले आती हं, इसलिए 
एसा पञ्चाङ्घप्रचारमे आनेमे तो बहुत कठिनाई होगी । इसं प्रकार इसमें कई वाधा 
हं किन्तु उन्हंदुरकरनेकेप्रदनपर आगे विचारक्रियागयादहे। 


जातकस्कन्ध को दृष्टि से :वचार 


सायनमान ग्राह्य है, एेसा विचार अव तक मुख्यतः गणित ओौर मुहूतं इन स्कन्धो की 
दृष्टि से किया गया। इन दोनों को जो मान्यहो, वह जातक स्कन्धो को मान्य होना 
चाहिए । कौन-से मान से पत्रिकां वनाने पर वह्‌ अनुभव परखरी उतरेगी, इसपरही 
वहत कुछ इस वात का निर्णय निर्भर है, इसमं सन्देह नहीं । सायनमान से पत्रिका खरी 
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उतरती है, एेसा सायनवादी ज्योतिषी माधव, ब्रह्माजी तथा जीवनराव त्र्यम्बक 
चिटणीस कहते हं ।१ यरोप के वर्तमान प्रसिद्ध ज्योतिषी जडक्रिल ओर रफील सायन 
मानसे दही पत्रिका वनातेहं। हमारे देगा मं इस समय सर्वत्र निरयन मान सं पिका 
वनाते हं तथापि जातकोत्तम ्रन्थ के ज्योतिनिवन्ध मे एसा वचन है-- 

उच्चतः सम्तमं नीचं प्रोक्तांशे परिनीचता। 

इह कायः सायनांशखचरंः फल नणयः ॥ 

इससे जातक प्रकरण मे सायनमान ग्राह्य है, एसा हमारे ग्रन्थकारो काभीमतदहं॥ 

सायन-निरयन के आरम्भस्थान में जव वहुत अन्तर नहीं था तभी जातक कं अधिकां 
ग्रन्थ लिखे गये थे। इसलिए वे सायनं के अनुसार होगे, एसा लगता है, । इसं संम्बन्व 
मे अधिक विवेचन आगे जातकस्कन्य में किया गया है। सायनमान से पत्रिका ठीक 
सिद्धकरदोतो हुम सायनमान स्वीकार करेगे, एेसा कटने वाले मुञ्चे कई मिले हं, किन्तु 
मुञ्च लगतादटैकि किसीमी मानसेवह सर्वाचसे साध्यनहीं । 


उत्तम ग्राह्य मागं 


पटले तकं की दृष्टि से जो विचार किया गया, वह्‌ सभी काल मं स्वको मान्य 
होने लायक है। इसलिये इस विचार के अनुसार सायन मान स्वीकार करना स्वरसे 
उत्तम मार्गं दै। एतिहासिक दुष्टि ओर वामिकदृष्टिसेभी वही मागं ग्राह्य ठैः 
ह ऊपर दिखायाहीजा चका है। इस मागं से व्यवहार मं पहले कु कठिनाई होगी । 
किन्तु जलियस सीजर ने ईसवीं क्षन्‌ क पूवं ४६बें वपं मे जव्र पञ्चाङ्गं शुद्ध किया, तव 
वर्पारम्भ ६७ दिनं एकाएक आगे बढ़ा देने से उस रमयलोगों मजो श्नम फलादहागा 
ओर जो असुविधा हुई होगी, उसके मुकावले हमारे यहाँ व्पारम्भ २२ दिन पहले हटाने 
से होनेवाली असुविधा कुद भी नहीं। इसके अलावा अधिकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह्‌ अभी अभी वता हीं चुकं हं । जिस वप प्रहलाघवीय पञ्चा्खं 
से अधिकमास ह ओर सायनसे नहींहै, एसे वषं मं सायन पञ्चाङ्ख गुरूकरन स सत 
ठीक हो जायगा । तिथि दोनों की एक ही है । छृपि कं सम्बन्ध मं कु वषं तकं कठि- 





१. माधवराव ब्रह्माजी ने “संवत्सर भविष्य माला' नाम को शक १८०६ कं 
भविष्य की पुस्तक प्रकाशित को थी। उसमें भविष्य सायन मानसे दिये गये ये । 
चिटणीस ईसवी सन्‌ १८६५ की मई से “ज्योतिर्माला' नाम को जो मासिकपत्रिका बम्बई 
ते प्रकाशित करते हं, उसमें फलज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता है । 
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नाई टोगी किन्तु पहले अम्‌क सूयं नक्षत्र मं खेतीकं जो काम होते हों वे अव अम्‌क नक्षत्र 

मं किथे जायं एसे नियम पच्चाङ्खोमं कुद दिन लिख देने जौर कुदं वषं कार्यान्वित 

होने पर उनम कभी वाधापंदा नहोगीओर न किसी प्रकार की कठिनाई होगी । आव- 

रयकता कवल एसा प्रन्थतयार करनेको टै जिसके आवार पर सायन पञ्चाङ्कं बनाया 
जा सकं । 


दूसरा मागं 

उपय्‌ क्त माग से प्रतिदिन कं तिधि-नश्नवों म्र कोई कटिनाई न टोगी, किन्तु वर्षा 
आदि कं सूयं नक्षत्र २२दिनपूरवंहोने केकारणखेतीकेकाममे थोड़ा ञ्जम पैदाहोगा। 
तारात्मक नक्षत्र म एकदम करीव पौने दो नक्षत्रों का अन्त्‌ पड़ने से वह कृष्टं ्रानक 
होगा । इसलिए यदि यह्‌ मागं कुद परेशानी का प्रतीतदटोतो एक दूसरामार्गभीदहेः 
यह्‌ इम प्रकार दै--अयनांग सम्प्रति सू्यंसिद्धान्तादि के अनुसार मानने का निश्चय 
किया जाय (गक १८०५ मं २२); ओर वर्षमान युद्ध सायन रखा जाय। इसमें 
अयनगति अनायास ही गृन्य होगी । एेसा करने से व्तमानऋतु मे २२ दिनकाजो 
फरक पडता है वह उतना ही रहेगा, उससे अधिक न टोगा। इस मागं का प्रन्थ तंयार 
होने पर इसकं प्रचलित होने मे किसी प्रकार की कठिनिाई नदहोगी। न राजाज्ञा कीं 
ओर न शंकराचायं कौ आज्ञाया सहायता की आवदयकता हागी । जव दछापाखानें 
थे, उस समय जसे ग्रहलावव ग्रन्थ सर्वत्र कद्ध टी वर्षो मे फल गया, वसे ही इस मागं का. 
ग्रन्थ ओर पञ्चाद्ध मी सहज ही स्वंत्र दीश्र प्रचलित हो जायगा । 

निरयनमान ग्राह्य नहीं, एसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमागं स्वीकार 
करना दुष्कर प्रतीत हो, निरयनदही ग्रहण करनादहो तो ग्रहलाघवादि का, करोपन्ती एवं 
वापूदेव आदि इन तीनो म से कोई एक लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण किया जाय, 
इस पर विचार करन। चाहिए । सू्यसिद्धान्तादिकों का निरयन वपमान चालू रहातौ 
क्या परिणाम होगा, यह्‌ ताक्रिक दुष्टिसे ऊपर दिखा ही चके हं । अतः वह वषमान 
छोडकर शद्ध नाक्षत्र सौर वर्पमान ग्रहण करिया जाना चाहिए यह्‌ हमं मानना होगा) 
सूर्यसिद्धान्त का वषं लिया जाय तथां शुद्ध ग्रहगतिस्थिति लेकर पञ्चाङ्कं तयार क्रिया 
जाय, एसा वापूदेव का कहना है । रध॒नाथाचायं का भीरएेसा ही कटना है। इसका 
उद्ेदय इतन। ही है कि सूयंसिद्धान्त का वर्पारम्भम मानने से अयनांश मं पडन वाला 
फरक इतना कम होगा कि लोगों का ध्यान उधर न जायगा । इस प्रकार सूर्यं -संक्रान्तियां 
ओर अधिमास पूवं कं समान ही आययेगे ओर सामान्य लोगों को तथा ज्योत्तिषियों 
को भी यह पञ्चाङ्ग मान लेने मे आपत्ति न होगी । उनका उदेदय इससे अधिक नहीं 
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दिखाई देता। किन्तु यदि इसे साधकर भी शुद्ध वषंमान स्वीकार किया जा सक्र, 
तो वह मागं किनीकोभी मान्यहौ सूकेगा। अव कंरोपन्त का मत तो यहदहै कि 
गृद्ध नाक्षत्र (निरयन) सौरवषं ही ग्रहण किया जाय । किन्तु उनको राय दहैकि जीटा- 
पोदियन तारे को आरम्भस्थान मान लिया जाय। एसा करने पर सूर्यसंक्रमण मं 
चार दिन का अन्तर पड़ता है तथा अधिकमास भिन्न होता ह। इसीलिए करोपती 
पञ्चाङ्कं मान्य नहीं होता । जीटापीशियम तारा दाक ४४४ कं करीव आरम्भस्थान कं 
पास था, यह सही है, फिर भी सूरयंिद्धान्त कें रेवतीभोग गून्य नहीं; ३५९।५० अर्थात्‌ 
१० कला कम दै। लत्ल नें रेवतीभोग ३५९।० माना है, अर्थात्‌ यह एक अंडा कम 
है । ब्रह्मगुप्त ने ओर उसंकं वाद कं ज्योतिषियों ने रेवतीभोग शून्य माना है। फिर भीं 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रन्थ के आरंभस्थान मे जीटापीरियम याको मी तारा 
सर्वदा रह. नहीं सकता, एेसा मे अयनचलन विचार मं स्पष्ट बता चका ठं । आरम्भ- 
स्थान मं रेवती तारा होना चाहिए. एसा ब्रह्मगुप्त तथा उनकं वाद कं ज्योतिषियों का 
कहना सही है । रेवती नक्षत्र के ३२ तारेहं। उनमेसेकोईणएेसा तारामिले कि जिसका 
सम्पातसे सम्प्रति अन्तर. सभी प्रन्थों से प्राप्त होने वाले वतमान अयनांदों के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भस्थानमे मानकर शुद्ध नाक्षत्र सौरवषं मानने कं लिए ब्रह्मगुप्त आदि 
सव ज्योत्तिपी, यदि वे आज जीवित होते, खुशी से तयार हो जाते । क रोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रन्थों मे अंय्रनचलन का इतिहास देखा था. एेखा नहीं मालूम होता । अयनांड 
कम माननेसे संक्रमण यदि पहल आता है तो वह्‌ लोकप्रिय होगा या नही, इरूका विचार 
पञ्चाङ्कं प्रारम्भ क्रतं समय उन्होने नहीं किया भौर यह विचार उसं समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नहीं था । इसी कारण गुद्ध निरयन वषं मानने पर. भी अन्तर 
लोगों की समञ्न मे न आये. णेसा करने का कोई मागं है या नही, इर पर सम्भवतः उन्टोने 
विचार नहीं किया। एेसा मागं दहै, यह मृञ्चे ज्ञात हुआ है रेवती कं तारों की मृदङ्गा 
कृति हमारे ग्रन्थों मे वणित है । उसका एक तारा शक १८०९ के आरम्भ मे सम्पात से 
२१ अंश ३२ कला ५७ विकला अन्तर पर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ. 
स्थान वत्तंमान जीटापीशियम से भी उसकं लिए अधिक समीप होगा। हमारे अलग- 
अलग सिद्धान्तो कं वमान कं अनुरूप शक १८०९ मं अयनांडा कितने माने जायं, यह 
पहले लिख चूक हं । वे २१ अंश ५६ कला से २२ अंश ३ कला तकं हं । मध्यम रवि 
माना जायतो वे २२।४ से २२।१८ तक होगे । इसी प्रकार हमारे देश कं वतमानं 
प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०९ मे अयनांग कहीं २२।४५, कहीं २२।४४ ओर 
कहीं २०।४९ हं, यह भी लिखा जा चूका है। एसी स्थिति मे ऊपर मेने जो तारा 
वताया दै, उसे आरम्भ स्थानम मानने पर शक १८०९ म अयनांश २१।३३ मानना 
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पड़ेगा । यह ऊपर कं सव तारों से अधिक नजदीक टै । तेजस्विता के सम्बन्ध में जीटा- 
पीशियम तारा वेध कं लिए अथवा केवल देलने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही 
यह्‌ तारा भी उपयोगी है। जीटापीशियम को आरम्भस्थान माननेसे ११ नक्षत्रोमं 
गडवड़ो होती है किन्तु इसे मानने पर ७ मे" ही गड़्वड़ी होगी. यही इसकी सुविधा है । 
इसी लिए इस तारे को आरम्भस्थान मे माना जाय, उसके सम्पातसे जो अन्तर हो, उसे 
अयनांडा मान। जाय । तात्पयं यह दटैकि चित्रा तारा वेधके लिए वहत उपयोगी ट। 
सूयंसिद्धान्त मं उसका भोग १८० अंगदटह। इसके आधार पर उसके साथ वेधोंकीं 
तुलना कर प्राचीन ज्योतिषी ग्रहगतिस्थिति साधते होगे, एेसा अनुमान होता टै। तो 
अव चित्रातारेकाभोग १८० अंगमानकर वहाँसे १८० अंडापर आरम्भस्थान माना 
जाय । चित्रा तारे का सायन भोग राक १८०९ मं ६ राधि २२ अंग १६ कलार, 
इसलिए गक १८०९ मे अयनांग २२।१६ माना जाय। यही ऊपर स्पष्ट की गयी 
वातों से वहत निकट दै । आरम्भस्थान इस प्रकार मानने पर केवल ७-> नन्नत्रो मं 
गड़बड़ होगी । सारांश, रक १८०९ में २१।३३ अथवा २२।१६ अयना माना जाय ।२ 


तीसरा मागं 


. अयन-वषगति वास्तविक अर्थात्‌ ५५ विकला मानी जाय ओर वर्षमान शुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घड़ी २२ पल ५३ विपल माना जाय। यह्‌ मार्गं 
प्रचलित सभी पञ्चाङ्गो, उसी प्रकार केरोपन्ती, वापुदेव तथा रधुनाथाचार्यं आदि 
को पञ्चाङ्कं से सर्वाधिक उत्तम दै। सायन मानकंजोदो मागं ऊपर वताये गये हे, 
वे यदि प्रचलित नहीं तो यह तीसरा मागं ग्रहण करिया जाय, यह उचित ही होगा। 
इसमे प्रचलित प्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग से सूर्यसंक्रमण मे कवल कुद घड़़ियों का ही अन्तर 
पड़ेगा तथा अधिक मास सव व्यवस्थित होगे । सामान्यतः अन्तर विलकुल न पड़ेगा । 
इसी से स्पष्ट टै कि उपर्युक्त मागं सहज ही प्रचलित हो सकेगा । इसी प्रकार इस मान 
का नया संस्कृत ग्रन्थ तथा उसके अन्‌स।र तिथि चिन्तामणि जेसी सारणियां तैयार 





१. पहले हम योगतारा-भोग सूक्ष्म (करोपन्ती) दे चुके हं, वे जीटापीशियम से 
दूरी परह । ज्ीटापीशियम सेयह तारा लगभग ३ अंश १५कलाअआगे है, इस कारण 
जिनके सामने आगे' लिखा है वे उत्तराभाद्रपदा कं सिवा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
मे आवेगे । जिन सात मे गडवडी पड़गी उनमें ज्येष्ठा तारा केवल २ कला पी रहेगा । 

२. इस ग्रन्थ का यह भाग पहले-पहल शक १८१० में लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०६ कं गणित का उल्लेख है । 
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होने पर यह मागं वहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मुज्ञ विद्वासं है ।` यदि करो-- 
पन्त के सामने यह मागे कोई प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते. क्योकि पट- 
वद्धनी पञ्चाङ्खं मं उन्टोने जो मागं स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जीटापीशियम के 
स्थान पर दूसरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनों मे अन्तर है । वापूदेव तथां रघ्‌~ . 
नाधाचायं आदि का उहेव्य इससे सिद्ध टो जाने से उनके अनूयायियोंकोभी यह मा 
पसन्द आयेगा । 

उपर्युक्त दूसरे ओर तीसरे मागं मे वषंमान तथा ्रहस्थिति शुद्ध लेना, इतना ही 
पुराने पञ्चाद्क से इसमे अन्तर होगा। इस पद्धति का पञ्चाङ्ख किसी भी समन्नदार 
मन॒प्यक हाथ मे देने पर उसकी समञ्न मं न आने लायक कोई वात उसमे न मिलेगी । 
पञ्चाङ्क बदल गया, एेसा भी उ्ेन प्रतीत होगा। सारांश इन दोनोमे से कोईभीः 


मागं प्रचलित होने में जरा भी कठिनाई नहीं है। 
इनतीन मार्गोकी चर्चासे तया ग्रहादिकोंमं प्रहलाघवसे अनेवाला अन्तरजो 


पहले बताया जा चूका टै, उससे श्पष्ट है किसे नवीनं ग्रन्थ कौ आवश्यकता है, जिरुसे ` 
ग्रहगति-स्थिति गृद्ध प्राप्त हो सके । करोपन्त के ग्रहसाधनकोष्टकं ग्रन्थ मे ग्रहगति- 
स्थिति उतनी शुद्ध तो नहीं है, जितनी इंग्लिश नाटिकल आल्मनाक ग्रन्थ के आवार पर 
प्राप्त होती है. फिर भी कामचलाऊ दुष्टि से वह पर्याप्त शुद्ध है। उसमे वषंमान सूर्य- 
सिद्धान्त का लिया गया है ओर उसके आधार पर ग्रहसायनं निकलतेहं। इस कारण 
वह व्यवहारतः उप्यक्त तीनों मे से किसी भी मागं कं लिए उपयोगी नहीं, फिर भी 
यदि कोई नया ग्रन्थ निर्माण किय। जाय तो उसमे इस ग्रन्थ से पर्यप्ति सहायता मिलेगी । 
जिनं ग्रन्थों के आधार पर इंग्लिश अथवा फ़च नाटिकल आल्मनाक तयार किया जाता है 
उन्दी की सहायता से नया ग्रन्थ तैयार होना चाहिए । वे ग्रन्थ फ़रच भाषा मेहं। उन पर 
से ग्रह सायन निकलते टँ तथा उनकी व्पमानपद्धति हमसे भिन्न हं. इस कारण पर्यमप्ति 
कटिनाई होगी, फिर भी प्रयत्न करने पर ग्रन्थ तेयार किया जा सकता है। यह ग्रन्थ 
संछृत मे पद्यात्मक होना चाहिए । उस्म गणित के लिए कोष्टक तयार हो जाने से ग्रह- 
लाधव के आधार पर्‌ ग्रह लाने मे जितना परिश्रम करना पड़ता है. उतना अथवा उससे 
मी कम परिश्रम करने पर ग्रह लाये जा सकगे। इसक सिवा तिथि नक्षत्र योग कं घड़ी 
पल निकालने मे गणेश दे वज्ञ कृत तिथिचिन्तामणि जसे कोष्ठक तेयार होने चाहिए । ये 
भी तैयार किये जा सकते हँ । ये दो ग्रन्थ तेयार होने पर उपयुक्त तीनों म से , ओर उनमें 
भी विशोष कर अन्तिम दोनों मं कोई मागं प्रचलित होने मं बहुत सहायता मिलेगी । 
केरोपन्ती पञ्चा ङ्ख जसा पञ्चा ङ्ख जिषके आवार पर तयार किया जा सके, एस) ग्रन्थ 
वेकटेश बापूजी कतकर ने तयार किया दै, एसा ज्ञात हअ है, किन्तु उसंमे अयनांशः 
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जीटापीशियम से गिने गये हं, इसी लिए उसका प्रचलित होना कठिन प्रतीत होता हैः 
बावाजी विट्ठल कुलकर्णी ने ' प्रहलाधव कं अनुसार ग्रन्थ लिखा है, किन्तु उसमे वप॑मान 
सूुथसिद्धान्त का है ओर उसके आधार पर प्रह सायन आतदह्‌, एेसा ज्ञात हृआ। अर्थात्‌ 
वह्‌ वस्तुतः किमौमी मागं के लिए उपयोगी नहीं ओर उसका प्रचलित होना भी 
कठिन दै । सुना जातादहै कि वापूदेव ने अथवा उनके रिष्योंमेसे किसी ने उपयुक्त 
ढंग का ग्रन्थ तयार क्रिया दहै। रघूनाथाचायं ने भी एकं ग्रन्थ लिखा है किन्तु उसमें 
वषमान कौन-स है, उक्तके आधारपर उपर्युक्त तीनोमंसे किसी एक प्रकारका पञ्चाङ्खं 
तेय(र किया जा सकता है या नहीं ज्ञात नहींहो सका। सारांश, जसा चाहिए 
वेता उपयुक्त ्रन्थ अभी नही दहै। एसा म्रन्थ लिखने की मरी इच्छा हं ओर मं प्रयत्न 
भीकर रहाहुं। यदि ईश्वर कौ इच्छा होगी तो उसमे मृन्े सफलता मिलेगी । 


(३) निश्रश्नाधिकार 


इसमे दिक्‌, देश श ओर काल सम्बन्यीं प्रदनों का विचार किया जाता है, इसलिए इसे 
त्रिश्रदनाधिकार कहत हं । इसम दिक्सायन कई प्रकार से किया जाता है । इष्टकाल 
दवारा लग्न ओर लग्न द्वारा इष्टकाल का आनयन होता है! चछायादिकोंद्वारा भी 
कालसाधन किया जाता है। उज्जयिनी से देगान्तर का विचार प्रायः मघ्यमाधिकार 
मं रहता टै इसलिए वह इसमे नहीं रहता, पर विष ववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(अक्षांश) लाने कौ रीतियां दी रहती हं । इसमं छाया का विचार अधिक रहता है। 
चछायासावन द्वादशाङ्गल-दाकर द्वारा किया जाता है। उसमे अभीष्टकाल मं ग्रह चाहे 
जिस दिदामं हो, शंक्रच्छाया कितनी होगी ओर वह्‌ किस दिशा मे पड़गी इत्यादि वातो, 
का वणेन रहता दै, । भास्कराचायं सें पिले कं आचार्यो ने रंकु की कंवल पूर्वापर, 
दक्षिणोत्तर ओर कोणछायाएं लाने कौ विधियां लिखी टं, परन्तु भास्कराचायं नें 
प्रत्येक दिशा का छायात्ताधन किया टै। उसके विषय मं उन्ोँनें अभिमानपूर्वंक 
लिखा दै :- 





१. कुलकर्णा ने करणज्िरोमणि' तथा 'ग्रहु-ज्योत्स्ना' नामक ग्रन्थ लिखे हे । मनं 
उन्हं पड़ा नहीं है अतः उनकी वि्ञेष जानकारी मुञ्ले नहींहे। ये ग्रन्थ छपे नहींहं। 
इनक सम्बन्ध मे क रोपन्त की राय अच्छीहे। कुलकर्णी का जन्म शक १७६७ में मालवण 
मेहओ थाओौर शक. १८१५ मं उनकी मत्य हुई । वे रत्नागिरि जिले में सन्‌ १८६५ 
से १८७१५ ईसवी तक शिक्षा विभाग में ओर फिर अन्त तक मुत्कौी विभाग मं नौकर थे। 
-उनकं वारा रचित तारकादशं पुस्तक १८८६ ईस्वी मे छपीहं। 
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याम्योदक्‌ समकोणभाः किल कृताः पूर्वे: पथक्साधने-- 
यास्तिदिग्विवरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावशात्‌। 
ता एकानयनेन चानयति यो मन्ये तमन्यं भूवि। 


ज्योतिविद्विदनारविन्दमूकूलप्रोल्लासने भास्करम्‌ ।॥४४॥। 
स्िद्धान्तशिरोमणि, त्रिप्रदनाधिकार 


छाया द्वारा कालसाधन करत हे, परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेधाथं नलिकावन्व 
म टोता है। नलिका द्वारा वेध करने का मख्य स्वरूप यह है--इष्टकाल मं सूयं (या 
किसी भी ग्रह) कं प्रकाश मे खड़ क्ये हृए शंकु की छया क्रितनी ओर किस दिला मं 
पड़्गी, इसको ग्रन्योक्त॒ गणित द्वारा लाकर तदनसार नलिका लगाकर उसमें से 
ग्रह देवा जाता हे 1 इष्टकाल मे उसके दिखाई देने पर ग्रन्थागत ग्रहस्थिति शुद्ध समञ्ली 
जाती हे। 
विपुवदिन द्राद्शांगूल शंकु की छाया उस स्थान की पलभा कही जाती है। यहाँ 
एक समकोण त्रिभुज वनता है, जिस्म पलभा भज, शंकु कोटि ओौर शंक्वग्र तथा 
दछायाग्र को मिलान वाली रेखा कणं होती है । इसे अक्नक्षेत्र कहते हं । हमारे ज्योतिष 
म इस अनक्षत्र का वड़ा महत्व है । इसकर सजातीय क्षेत्र वनाकर उनकं द्वारा प्रसंङ्गा- 
न्‌ सार अनेक मान लाये जते हूं । इस अधिकार मे उन क्षेत्रो का अधिक विचार किया 
जाता ह । 
सिद्धान्ततत्वविवेककार-लिखित कुच नगरों कं अक्षांश ओौर रेखांश पहले लिख 
आये हे । यन्त्रराज के टीकाकार मलयेन्दुसूरि ने ७५ नगरों कं अक्षांश लिखे हं। वह 
ग्रन्थ छपा है । पहले के किसी पृष्ठ की टिप्पणी मे वणित सखाराम जोशी? के यन्त्र पर 
कुदं नगरों क अक्षांश लिखे हं । उन्हं यहाँ उद्धत करते हं। 





१. प्रतोदतुन्त्र कौ सखारामकङृत एक टीका है । उसमें उदाहरण म॒ अक्षांश १७॥ 
४१।५० लिये हं । सलाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा क॒ अक्षश य ही लिखे हं 
ओर वह टीका को पुस्तक मक्ष सतारा जिले मं ही आष्ट मे भिली है अतः 
वह॒ टीका इन्हीं कौ होगी । 

३७ 


चे ॥1 
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अं9 क 9 अं० क्‌ृ9 
श्नीरगपटरनं १५ २७ अहमदावाद २३ 9 
वीजापुर १६ ४२ वाराणसीं २५ ३६ 
करवीर १७ २९१ मथुरा २६ ३६ 
सतपि (सतारा) १७ ४२ मडव २७ ७ 
नन्दिग्राम १८ २६ इन्द्रप्रस्थ २८ ४० 
जनस्थान (नासिक) २० १२ कुरुक्षेत्र ३० ० 
व्रघ्नपुर (वरारपुर) २१ ° कर्मीर ३५ = 


उज्जयिनी २२ ३७ 
सम्प्रति वतमान सरकार ने हमारे देर र सहसरं स्थानों के अत्यन्त सूक्ष्म अक्षांग 
ओर रेखांग प्रसिद्ध कराये हं, अतः उपर्युक्त अक्ांद-रेखांगों की कोई आवदयकता नहीं 
है, तथापि उनसं यह ज्ञात होता है कि हमारे देदावासी भी इस्तं विषय में प्रयत्नरील थे 
जौर तुलना करने से यह्‌ भौज्ञातटोगाकि इस प्रयत्न मे वे कटां तक सुफल हुए हँ । 
(४, ५) चन्द्रसु्य-ग्रहणाधिक्तार 

चनद्रसूयं -ग्रहणों का कारण राहु नामक दैत्य नहीं है, वल्क चन््रग्रहण का कारण 
मूखाया जौर सूयग्रहण का कारण चन्द्रमा है, यह वात सवसे प्राचीन पौरुषग्रन्थकार 
वराहमिहिर ओौर आयंभट के समयसेटी ज्ञात है। ब्रह्मगुप्त ने श्रुतिस्मृति ओर 
ज्योतिषसंहिताओं कौ ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हुए लिखा है" कि राहु 
` चन्द्रश्रहण कं समय भृचाया म ओर सूर्यग्रहण कं समय चन्द्रमा मं प्रवेश करके चन्द्रमा 
ओर सूयं को आच्छादित करता दै। भास्कराचायंने भीषेसाही लिखा है।२ 

लस्बन 

सूर्॑ग्रहण मं चनद्रलम्बन का विचार करना पड़ता है । हमारे ग्रन्थों मे परम लम्बन 
ग्रहगति के पञ्चदशांश तुल्य माना दै, अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम लम्बन ५२ कला 
४२ विकला ओौर सूयं का ३ कला ५६ विकला है। आधुनिक मत की दृष्टि से यहाँ 
चन्द्रलम्बन मं बहुत थोड़ी पर सूयं कं लम्बन मं अधिक अशुद्धि है। आधुनिक सूक्ष्म 
रोध कं अनसार चन्द्रमा का विषुववृत्तक्षितिजस्थ परम लम्बन ५७ कला १ विकला 





१. ब्रह्मसिडढान्त, गोलाध्याय की आयं ३४-४८ देखिए । 
२. सिद्धान्तकशिरोमणि, ग्रहणवासना कं ऽलोक ७-१० देखिए । 
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जौर सूयं का ८.६ विकला ३। हिपाकंस ने चन्द्रलम्बन ५७ कला ओर सूरयंलम्बन ३ 
कला तथा टालमी ने चन्द्रलम्बन ५८1 १४ ओौर सूर्यलम्बन २।५१ निदिचित किया था।" 
इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने लम्बमान इन दोनों से नहीं लिये हं । 

भास्कराचायं ने लिखा है कि सूयं विम्ब द्वादशांदा तक ग्रस्त हो जाने पर भी अपने 
तेज क कारण दिखाई नहीं देता ओौर चन््रविम्ब का षोडशांश ग्रहण भी दिखाई देता 
टे, अतः गणित द्वारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नहीं मानना चाहिए । इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्या ने इससे किञ्चित्‌ न्यून या अधिक ग्रहण को अदृश्य कहा है । 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ क सूर्यग्रहण को जिसमे ग्लालियर मं विम्ब के ब्‌ 
भाग अत्‌ लगभग चतुदंांश का ग्रहण हआ था--विसाजी रघुनाथ लेले ने केवल 
नेत्रों से ओर गीशे मे काजल लगाकर, दो प्रकार से देखा था ओर वहु ठीक दिखाई 
पड़ाथा। लेले का कथन है किं इतना अल्प ग्रासं केवल नेत्रो. से देखना भयावह है ॥ 
इसमे नेत्रों को अत्यधिक हानि पहुंचने की सम्भावना रहती दै । 

(६) खायाधिकार 

कुदं करणमग्रन्थों मे यह अधिकार पृथक्‌ नहीं रहता पर ग्रहलाघव मं है। इसमे 
सूर्यातिरिक्त ग्रहो के नित्योदयास्तकाल, दिनमान क्षितिज से ऊपर रहने का काल) 
इष्टकालीन छाया ओर वेव इत्यादि का गणित रहता है । 

(७) उदयास्त (दशंनादशंन) 


ग्रहो का उदयास्त हमारे देदा मं एक महत्व का विषय समञ्ना जाता है। गुर ओर 
शुक्र के अस्त मं विवाहादि वामिक कमं नहीं किये जाते । मुख्यतः इसी कारण इसको 
इतना महत्व मिला है । ज्योतिषग्रथों कं अनुसार दुक्प्रतीति होती है या नही, इसकी 
परीक्षा का लोग इसे एक साधन समञ्लने लगं हं। 

ग्रह ओर तारे जिस समय सूयं कं पास रहते हं , सूर्योदय के पुवं ओर सुय स्ति के बाद 
क्षितिज के ऊपर रहते हृए भी दिखाई नहीं देते, यद्यपि उस समय सूयं क्षितिज के नीचे 
रहता है 1 इस प्रकार वे कुं दिन या कु मास तक अदुक्य रहते हं । कोई भी दुद्य 





१. बर्जेशङ्त सूयं सिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ १२७ देखिए । हिने का कथन है. 
कि ये मान हिन्दुओं क मानों के बहुत सन्निकट हं अतः हिन्दुओं नेये ्रीकों से लिये होगि 
परन्तु एसा कहना सरासर पक्षपात है । एसे स्थानों मं योडी-सौ कलाओं का अन्तर भीः 
बहुत है, इसे प्रत्येक विचारशील मनुष्य स्वीकार करेगा । 
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तारा या ग्रह॒ क्रमशः सूयं कं पास जाते-जातेजिस् दिन अदृद्य टो जाता है उसदिन 
उसका अस्त कहा जाता है ओर अस्त प्रह या तारा क्रमशः सूयं से दूर हटते-हटते जिस 
दिन दिखाई देने लगता है, उस दिन उसका उदय माना जाता है। तारों ओौर ग्रहों के 
प्रतिदिन क्षितिज कं ऊपर आने ओर नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही कहा 
जाता दै अर्थात्‌ उदयास्त शब्द का प्रयोग दो अर्थो में होता है। परन्तु यह ठीक नहीं 
हे । अच्छा होता कि दोनों के भिन्न-भिन्न दो नाम होते। चन्द्रमा के विषयमे दो नाम 
भी कृष्ण पश्च मे चन्द्रमा क्रमशः सूयं के पास जाते-जाते अमावास्या के लगभग 
अदुर्य हो जाता टै ओर उसके वाद शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को परिचम मे दिखाई 
देने लगता दै । उस समय "चन्द्रमा का दर्शन हआ" यह कहते ह, उसे चन्द्रोदय नहीं कहते । 
इसी प्रकार तारों ओर अन्य ग्रहों कीभी सूर्यसान्निध्य के कारण प्रथमत: दिखाई 
देने ओर न देने की क्रियाओं को दशंन-अदर्शनं कहना चाहिए, परन्तु हमारे ज्योतिषियों 
ने उन्हं उदयास्त कहा है ओर सम्प्रति इसी का प्रचार भीदै। चन्द्रमा के नित्योदयास्त 
ओर सूयंसान्निघ्य के कारण होने वाले दशंनाददेन; दोनों की व्यवहार में आवद्यकता 
पडती है, अतः लोग उनसे अधिक परिचित रहे हं ओर इसी कारण उन दोनों के पृथक्‌- 
पथक्‌ दो नाम रखे हं, पर अन्य प्रों ओर नक्षत्रों के नित्योदयास्त का प्रायः)कोई 
विचार नहीं करता। सम्भवतः इसी कारण उनके दर्गनाददान को भी उदयास्त ही 
कहा जाता है। 

जिस समय गरु ओर शुक्र अस्त रहते हं, उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कार ओर 
त्रत, वास्तुप्रतिष्ठा इत्यादि कमं नहीं करिये जाते । इसके विषय मे लिखा है-- 


नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यत्तिचरणगते वालवृद्धास्तगे . वा 
संन्यासो देवयात्रात्रतनियमविधिः कणं वेधस्तु दीक्षा । 
मौँजीवन्धोऽगनानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवभ्रतिष्ठा 
वर्ज्याः सद्भिः प्रयत्तात्‌ त्रिदश्पतिग्‌ रौप्ठसिहरािस्थिते वा ॥। 


लत्ल 9 
वाले वा यदि वा वृद्धे शुक्र वास्तंगते गुरौ। 
मलमास इवैतानि वजंयेहेवदंनम्‌ ॥ 
| वृहस्पति 


ध्म॑शास््निवन्धकारों ने इसी प्रकार कं ओर भी अनेक वचन लिखे हं । सम्प्रति 
ग्‌ सशुक्रास्त कं समय तो विवाहादि गुभ कमं नहीं किये जाते, परन्तु उनको नीचस्थता, 
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वक्रत्व ओर अतिचार का विचार कोई नहीं करता। ग्रह ओर नक्षत्रों में केवल गुरु 
ओर शुक्र का ही अस्त धमम॑कृत्यों मे प्रतिक्‌ल समज्ञा जाता है । ये दोनो ओरों की अपेक्षा 
तेजस्वी हे । कुदं न कृ नश्त्र सदा अस्त रहते हं, वघ ववं मे लगभग ६ वार अस्त 
होता है ओर मंगल का अस्त अधिक समय मे होता दहै, परन्तु अस्त होने के वाद पांच 
मास तक वह दिखाई नहीं देता, अतः बुव. मंगल ओौर नक्षत्रों कं अस्त को धर्मकृत्यो में 
प्रतिकूल न मानना व्मंदास्त्र का व्यवहारानुक्लत्व सिद्ध करता है। शनि के अस्त का 
ग्रहण करने से व्यवहार मे कोई अडचन नटीं आती, परन्तु वमंगास्व्रकारों ने उसका विचार 
नहीं किथा है । सम्भवतः पापग्रह्‌ होने के कारण उन्होने उसके अस्त को त्याज्य नहीं 
माना दहै। 

ग्रह ओर सूयं के नित्योदयकालमें एक नियमित समय से-जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक ग्रह कं लिए पृथक्‌-पृथक्‌ निभ्चित कर दिया टै-- 
अधिक अन्तर पड़ने पर पूवं मे उसका उदय ओर न्यून अन्तर पड़ने पर अस्त होता है । 
इसी प्रकार सूयं ओर ग्रह कं नित्यास्तकालों मे उस निथमित समय से न्यूनाधिकं अन्तर 
पड़ने पर पदिचम मे उसका अस्तोदय होता है। उदाहरणार्थ, गरु ओर सूयं क नित्यो- 
दयास्त मे ११० पल अन्तर पडने पर गुरु का उदयास्त होता है । ग्रहादिक अपने 
दँ नन्दिनि भ्रमण मं प्रति दस पल में एक अंश चलते हं, क्योकि अहोरात्र मं उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती दै, अतः गुरु ११० पलो म ११ अंडा चलेगा । ये अंश कालसम्बन्धी 
टे, अतः इन्दं कालांदा कहते ह । सारंग यह किं सूयं ओर गुरु मे ११७श अन्तर पडनें 
पर उसका उदय या अस्त होगा। भिन्न--भिन्न ग्रन्थों मं बताये हृए ग्रहो के कालांशा 


ये हं-- 


९ 
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इसमे टालमी कं कालांदा उस समय केहं जव कि ग्रह ककराशि मं रहते हं ओर 
चुध-गुक्र कं कालांशा परिचमास्त सम्बन्धी हं (वर्जेसकृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 

केरोपन्त ने अपने ग्रहसाधनकोष्ठक मे अनुभूत कालांदा नहीं लिखे हें क्योकि तदन्‌- 
सार अनुभव नहीं होता । वे प्रथम आर्यसिद्धान्त कं स्वेधा तुल्य हें । 

गणपत कृष्णाजी ओर निणंयसागर के पञ्चाङ्खो मे केवल शुक्र के उदयास्त ग्रहलाघ- 
वीय कालां दारा लाते हँ । देष उदयास्त तथा अन्य ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्गो कं समी 
उदयास्त ग्रहलाघव की एक स्थूल रीति द्वारा लाये जाते हँ । इस दिदा कं अन्य पञ्चाङ्गं 
जिन ग्रन्थों द्वारा वनये जाते हू, उन्हीं कं कालांशों द्वारा उनमें उदथास्त लाते होगे । 
नाटिकल आल्मनाक द्वारा वनने वाले केरोपन्ती अथवा पटवधेनी, वापुदेवक्ृत,, अपने 
सायनपञ्चाङ्ख इत्यादि नवीन पञ्चाङ्गो मं भी हमारे ही किसी ग्रन्थ कं कालश द्ारा 
उदयास्त साधन किया जाता है । इस प्रकार लाये हुए किसी भी पन्चाङ्ग कं सव उदयास्त- 
काल सदा शुद्ध नहीं होते। उनकं अनुसार किसी समय ठीक अनुभव होता दै ओर कमी- 
कभी वे अशुद्ध ठहर जाते हैँ । इतना अवश्य दै किं नवीन पञ्चाङ्कं मं उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी प्राचीनो मं थी । कुच लोग नवीन पञ्चाङ्गो के उदयास्त मे अशुद्धि क्यों 
टोती है इसका विचार करिये विन। ही “उनके कुछ उदयास्त अशुद्ध होते हं, कवल इसी 
आधार पर यह सिद्ध करने लगते हँ कि ग्रहलाघवीव पञ्चाङ्खों की भांति नवीन पञ्चाङ्गं 
का गणित भी कभी-कभी अगुद्ध ठो जाता है । वे यह नहीं समन्नतेकि नवीन पञ्चाङ्ग के 
उदयस्ति मं कभी-कभी अशुद्धि हो जाने कं कारण उसका गणित अबुद्ध नहीं कहा जा 
सकता । उन पञ्चाङ्गो के गणित की सत्यता अन्य अनेक प्रमाणो से सिद्ध होती है। 
उदयास्त कथित समय पर न होने के कारण दूसरे हं । उनमें कालां रसम्बन्धी त्रुटि मृख्य 
ह । ग्रहलाधव के ग्रहगणित मे सम्प्रति सदा थोड़ी वहत अशुद्धि रहती है । उसक उदयास्त 
का यथार्थं अनुभव हुआ तो भी उसे ककतालीय न्याय हीं सम्ना चाहिए । कालांशा 
निदिचत करते समय ग्रह॒ ओर सूयं के नित्योदयास्तकालों के अन्तर का या तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस्र समय की उनकी गणितागत स्थिति द्वारा उसे 
गणित करके लाना चाहिए । परन्तु सूर्यं ओर ग्रह के नित्योदयास्त कालों कं अन्तर का 
प्रत्यक्ष अवलोकन करने मे कठिनाई यह है कि सूयं तो क्षितिज मे आते दी दिखाई देने 
लगत। है, पर अन्य ग्रह उस समय जव कि हम उनके उदय ओर अस्त का निरीक्षण 
करने ज। रहे हे, क्षितिज मे आने पर दिखाई नहीं देते । उनका दशन तव होता है जव 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाते ह) इसका कारण यहटहै किं जव वे क्षितिज 
अति हं उस समय-अर्थाति्‌ सूर्योदथ कं कुछ पहिले अथवा सूर्यास्त के कुं समय बाद सूयं 


[/ 
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क्षितिज से थोड़ा ही नीचे रहता है । वह सन्धिप्रकाश का समय रहता टै । उस स्थिति मं 
भी यदि दोनो कं उदयास्तकालो का वास्तविक अन्तर जानने का कोई उपायटोतो भी 
तदुपयुक्त काल ओर कोण का सूक्ष्म मान नापने के आजकल सरीखे उत्कृष्ट साधन 
प्राचीन काल मं रहे होगे. इसकी सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार ग्रहों की उदयास्त- 
कालीन स्थितिके आवार पर नित्योदयास्त का अन्तर लाने में भी उनकी शुद्ध स्थिति 
ज्ञात होनी चाहिए. अन्यधा गुद काल नहीं आयेगा। परन्तु प्राचीनकाल मं जिस 
समय कालाग निदिचित क्रिये गये. ग्रहगणित का सूक्ष्म ज्ञान नित्योदयास्तकाल मं एक 
पल को भी अशुद्धि न होने योग्य था. इसका मृञ्ने विष्वास नहीं टै. अतः उसे समय 
निश्चित क्रिये हुए कालां मे अद्धि की सम्भावना टै । जिसके आवार पर उदयास्त 
लानाठै वह कालांडा ही यदि अगुद्धदै तो उदयास्त कंन गुदो सकता ? हम सायन 
पञ्चाङ्ग मे गुर का कालां ११ मानते दहं. अतः उसमें जिसं दिन गृरु का अन्त लिखा 
रहता टै. उसी दिन के सूथ-गुरु के नित्यास्तमे ११०पल से कम अन्तर पड़ने लगता है, 
यह हम निश्चयपूवेक कटगे ओर उसके सत्यत्व की परीक्षा अन्य प्रमाणोसेभीकीजा 
सकती दै, परन्तु गरु उसी दिन अस्त होता है. यह हम नटीं कह सकते. क्योकि नित्योद- 
यास्तकाल मं ११० पल से कम अन्तर पड़ने पर गुरू का अस्त उसी दिन होना यान दोना 
दूसरा विषय है । सम्भव है, वह एक दो दिन आगे या पीद्ये अस्तहो। परण्ेसादोने पर 
यह कना अन्‌चित होगा कि पञ्चाङ्कं का गणित अरोद्ध टै। इसमे केवल इतनाही 
सिद्ध किणाजा सक्ता टै कि गुरु का कालां ११ से न्यून या अधिक मानना चाहिए; 
सम्प्रति प्रहस्थिति कौ गुद्धता का परीक्षण करने के साधन उपलब्ध टं ओर काल- 
साधन भी है। एसे समय मं कालां निदिचतत करने चाहिए । मेने गक १८११ पर्यन्त 
छः-सात वपं इसका प्रयत्न किया पर वाद मे समय न मिल सका । यद्यपि दृष्टि धीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही है तो भी स्वयं ओर सृष्ष्मदष्टि शिष्यो की सहायता से कृद्धं अनुभव 
कर रहा हूं ।* हमारे सायनपञ्चाङ्क-मण्डल मे गोपाल बल्लाल भिडेः नाम कं एक सज्जन 


गोणि मी क ,॥ , , 


१. बम्बई से सृष्टिज्ञाननामक एक मासिकपत्र निकलता था । सन्‌ १८८५को उसके 
मई, ज्‌न ओर जुलाई के अंकों मे ग्रहों के उदयास्त के विषय ये एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा है । उसके अतिरिक्त मेरे ज्योतिविलास का भी यह प्रकरण अवलोकनीय हे। 

२. गोपाल बल्लाल भिडेको जआकाड्ीय चमत्कारो के अवलोकनमे वड़ीरुचि थी । 
हक १७७८ मे रत्नाशिरि {जले के नि्वेडी नामक स्थान मं उनका जन्म ओर डक 
१८१२ मे देहान्त हआ । सन्‌ १८७४ से मरणप्यन्त वे उस जिले मे स्कूल विभाग मं 
नौकर थे । उन्होने ग्रहों के उ दयास्त सम्बन्धी अनेक अनुभव लिख रखे हं ओर नक्षत्र- 
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थ । उन्टानं इसं काम मं वडा परिश्रम किया था । अपने सव अनुभवो का एकीकरण 
करत हुए उसकं आवार पर उदयास्त सम्बन्धी नियमो के निर्माण का कायं अभी समाप्त 
नहीं हभ दै । शक १८११ कं पूवं पांच वर्षो मं शनि कं उदयास्त प्रायः वर्षाकाल अथवा 
उसकी सन्विमे हए थे अतः उनका निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिला। मंगल का 
उदयास्त देखने का प्रसङ्ख भी दो-एक वार ही आया। पाठकों मे से यदि |किसीको 
स्फूति हो ओौर वे अनुभव करक मञ्चे वताये तो ज्योतिपदास्वर पर उनका वड़ा उपकार 
टागा। ग्राप्मचऋ्तुम भी कभी-कभी आकाश वादलों से ठका रहता है. उदयास्तकाल कीं 
सन्धि मे ग्रह क्षितिज कं विलकरुल पास रहते हे ओर आकारा का अन्य भाग स्वच्छं रहने 
पर भी ्ितिज के पास प्रायः बादल रहते हं । अनुभव करने मे इस प्रकार की अनेक 
अड्चनें आती हं तथापि सतत अवलोकन सें मञ्चे अनुभव हुआ है कि हमारे भ्रन्थो कं 
कालांदा प्रायः सूषक्ष्महं । यद्यपि यह सत्य हैँ कि वुच-गुक्र जिस समय वक्री रहते है, 

अधिक तेजस्वी दिखाई देते टै. तथापि हमारे कुछ ग्रन्थों मं उनकी सरल ओौर वक्र स्थिति 

के कालांगों म जितना अन्तर वताया है, वस्तुतः उतना नहीं है। वल्कि अन्तर है 

टी नहीं, यह कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है । 


विशेषता 


उदयास्त के विषय में मेने एक एेसी वात का पता लगाया है जो दमारे किसी 
भी ग्रन्थकार के ध्यान मे नहीं आयी थी। उदय ओर अस्त के समय ग्रह सूयं के पास रहते 
हें । उनका दिखाई देने लगना उनकी तेजस्विता पर अवलम्बित है ओर तेजस्विता 
उनके न्यूनाधिक उन्नतांश के अनुसार न्यूनाधिक होती है। पृथ्वी पर भित्न-भित्न स्थानों 
मे किसी ग्रह का नित्योदय हुए समान काल व्यतीत हुआ हो तो भी उसके उत्नतांडा भिन्न- 
भिन्न होगे । १५ उत्तर अक्षां वाले स्थान मे उसके उन्नतांग जितने होगे उनकी अपेक्षा 
२५ उत्तर अक्षांश वाले स्थान में कम होगे ओर तदनुसार तेज भी कम होगा। १५ 
अश्नांश वाले प्रदेश की अपेक्षा २५ अक्षांडा वाले प्रदेश मे उसका उदय वाद मं ओर अस्त 
पहिले होगा 1 सूर्योदय के पूर्वं नित्योदय ओौर सूर्यास्त कं वाद नित्यास्त होने कं काल 
या कालांदा के समान होने पर भीं स्थलभेद के अनुसार उन्नतां में ओर उसके कारण ` 
अस्तोदथ मं अन्तर पड़ेगा, वह बात क्षेत्र बनाकर सिदध कीजा सकतीं है पर ग्रन्थ 
विस्तार होने के भय से मै यहाँ उसे सिद्ध नहीं करता ।आगे के वर्णन से वह स्वयं स्पष्ट 





योगतारों के भी कुछ उदयास्तों का निरीक्षण कियाहै। यदिवंदीर्घायुहोतेतो हमारे 
ज्योतिषशास्त्र की ज्ञानवद्धि मे उनका बड़ा उपयोग होता 1 
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हो जायगी। हमारे देश की अपेक्षा इंग्लैण्ड मे सन्धिप्रकादा अधिक समय तक रहता 
है। इस कारण हमारे देश में किसी दिन यदि शुक्र का नित्योदय सूर्यं से ३२ मिनट 
पूवं हआ है (अर्थात्‌ उस दिन उसके कालां ८ हें) तो उस दिन उसका उदय अर्थात्‌ 
दशन होगा, परन्तु इग्लेण्ड मे सूर्य॑से ३२ मिनट पूवे शुक्र का उदय होने पर भी उसका 
-दशेन नहीं होगा, वह कई दिन वाद दिखाई देगा । शुक्रक्रान्ति उत्तर श्टने पर इस देद 
मं यदि उसका नित्योदय सूर्यं से ३२ मिनट पूवं टोता है तो इंग्लेण्ड मे उस दिन ३२ से 
अधिक मिनट पूवं होगा, अतः यदि कंवल कालांश का विचार करते हेंतो ज्ञात होता है 
करि इंग्लेण्ड मे उसका उदय कृद्ध दिन पूर्वं होना चादि, पर अनुभव इसके विपरीत 
होता दहै। एक ही, स्थान मे भी कालांडा समाने रहने परं दक्षिणोत्तर क्रान्ति कं 
अनुसार उन्नतांश न्यूनाधिक होने पर उनमं अधिक अन्तर नहीं पड़्गा। सारांडा यह्‌ ह 
किं स्थान विषुववृत्त से ज्यो-ज्यों उत्तर बढ़ता जाय त्यो-त्यों उदयास्त के कालांशो को. 
भी वड़ाते जाना चादिए ओर उदयास्त के नियमों का निमि कालांडादवारानं करकं 
उन्नतां कं आवार पर करना चादहिए। | 
उन्नतांश सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचना ओौर वार्शी (अक्षां १८।१३) मं किये हृए 
अपने अनुभव से मञ्चे निश्चित ज्ञात होतादहै कि हमारे ग्रन्थों कं कालांदा हमारे ही देश 
मं निचित किये गये हं । टालमी के कालांशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
` हमारे कालांगो से उनका कोई सभ्वन्व नहीं है, बल्कि टालमी के विषय में हम कहू सकतं 
हं कि उन्होने कालां स्वकीय अन्‌भव कं आधार पर नही लिखे हे ओर यदि स्वानुभव 
दारा लिखे हें तो उनकी ्रहस्थित्ति अदाद रही होगी अथवा उनकी पद्धति मं अन्य कोई 
दोप रहा होगा। १८ अक्षांश वाले प्रदे में मंगल, वृ ओौर शुक्र कं कालांशा १६, 
१२, = से कम नहीं आते अतः अलेक्जंड्धिया (अक्षांश ३१।१३) मे इनसे अधिक होने 
चाहिए, पर टालमी ने १४, १९१ लिखे हं अतः वे वहत अग॒द्ध हं । स्थल विदोष 
के सूक्ष्म कालां या उन्नतांडा नििचत कर लेने पर भी चन्दरप्रकाश, क्षितिज कं पास 
` दिखाई देने वाली रक्रितमा, द्रष्टा की मन्द-सृक्ष्मदुष्टि+ इत्यादि कं कारण उनमं अन्तर 
पड़ जाया करतादहै। मेघ भी प्रतिवंधक हो जाया करते हे । इसी लिए हमारे धर्म- 
शओास्त्रकारों ने गणितागत उदयास्द दिवस कं पश्चात्‌ ओर पूवे ग्रहों की वाल-वृद्धा- 
वस्था के कुच दिन खोड देने की व्यवस्था की दै जो कि सर्वथा उचित है। 





१. सुक्ष्मदृष्टि मनुष्य को उदय दिखाई देने के तीन चार-दिनि वाद तक भी 
मन्ददृष्टि को दिखाई नहीं देता, एसा अनुभव हआ है । ग्रह भौर सूयं को गतिका 
अन्तर थोडा रहने पर उदयास्त में अधिक अशुद्धि होतो हे । 
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सम्प्रति सायनपच्चाङ्ग मे व्यवहूत स्वानुभूत कालां मने ऊपर लिख दिये हं । 
गोपाल वल्लाल भिड़े का हेदवी (अक्षांश १७।२०) का अनुभव है कि वृध, गरु ओर 
शुक्र कं उदथास्त कभी-कभी ११, १० ओर ७ कालांगों मे भी होते 

(८) भ्छुगोन्नति 

कृष्णपक्न के उत्तरां ओर शुक्लपक्न के पूवधिं मे चन्द्रमा काकुद्छही भाग भ्रका- 
डित दिखाई देता है। इस प्रकाशित भाग की कोरों को शङ्ख कहते हँ । शक्लपक्ष 
म सुयस्ति ओर कृष्णपक्ष मे सूर्योदय कं लगभग ओर उसमे भी विदोषतः शुक्ल प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमा का दर्लन होता है। उस समय चन्द्रमा का कितना,माग 
प्रकाशित रहेगा ओर उसका किस दिशा का शछंग ऊंचा दिखाई देगा; श्छगोन्नति अधि- 
कारम इसका आनयन किया रहता टै । संहिताग्रन्थो में चन्द्रम्पगोन्नतिके आधार पर 
वहुत सा फल लिखा रहता है । वस्तुतः चन्रमा सूयं द्वारा प्रकाशित होता है अत 
सुय उश्रके जिस पादवं मं रहेगा तदनुसार शङ्ख की उन्नति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर दोन वाली गुभागुभ घटनाओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु वास्तविक 
कारणका ज्ञान होने के पूवं एेसीं धारणा होना स्वाभाविक ह। 


(ई) ग्रहयति 

ग्रहो के अत्यन्त सान्निध्य को यूति या योग कहते हं । यति के समय ग्रहों में पुवं- 
परिचिम अन्तर नहीं रहना चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता है । वह्‌ उनके 
रार्‌ कं अनुसार न्यूनाधिक रहेगा। युतिकाल मं ग्रहों की किरणों का मिश्रण होनं पर 
अथवा दक्षिणोत्तर अन्तर एक अंश से कम होने पर उनका यद्ध कहा जाता है । एक अंश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते हे । ्रहविम्बों के केवल स्पशं को उत्लेखं 
ओर परस्पर मिल जाने को भेद कहते हे । संहिता ग्रन्थों मे भेदादिकों कं फल विस्तार 
पूर्वक लिखे रहते हैँ । मेद का लक्षण ओर उसका गणित हमारे ग्रन्थों मं लिखा है पर 
इसका पता नहीं लगता कि शुक्र कभी-कभी सूयं विम्ब का भेद करता है--यह बात हमारे 
आचायं जानते थे या नहीं। 

(१०) भग्रहयुति 

इस अधिकार में नक्षत्र योगतारों ओर ग्रहों की युति कागणित रहता है इसलिए 
योगतारों ओर कुचं अन्य तारों के ध्रव (भोग) ओर शर लिखे रहते हं । ये भोग अधि- 
कांश ग्रन्थों मं आयन-दुक्कमं संस्कृत रहते हं, अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाला हआ 
लम्ब क्रान्तिवृत्त को जहां काटता है, आरम्भ स्थान मे उस विन्दु तक का अन्तर भोगं 
ओर तारे से उस विन्दु तक का अन्तर शर माना जाता रहै। इसं शर ओर भोग कों 
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नरूवाभिम्‌ ख कटठेगे । कृद्ध ग्रन्थों मं तारे से ऋरान्तिवृत्त पर डाले हृए लम्ब को शर ओौर 
वह्‌ क्रान्तिवृत्त को जहाँ काटता है उस विन्दु से आरम्भस्थान तक के अन्तर को भोग 
माना है। क्रान्ति-वृत्त के केन्द्र का नाम कदम्ब है अतः उस दर ओर भोग को 
कदम्बाभिमूख करगे । अगले कोष्ठक मे € ग्रन्थों के ध्रुवाभिम्‌ख चार-भोग लिवे 
मने स्वयं नक्षत्रों कें जो योगतारे निङ्चितकियि हं, उनके भी ध्रवाभिमख चार-भोग 
वहीं लिब्वे दिये हं । अथनगति के कारण आथन-दृक्कमं संस्कार में सर्वदा थोड़ा-थोड़ा 
अन्तर पडता रहता टै अतः व्रवाभिम्‌ख नन्नत्रध्रव सदा एक सा नहीं रहता ।. कोष्ठकः 
मे दिये हए भिन्न-मिन्न ग्रन्थों के नक्षत्रघ्रवों मजो थोड़ा-थोड़ा अन्तर है वह सम्भवतः 
कुद अंशम इसकारणमभी टोगा। योगतारोंके भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर पड़ा 
होगा । सूयंसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त ओर लल्लतन्त्र के ध्रुव उस समय कं टं जव, 
अथां वहत थोड़ थं । इसके विषय मं भास्कराचायं ने लिखा टै-- 
इत्यभावेशनांगानां कृतदुक्कर्मका त्रूवाः । 
कथिताइ्च स्कूटा वाणा सुखाथं' पूर्वसूरिभिः । १७॥। 
सिद्धान्तरिरोमणि, भग्रहय॒ति 
ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल क ग्रन्थों मे अयनगति का उल्लेख नही है ओर सूय॑सिद्धान्त 
मं टै, परन्तु उसके नक्षत्रघ्रूवं ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल कं ध्रुवों कं लगभग समान टं अत 
भास्कराचायं का कथन तीनों पर लाग्‌ होता टै। सुन्दरससिद्धान्त की मेरे पास कीप्रति 
बड़ी अडुद्ध थी । उसके कुं अको का निश्चय नहीं हो संका अतः वे मेने यहां नहीं 
सिके ह । 
मेने जो योगतारे माने हं उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ कं मध्यम विपुवांश ओरं 
क्रान्तियाँ फ़च कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा ध्रुवाभिमुख शर ओर सायनभोग 
लाये गये ह । उसमे चित्रा काभोग २०१।२६।१६.३ आया । उसे १८० अंश मान 
कर सव तारों के भोगो मं से २१।२६।१६.३ अयनांश घटा दिये । इस्‌ प्रकार लाय 
हए भोग कोष्ठक मं मन्मतवाले घर मे लिये हं । ये दाक १८०९ के हं अर्थात्‌ शर भी 
उसी वं केदटं। भोग निरथन ह अतः कालान्तर मे इनम वहुत थाडा अन्तर्‌ पड़्गा। 
म्यूपीधियम तारे को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय भोगों में से १ अदा २० 
कला ओर घटा देना चाहिए । 





१. मे शक १८१५ से सायन पञ्चाद्धः मं युतियां इन्हीं तारों के आधार पर 
लिखता हं । भिन्न-भिन्न अन्वेषकों के अभिमत योगतारों के यूरोपियन नाम ञे 
कोष्ठक मं लिखे हं । न 
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सूयं सिद्धान्त ओर ब्रह्मगुष्तसिद्धान्तोक्त * ब्रुवाभिमुख भोग ओर शरो द्वारा लाये 
दए कदम्वाभिम्‌ख भोग-गर तृतीय ओर चतुथं कोष्ठकों मे लिखे ह । द्वितीय आ्यं- 
सिन्द्वात कं भोग-गर कदम्वाभिम्‌ख ज्ञात होते हं अतः वे भी वहीं लिख दिये हं। 
सिद्धान्त सावेभौम कं भोग-दार कदम्बाभिमुख हं, यह उसी मं स्पष्ट लिखा है अतः वे भी 
उसी कोष्ठक मे लिखे हें। केतकर कें ओर मेरे कदाम्वाभिमुख भोग-दर फ़रच या 
ङंगलिल नाटिकल आल्मनाक द्वारा लाये हृए हं । केतकर के ओर मेरे निरयन भोगों 
में अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होने जी टापीशियम को आरम्भस्थान माना है ओर 
मेने चित्रा का भोग १८० अंग अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाले विन्दु को आरम्मस्थान 
माना है, परन्तु मेरे सात योगतारे केतकर से भिन्न हं अतः उनकं भोगों मे भिन्नता है। 
मेने रेवती कं भोग मं दो-दो अंक लिखे हं । उनमें प्रथम जीटापीशियम के ओौर दवितीय 
म्यूपीशियम के हे । म्यूपीशियम को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय प्रत्येक 
भोग मे ४३ कला जोड देनीं चाहिए । 

पञ्चसिद्धान्तिका मे मूल सूर्यसिद्धान्त के नक्षव्रघ्रुव नहीं लिखे हं । मालूम होता 
है, वे मलम्रन्थ मं नहीं थे। प्रथम आर्यभट ने नक्षत्रयोगतारों के विषयमं कृचं नहीं 
लिखा है । भास्कराचायं ने ब्रह्मगृप्तके ही भोग ओर रार लिये हं । वेरुनी ने ब्रह्मगुप्त 
केजोभोग ओर रार लिखे हँ उनमें कु मेरे लिखे हुए भोग-ररो से भिन्न हं । उन्होने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मार्गशीर्षं का शर ५, आदलेषा का ६ ओर मूल का ९ 
लिखा है। वेरुनी के मूलम्रन्थ मेही यह्‌ त्रुटि रही होगी अथवा बाद कं लेखकों कं प्रमाद 
से एेसा हआ होगा । मेने भोग-शरों की मूलग्रन्थोक्त आयविद्ध ओर शब्दवद्ध संद्याएं 
लिखी ट ओर वे ब्रह्मगष्त सिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनों मे ही एक ही हं। मेने ये संख्याए 
दोनों ग्रन्थों की भिन्न-मिन्न चार प्रतियों के आघार पर लिखी हं अतः इसम संशय 
नहीं है । ब्रह्मगप्त ने कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्रों 
के गार पहिले कमरा: ५, ५, २, ११, २३ ओर ४ लिखे हं । वेखूली ने भी अपने ग्रन्थ म 
इतने ही लिषे हं, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने वाद मं तुरन्त ही उपर्युक्त शरो मं से कुच कलाए 
घटाने को कहा है, तदनुसार घटाकर मेने शरो कं यथोक्त मान लिखे हं पर वेख्नी 
ने एेसा नहीं किया है। मूल का शर ब्रह्गुप्त ने अधं नवम' लिखा है। बेस्नी ने उसका 


अर्थं ९१ किथा है पर उसका वास्तविक अथं ८३ है । 





१. सृथंसिद्धान्त क कदस्वाभिमुख भोग ओर शर उसमे बतलायी हृद रीति से 
-ह्भिटने ने निकाले हं । मने सहां वेही लिखे ह ओर बेटली हारा लाये हुए ब्रह्मसिद्धान्तीय 
-भोग-हार उनक ग्रन्थो से उद्धूत कयि हं। 
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ऊपर जो ध्रुव दिये गये हं वे व्तंमान सूर्यं सिद्धान्त के हँ । उसमे आर्द्रा के ध्रुव कं 
विपय मं मतभेद है। सूर्यसिद्धान्त टीकाकार रद्खनाथ कं लेख से एेसा मालूम होता है 
कि आद्रभिोग नामेद मत ७३।४७ ओर पवेत मत से ७३।१० दै। रङ्गनाथ का 
यह्‌ भी कहना दै कि सवंजनाभिमत घ्रूव ७४।५० दै । परन्तु रङ्गनाथ ने दाकल्य- 
संहितोक्त आर्द्रान्रुव ६७।२० को ही - ठीक मानकर उसी को ग्रहण किया हे 1 ` सिद्धान्त- 
तत्वविवेककार कमलाकर ने सव भोग-शर सूर्यसिद्धान्त से लिये ट। परन्तु उनमं 
आर्द्रा भोग ७४।५० दिया है। वतमान रोमश, सोम ओर दराकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
सूर्यसिद्धान्त कं अनुयायी हं । . इसलिए सूर्यसिद्धान्त के भोग-दार इनमे भी दियं हृए हं । 
परन्तु इनमे भी आर्द्र कं विषम मं मतभेद दै। शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त कं भोग-शर 
पूर्णं रूप से उपर्य॒क्त सूयं सिद्धान्त कं समान है । सोमसिद्धान्त मं आदद्रभिोग ७४।५० 
टे । चेष सव भोग ओर शर सूर्यसिद्धान्त के समान हं । रोमर सिद्धान्त कौ दो प्रतियो को 
मेने मिलाकर देखा तो कु ध्रुवो मं अन्तर दिखाई दिया, परन्तु यह भेद लेखकों कं 
प्रमाद से होना सम्भव है। सारांदया रोमदा-सिद्धान्त कं भोग-शर भूर्य॑सिद्धान्तानुसारी 
ट्‌, यह्‌ कहने मं कोई आपत्ति नहीं है । 
सू्व॑सिद्धान्त मे नक्षत्र-योगतारों के भोग-शर ९ इलोकों मँ (अधिकार ८) देने के बाद 
अगले तीन इ्लोकों मं अगस्त्य , व्याध, अग्नि ओर ब्रह्मा कें भोग-गर बतलाये हं । इसके 
वाद तुरन्त प्रजापति, अपां वत्स, आपः इनके भोग-शर न देकर वीच ही मं सात इलोकों 
मे विषयान्तर कर अन्त मे २०-२१ इलोकों मे प्रजापति इत्यादि तीन वारो के मोगर्‌- 
दार दिये हे । इससे यहं अनुमान होता है कि ये दो इलोक प्रक्षिप्त होगे । नवम अध्याय 
मे अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता, एेसा लिखा है। उसमे ब्रह्महृदय तारे का 
उल्लेख दै! इन तारों मं प्रजापति का परिगणन आवदयक था, क्योकि ब्रह्महूदय से 
प्रजापति का दार ८ अंदा उत्तर है, अतएव यह अनुमान होता है कि ये इलोक प्रक्षिप्त 
हं । तथापि इन तारों म अपांवत्सं तारे का उल्लेख व हृत्संहिता मे भी है।~ इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि इन तीनों तारों का ज्ञान शक ४२७ मं भी वतमान था । प्रोऽ 





१. वतमान सूयं, रोमश, शाकल्य, ब्रह्म, सोम सिद्धान्तो मे जो नक्षत्रध्ुव दिये हं 
वे उस नक्षत्र प्रदेश क आरम्भ से उस तारे तक जितनी कला होती हं उनके दष्षांश क 
रूप मं दिये हए हं । सूर्यसिद्धान्त मं आद्रभिग “अन्धयः (४)' इस शाब्द से सुचित्‌ 
किया है॥ इस स्थान पर “गोब्धयः ४६ ““गोग्नयः; ३६" एते भो पाठभेद मिलते हं \ 
२. सममुत्तरेण तारा चित्रायाः कीर्यते ह्यापांवत्स 
बहत्संहिता, अध्याय २५, प्च 
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ह्िटने का कहना है किं प्रजापति, अपांवत्स ओर आपः शाकल्योक्त ब्रह्म ° मे नहीं दिये 

परन्तु यह उनको भूल दै । शाकल्य-ब्रह}, रोमा ओर सोम इन तीनों सिद्धान्तो 
मे उनका उल्लेख है । ग्रहलाघव में इनमें से केवल “आपः' का उल्लेख नहीं है । शाकल्य- 
ब्रह्मसिद्धान्त में सप्तपि के दार-भोग दिये हृए हें। वे ओर किसी दूसरे सिद्धान्त 
मे नहीं हं । यन््रराज नामकं ग्रन्थ मं १२ तारों के सायन भोग-दार दिये हुए ह, सिदढधान्त 
राज ग्रन्थमे =४ तारों के भोग-णर दिये गये हैँ । 


नक्षत्र-तारासख्या 

कुदं नक्षत्रों मे एक दही तारा है । किन्हीमे एक से अधिक होते हैँ! अनेक 
तारों मे योगतारा किस दिशा मेदे, यह्‌ सूर्यादि चार सिद्धान्तो में लिखा हज है। इस 
विषयमे चारोंमेंप्रायः मतभेद नहीं है। परन्तु इससे योगतारे के विपय में सम्यक्‌ 
वोध नहीं होता । शाकल्य-ब्रह्मसिद्धान्त मे किस नक्षत्र मे कितने तारे है, यह्‌ वतलाया 
डे, दुसरो मे नहीं । तारों की संख्यान देकर केवल दिशा वतलाने से योगतारे का 
ठीक-टीक वोध होना कठिन है। शाकल्य~त्रह्मसिद्धान्त को छोडकर केवलं खण्डखाद्य 
मे नक्षत्र-योगतारों कौ संख्या दी है। कुचं संहितग्रथो मं भी वह मिलती दै। नक्षत्र 
क तारों के विषय मे मतभेद है । अगले पृुष्ठों में दिये हुए अलग-अलग ग्रन्थो के आधार 
पर तारासंख्याए"दी हं। अगले पष्ठों मे दिये हए कोष्ठक . के प्रथम स्तम्भ में तंत्ति- 
रीय श्रति से निद्चय रूप से ज्ञात होने वाली संख्या दी हई ह । नक्षत्रकल्पः अथववेद का 
परिशिष्ट है। श्रीपति कत रत्नमाला के टीकाकार माधव जो लल्लोक्त॒नक्षत्र- 

सख्याएे दी हे, वही मने लिखी हं । वे सम्भवतः रत्नकोडश से ली गयी हें । 
नक्षत्र-तारा संख्याओं कं विषय में मतभेद टोने पर भी आकाडा मं इष्ट नक्षत्र 
पून्ज कौन-कौन हे, इसमे मतभेद नहीं है ; यहं वात सव दृष्टयो से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है। शतभिषक्‌ राव्द से इस नक्षत्र मे १०० तारे टोगे, यह भ्रम होने कं कारण 
इस नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गथा होगा । परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 





१. बेस कृत सूयंसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २९८ 

२. नक्षत्रकल्प ओर बहत्‌ गगंसंहिता आज तक मेने नहीं देखी है । 17078 
20४4० ४, ०1. ज 70. 43-45 में थोवो दवारा लिखे हए लेख कं आधार पर 
मेने ये संख्याएं दी हे 1 प्रो° यनो ने वहत्‌ गगसंहिता ओर खण्डखाद्य क. मूल वचन 
उद्धत किये ह । उनमें रेवती ओौर अदिवनी के सम्बन्ध मं जो भूल हुई हे उसे 


कर दिया हे। 
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समयसेहीदटै। इसी प्रकार रेवती तारे का दार सव मतो मे शून्य है, भोग भी शून्य कं 
लगभग टै, इसलिए रेवती योगतारे कें विषय मं मतभेद नहीं है। उसके आसपास 
मृदङ्खाकार म अनेक तारे हं। उनकी संख्या ३२ ही मानी गयी है। इन्दं ३२ ही 
क्यों माना गया, यह्‌ स्पष्ट नहीं हुआ । परन्तु यह्‌ भूल मी वराह के समयसे है । शेष 
सव नक्षत्रों को ध्वानपूर्वंक देखने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै कि प्रत्येकं नक्षत्र की मानी 
हई संख्या का कुचं न कुदं आधार अवद्य है । अतएव सव की संश्याएं सयुक्तिक मालूम 


पडती हं । 
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योगतारा 
गत दो-तीन शताच्दियों की अवधि में कई यूरोपियन ज्योतिषियों ने आंख स 
सावारणतः दीखने वाले तारों की तालिकाएं वनायी हँ । उन्होने तारों का नाम करण 
भी किया है ओर उनके विपुवांडा ओर क्रान्तियों का सूक्ष्मतः निक्चय किया है । इनमें 
हमारे नक्षत्रों के योगतारे कौन से हँ, इस विषय मे भित्न-भिन्न शोधको कं मत संलग्न 


[ने नेम 


कोष्ठक मे दिये गये हं । 
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हमारी नत्र पद्धति तथा अर लोगों की नक्षत्र पदति की तुलना ओर हमारे 
योगतारों के यूरोपियन पद्धति के अनुकार नाम ओर स्थान कौनते हे, इस विषय मं 
विस्तारपूर्वक विचार कोलत्रूक ने किया है । इसके पहिले विलियम जोन्स ने (ई° स° 
१७९० में) भी विचार कथा थ। परन्तु वह अपूणं ही रहा 1 कोलब्रूक का निबन्ध 
51216 २ 6562170068, ४०1, 124 1807 4. 12 . मे प्रकाशित हुआ है । इसी के आधार 
पर मेने कोलत्रूक के द्वारा सम्मत तारों कं नाम ऊपर के कोष्ठक सें दिये हं! वेटली 
करत ^ पा3॥५71९8] #ह्प 9 [ताश अगा नासक्त पुस्तक ई० स० १८२३ 
मे कलकत्ते मे प्रकाशित हुई थी । इसमे उसने त्रह्मगुप्तोक्त गर-भोगौं द्वारा तारों का 
-विचार क्रिया दहै। इसी पर सं ऊपर वाले कोष्टक में उसके द्रारा सम्मत योगतारों के 
नाम दिये हे । इनमे उत्तराभाद्रपदा का तारा केवल अल्जेनिव उसने दिया ह । करोपन्त 
ने इसको स्वीकार न कर आल्फेराट का परिगणनं किया है । इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सव्र तारे वेण्टली कें अनुसार दिये हं ।* इनके अतिरिक्त वेण्टलीं ने जो विकल्पा- 
त्मक दूसरे तारों कं नाम लिखे हं वे इस प्रकार है--अष्विनी गामा एरिस, मृग 
११३, ११७ टारी, आइलेपा ५० कांक्री, पूर्वाफाल्गुनी ७१ लिओ, हस्तं = कार्वी, मूल 
३५ स्कापिओ । ह्टने ने इस विषय पर विस्तारपूवेक विचार किया है ।* ओर योग- 
तारों को वहत विवेकःपूर्वेक निङ्चय करिया है । वापूदेव लास्त्री ने अपने सूर्यसिद्धान्त के 
अंग्रेजी अनुवाद मं योगतारों के नाम दिये दहं ये सेव कोलघ्रूक कं अनुतारटहीदें। 
"परन्तु अपने पश्वाङ्क म ७ तारों मे उन्होने भेद किया दै । अश्वनी, आदलेषा, विशाखा, 
मूल, उत्तराषाढा, वनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इनके पहिले तारे को छोडकर उनकं स्थान 
पर वीटा एरेटिस, एपसिलान हैंड़ी, २४ (आयोटा) चित्रा, लांवा स्कापि, सिम्मा 
साजिटेरी, वीटा डल्फिनी, गामा पिगासी ये तारे लिये हैँ । यह सव परिवर्तन ह्िटने कं 
मतानुसार हे, यह स्पष्ट है । वेंकटेश वापरूजी केतकर ने अपने मतानुसार जो तारे मुञ 
-विदित करिये उनका भी सन्निवेश मैने ऊपर के कोष्ठक मं कर दिया है। कोलव्रुकं इयादि 
के माने हृए योगतारों के शर-भोग हमारे ग्रन्थों मे दिये हए गर-भोगों से कहाँ तक मिलते 
है डस पर उन्होने विशेष ध्यान दिया है, परन्तु मने इस वात कं अतिरिक्त इस वात 





१. ग्र हसाधनकोष्ठक पृष्ठ ३२४-५ 

२. सुर्थसिंद्धान्त, अनुवाद पृष्ठ १७५-२२० 

३. 8101101168 1761698 ]चि€५/ 86165 1860 4. 1. इसमे भरणी क लिए 
मस्का कहा है, परन्तु अपने पञ्चाङ्गः मेँ वे ३५ एरटिस लेते हं अतएव मेने कष्टक मं 
व्ही दीदे! 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ६०३ 


पर भी ध्यान दिया है कि योगतारों मं १३ अं० २० कला या लगभग उतना अन्तर 
अवश्य रहना चाहिये । आर्द्रा नक्षत्र का तारा मृगपुञ्ज मं मानना ठीक नहं है। 


आद्रेया रुद्रः पथमान एति । 
त° ब्रा० ३-१-१ 


इस वाक्य का, भर्द्राके साथ रद्र आता है, यह अथं है व्याध ताराहीरस््रदटै। जो. 
आर्द्र मेने माना है वह व्याध के पहिले कंवल ९ मिनिट मध्याह्ल मं आती है । इसके 
सिवाय व्याध के पासं दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेश म नहीं दिखाई देता । 
ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि कृत्तिका, रोहिणीः, पुनवंसु, पुष्य, मघा, उत्तरा, 
फाल्गुनी, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, श्रवण, दातभिषक्‌, पूवभिद्रपदा, रेवतीं 
इन १४ तारों कं विषय मे सवका एक मत है । इनक अतिरिक्त दोष नक्षत्रों कं 
विषय मे मतभेद है । इनमें कौन-सा मत ठीक है, यह्‌ निश्चय करना व्यर्थं है, क्योकि 
हमारे ग्रन्थों मे जो शर-भोग दिये ह वे ऊपर वाले कोष्ठक में दिये हुए किसी तारे सं 
अंतः या पूर्णतः नहीं मिलते । वे शर-भोग सूक्ष्म रीति से नहीं निकाले गये हं इसलिये 
नहीं भिलते तो इसमे आद्चयं नहीं होना चाहिये । इसकं अतिरिक्त वे किस काल सें 
सम्बन्वित हे, यह भी मालूम नहीं है । यह भी निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन काल के शर-भोगों को निकालने की जो पद्धति. अपनायी गयी टै बह भी 
सूक्ष्म टै या नही, इसलिये उनका न मिल्लना ठीक ही है । वास्तव मं वे मिलते भी नहीं 
टं । इसलिए जिन तारों कं साथ वे प्रायः मिल जाते हं उन्हीं को योगतारा समञ्नना 
चाहिए । यदि किसी नक्षत्र मं २-३ तारे हँ ओर उनमें से एक तारे का शर प्रायः मिल 
जाता है तो भोग नहीं मिलता, यदि दूसरे तारे का भोग भिलता है तो रार नही मिलता, 
इसीलिए किसी ने दार मिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया है ओर किसी ने भोगकीं 
ओर। किसी ने केवल दिया की ही ओर ध्यान दिया है। अतएव प्रत्येक कं मत 
का आधार तो अवद्य ही है। अमुक नक्षत्र को वतमान समय मं अमुक पुञ्ज कहते 
हे, उदाहरणार्थं भरणी नक्षत्र मस्का ही है; यह निश्चित हो जाने पर भी उसका 
योगतारा कौन-सा है इस विषय म मतभेद होना स्वाभाविक है । परन्तु यदि कोई 
उस पुञ्ज क वाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले ओर इसकं. लिए कोई 
आधारनदहो तो इसे अवश्य ही भूल समञ्लना चाहिए । उदाहुरणाथं मृग ओर 
उसका शीषे मिलकर जो तारापुञ्ज दीखता हैया माना जाता है, उसकं दीषं 
मे जो तीन तारे ह उनमें एक को योगतारा मानना उचित है, परन्तु करोपन्त नें 
उनसे बाहर किसी तारेको माना है, यह उनको भूल है। मूल नक्षत्र की आकृति 
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सव ग्रन्थों मे सिहपुच्छ के समान मानी है । केतकर का योग तारा उसके बाहरकादै 
अतः वह ठीक नहीं । करोपन्त के ग्रहूसाधनमें मूल की क्रान्ति ३७ अंश के स्थान 
पर भूल से २७ अंश लिख गयी है इसी से यह भल दहो गयीदहै। जो हो, प्रत्येक का मत 
ठीक टीहै। 
तारा-स्थित्ति-पत्रक 
तारों कं वेध लेकर उनके भोग-दरों के पत्रक (क्याटेलाग) यूरोप मं प्रथम हिपाकंस 
(ई० स० पू० १५०) नेतंयार किये। वे इस समय उपलब्ध नहीं ह । परन्तु ई० स० 
१३८ मे टालमी ने केवल अयन गति का संस्कार देकर उन्हें फिरसे तयार किया । 
से उसके सिटाक्सिस नामक ग्रंथ में उपलव्य हू । इस पत्रक मे १०२२ तारे हें, उनको 
४८ भागोंमें वांटा है। इसके पश्चात्‌ दूसरा पत्रक तंमूर लंग कं पौत्र उलृगवेग ने, जो 
समरकन्द का वादशाह था, ईसवी सन्‌ १४३७ मे वनाया । इसमें १०१९ तारे हं । 
इसके वाद का पत्रक टाइको ब्राहे का ई० स० १६०० का है जिसमं ७७७ तारे हं । 
इसके वाद यूरोपम बहुत से पत्रक वने हं जो इनसे सृक्ष्मटहें। हमारे देण मे किसी नं 
वेव लेकर पत्रक बनायें हों एेसा मालूम नहीं पडता । महेन्द्र सूरि क यन्त्रराज ग्रन्थ 
मे ३२ तारों के ्रुवकं ओर शार यवनागम से लेकर लिखे हए हं । इस ग्रन्थ के टीकाकार 
मलयेन्दु सूरि कहते दे- 
दाकमतेन नक्नत्रगोले नक्षत्राणां द्वाविशत्यधिकसहस्रम्‌ १०२२ उक्तमस्ति । तन्मध्ये 
ग्रन्थकारेण नक्षत्रगोलं सम्यग्‌ बुद्धवा यन्त्रोपयोगीनिद्रा विशति नक्षत्राणि गृहीतानि। 
अध्याय १ लोक २१-३८ टीका 
इसमे लिखे हए नक्षत्रपत्रक की १०२२ नक्षव्र-संच्या के कारण ओौर ग्रन्थकार 
तथा टीकाकार कं कालनिर्णय से यह्‌ मालूम होता दै कि वह टालमीका ट। इससे 
यह्‌ मालूम होता है कि वह मुसलमानों कं द्वारा इस देड मं लाया गया परन्तु आगे जाकर 
किसी ने उसका उपयोग नहीं किया । 


नक्षत्रों का परिचय 


इस समय हमारे दे मं नक्षत्रों के योगतारों को तो छोड़ ही दीजिए, नक्षत्रों 
को भी पहचाननेवाले ज्योतिषी प्रायः नहीं मिलते। कोलन्रुक कहता है कि कु नक्षत्रों 
को हिन्दू ज्योतिषियों ने मृञ्ञे दिखलाया परन्तु कई को वे न बतला सक । वेख्नी ' कटता 
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डै कि मेने इस विषय मे वहत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों कें योगतारों को अख से 
देखकर वितानेवाला एक भी ज्योतिषी मृञ्ञे नहीं भिला। आजकल |भी योगतारे 
दिलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कहीं मिले। अधिकां ज्योतिषी एसे हं जिन्हं 
केवल नन्नत्रपंजों से भी परिचय नहीं। कुण्डली निर्माण ओर मृहत्तं देखने मं अत्यन्त 
निपुण एेसा एक ज्योतिषी म्‌ से मिला, जिसे यह भी मालूम नहीं था कि 'अश्विन्यादि 

सत्र पडिचमसे पूर्वंकी ओर क्रम से स्थितै, पुवं से परिचम को ओर नहीं। तथापि 
नश्नत्र दिखनेवाले ज्योतिषी भी प्रायः मिल जाते हं। कुलावा जिले के चौल म्राम का 
फफे' नाम का एक वँदिक ब्राह्मण मृञ्चे मिला था, उसको सव नक्षत्र मालूम थे । उसने 
मध्याह्ववत्त पर कौन-सा नक्षत्र आया हुआ है यह्‌ देखकर रात्रिमान निकालने कं लिए 
णक इलोक म॒ज्ञे बतलाया था। वह्‌ वहत उपयोगी है इसलिए यहां देता 
जा त्री ग्‌ च्‌ गं चो छो भ्‌ १ युक्‌॥ 
१०२ ११२ १२८ १४० १५३ १५६ १८३ १९६ १९७ 
छ॒ चि त्री कु च्‌ छ कोदि२ य॒क॥ 
२१७ २३२ २४० २५१ २६६ २७७ २९१ 
डी ख छाडी कू धु त्रि ३ युक्‌॥ 
३०५ ३१२ ३२७ ३४५ ३५१ ३५४ 
ख॒ जा क च धे घो॥ 
१२ २८ ५१ ६४ ७४ श्य 

अश्विनी नश्षव्र मध्याह्ववृत्त पर आने से लग्न १०२ अंश रहता है (अर्थात्‌ कक 

लग्न कं १२ अंश व्यतीत हए रहते हं) । इसी प्रकार २८ नक्षत्रा के प्राग्लग्न कं अश 
उपर्युक्त द्लोकों मे दिये हृए ह । लग्न से इष्ट काल लाने कौ रीति से काल का आनयन 
करन। चाहिए । इस वचन में द्वितीथ आयं सिद्धान्त के _कटपयादि सख्या-संकत 
ओर साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ यह संकंत १ से € तक अंक तथा ° 
के वाचक ह । इसी वचन के समनानाथंक तीन श्लोक गणेडा दवज्ञ कृत॒ मृहतसिन्धु म 
भी दिमे हृए ह ।१ इनमे अंशो की संख्याएं साधारण नियम के अनुसार हं ओौर जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वहीं के ये लग्नां हं, इतरत्र कुद न्यूनाधिक होगे एेसा भी कहा 





१. इन इलोकों मे चित्रा अंश २६३. ओर दततारका कं ६१ हं। ऊपर कं वचनं 
मे च्‌ ओर कु ये अक्षर हं परन्तु उनक स्थान पर यदिग्‌ रक्‌ येदो अक्षरहोंतो 


दोनों की संगति बेठ जाती है। 
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है। इस वात से ओौर चौलग्राम गणेरा दैवज्ञ के नांदगांव से निकट होने के कारण “खौ” 
इत्यादि वचन ओर पूर्वोक्त वेदिक को ज्ञात नक्षत्रं गणेश दैवज्ञ से परम्परा से प्राप्त 
मालूम होते ह । | 

[उक्त वेदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये थे उनम रेवती ओर विशाखा मं भूल थी । 
रत्नागिरी कं एक ज्योत्तिषी ने जा० वा० मोडक को जो रेवती तारा दिखलाया था 
वह्‌ इससे मिलता है । बलिया के एक अच्छ ज्योतिषी ने भीडइसी तारे को रेवती नक्षत्र 
कहा था । परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर भी तीनों को यह्‌ समान भ्रम कंसे हुआ 
यह कटना कठिन है । परन्तु यह सम्भव नहीं है कि यह भल मूल मे गणेदा दैवज्न 
को ही थी। मेने अपनी ज्योतिविलासे पुस्तक मं नक्षत्रोंका वर्णन दिया टै। उसकी 
सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता है । | 

नक्षत्रपद्धति का मूल 

चीनी, पारसी ओर अर लोगों मे नक्षत्र पद्धति थी । अतएव नक्षत्र पद्धति हिन्दुओं 
ने स्वतंत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्टरोसेली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वान्‌, विशेष महत्त्व देते हं । परन्तु मक्ष इस वाद में कोई विदोष सार दुष्टिगत नहीं 
होता, क्योकि सम्पूणं ज्योतिगेणित पद्धति भारतीयों ने स्वथम्‌ आविष्कृत की या 
दूसरों से ली, इस बात का निणेय कवल नक्षत्रपद्ति किसने निकाली' इससे नहीं टो 
सकता 1 आज नक्षत्र ज्ञानटोते ही कल ग्रह॒ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक राष्ट 
ने नक्षत्रपद्धति स्थापित की तो ग्रहगति पद्धति भी उसी राष्ट्रकं द्वारा स्थापित होनी 
. चाहिए अथवा एक राष्ट ने किसी दूसरे राष्ट से नक्षत्रपद्ति ली दहो तो उसे ग्रह-गति- 
ज्ञान स्वयं नटीं हो सकता, यह कहना युक्तस ङ्कत नहीं दे । नक्षत्रपद्धति मूलतः 
हिन्दुओं कौ नहीं है वह वेवर नामक जमंन विद्धान्‌ का कहना टै । एम वायो नामक 
फ़्रैच विद्वान्‌ ने आग्रहुपूर्वक प्रतिपादन किया है कि नक्षत्रपद्धति मूलतः चीनियों कौ धी 
ओर उन्दीं से हिन्दुओं ने उसे प्राप्त किया । परन्तु यह बात व्यान मे रखने योग्य है 
कि चीनी लोगों को जो मूल में नक्षत्रज्ञान था उससे अधिक नक्षत्रज्ञान उनको कभी 
प्राप्त नहीं हुआ 1 ्रहगति ओर अयनचलन इन महत्त्व कं विषयों का विचार उन्होने 
कमी नहीं किया । यह बात ह्िटने ओर वायो दोनों स्वीकार करते हं ।* भारतीयों 
ने न्नव्रपद्धति स्वयं स्थापित की है, सम्भवतः चीनी लोगों ने भी उसे दंड निकालाहो 





१. इस विषय मे बायो ओर ह्भिटने के मतो का जो उल्लेख किया है बह बेस कं 
सु्ंसिद्धान्त क अनुवाद पृष्ठ १८०-२०० से लेकर २०६ ओर ३०४ पृष्ठ पर आधारित 


है । 
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परन्तु यह्‌ निश्चय है कि हम लोगों ने उसे उनसे प्राप्त नहीं किया । इस विषय मे हमः 
पिले ही विवेचन कर चुके हं, यहां उसकी पुनरुक्ति करने की आवद्यकताः नही, 
किन्तु उक्त यूरोपियनों कं कयन का संक्षेप मे विचार किया जाता है। वायोने 107 
181 ५९ 98५8715 नामक पत्रिका मं चीनी नक्षत्रपद्धति तथा हिन्दु नक्षत्रपद्ति का 
विस्तारपूर्वक विचार किया है।* उसके कहने का तात्पयं नीचे दिया जाता है- 

` चीनी लोगों के वेध-यन््र ओौर वेवपद्ति अच्छी थी ओर उनका वर्तमान यूरो- 
पियन पद्धति से साम्य है। उनके पास याम्योत्तरलंघन यन्त्र ओर कालसाधनार्थं घटिकाः 
( (105४072) ये दो यन्त्र थे । उन्होने तारों के याम्योत्तर-लंघन वेव करके उनके 
विषृवांश ओर क्रान्तियों को ठहराया था ओौर इसक लिए ओर वेध लेने मे काल के 
सम्बन्ध मे कोई भूल न रह्‌ जाय इसलिए ई० स० पूवं २३५७ कं आसपास सम्भावित 
भूल को शुद्ध करने के लिए विपुववृत्त कं निकट २४ तारों का उन्होने परिगणन किया 
था। एसा करने मे विषुववृत्त के सान्निध्य की ओर उन्होने विदोष व्यान दिया था।' 
चाहे वे तेजस्वी हों यान हों, दिखाई देने मात्र से . उन्होने उनको अपनी गणना मे ले 
लिया था। वे एसे प्रत्येक तारे को सिय्‌ (816) कहते दहं । च्यूकांग राजा के 
समय (ई० स० प° ११०० मे ) पूर्वोक्त २४ तारों मं मघा, विडाखा, श्रवण ओर भरणी 
के चार तारे ओर जोड़े गये!” वायो ने चीनियों के नक्षत्रों का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओं के नक्षत्रों का नहीं । द्भिटने ने चीनी, अरबी ओर हिन्दू तीनो पडतियों 
की तुलना की है । तीनों पद्धतियों म कच बातों मं साम्य है, कुछ विषमता भी । इसलिए 
छ्िटने ने प्रथमतः यही निष्कषं निकाला कि तीनों पद्धतियों में एक भी एेसी नहीं जिसको 
तोनों का मल कटा जा सके । एेसा होने पर भी वह्‌ आगे कहता है कि ˆई० स० ११००. 
पूवं या उसके लगभग चीनी नकषत्रपद्धति पर्चिम एशिया म पहुंची मौर उसको सेमिटिक 
या ईरानियों ने अपना लिया। उसम उन्दने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विशेषः 
कृशलतापूर्वक नहीं परन्तु वेव लेकर कुचं परिवतेन किया । अ्रहगति क अनुसार! 
क्रान्तिवृत्त के प्रदेया मं चीनी सू" एक तारा कं स्थान पर उन्दने नक्षत्रपुजों कौ कल्पना 
को ओर कृच नक्षत्रों के स्थान बदले । एसी अवस्था मं यह पद्धति ओौर ्रह-ज्ञान भारत 
मे आया । इन्हीं सेमिटिक या ईरानी लोगों से कालान्तर मं अरव कं लोगो ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया 1“ ध्यान देने योग्य वात है कि हिन्दुजों की नक्षत्रपद्धति दुष्टिवेध से सिद्ध 
कीहृई दै, चीनियो की यन्त्रवेध से सिद्ध की गयी थी 1 हमारे नक्षत्रों मं से रोदिणी,. 
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| 1, 


पुनर्वसु, मधा, पूर्वोत्तर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ ओौर श्रवण 
का योगतारा देखने मं स्पष्ट अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय ओर क्वचित्‌ तृतीय परिमाण का 
हे, परन्तु चीनी लोगो ने उनको ग्रहण न कर उन्हीं नक्षत्रों मे कम तेजस्वी तारों को ग्रहण 
किया है इसका कारण यह्‌ है कि वे तारे उनको वेघोपयोगी मालूम हुए 1 इतना होने 
पर भी यद्यपि ्िटने को यह्‌ कहने का साहस नहीं हृजा कि हिन्दुओं ने चीनी पदति 
को अविकल वेसा का वसा उठा लिया है तथापि उसने एक एसी सेमिरिक अथवा ईरानी 
पद्धति की कल्पना की जिसका कीं पता नहीं लगता । फिर इस सेमिटिक अथवा 
ईरानी पद्धति को चीनी पद्धति का हीन स्वरूप देकर उस हिन्दुओं के माथे मढ़ दिया । 
यह्‌ सुष्टि मे क्रमोन्नति के सिद्धान्त का विप्यसि तो है ही, साथ ही साथ टन के दुराग्रह 
का द्योतक ह । ईरानियों मे नश्नत्रपद्धति थी परन्तु उसके विषय मं ह्िटने स्वयं कहता 
दै--जेन्दावेस्ता मे उसका अस्तित्व अव तक किसी ने नहीं दिखाया ट । वृन्देहेदा 
नामक ग्रन्थ मं नश्वरो की संख्या २८ ओर उनके नाम मात्र दिएहए हें । यह्‌ ग्रन्थ भीं 
वहुत प्राचीन नहीं है। ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी मे सासनियनं राजाओं कं समय 
ईरान स्वतन्वर हुआ था। उसी समय का यह्‌ ग्रन्थ होना सम्भव है ।' खाल्डियन 
गो मं नश्त्रपद्धति थी या नहीं इस विषय मे वह लिखता दै--“वेवर का कथन है कि 
` वाइवल कं मज्जलांथ (12222101) ओर मजरांथ (112287011) ये दो शाब्द 
(10४ 38, 32 {1०85 23-5) अरसी क नक्षत्रवाचक शब्द मंजिल (11211211) 
कं समान हं । अतएव इससे सिद्ध होता है कि पाश्चात्य सेमिटिक लोगों में नक्षत्र 
पद्धति वतमान थी ओर उसे खाल्डियन लोगों ने निकाला होगा 1 उप्यक्त वात इतनी 
अप्रसिद्ध ओर संशयश्रस्त टै क्रि नश्षत्रपद्धति कं अस्तित्व के विवय मे प्रमाणभूत नहीं 
मानी जा सकती । तद्व्यतिरिक्त यदि यह्‌ पद्धति . इतने प्राचीन काल मं ओर 
` इतने पदिचम मे वत्तमान थी तो ग्रीक लोगों ने इसके विषय मं नितान्त मौन क्यों वारण 
किया? यह्‌ वात विश्वक्षनीय नहींहै। इससे यह सिंढदहोता दै कि जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियों के द्वारा िटने क कथनानुसार यह पद्धति भारत में आयी वे खाल्डि- 
यन या पारसी नहीं थं। इनके सिवाय कोई दूसरी सेमिरिक अथवा ईरानी जातिया, 
-जिनमे यह पद्धति परम्परा ङ्प से प्रचलित थी, इतिहास को अवगत नहीं । इसी से यह 
सिद्ध होता दै कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातियां जिनका भारत 
ऋणी हो सकता है केवल कपोलकत्पित हं । 
ई० स० ११०० पूवं चीनी पद्धति मं केवल २४ तारे थे इसलिये बायो अथवा ` 





१. बर्जेस कृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २२४ देखिए । 
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्िटने यह नहीं कह सकते कि इसके पहले यह पद्धति भारत में आयी । हिन्दू पद्धति 
मे अभिजित्‌ नक्षत्र था वह्‌ ई० स० ९७२ मे निकाल दिया गया , एसा वायो का कथन 
टै । इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि तव तक चीनियों कं २८ नक्षत्र भारत मे चालू 
थे । परन्तु इसके पूवं दीर्घकाल से हिन्दुओं ने गणित मे २७ नक्षत्र ही लिये हं । ब्िटने 
ने तत्तिरीय संहिता का उल्लेख कर वायो का खण्डन किया है, . क्योकि इस संहिता मं 
केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित हँ । उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि वायो 
ओर टन का यह्‌ कथन कि हम लोगों ने नक्षत्र-पद्ति चीनियों से ग्रहण की, स्वेथा 
त्याज्य है। ववर भी कहता है कि "यह्‌ मान्य नहीं है कि हिन्दुगों न चीनियों से नक्षव्र- 
पद्धति सीखी थी 1 
सर विलियम जोन्स ने हिन्द ओर अरव नक्षत्र-पद्धति की तुलना की हैः परन्तु 
्विटने का कहना है कि वह्‌ अपणं ओर स्थूल है अतएव विद्वसनीय नहीं । * यह्‌ तुलना 
जोन्सं ने केवल नक्षत्रों कं सम्बन्ध मेनहीं की है, नक्षत्रों की राशि के सम्बन्ध मे की है। 
उसका मत है कि हिन्दुओं ने नक्षत्र-पद्धति खाल्डिपनं लोगों से न लेकर नक्षत्र-राशि 
पद्धति ग्रीक लोगों से ली है। ह्िटने का यह्‌ कथन कि नक्षत्रपद्धति खाल्डियन लोगों 
म नहीं थी हम ऊपर ही लिख चकं ह । हिन्द ओौर अरव पद्धति की तुलना कोलन्रुक 
ने विस्तारपूर्वक की है परन्तु हिन्दुओं ने अरवों से यह पद्धति ली, यहं वह्‌ या ओर कोई 
भी विद्वान्‌ नदीं कहता । तद्विपरीत कोलन्रुक का यह कट्ना है कि अरो ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी।४ इस वात का विवेचन हम पहिले भी कर चुकं हं । मेक्समूलर का 
कथन है कि नक्षत्र-पद्धति वेविलोनिया से सर्वत्र प्रसृत हई।* वेवर का भी कहना है 
कि हिन्दुओं ने उसे वं विलोनियन अथवा खाल्डियन लोगों से लिया, परन्तु मक्समूलर 
ने इस विषय पर कोई सश्रमाण ओर विस्तृत विवेचन नहीं किया है अतएव यह मत 
सर्वथा अग्राह्य है, यह ह्िटने ने भी स्वीकार किया है । सारांश नक्षत्र-पद्ति भारतीयों 


ही का स्वतन्त्र अविष्कार है, यह पूणंतः सिद्ध हो जाता है। 
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(११) महापात 

चन्द्र-सूयं से करान्तिसाम्य को महापात कहते ह । सायन रविचन्द्र का योग जव 
६ अथवा १२ राशि होता है उसके आसपास क्रान्तिसाम्य होता है । पिले को व्यती- 
पात ओर दूसरे को वैधृति कहते हँ । इन क्रान्तिसाभ्यों के समय चुभ कमं वजित किये 
गये है । इसलिए प्रत्येक गणितग्रन्थ मे इनकागणित रहता टै । गणेश देवज्ञ ने 
ग्रहलाघव मं इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने कं लिए 
पात सारणी नामक एक छोटा सा अलग ग्रन्थ लिखा हे। 

यहाँ तक गणित स्कन्ध का विचार हुआ, अव दूसरे स्कन्धों का विचार करे। 


२. संहतास्कन्ध 


ज्योतिष कौ सव शाखाओं के विवेचन से युक्त ग्रन्थ को पहिले संहिता कहते 

थे, परन्तु वराहमिहिर के समय गणित ओौर होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही संहिता 

कटने लगे थे । कुच दिनों वाद शीघ्र ही वाराहीसंहिता में वर्णित विषयों की चर्चा 

प्त हो गयी ओर महतं ही तृतीय स्कन्व बन वंठा। इसका विवेचन आगे करगं। 

संहिता शाखा के स्वल्प का ज्ञान होने के लिए यहाँ पहिले यह बतायेगे कि वराह की 
संहिता मं किन-किन विषयों का वर्णेन किया गया है। 


संहिताविषय 


संहिताग्रन्थों म राप्ट्विषयक शुभाशुभ फल जानने की विधि लिखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नहीं । वाराहीसंहिता के आरम्भ कं ११ अध्यायों मे सूर्यं, चन्द्र, राहु 
ओर अन्य ग्रह॒ तथा केतु के चार (गमन) ओर नक्षत्रमण्डल मं उनके गमन से संसार 
को हौनेवाले शुभाशुभ फलों क। वर्णन है । शरवे ओर १३बे अध्यायो मं अगस्त्य 
ओर समप्तियों में उदयादि के फल हं । १४वे अध्याय का नाम कू्माव्याय है। उसमं 
भारतवषं के ९ विभाग मान कर उन विभागों ओर तदन्तगंत देशो पर अमुकामुक 
नक्षत्रों का आचिपत्य है--इत्यादि वाते वतायी हं । इसक वाद नक्षत्रव्यूह तथा ग्रहों 
के यद्ध ओर समागम के फल हं । इसक वाद वषंफलविचार है। वह कुछ इस ढंग 
का है, जेस कि आजकल पञ्चाङ्गं मं संवत्सरफल लिखा जाता है। इसके वादं 
ग्रहशृङ्गाटक प्रकरण दै। उसमे सूयं या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सव या 
कु ग्रहों कं एकत्रित होने से जो धनष या श्यङ्गादि सदश्च आकरृतियां बनती हं, उनकं 
फल वताये ह । इसके वाद पजंन्यगभंलक्षण, गर्भधारण ओर वषंण विषय रह । उनम 
मार्गशीर्षादि मासो मे पजन्य के गभेवारण ओर तदनुसार पजन्यवृष्टि इत्यादि का 
विवेचन है। आजकल भी कु लोग इसका विचार करते हं । लोग कहते हं किं गर्भ- 
धारण द्वारा वृष्टि कौ विलकुल ठीक स्थिति बतानेवाले कुचं लोग इस समय भी हे । 
इस प्रकरण मे बरसा हुआ पानी नापने के लिए कहा है ओर उसे नापने की रीति बतायी ` 
है । इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आषाढा ओर भाद्रपदा के योग के फल लिखे 
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हें । तदनन्तर सदयोवर्षंण, कुसुमफललक्षण, सन्ध्या (प्रातः ओर सायंकालीन आकादा की 
लालिमा इत्यादि), दिग्दाह्‌, भूकम्प, उल्का, परिवेष (मण्डल ), इन्द्रधनुष, गन्धर्वेनगर," 
(आकाश मं दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसूर्यं ओर निर्घात--इन सुष्टिचमत्कारो 
का वणन हे। उसके बाद धान्यादिकों के मल्य, इन्द्रध्वज ओौर नीराजन का वणेन 
है। इसके वाद खञ्जन नामक पक्षी के दर्शनादिकों के फल हँ ओर दिव्य, भौम तथा 
अन्तरिक्ष उत्पातो का वर्णन है। इक्तके वाद मयूरचित्रक प्रकरण दै। आगे राजो- 
पयोगी पुष्यस्नान, पट्लक्षण ओर खड्गलक्षण देँ । इसके वाद वास्तु-प्रकरण है। 
यह वड़ा विस्तृत है । इसमे गृह वनाने के लिए स्थान कंसा होना चाहिए, काष्ट कंसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए किस-किस प्रकार के गृह्‌ बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त वाते वतायी ह । इसकी टीका मं भटोत्पल ने ५ नवद दिये हें। 
इसके बाद उदका्गेल प्रकरण दै । उसमे मुख्यतः यह्‌ वताया टै कि भूमि मे पानी कितने 
नीचे मिलेगा । प्रसङ्गवशात्‌ उसमे भूस्तरविद्या सम्बन्धी भी कुच वातं आयी हं 
लोग कहते हं कि आजकल भी कृच एसे मनष्यः जो वताते हं कि अमुक स्थानम 
कुआं खोदने से पानी शीध्र मिलेगा । इसके वाद वृक्षायुर्वेद, प्रासादलक्षण ओर वचर 
लेप प्रकरण हं । वज्रलेपं एक प्रकार का पलस्तर है। इसकं विषय मं लिखा टैकि 
यह्‌ मयकथित टै! इसके वाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गौ, कुक्कुर, कुक्कुट 
कुर्म, अज, मनुष्य पद्यराग इत्यादिको की परीक्षा, दीप लक्षण, दन्तधावन ओर शकुन 
का विचार है। इसके वाद इवान ओर शगाल कं शब्द से हीने वाले शुभाशुभ का 
मौर मृग, हाथी इत्यादिको का वणेन है । इसके वाद तिथि, नक्षत्र, करण ओर गोचर 
ग्रहों कें फल हं। 

मैने अधिक संहिताग्रन्थ नहीं देखे है, तथापि वराह के पहिले की गर्गादि सभी 
संहिताओं मं अन्‌मानतः ये ही अथवा इनमें से कुछ विषय होगे । विवाहादि कर्मोप- 
योगी शुभकाल (महतं ) का विचार सम्भवतः संहिताग्रन्थो मे ही रहता है । किन्तु वराह 
ने यात्रा ओर विवाह विषयक दो ग्रन्थ पृथक्‌ बनाये हं, मालूम होता है इसी कारण 
उन्होने अपनी संहिता मे ये विषय नहीं लिखे हं । वराह ने अनेक स्थानों पर लिखा है 
कि अमुक ऋषि कं कथनानुसार अम्‌क विषय का वणन कर राहुं । इस प्रकार उन्होने 
गर्गं, परादार, असित, देवल, वृद्धवर्गं, कदयप, भृग्‌, वसिष्ठ, वृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत 





१. न्यूहालैण्ड से कुं मौल इर समुद्रस्थित एक जहाज क मनुष्यों नं न्यूहालण्ड 
का एक नगर अकाञ्ञ मे देखा था। यह समाचार सन्‌ १८८७ क लगभग प्रकाशित 
हअ! था । इसते ज्ञात होता है कि गन्धर्वेनगर विलकुल असत्य पदाथ नहीं हे । 
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ओर ऋषिपुत्र के नाम दियेदहं।" इससे ज्ञातहोता दै कि उस समय इतनी संहितां 
उपलव्य थीं । कुच ओर भी रही होगी, क्योकि उन्होने कटी-कटीं “अन्यान्‌ वहून्‌“ 
लिखा है। टीकाकरार ने टीका मं इन सव संहिताओों कं अतिरक्त व्यास, भानुभटु 
विष्णुगुप्त, विष्णुचन्द्र, यवन, रोम, सिद्धासन, नन्दी ओर नग्नजित्‌ इत्यादिको के तथा 
भद्रवाहू नामकं ग्रन्थ के वचन दियेरह। इनमेंसे कुच ग्रन्थकार वराह्‌से प्राचीन ओर 
कूद अर्वाचीन होगे । वास्तुप्रकरण मं किरणाख्य तन्त्रावली ओर मय के वचन दिये हे। 

उपर्युक्त विषयों मे आयुनिक अनेक शास्त्र भी हं । उनका सम्बन्ध केवल ज्योतिष- 
गास्त्र से ही नहीं है, उनमें आकाश ओर पुथ्वी सम्बन्धी अनेक सृष्टिचमत्कार तथा 
व्यावहारिक विषय भी आये हं । मालूम होता है, इनमे से कुं विषयों का विचार 
वराहमिहिर के बहुत पहिले ही हो चूकाथा गौर कुं का प्राचीनकाल से वराहमिहिर 
के समय. तक होता आया । अनेक स्थानों मं वराहमिहिर ने स्वकीय मतो का ही उल्लेख 
किया है। सा।रस्वतमुनिकयित उदकागंल प्रकरण लिखने के वाद “मानवं वक्ष्ये कह 
कर उन्होने अनेक बातें लिखी हं। वाराहीसंहिता मे वणित विषयो की दोव वाद में 
भी टोती रहती तो वडा लाभ होता । वराहं कं बाद एक भी एसा ग्रन्थ नहीं वना, जिसमें 
उनकी संहिता के सभी अथवा कुदधं॒विषयों का विवेचन हो । मुहूतेतत््व में संक्षेपतः 
वहुत से विषय आये हे ओर ज्योतिषद्ंण मं ग्रह्चार का वर्णेन है तथापि यह्‌ कथन 
अनुचित नहीं है कि वराह के वाद वे विषय सर्वथा लुप्त हो गये। गर्भावली (पजंन्य- 
गर्भ) इत्यादि दो-तीन प्रकरणों का विचार आजकल भी कुछ लोग करते हं ओर उनका 
संक्षिप्त वर्णन कु ग्रन्थों मं मिलता है। तथापि उनमें महत्व की वातं वहत कम हें । 
वास्तुप्रकरण आयूनिक सभी मुहतंग्रन्थों में है, उसमें कु उपयुक्त वातं भी हँ तथापि 
म्‌ल हेतु ग्रन्थकारो को प्रायः विस्मृत हो गणा है ओौर उसमे लिखी हई बातों का प्रत्यक्ष 
उपयोग प्रायः कम होता है। घर की लम्बारई-चौडाई के योग इत्यादि में अम्‌कं संख्या 
का भाग देने से अमुक दोष रहे तो शुभ ओौर अमूक रहे तो अशुभ फल होता है-- इत्यादि 
निथमों को तो कोई नहीं ही पूता, पर इनके साथ-साथ उपयुक्त बाते भी लोगो ने 
छोड दी हे। 





१. सारस्वत का नाम उदका्गल प्रकरण मं ओर मय का केवल वास्तु ओर 
तत्सबश्च प्रकरणों मं ही आया है । 

२. नकत्र सम्बन्धी जुभत्वाशुभत्व कं अनुसार लम्बाई-चोडाई कं विषय मं कु 
नियम बताये गये हं ओर उनमें ज्योतिषियों ने बड़ी चतुराई दिखाई है । मुहूतमार्तण्ड क 
वास्तु प्रकरण मे क्षेत्रफलाविकों का बहुत विचार किया है । मेने एक बार एक ज्योतिषी को 
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महतं ग्रन्थ ओर उनके विषय 

गभवधिनादि संस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेकं कार्य अम कामक 
समयो म करने से लाभप्रद होते हँ-- इसकं अनेक नियम बनाये गये ह । उन नियमों 
क अनुसार निङिचित किए हृए समय का नाम महतं है। महर्तविचार प्राचीनकाल मं 
संहिताग्रन्थो का एक अङ्कं था, परन्तु वाद मे संहितोक्त अन्य विषयों का लोप ओर मुहूतं 
का प्राधान्य हो गया ओर मुहू्तविषयक ग्रन्थों को लोग मुहूर्तग्रन्थ ही कहने लगे। 
मुहुतग्रन्थों मं मुख्यतः ये विषय रहते टे-प्रायः सभी मुहतंग्रन्थो मं त्याज्यप्रकरण 
नामके एकं सामान्य प्रकरण रहता है । उसमे प्रत्येक ग॒भका्यं मं वजित॒तिथिनक्षत्रादि 
लिखं रहते हं । उसके वाद, तिथि, वार, नक्षत्र, योग॒ ओर संक्रान्ति कं शभाराभत्व 
का वणन रहता दे । उसक वाद गभविन।दि १५ संस्कारों के महतं का विचार रहता है। 
विवाह मं वधू-वर की कुण्डलियां मिलान के विषथ मं एक विस्तत प्रकरण रहता हे । 
इनक अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिषेक ओौर कृद अन्य फुटकर प्रकरण रहते है । 
नक्षत्रप्रकरण म कुं ग्रन्थों मं दुष्टनक्षत्र-जननयान्ति इत्यादि गान्तियां भी रहती हे । 
मुहूतग्रन्थो के ये हीं विषय श्रीपति की रत्नमाला मं भी ह, अन्य विषय नहीं है 
पर श्रीपति ने अपने विषय का नाम मृहृतंग्रन्थ नहीं रखा है । इस प्रकार के ग्रन्थों कं 
नाम मुहुतमातेण्ड इत्यादि वाद मे पड़ने लगे । श्रीपति ने रत्नमाला लल्ल के. रत्नकोदा 
कं आघार पर बनायी है, अतः लल्ल के ग्रन्थ मं भी मुहरतव्यतिरिक्तं विषय नहीं होगे 
- ओर वराह कं वाद उनकी संहिता सरीखा अन्य ग्रन्थ नहीं वना, इससे ज्ञात होता 

है कि दाक ५०० या ६०० से मूहूतं ही तुतीय स्कन्ध हौ गया । 

शुभत्वाश्ुभत्व का बीज 

नक्षत्रों के नाम ओर उनके देवता, अदिवन्यादि नक्षवों की अदवादि कत्पित- 
योनिर्याः ओर स्थिरचरादि संज्ञाएं रारियों की मेषादि संज्ञांओं से बोधित होनें 





वह संमञ्ा दिया, उससे मुञ्ने ज्ञात हुआ कि उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी समन्ते 
होगे । रेखागणित इत्यादि बिल्कुल न जानने वालों को इसे समञ्ञाना भी बडा कठिन 


` है। 
१. मुहतविचार मं जन्मलग्नकुण्डलो ओर इष्टकालीन लग्नकुण्डलियो मे से एक का 
अथवा दोनों का विचार अनेक स्थानों में क्या गयादहै। कुण्डली का विवेचन आगे 


किया जायगा । विवाहादिक महतो मं षड्वगं का भो विचार किया गया है । 
२. योनि के विषय में रत्नमालाटीकाकार माधव ने नक्षत्र प्रकरण मं लिखा है- 


एता योनयः आगमसिद्धा एव दम्पत्यादियोगार्थं पूर्वाचार्यैः कल्पिता न पारमाथिकाः। 
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वाले मेषादि प्राणी को रादियों कं भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्दादि संज्ञाएें ओर 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि वातों के आधार पर भिन्न-भिन्न कर्मों कं नक्षत्रों का 
शुभत्वागुभत्व माना गया है। जेसे--चर नक्षत्रों में स्थिर कमं करना अद्युम है, 
वतरूवर के नक्षत्र रोहिणी ओर उत्तराषाढा हौं तो उनकी सपं ओर नकल योनियों 
मे परस्पर शतरूत्व होने कं कारण यह्‌ विवाह अशुभ माना गया है। इसी प्रकार ओर 


(4 


भी वहुत-सी वाते ह्‌ । 
म्‌ हतं को आवश्यकता 


म्‌ हुर्तो का लोकव्यवहार से निकट का सम्बन्ध है इस म्रन्थ कं प्रथम भाग कं अनेक 
स्थानों कं विवेचन से ज्ञात होता है कि ये अनादिकाल से चले आ रेह । सम्प्रति विवाहादि 
संस्कार तो मुहूतं विना होते ही नहीं। गृहारम्भ, गृहप्रवेश, बोआई, कटाई, देवाई 
इत्यादि कमं भी महतं विना नहीं होते। अन्य भी अनेक व्यावहारिक कायं अनेक 
मनुप्य मुहूरतनु्ार करते ह । केवल वेदिकयर्मी ही नहीं, लिगायत ओौर जन भी पद- 
पद पर मुहूतं पूछते हं । पारसी ओौर मुसलमानों के भी कुच कायं मृहूर्तानुसार होते 
हं। हमे थोडा सा ज्योतिषनज्ञान होने कं वाद उसकी करमर: वृद्धि होने का ओर आज 
तक्‌ उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुहूतं की आवश्यकता है । 

म्‌ हतं ग्रन्थों का इतिहास 

मुहूतंग्रन्य ओर उनके कर्तं का थोडा-सा इतिहासे लिख-कर यह स्कन्ध समाप्त 
करगे। आगे लिखे हए स्वल्प इतिहास से ज्ञात होगा कि मुहूतंविषयक ग्रन्य अनेक 
दै । उनम से जिनका प्रत्यक्ष या परम्परया थोडा-वहुत परिचय है, उन्दीं का वर्णन 
यहां करेगे । 

रत्नकोश (लगभग शक ५६० )- यह ग्रन्थ लल्ल का है। इसे मेने नहीं देखा 
दै । श्रीपति ने रत्नमाला इसी के आधार पर बनायी है, अतः वह आधूनिक मुहतंग्न्थों 
सदृश ही होगा। 

रत्नमाला (लगभग शक ९६१)--यह ग्रन्थ श्रीपतिक्‌त है। इसमे कंवल उपर्युक्त 
मुहूतंग्रन्थोक्त ही विषय हँ ।१ इस पर माधव की टीका है। माघव का काल शक 
११८५ है । इन्होने टीका मं अनेक ग्रन्थों के वचन दिये हँ । उनम से यहाँ म्‌हतस्कन्ध- 
सम्बन्धी ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो के वे नाम लिखते हँ जिनके विषय मे इसकं पूवं या पड्चात्‌ 





१. . तथापि टौकाकार ने लिखा है कि-संहिता्थमभिधातुभिच्छराह। 
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कुं भी नहीं लिखा गया है । ग्रन्थकारो कं नाम*-त्रह्मशम्भ्‌, योगेश्वर (ये दोनों 
नाम वास्तुप्रकरण म आयेहं ) ओर श्रीधर । ग्रन्थों कं नाम--भास्करव्यवहार, भीम- 
पराक्रम, द वज्ञवल्लभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयक म्रन्थ होगा), त्रिवि- 
क्रमरात, कंशवव्यवहार, तिलकन्यवहार, योगयात्रा, विद्याधारी विलास, विवाहपटल, 
विरवकममंशास्त्र (यह नाम वास्तुप्रकरण मे आया है) । इनक अतिरिक्त जातकग्रन्थ 
लघुजातक, यवनजातक, वु द्धजातक, शकरुनग्रन्य नरपतिजयचर्या मौर प्रदनग्रन्थ विद्ध 
ज्जनवल्लभ कं भी वचन दियेदहुं। टीकामं वारप्रकरण मे इन्टोने लिखा टै-- 
आनन्दपुरे विषुवच्छाया ५।२० विषुवत्कर्णः १३।८1 इससे ज्ञात होता है कि इनका स्थान 
मानन्दपुर है ओर उसका अक्षांश 2४ दै। 

राजमातंण्ड--यह ग्रन्थ भोजकृत है । यह्‌ शक ९६४ कं लगभग वना होगा । 

विद्रज्जनवल्लभ--तंजौर कं महाराष्ट्र राजकीयः पुस्तकालय की सूची मं इस 
ग्रन्थ के विषय मे लिखा है--यह्‌ ग्रन्थ मोजकृत (अर्थात्‌ शक ९६४ कं आसपास का) 
है। इसमे १८ प्रकरण आौर सव लगभग १८५ लोक हुं । प्रकरण कं नाम क्रमशः 
लाभालाम, शत्रगमागम, गमागम, प्रेषितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, वन्धा- 
बन्, रोगी, कन्यालाभ, गर्भवारणा, जन्म, वृष्टि, क्िप्तधन ( १६्वां प्रकरण खण्डित 
है), भिश्च ओौर चिन्ता हें । भोजकृत संहितास्कन्धीय एक्‌ ग्रन्य राजमार्तण्ड के रहते 
हुए उनका यह दूसरा ग्रन्थ बनाना शंकास्पदहै। दूसरेकाहो तो भी यह्‌ निदिचत 





१. माधव ने प्रसंगवशात्‌ अन्य विषयों फे ग्रन्थकारो कं भी वचन दिये हं । चूकि- 
वं उपयोगी हं इसलिए यहां उन ग्रन्थों या ग्रन्यकारों नाम लिखते हे-न्यायकिरणा- 
वली, कणादसुत्र, प्रशस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरपुराण, मत्स्यपुराण, शिवरहस्य, 
बोवायन, ग हस्यधम-समुच्चय, स्मृतिमञ्जरी, सौरधममेत्तिर, स्कन्दपुराण, विष्णुधर्मोत्तिर, 
विदवरूप, विज्ञानेञ्वर, पुराणसमुच्चय, वाग्भट, याज्ञवल्क्यस्मृति, दुगेसिह, गरुड पुराण, 
विहवादश्ं भाव्य, वंयनिषण्टु, सुश्ुतचिकित्सित । 

२. शिवाजी के भाई वेकोजी (एकोजी ) ओर उनके वंगजों ने तञ्जौर प्रान्त मं 
राज्य किया था । ` तञ्जौर के राजाओं के बाड़ मे पुस्तक संग्रह बडा अच्छा है। मद्रास 
सरकार की आज्ञानसार ए० सी वर्नेल की बनायी हुई उसको सुची सन्‌ १८७६ 
में छपी है। इस वंज्ञ क तुलाजी नामक राजा सन्‌ १७६५ से १७८०८ तक गदी पर थं 
उनके बनाये (या बनवायें) हुए अ्रन्य उसं पुस्तकालय में हं । यह संग्रह प्रायः उन्हीं ` 

समय हुआ होगा । 
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दै कि यह शक ११८५ क पहिले का है, क्योकि माधववकृत रत्नमाला की टीका मे इसका 
नामदहै। 

अद्‌भृतसागर-- मिथिला के राजा लक्ष्मणसेन कं पत्र महाराजाधि राज.वल्लाल- 
सेन ने यह्‌ ग्रन्य वनाया है। इसमे लिखा है किं वल्लालसेन दाक १०८२ मे गदी पर 
वं ठे ओर उन्होने शक १०९० मे यह ॒ग्रन्य वनाया । इसमं वा राहीसंहिता सदुश विषय 
। उसकी अपेक्षा कुच नवीन भी हं या नही--यह मेने नहीं देखा है । तयापि सुघाकर ` 
ने लिखा है किम्रन्य देखने योग्य है । इसमे अध्यायो को आवतं कहा है । ग्रहणविषयक 
आवतं मे लिखा है कि वधभार्गंवाच्छादन को विना यदि सूयं मे छिद्र दिखाई दं तो परचक्र 
आता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हे बुधशुककृत सूयंविम्बभेद. ओर सूयं कं धन्तरों 
काज्ञान था, क्योकि विम्बभेद कं विना दिखाई देने वाले चर सूयं के धव्व्रेहीदहं। 

ने लिखा है किं दोनों अयन कव होते हं, इसे मेने ठीक देखा है (ओर उसकं द्वारा 

यनां निदिचत किये ह ) । इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती ह। इस ग्रन्थ मं 
अनेकं प्रन्यकारादिकों के नाम आये हु । उनमें वसन्तराज ओौर प्रभाकर तथा वट- 
कणिका, विष्णुधमत्तिर ओर भागवत ग्रन्य 

व्यवहा रप्रदीप--इस नाम का संहितामृहतं स्कन्व का एक उत्तम ग्रन्थ-पद्मनाभकृत 
दे। यमूनापुर नगर कं निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण कं पत्र गगादास थं 1 उनक 
पुत्र कृष्णदास पद्मनाभ कं पिता थे । इनके ग्रन्थ मे भीमपराक्रम, श्रीपतिङृत रत्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, राजमार्तण्ड, सारसागर, रत्नावली, ज्योतिस्तन््र (गणितग्रन्थ ), 
व्यवहा रचण्डेदवर ओर मुक्तावली के वचन आये हें । सुवाकर ने लिखा है कि मास्कर- 
कथित वीजगणितग्रन्थकार पद्नाभयेहीर्हैः परन्तु बात एेसी नहीं है । बीजगणित 
ग्रन्थकार पद्मनाभ शक ७०० के पहिले कं हं ओर व्यवहारप्रदीप शकं ९६४ कं वाद 
का दै, क्योकि इसमं रत्नमाला ओर राजमातंण्ड का उल्लेल है । पद्मनाभ कं ग्रन्थ 
मे लिते हृए सूर्यसिद्धान्त ओर वाराहीसंहिता इत्यादिको कं वचन उन ग्रन्थो मं मिलते 
ह, परन्तु उसका एक इलोक ओौर उसमे शौनकसंहिता, वसिष्ठसंहिता ओर ज्योति- 
स्तन््र क नाम पर उद्धत किये हृए एक-एक इलोक अर्थात्‌ सब चार दलोक सिद्धान्त- 
शिरोमणि में 1१ सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचायं ने ये उलोकं उन श्रन्यों से 
लिये है, परन्तु उन शलोको के स्वरूप से भु्ञे पद्म नाम का ही लेख अविइवसनीय प्रतीत 
होता है ओर यह्‌ ग्रन्थ शक १०७२ कं वाद का ज्ञात होता है । 


(५५, 





१. ष्ुष्यन्तु' गणिताध्याय मघ्यमाधिकार शलोक ५1 “दिव्यं ज्ञानः गोल 
छेक इलोक € । यो वेद' गो० इलोक ८ । असंक्रान्ति' मध्यमाधि० श्लोक ६। 
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ज्योतिविदाभरण--यह मूहूर्तग्र्य दहै। इसमे लिखाटै कि इसे रघुवंशादि 
काव्यो के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ मे वनाया है, पर यह कथनं मिथ्या 
है । इसमं एेन्रयोग का तृतीय अंश व्यतीत होने पर सूर्य चन्द्रमा का करान्तिसाम्य बताया 
है, इससे इसका रचनाकाल लगभग शक ११६४ निदिचत होता है। यदि इसकं 
रचयिता कालिदासहीहं तो निदिचतदहैकिवे रघवंडकार कालिदासं से भिन्नदहे। 

विवाहवृन्दावन (लगभग शक ११६५)-मुहूर्तग्रन्थो मे एक प्रकरण विवाह के 
विषय मं केशव नामक ज्योतिषी ने यह्‌ ग्रन्थ वनाया है। इसका वर्णन ऊपर कर चूके 
हं । रत्नमालाटीकाकार माधवं की दाक ११८५ कीटीकामंकेशव का नाम आया 
है, वे केराव अन्‌मानतः विवाहवृन्दावनकार ही होगे, अतः इसं ग्रन्थ का काल लगभग 
राक ११६५ अधिक सयुक्तिकं ज्ञात होतादै। मावव की टीका मे केदाव-व्यवहार 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख है । वह्‌ भी इन्हीं का होगा। 

विवाहपटल (शाङ्खधरकृत )--यह विवाहविषयक मृहर्तग्रन्थ है। इसमें टेमाद्वि 
ओर माधव कं नाम आयेहं ओर पीताम्बरकरृत विवाहपटल की दाक १४४६ की टीका 
मे इसका उल्लेख है, अतः इसका रचनाकाल शक १४०० कं आसपास होगा । मालूम 
होता है, इसका एक नाम सारसम्‌ च्चय भी है । गणेकृत म्‌हूतं तत्त्व की टीका (लगभग 
रक १४५०) मे शाङ्खधर ओर सारसम्‌च्वयकं नाम आयेहे। इससे भी सिद्ध होता 
हैकिशाङ्खधर का काल शक १४०० से अर्वाचीन नहीं है । अव यहां इसमे आये हृए 
उन ग्रन्थकारादिकों कं नाम लिखते ह्‌, जिनके विषय मे इसके पूवं कुं भी नहीं लिखा 
गया है । प्रन्थकार-हरि, गदाधर, म्‌कुन्द, भार्गव, पवनेरवर, लक्ष्मीध रभट 1 ग्रन्थ- 
मूक्तावली, लक्ष्मीधरपटल, गदाध रपटल, रत्नोज्ज्वलसंहिता । ये सव ग्रन्थ ओर ग्रन्य- 
कार प्रायः मुहृ्तंस्कन्ध के हं। 

महतं तत्व--यह ग्रन्थ नन्दिग्रामस्थ केशव का है। अतः इसका काल लगभग शक 
१४२० होगा । इसमे आरम्भ मं महतं ग्रन्थों के उपर्युक्त विषय तो हे ही, पर, उनकं 
आगे “मूहतंखण्डः समाप्तः अथ संहिताण्डः) लिखकर ग्रहचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वाराहीसंहिता के बहुत-से विषयों का संक्षिप्त वणन किया है, तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा--यह शंङ्कास्पद है। इस ग्रन्थ मं नौकाविषयक 
एक विशिष्ट प्रकरण है। यह यात्रा के बाद है। उसमे नौका बनाने, उसे पानी मं 
छोडने, उससे यात्रा करने इत्यादि के महतं लिखे हं । अन्य किसी भमी मूहूतंग्रन्य मं 
यह प्रकरण नहीं है । इसकी टीका मे पूर्वाचार्यों के आधारभूत वचन विलकुल नहीं 
दिये हे । श्लोकों म नाल ओौर सुकाण शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनक विषय 
मे टीकाकार गणेशदवज्ञ ने लिखा है--“लौकिकाविमो प्रयोगौ गृहीतौ अभिधानादिष्व- 
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दृष्टत्वात्‌ ।' सम्‌ द्रतटवासी होने के कारण मल्लाह्‌ इनसे नौका सम्बन्वी मुहतं पूते 
रहे होगे, अतः यह्‌ नवीन प्रक रण इन्होंने स्वयं बनाया होगा ।. नावप्रदीप नामक इनका - 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (ॐ० का० सं० नं० ३३२, सन्‌ १८८२-८३) भी है । मूहुतंतत्त्व 
सम्प्रति प्रचलित है। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गणेशदंवज्ञ कौ टीकादहै। वहु लगभग 
दाक १४५० की होगीं। वह छप चृकी है। उसमें आये हृए मुहृतंग्रन्थकारों ओर 
ग्रन्थों के वे नाम यहाँ लिखते हे जिनके विषय मे अव्र तक कुछ नहीं (लिखा गया है । 
ग्रन्थका र--वसन्तराज, भूपाल, नृसिंह । ग्रन्थ--विवाहपटल, ज्योतिःसार, शान्ति- 
पटल, संहितादीपक संग्रह, मृहतंसंग्रह्‌, अर्णव, विधि रत्न, श्रीध रीय, ज्योतिषाकं, भूपाल, - 
वल्लभ, ज्योतिषप्रकाश ।१ 
विवाहपटल (पीताम्बरकृत )--यह्‌ ग्रन्थ शक १४४४ का है । इसमं ५२ श्लोक 
ह । इस पर प्रन्थकारकी ही दाक १४४६ की निणंयामृत नाम कौ विस्तृत टीका है । 
ताम्बर के पिताका नाम राम ओर पितामह का नाम जगन्नाथः था। वे महानदी- 
मृखस्थ स्तम्भती्थं (खंभात ) कं निवासी गौड ब्राह्मण थे । अव यहां इस ग्रन्थ की टीका 
मे आये हृए ज्योतिप-गअन्थादिकों के वे नाम लिखते हं, जिनके विषय मे इसकं पूवं कु 
नहीं लिखा है।२ प्रन्थकार-प्रभाकर, वेयनाथ, मधुसूदन, वसन्तराज, सुरेइवर, 
वामन, भागुरि, आशाधर, अनन्तभेट्र, मदन भूपालवल्लम । ग्रन्थ--चिन्तामणि, 
विवाहकौम्‌दी, वैद्यनाथशृत विवाहपटल, व्यवहारतत्त्वशात, रूपनारायणग्रन्थ, ज्योतिष- 
प्रकाश, संहिताप्रदीप, चूडारत्न, संहितासार, मौजीपटल, धमंतत्त्वकलानिधि संग्रह, 
व्रिविक्रमभाष्य, ज्योतिःसार, ज्योतिनिवन्ध, सन्देहदोषौषध, सज्जनवल्लभ, ज्योति- 
दिचन्तामणि, ज्योत्तिविवरण, ज्योतिविवेक, फलप्रदीप, गोरजपटल, कालविवेक । 
ये सव ग्रन्थकार ओौर अ्रन्थ प्रायः महूतंस्कन्ध कं हें । इनक अतिरिक्त ताजिकतिलक 
ओर समुद्रतिलक के नाम आये हें । अन्य विषयों के ग्रन्थों मे शब्द रत्नाकर नामक 
कोड का नाम है। 
ज्योतिनिवन्ध--यह शिवदासविरचित धर्मंशास्त्रीय मूहृतंग्रन्य है 1 पीताम्बरः 
कृत विवाहपटल की टीका मे इसका उत्लेख है, अतः यह शक १४४६ कं पहिले का है । 





१. अन्य विषयों के ग्रन्थों के नाम--मागवत, आ$वलायन गृह्यकारिका, पद्मपुराण 
स्मृत्य सार, स्मृतिरत्नावलो, नेषधकाव्य, ` नू सिहप्रबन्ध । 

२. मुहतंतत्व कौ टीका लगभग इस टीका कं समय को ही है पर उसका निरचत 
हाक ज्ञात नहीं है भौर इसका ज्ञात है इसलिए उसमें अये हुए ्रन्थादिकों के नाम यहां 


पुनः लिखे हं । 
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ज्योतिषदपंण--यह्‌ ग्रन्थ गद्यपद्यात्मक है। इसे कञ्चपल्लु नामक ज्योतिषी 
ने शक १४७९ मे बनाया है। मेने इसकी अपूणं प्रति देखी है 1 प्रन्थकार की दाखा 
काण्व, गोत्र वत्स ओौर निवास भ्राम कोंडपल्ली था। उन्दने वहाँ की विषुवच्छाया 
२३।३६ ओर देशान्त रयोजन ४० पूवं लिखा है] उनका कथनदहैकिमेरा पञ्चाङ्गं 
काञ्ची पर्यन्त चलता है। नरगिरि कं नृसिंह उनके कुलदेवता थे। उन्दने पेलुभटीय 
नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया रै। 

म्‌हुतं मातंण्ड (शक १४९३ )--इस ग्रन्थ का सम्प्रति वड़ा प्रचारदटै। इसके कर्ता 
नारायण का वृत्त ऊपर लिक चूकंदहें। मालूम होता है उन्टोने अपने पितासेही 
अध्ययन किया था । उन्होने स्वयं इस ग्रन्थ की टीका कीदहै। इसमे भिन्न-भिन्न छन्दों 
कं १६० दलोक हें । वहुत-से लोग काव्यग्रन्य की भांति इसका अध्ययनं करते हें। 
इसमे ऊपर बताये हुए म्‌हुतंभ्रन्थों कं ही विषय हे, परन्तु ग्रन्थकार ने टीका के आरम्भ 
म लिखा है--संहितास्कन्ध चिकीर्षुराह्‌ । टीका मं अनेक ग्रन्थकारों कं वचन दिये 
हं । उनम से उन मुहतग्रन्थकारों ओर ग्रन्थों कं नाम यहां लिखते दै, जिनके विषय 
मं इसक पूवं कुचं नहीं लिखा है। ग्रन्यकार--गोपीराज, मेंगनाथ, म्हाल्‌गी (यनाम 
वास्तुप्रकरण म हं) । ग्रन्य--उद्वाहततत्व, मूहूतंदपंण, कश्यपपटल, संहितासारा- 
वली, व्यवहारसार, िल्परास्त, वृहद्रास्तुपद्धति, समरांगण, न्यवहारसारस्वेत (इसमे कं 
अन्तिम ६ नाम वास्तुप्रकरण मं ह), रत्नावली । इनके अतिरिक्त गणितग्रन्थ स्फट- 
करण ओर जातकग्रन्थ जातकोत्तम के भी नाम आये हं । यह ग्रन्थ टीकासहित चपा है। 

तोडरानन्द- प्रह वड़ा विस्तुत प्रन्थदहै। इसेनीलकण्ठने दाक १५०९ के लगभग 
बनाया दै। मने इसका कुद भाग देखा दहै । उसमें चण्डेदवर, यवनेदवर, दुर्गादित्य 
ग्रन्थकार ओर दंवज्ञमनोहर, व्यवहा रोच्चय, कल्पलता इत्यादि ग्रन्थों क अनेकों 
वचन दिये ह्‌ । 

मह तंचिन्तामणि--यह बड़ा प्रचलित ्रन्थ है। रामभट नामक ज्योतिषी नैं 
इसे रक १५२२ मे बनाया है। रामभट का वृत्तान्त ऊपर लिख चूके हैँ। इसमं 
मूहूतंग्रन्थो के उपर्युक्त ही विषय हं । इस पर ग्रन्थकार कौ प्रमिताक्षरा ओर उनके 
भतीजे गोविन्द की पीयूषधारा नाम्नी प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों टीकां चप चुकी 





१. अन्य विषयों के ग्रन्थों ओर ग्रन्यकारों कं नाम--ब्रह्यपुराण, कात्यायनगृह्य- 
कारिका, कात्यायनगृह्ये हरिहरमिश्चव्याद्या, कालनिर्णयदीपिका, विवरणसंहिता 
मारकंण्डेयपुराण, धनञ्जय (को), अनेकारथध्वनिमञ्जरी (कोडा); स्मृतिसारावली, 
शुल्वसुत्र, हलायुधकोजञ, धर्मप्रदीप, तीथंखण्ड, पितृखण्ड, प्रेममज्जरी, आदित्यपुराण । 
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हं । पीभूषधारा टीका (शक १५२५) मं आये हुए ज्योतिषग्रन्यों कं वे नाम जिनके 
विषय मे अव तक कुद नहीं लिखा गया है, ये है जगन्मोहन ओर ज्योतिषरत्नसंग्रह्‌ । 

मूहतच्‌ डामणि--इसे शिव नामक ज्योतिषी ने वनाया है । शिव. का कुलवृत्तान्त 
ऊपर लिख चूक हं । इस ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग शक १५४० होगा । 

मुहतंकल्पद्रुम--कृष्णात्रिगोत्रीय विद्रलदीक्षित ने यह ग्रन्थ बनाया है । इस पर 
उन्हीं की शक १५४९ की मूहृतंकल्पद्रुममजञ्जरी नाम की टीका है। 

मूहतमाला--इसे विक्रमसंवत्‌ १७१७ (दक १५८२, सन्‌ १६६०) मं रघुनाथ 
नामक ज्योतिषी ने काशी मे बनाया है । रघुनाथ शाण्डिल्य गोत्रीय महाराष्ट्र चित्पा- 
वन ब्राह्मण थे। इनके पूर्वेन दक्षिण कोकण मे दाभोल के दक्षिण पालशेत मे रहते यथे । 
इनकं पितामह का नाम केशव था । इनके पिता नृसिंह काशी मे जाकर रहने लगे थे । 
वे अकवर वादशाह के मान्य थे । अकवर ने `जव आसेरी का किला जीता, उस समय 
५९ को ज्योतिवित्सरस पदवी मिली । यह ग्रन्थ छप चूका है। ग्रन्थकार ने लिखा 
जित्वा दाराशाहं सूजाशाहं मुरादाहञ्च । 
अवरंगजेवशाहे शासत्यवनीं ममायमुद्योगः ॥ 

म्‌हतंदीपक--इसे भुज (कच्छ ) निवासी महादेव नामक ज्योतिषी ने शक १५८३ 
मे बनाया है । उनके पिता का नाम कान्हजी था । उन्होने अपने पिता को र वतकराज- 
पूजितपद कहा है । प्रन्थकार नें स्वयं इसकी टीका की दै। आफ़ेच कं कथनानुसार 
उसमं अमृतकूम्भ, लक्षणसमुच्चय ओौर सारसंग्रह ग्रन्थों कं भी नाम आये हँ । ग्रन्थकार 
ने लिखा है कि मै अम्‌ कामुक ग्रन्थ वना रहा ह । उसमे इसकं पहिले न आये हृए नाम 
व्यवहारग्रकाश ओर राजवल्लभ हं । यह ग्रन्थ छप चुका हेै। 

महुतंगणपति--विक्रमसंवत्‌ १७४२ (शक १६०७ ) मे गणपति नामक ज्योतिषी 

ने इसे बनाया है । इन्होने अपने वृत्तान्त म लिला है - 

गौडोर्वीशशिरोविभूषणमणिर्गोपालदासोऽभवन- 

मान्धातेत्यभिरक्षिताद्‌ व्यलमते ख्याति स दिल्लीदवरात्‌ (यह ओौरंगजेव होगा ) । 

तत्पुत्रो विजयी मनोहरनृपो विधोतते स्वंदा।॥। 

इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकुम्‌ दगणानन्दिचंद्र' भी कहा है। 
मनोहर कं पूत युवराज राम की इच्छान्‌सार उन्होने यह ग्रन्थ बनाया है। ये भारद्वाज 
गोत्रीय ओदीच्य ग्‌जंर ब्राह्मण थे। इनका उपनाम रावल मालूम होता है। इनके 
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पिता इत्यादिकं कं नाम करमहा: हरिशंकर, रामदास, योधर ओर ब्रह्मपि थे। यह 
ग्रन्य छप चूका है। 

मुहुतसिन्धु-पूनानिवासी वेदशास्त्रसम्पन्न गंगाव रास्त्री दातार (जन्मदाक 
१७४४, समाधिदाक १८१० ) ने मुहूतं सिन्धू नामक संस्कृत मराटीं ग्रन्थ शक १८०५ 
म॒ वनाया है। इसम भिन्न-भिन्न लगभग ३८ ग्रन्थों कें आवार पर महतदिक ओर 
उनकं अपवाद-प्रत्यपवादां का विस्तृत विवेचन किया है। यह ग्रन्थ छप चुका हे। 

जिनकं काल कं विषय मे कु वाते ज्ञात थीं, उन ग्रन्थों का वर्णन यहाँ तक किया 
गया । इनक अतिरिक्त ओर भी वहत-से महरतंग्रन्थ हं । 

सम्प्रति इस (महाराष्ट ) प्रान्त कं पञ्चाङ्गं मे संवत्सरफल प्रायः कल्पलता 
नामक्‌ अ्रन्थ द्वारा लिखा जाता है इसे जलदग्रामवासी सद्रभटात्मज सोमदेवज्ञ ने शक 
१५६४ म वनाया है ! कोई-कोई राजावली ग्रन्थ से मी फल लिखते हें । कुद अन्य 
प्रान्तों मं जगन्मोहन, नरेन्द्रवल्ली ओर समयसिद्धांजन इत्यादिकं वारा लिखते हं । 


शकन 

संहितास्कन्य का ही एकं अद्ख शकुन है। इस पर नरपतिकृत नरपतिजयचर्या 
नामक एक वड़ा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३२ (शक १०९७ ) का ग्रन्थ है । 
नरपति जन मालूम होते हे । इसे उन्टोने अन्हिलपट्रुन मे बनाया था । इनके पिता आज्न- 
देव धारा नगरी मं रहते थे । वे वहुत वड़ विद्वान्‌ थे । इस ग्रन्थ मं स्वर द्वारा मुख्यतः 
राजाओं कं लिए शुभाशुभफल वताये हु । ग्रन्थकार ने इसकी ग्रन्थसंख्या ४५०० लिखी 
है। मालूम होता है इसे स्वरोदय ओौर सारोद्धार भी कहते ह । जिन ग्रन्थों कं आधार 
पर यह वना है उनके नाम ग्रन्थकार ने आरम्भ में इस प्रकार लिवे ह-- 


श्रुत्वादौ यामलान्‌ सप्त॒ तथा यूदढजयाणंवम्‌। कौमारीकौशलञ्चंव 

योगिनां योगसम्भवम्‌ 1॥४।। सक्तत्रिमूतिकं (रक्ताक्षं तन्त्रमुख्यं ) च 

स्वरसिहं स्वराणंवम्‌। भूवलं गारुडं नाम लम्पटं स्वरभरवम्‌ ।।*५।। 
तन्त्रबलञ्च ताष्यं (तन्त्रं रुणांगं दाक्षं ) च सिद्धान्तं जयपद्धतिम्‌ । पुस्त- 

केन्द्रं पटौकश्रीदर्पणं ज्योतिषाणेवम्‌ ।।६।। सारोद्धारं प्रवक्ष्यामि ` ` 

इनके अतिरिक्त इसमं वसन्तराज ग्रन्थकार तथा चूणामणिः ओर गणितसार 
ग्रन्थों के नाम भी आये हे, अतः ये सव शक १०९७ कं पहिले कंदे । इस पर हरिवंशकृत 





१. राजमार्तण्ड मं चडामणि का उल्लेख है अतः यह ग्रन्थ शाकं ९६४ क पहलं 
काहे 
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जयलक्मी नाम्नी तथा नरहरि , भूधर ओर रामनाथ कौ टीकाएं हं ।* नेमिषक्षेत्रवासी 
सूरदास क पुत्र राम वाजपेयी का स्वरदास्वर पर समरसार नामक ग्रन्थ है) उस पर 
उनके भाई भरत की टीका है। यह्‌ स्वरशास्त्र मुख्यतः नासिका से निकले हृए वायु 
को आधार पर बनाया गया है। इस विषय के अन्य भी बहुत-से ग्रन्य हे । 





१. नरपतिजयचर्या कं विषय में यहां लिखी हई बातं भिल्न-भिन्न ५ प्रन्थो से लो गयी 
हं । नरपति ने लिखा है कि मेने ज्योतिषकल्पवुक्ष नामक ग्रन्थ मं सम्पुणं ज्योतिषगणित 
लिखा है! 

२. राम कं लेख से ज्ञात होता है कि उनका करणचिन्तामणि नामक एक करण प्रत्य 
है । उनका एक ओर ग्रन्थ ॒कुण्डविषयक है । वह॒ शक १३७१ का है! 


२. जातकस्कन्ध 


मनुष्य को जन्मकालीन ग्रहस्यिति या तिथि - नक्षत्रादिकों दवारा उसके जीवन के 
सुखदुःखादिको का निर्णय जिस शास्त्र द्वारा किया जाता है, उसे होराशास्वर या जातक 
कहते हं । ज्योतिषशास्त्र के इसी स्कन्ध मे से ताजिक नाम की एक शाखा वाद मे 
निकली । उसका विवेचन आगे करेगे । यहाँ पहिले जातक का संक्षिप्त स्वरूप 
दिखाते हं । 


= 


इसे क्षेत्र को कुण्डली कहते टं । इ समे जहाँ १ लिखा है उस धर मे जन्मकालीन 
लग्न कौ राशि का अंक लिखते हं । जेसे यदि सिह लग्न मं जन्म हुआ हतो यहां ५ 
लिखेगे । इसे प्रथम स्थान कहते ह । इसक वाद कं घरों मं क्रमशः आगे की राशियां 
लिखी जाती ह । जन्म कं समय ग्रह जिन राशियों मे रहते हं वे राशियाँ कुण्डली कं 
जिन घरों म रहती हे, उन्हीं मे वे ग्रह॒ भी लिखे जाते हे । जन्मलग्न उस राशि को कहते 
हं जो जन्म कं समय क्षितिज के पूवं भाग में लगी रहती है । लग्नकुण्डली को भूमि पर 
क्रान्तिवृत्त के धरातल मे इस प्रकार खडी करिए जिसमे लग्न पूवं की ओर ओर सप्तम 
स्थान परिचिम ओर पड़े। वस, यही. जन्मकालीन आकारस्थिति है। इसमे कुण्डली 
कृ ऊपर वाले आधे भाग को क्षितिज के ऊपर का आकाशा, नीचे वाले आधे को क्षिति- 
जाधः स्थित आकाशा्धं, दशम स्थान को खमध्य गौर चतुथं को बिल्कुल नीचे वाला 
पातालस्थान समञ्चिए । कुण्डली कं जिन घरों मे २, ३ इत्यादि भंक लिखे हे, उन्हे 
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द्वितीयस्थान, त॒तीथस्थान इत्यादि कहते ह्‌, उनमें राशि चाहेजो हो । इन १२ स्थानों 
क करमशः तनु, घन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म॑, कमं, आय ओौर व्यय ये 
{२ नामदह्‌। इन नामो से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी पदार्थो 
का विचार उन स्थानों मे स्थित ग्रहों द्वारा तथा अन्य स्थानों मे स्थित ग्रहों के दृष्ट्यादि 
सम्बन्व द्वारा किया जाता है1 उदाहुरणाथं--पत्नी सम्बन्धी सव फलों का विचार 
सन्तम स्थानसेकरिया जाता है। इन १२ स्थानों के अन्य भी वहत से नाम हं। मनुष्यों 
क सुख -दुःख का सम्बन्ध इनं १२ कं अतिरिक्त अन्य भी अनेक बातों से रहता है पर ये 
सामान्य नाम ह्‌ । विचारणीय समी विषयों का समावेश इनमे से किसी त किसी 
मे कर दिया जाता है। उदाहुरणा्थ--राजा से सम्बन्ध रखनेवाली अधिकां बातों 
वम विचार दम स्थान से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लग्नकरण्डली 
दारा अर कभी-कभी रारिकुण्डली द्वारा किया जाता है। रारिकुण्डली उसे कहते 
टे जिसमे प्रथम घरमे चन्द्रराशि लिखी रहती है ओौर रोष वाते जन्मकुण्डली के समान 
ही रहती दं । कुष्ट अन्य प्रकार की कूण्डलियां भी कल्पित की गयी है । इस पद्धति मे 
स्वगृह ओर उच्च की भी एकं कल्पना की गयी है । ककं ओर सिह रारियां करमडः 
चन्द्रमा ओर सूयं के गृह ओौर इनके दोनों ओर कौ मियून॒ ओौर कन्या वूघ-गृह मानी 
गथी हं । इसी प्रकार वृष ओौर तुला शुक्र के, मेष-वृदचिक मंगल क, मीन ओौर धनु गरु 
के, कुंभ ओर मकर रानि के गृह माने गये हं । उच्चों मं यह्‌ क्रम नहीं है । जातक 
क उच्च गणित के उच्चं से भिन्न ह । गणित सम्बन्धी सूयं का उच्च सम्प्रति निस्यन 
मिथुन जीर सायन ककं मे है पर जातक मे सूयं का उच्च मेष है 1 पता नहीं चलता, 
इन उच्वों की कल्पना किंस आधार पर की गयी है। सायन उच्चो की गतिदहै) कृ 
लोगो का कथन है कि जातक में उच्चों की कल्पना उस समय की गयी जव कि कक्षान्त- 
गं त उच्चों के सायन माने जातकोक्त उच्चों के तुल्य थे। निरयनमतवादियोंको तो 
यह्‌ वात मान्य नहीं होगी पर समय का विचार करने से मृञ्षे भीएेसा होना असम्भव 
मालूम होता है, क्योकि सूयं का उच्च सायन मेष मे शकपूवं लगभग ४१०० से २३०० 
तक था । मंगल का जातकोक्त उच्च मकर है। उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
मे दाक पूर्वं ११५०० से ९७०० तक था । इसफ वाद कभी भी नहीं था, इसमे कोई 
सन्देह नदीं है । इतने प्राचीन काल में जातकशास्त्र का होना ही सन्देहग्रस्त है तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्या ठिकाना ! एसा कहने वाले भी कुं लोग हं कि उस. समय 
मेषादि संज्ञां थीं, ग्रहों का ज्ञान था, इतना ही नहीं ज्योतिषगणित ओर जातक का 
उत्तम ज्ञान था, पर मुञ्चे यह्‌ सव असम्भव मालूम होता है । जातकमे ग्रहों का परस्पर 


1 
मित्रत्व, ग॒नरुत्व इत्यादि माना गया है । ग्रह अपने गृह या उच्च मं रहने पर अच्छा फल 
0.1 
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देते हे, शत्रुगृह या नीच मेँ रहने पर अथवा वक्री होने पर उनके फल भिन्न प्रकार कं होते 
हे, ग्रहो कौ दुष्टि कं अनुसार फलों का न्यूनत्व, अधिकत्व ओर शुभाशुभत्व होता दै-- 
इस प्रकार कौ बहुत सी कल्पनां की गयी हँ । उनमें से कुच तो व्यवहार कं अनुसार हं 
पर कुछ एसी हं जिनके आधार का पता नहीं लगता। फलादिकं कं विषय मं सेव 
ग्रन्थों का मतेक्य नहीं है । उनमें बहुत से भेद हँ । यूरोप में आजकल सायन रारियों 
द्वारा फलादेश किया जाता है। माववराव ब्रह्माजी ओर जीवनराव त्यम्बकराव 
चिटणीस' इत्यादिको का कथन है कि हमारे म्रन्थों के फल निरयन की अपेक्षा सायन 
मान से अधिक घटते हुं । 
ग्रहो से मनुष्यों का सम्बन्ध 

मनृष्य क जीवनं से आकाशस्थ ग्रहों का सम्बन्ध होने मे वेहृतों को सन्देह होता है 
ओर एेसा होना स्वाभाविक है, परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वह॒ सम्बन्ध है। 
यद्यपि इस समय इसके सूक्ष्म हेतु नहीं वतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होने में सन्देह 
नहीं है । मनुष्यों के शरी रलक्षणों द्वारा जन्मलग्न बताने वाले ज्योतिषी पटवर्धंन के 
निम्नलिखित जीवनचरित्र से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा । 

बाबाजी काशीनाथ पटवधन 

इनकी महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है। इनका जन्म शक १७८७ वंशाख 
कृष्ण १४ को धनु लग्न में चिपलूण के पास पाचेरीसंडा उफं मोभार नामक स्थानम 
हआ । उन्होने जातकशास्र का यह अश्रुतपूर्वं ज्ञान प्रायः स्वयं सम्पादित किया है। 
जव ये १३ वषं के थे , इनक पिता का देहावसान हो गया । इनका मराटी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ मं गणपति पुले मे, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगुण्ड मे ओौर इसके 
वाद १८८२ तक थाना मं हुआ । सन्‌ १८८३ में इन्दं अलीवाग जिले मे कोटं की नौकरी 
मिली । वहां १८८६ तक्र रहे । इसके वाद कुदं दिनों तक महाड कं कोटं मे थे इसी लिए 
इन्दे मह्‌।डकर कहते हं । सन्‌ १८९३ स ये नौकरी छोड़कर इचलकरजी ओर मुख्यतः 
कोत्हापुर मं वकालत करते हं । इनका अधिकं समय अन्य व्यवसाय मे व्यतीत 
होता दै। 

सन्‌ १८८२ मे इन्हे एक द्रविड ब्राह्मण ज्योतिषी ने, जो किं विक्षिप्त था-- 
मनुष्य कं शरीर-लक्षणों द्वारा जन्मलग्न जानने के कुदं मूलतत्व बताये । उसके बाद 
इन्टोने अनेक ग्रन्थ देखकर, जहां तक हो सका उनमें बतलाये हुए लक्षणों कौ एकवाक्यता 





१. सम्प्रति ये दोनों बम्बई मं रहते हं । 
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तथा स्वयं सेकड़ों मनुष्यो की आकृतियों का निरीक्षण करते हए अपना ज्ञान वढ़ाया । 
सन्‌ १८९१ से इनक इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुई । मुखचर्या देखकर कुण्डली वनाने में 
इनको वुद्धि बड़ी तीत्र दै। मनुष्य पर दृष्टि पडते ही थोड़ से समय में ये उसकी कुण्डली 
वना लेते हँ। यह्‌ कायं ये मूख्यतः मूख चर्या कं आधार पर करते हँ ओर कभी-कभी 
जीभ तथा हस्ततल भी देखते हं । ये ररीरलक्षणों द्वारा जन्मकालीन लग्न ओर ग्रहों 
कौ राशियां ही नही, ग्रहों के अंश तक बताते हं। अंशो मं ओौसत एक या दो से अधिक 
अन्तर नहीं पडता, इसका मेने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किया है । सवंदा अरा नहीं वताते, 
अधिकतर कवल राशियां ही वताते हं। 

गूरु किसी राशि से चलकर १२ वर्षोमे पुनः उसी राशिमं आ जाता है। शनि ३० 
वर्षोमं आतादै' सूयं चंत्रादि मासोंमंमेषादि राशियों मं रहता है ! सूयं ओर चन्द्रमा 
कं अन्तर द्वारा तिथि लायी जाती है । इन नियमो द्वारा ज्योतिषगणित जानने वाला कोई 
भी मनुष्य लग्नक्रुण्डली देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकाल वता सकता 
दै । जन्मकाल ज्ञात होने पर तो ज्योत्तिषगणित द्वारा तत्कालीन लग्न ओर ग्रहों का 
ज्ञानो ही जाता है, पर पटवर्धेन ये बाते शरीरलक्षणों द्वारा बताते हं अर्थात्‌ शरीर- 
लक्षणों से वे यह्‌ जान लेते हे कि जन्म के समय अमुक रारि काउदेयहो रहाथा ओौर 
अमूक ग्रह॒ आकाश मं अमुक स्थान मे था । कुण्डली मेँ उनकी स्थापना करने पर उपर्युक्त 
रीति से जन्मकाल वताया जा सकता है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जन्मकालीन आकाशस्थ ग्रहस्थिति ओर लग्न के 
अनुसार मनुष्यों कं शरीर मे कुद लक्षण उत्पन्न होते हँ अर्थात्‌ ग्रहों का मनुष्यों से सम्बन्ध 
है । इस विषय मं अनेक शंकाए हो सकती हं पर यहां उन सों का समाधान करने 
की आवश्यकता नहीं है । पटवर्धन की विद्या जाने विना इस विषय का पणं विवेचन 

नहीं किया जा सकता । फिर भी सम्भवनीय शंकाओं का यथाराक्ति विचार कर लेने 

कं बाद ही मेने अपना उपर्युक्त मत निदिचत किया है। पटवधंन प्रत्येक शका का 
उत्तर देने के लिए तैयार हे ओौर इस काम की फीस वे कृं भी नहीं लते-यह सर्वत्र ` 
प्रसिद्ध है। 
पटवर्धेन केवल जन्मकाल ओर थोडा सा फल बताते हं । बहुत से लोग उनकी 
जन्मकाल वताने की प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी विद्या का महत्व नहीं समञ्च 
पाते । कं लोगतो एेसा भी समञ्चते हं कि ये वातं मन्त्रसिद्धि के वल पर वताते 
हे परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलक्षणों वारा जन्मलग्न इत्यादि क्ताने ` वाली 
विधा को सामुद्रिक कह सकते हं पर पटव्धंन के सामुद्रिक का ज्योतिष से निकट सम्बन्ध 
है । वे मनुष्यों का थोड़ा सा भूत-भविष्य भी बताते हं । मेने देखा है, उनमें से बहुत 
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सी बातं ठीक होती हं, पर उनकी इस शाखा ने अभी पूर्णत्व नहीं प्राप्त किया है । सकं 
अनुभवो द्वारा इसकं नथे-नये नियम वनाने होगे । गरीरलक्षणों द्वारा जन्मकालीन 
ग्रहस्थिति बतलाना पटवन का मर्य विषयदहै। कुचं एसे भी उदाहरण मिलते हें 
जिनमे जन्मलग्न संशयित रह जाता दै पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । यद्यपि गुर 
एक राशि मं वपं भर रहता है पर उसकी रारि सदा वर्षारम्भ में नहीं बदलती । वर्ष 
क मध्यमं राशि बदलने से उसकी एक ही राशि का स॑म्बन्य दोवर्पोसे हो जाता है, 
जसे कि दाक १८१८ ओर १८१९ दोनों मं वह करुद्ध दिनों तक सिंहस्थ था । इसी प्रकार 
सूयं की प्रत्येक राशि का सम्बन्ध प्रायः दो मासो मे रहता है अर्थात्‌ यदि जन्म कालीन 
सूयं मेष का है तो केवल राशि द्वारा निरिचत रूप से यह नहीं वताया जा सकता कि 
जन्म कं समय चत्र थाया वेशाख। इसी प्रकार चन्द्रमा एक राधि मंसवादो दिन तवः 
रहता है। इस कारण केवल राशि द्वारा जन्मकाल वतानेमे कभी-कभी एक वष, एक 
मास याएक दिन का अन्तर पड़ जाता टै, पर पटवर्धन राियोंकं अंदाभी जान लेते 
हं, इसलिए यदि वे सन्दिग्ध वषं का पञ्चाङ्ख देखकर वता्येगे तो अयुदधि कभी न 
होगी । मञ्चे इस वात का पूणं विद्वासं टै करि यदि वे पञ्चाङ्क देखकर ध्यानपूर्वकं 
बता्येगे तो दस मे से कम से कम आठ कुण्डलिया विलकूल टीक-ठीक मिलेगी । 
मयुव्य का जन्रुव्य से सम्बन्ध 

पिता कं शरीरलक्षणों द्वारा पुत्र की जन्मकुण्डली वनाते हृए भी मैने पटवर्धनको 
कई वार देखा है । एक वार रा० व° नारायण भाई दांडेकर की मुखा्रृति देखकर 
उन्होने १५-२० मिनट मं उनके गणेश नामक पूत्र की प्रायः सभी ग्रहों से युक्त जन्म- 
कुण्डली मेरे सामने वनायी। यह विधि किसी भीग्रन्थ मे नहीं लिखी है। पट- 
वर्धन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है। जातकशास्त्र द्वारा क्या-क्या विलक्षण वातं 
निष्पन्न हो सकती हं, यह वतलाना कठिन दै । अन्‌भव द्वारा इस शास्त्र को बढ़ाना 
चाहिए 1 मं समन्ता हृ, एेसा करने से आधूनिक अन्य शास्त्रों की भांति जातक भीं 
अनुभवालम्बी एक उत्कृष्ट शास्त्र वन जायगा । 

जातकशास्तरं 3 

कूभकोण मे गोविन्द चेद्री नाम का एक यूद्रहै। उक्तकी विद्या पटवधनसेभी 
विचित्र है। वह कंवल जन्मकाल ही नहीं, मनुष्यकं मनका किसी भी भाषा का प्रन 
ओर उसका उत्तर वतलाता है--एेसा लोग कदते हे । वह ये वातं ज्योतिषदास्त्र क 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या द्वारा, इसका पता नदीं लगा दे । अभीं तक 
उसका इस विवय का कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है । पटव्धेन ने भौ अमी तक कोई 
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ग्रन्थ नहीं लिखा है। यदि लिखेगे तो संसारको कुछ स्थायी लाभ होगा अन्यथा जंसा 
करि बहत से ज्योतिषियों के विषय मे लोग कटा करते क्रि वे वड़े अच्छे थे, उनका 
भविष्य ठीक मिलता था ओर कु्धं दिनो वाद उनका नाम तक लुप्त हो जाता दै, वही 
स्थित्ति इनकी भी होगी । शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न जानने के कुदं प्रकार जातक- 
ग्रन्थों मे मिलते हे परन्तु पटवर्धेन ओर गोविन्द चेद्री ने जो विद्या सिद्ध की है उसक 
ग्रन्थ नहींहे। हों तो भी वे स्वको प्राप्त नहीं हं परन्तु इस विद्या कं मूलतत्त्व परम्परा- 
गत हं, इसमे कोई सन्देह नहीं ह्‌। 


अमुक लगन मे उत्पन्न मनुष्य कं अमुक लक्षण होगे, मनुष्य के शरीर का विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अम्‌क से करना चाहिए, 
दाथ मे अम्‌कः रेवा अम्‌क प्रकार की हो तो जन्म के समय सूयं अमुक राशिमंरहा 
रो गा---दत्यादि नियमों ओर जातकगास्र के मलतत्त्वों को जिन्होने सवेप्रथम निदिचत 
किया वे पुरूष घन्यहं। इस समय हम इतन। निःसंकोच कह सकते हं कि जातकदास्त्र 
की रनना किसी न किप आधार पर हुईहै ओर मनप्यका ग्रहों से सम्बन्व दे।' 





१. जातक क विषय भें सायन मान नंसगिक है खा निरयन--प्व्दधने की विद्या 
क आधार पर इसका निर्णय करने क उच्य से मेने शकत १८१५ सै वडा परिश्रमं दिया, 
पर सम्प्रति इसमें संकलता प्राप्त होने कौ आज्ञा नहं दिखाई देती । अरीरलक्षणः हारा 
पटव्घंन कों ज्ञात होने वाले कुदं ग्रह॒ सपक्ष रहते हं । जेसे--अमुक मनुप्य कं ज म- 
काल मे सुं ओर बुध मं २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह लगन से असक स्थान सं या। 
इसंते साप्रन-निरयन का निर्णय नहीं हो पाता। इंसंरी बात नुश्य यह है कि पटवधन 
ने इन लक्षणों का अभ्यास पटवर्धनी पञ्चाङ्घः से किया है । एक ही लक्षण कई मनुध्यो मं 
दिखाई देने पर उन्होने उन मनुष्यों क जन्मकालीन लभ्नं जौर ग्रहपटवर्धनी पंञ्चाद्ध 
से निश्चित किये! उनम सै कु बाते मिलती-जुलती देखकर एक नियम बनाया ओर 
वार-वार उसका अनुभव होने पर उन्होने यह निर्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह कं इतने अंश बीते होगे । ये सिद्धान्त सायनपञ्चाङ्धः हारा भी बनाये जा 
सकते ये! सायन ओर निरयन ग्रहों के अन्तर पांच-छः सौ वषों मं सात-आठ अंश बढ 
जाते हं । सायन-निरयन का भेद ओर पटवर्धन को विद्या, दोनों बातों कं अच्छे ज्ञाता 
इतने दिनों तक अनुभव करे तो इसका निर्णय हो सकता है । पटवधन सम्प्रति मृखचर्या- 
दिको दवारा ग्रहों के जो राश्यंश लाते हं वे सायन राश्यस से लगभग १८ अंश न्यून रहते 
है! ६०० वर्षो के बाद पटवर्धन के नियमानुसार मुखचर्या द्वारां निश्चित ग्रह॒ ओर 
गणितागत सायन ग्रह मे १८ अंश का ही अन्तर रहे तो जातक के विषय मं सायन मान 
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जातक ग्रन्थों कं पूणं स्वरूप का थोड़े मे वणेन करना कठिन टै अतः यहाँ जातक- 
स्कन्ध का केवल संक्षिप्त इतिहास लिखते हं । 


वतमान जातक पद्धति का आरम्भकाल 


जातकस्कन्ध के सम्प्रति उपलन्व देवी ग्रन्थ गौरीजातक ओर कालचक्रजातक 
अथवा कालजातक ओौर अपौरुषेय या आषं ग्रन्थ पाराशरी, जंमिनिसूत्र ओर 
भृगुसंहिता मक्ष मालूम हं । पाराशरी क वृहत्‌ ओौर लघु दो मेद हें । जातकस्कन्ध का 
उपलब्ध सबसे प्राचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहमिहिर का बृहज्जातक है । उसके अन्त मं 
लिखा दै-- 
म्‌निमतान्यवलोक्य सम्यग्घोरां वराहमिहिरो स्चिरां चकार ।। 


उपसंहाराव्याय 


वीच मे भी एक जगह (अध्याय ६ इलोक १०) 'मृनिगदितं' लिखा है । पराशर 
कानाम दो जगह आया है। बृहत्संहिता कं ग्रहगोचराध्याय मे माण्डव्य का उल्लेख 
है । बृहज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवल्क्य ओौर माण्डव्य 
को जातकसम्बन्धी वचन दिये ह, उनमें गार्गी के वचन तो अनेक दह । इनका ग्रन्थ वराह 
कं पहिले का होगा । इससे ज्ञात होता है कि वराह कं पूवं जातक के कमसे कम पांच 
आषं म्रन्थ अवश्य रहे होगे 1" इनक अतिरिक्त वराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवशर्मा ओर विष्णुगुप्त आचार्यों का भी उल्लेख किया दै ।* उनमें सत्यकानाम 
६ बार आया है ओर “एके, केचित्‌, अन्ये, पूर्वंशास्त्र, आद्याः" इत्यादि अस्पष्ट उल्लेख 
तो अनेक हं। इससे सिद्ध होता है कि वराह कं पहिले पौरुषग्रन्थकार भी वहूत सें थे। 





ओर यदि लगभग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध नाक्षत्र (निरयन) मान नेसगिक सिद्ध 
होगा । पटवर्धन फलादेश मं ग्रहों कं उच्च, क्षेत्र, उनको राशियां .ओर लग्नादि निरयन 
लेते हँ तथापि केवल इतने से ही अभी कोई निणेय नहीं किया जा सकता । 

` १. इनक अतिरिक्त गग, वसिष्ठ, भारद्वाज, शोनक ओर अत्रि ऋषि कं वचन अन्य 
ग्रन्थों मं भिलते हं । वरुणसंहिता नामक एक ओर ग्रन्थ सुनने मं आता है । 

२. इनक अतिरिक्त सप्तम अध्याय के ७-> इलोकों में देवस्वामी ओौर सिंढसेन 
के नाम आये हं परन्तु उत्पल ने लिखा है कि ये दोनों इलोक वराह के नहीं हं । इनक 
अतिरिक्त शदिति ओर भदन्त अथवा भदत्त क नाम आये हं। उत्पल ने शक्ति का 
परहार ओर भदन्त का सत्य अर्थं किया है। 
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छः के तो उन्होने नाम ही लिख दियेह। सारांश यह किं वराह के पूवं इस विषय के 
१०-१२ लोकमान्य ग्रन्थ थे ओर उनमे से पांच तो ऋषिप्रणीत माने जाते थे। यह बात 
सौ-पचास वर्षो मे नहीं हो सकती, इसमे कम से कम चार सौ वषं लगे होगे । उत्पल नें 
लिखा है कि (व° जा० ७।७ टीका ) वराहकथित विष्णुगुप्त चाणक्य ह, अतः ये चन्द्र- 
गृप्त कं मन्त्री चाणक्य विष्णुगुप्त ही होगे । इसमं सन्देह होने का कोई हेतु नहीं है । 
इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर के ८०० वषं पूर्वं जातकस्कन्ध कं ग्रन्थ प्रचलित थे 
अथि हमे वत्तंमान जातकशास्त्र का ज्ञान शककालके चारपांच सौ वषं पूवं भी था। 
वह्‌ आरम्भ से ही वराहकालीन जातक सदृश न रहा होतो भी कमद्ःवंसा बनता 
आया होगा । कपूवं ५०० क लगभग मेषादि संज्ञाएं प्रचलित थीं। उसी समय 
वर्तमान जातकपद्धति का प्रचार हुआ होगा । इसके पूर्वं अथरववंज्योतिष की जातक- 
पद्धति थी हीं। 
दाकपूवं चार-पाँच सौ वषं के लगभग जातकन्ञान था अतः गणितस्कन्ध भी उतना 
टी प्राचीन होगा, क्योकि ग्रहस्थिति काज्ञान हृए विना जातकविचार नहीं हो सकता । 
इतने प्राचीन काल मं गणितस्कन्य का पूणे ज्ञान नहीं रहा होगा-यह भी नहीं कहा 
जा सकता । इसका विवेचन पहिले कर चकं हं ओर शकपूवं ५०० वपं कं पूर्वै गणित- 
स्कन्य का पूणं ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पष्टगति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यम गतिस्थिति 
का ओर सामान्यतः ग्रहों की राशियां जानने योग्य ज्ञान होने मं सन्देह विलकूल नहीं 
दै। गणित द्वारा शुद्ध ग्रहस्पष्टगति लाने का ज्ञान न होनेपर भीकंवल नेत्रोसे 
ग्रहस्थान, उनके वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने कं काल जाने जा सकते हं 
ओर केवल इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता है। सारांश यह कि हमारे 
देदा मे इतने प्राचीनं काल मे पूणं गणित का ज्ञान नहीं रहा होगा अतः वतमान 
जातकपद्धति इतनी प्राचीन नहीं हो सकती--यह कथन अनुचित है। हमारे देश मं 
ग्रहगति का विचार हुआ ओर गणितस्कन्य (हमारे ग्रन्थ जितने परणं हं उतने ही ) 
पूर्णत्व को प्राप्त होकर आज तक टिका है--ईइसका एक मुख्य कारण प्रहचार द्वारा 
होने वाले परिणाम का विचार है। संहिताग्रन्थो मे वताये हुए ग्रहचार क फलों को 
समञ्ञने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए महतं की आवर्यकता ओौर ्रहचार 
का प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाला परिणाम--इन्दीं तीन कारणो से हमारे देश मं ग्रह- 
गणित उत्पन्न हुआ, बहुत कुछ पूणं हुआ ओर आज तक है (यूरोप मं वतंमान पूर्णावस्या 
को पहुंचने का मूख्य कारण नौकागमन है तथापि वहां भी हमारे इतना पूर्णत्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारण ये ही तीन हू )। अतः स्पष्ट है किं गणित की पूर्णावस्था आने कं 
पिले अर्थात्‌ ग्रहगतिस्थिति का उत्तम ज्ञान होने कं पूवं ही वतमान जातकपद़ति की 


रन 
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स्थापना हुई होगी । इससे सिद्ध हुआ कि शककाल कं चार-पांच सौ वपं पूवं हमारे दे 
मे वतमान जातकपद्धति स्थापित हुरई--इस कथन मं अविश्वास का स्थान विलकुल 
नहीं है। 

जातकम्रन्थों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमने पाडचात्यो से लिया दै अथवा नहीं, इसका विवेचन उपसंहार 
मं करेगे । जातक कं संकड़ों ्रन्थ हुं । उन सवों का अवलोकन करना कटिन है। 
मुज्ञ जिन थोड़े से ग्रन्थो का प्रत्यक्ष या परम्परया कुद्ज्ञान है ओर जिनके काल के 
विषय मे कु वाते ज्ञात हई हं उन्टीं का यहाँ संक्षिप्त इतिहास लिखा दै। ये ्रन्थ 
जातकसागर के एक कणतुल्य हु । 


पाराशरीः 


पाराशारीका नाम ज्योतिषियों मे वड़ा प्रसिद्ध टै। इसके वृहत्‌ ओौरलधुदो 


भेद हं । लधुपारादारी उपलव्य है ओर वह वड़ीं प्रचलित है । उपक वहत सी टीकाणे 
भीदटोच॒कीहं। वृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ वम्बई के ज्ञानसागरप्रेसं मे श्रीधर 
शिवलाल ने गक १८१४ मे चछपाय। है। इसकं पूवं ओर उत्तर दा खण्डदहे। पूर्वलण्ड 
मे ८० अध्याय हं । उस पुस्तके भं लिखा है कि इनमें से ५१ अध्याय भिन्न-मिन्न स्थानों 
में बहुत प्रयत्न करने पर मिले ओौर वे भी खण्डित थे, जटाशंकरसुत श्रीधर ने इन्हें 
पूणं करकं छपाया । पूवंखण्ड मे ४१९६ दलोक ह । इनमें से कितने म्‌लग्रन्थ के ह 
. ओर कितने श्रीधर अथवा मद्रक ने अन्य ्रन्थोसेलिये हँ, इसे जानने का कोई उपाय 
नहीं है। एक जगह अयना लाने कं लिए ग्रहलाघव का इलोक दियाहैपर वहां यह 
नहीं लिखा है कि यह्‌ इ्लोक ग्रहलाघव का है। सारांश यह कि इसकं पूर्वखण्ड को 
पराशरछकृत कहना व्यथं है। उत्तर खण्ड मं २० अध्याय हं। उने अधिकतर 
अनुष्टुप्‌ छन्द कं ८१२ दलोक हं। इसमे न लिखी हुई वातं गगंङ्कृत होराशास्त्र 
मे देखने को कहा है । कहीं-कहीं कुच कायं सायन ग्रहों द्वारा करने को. कटे; "| 
इससे अनुमान होता है कि दाक ५०० के वाद इसमे कुचं मिश्रण हुआ होगा। 
तंजौर कं राजकीय पुस्तकालय मे पारादारी का पूवधिं है। उसकी ग्रन्थसंख्या १६५० 
है। उसके प्रथम अध्याय मे राशिस्वरूप का वणेन है। उसके आरम्भकं दो शलोक 


1 


ये हं- 
मनोहरदाय दृष्टि (?) मन्दहासलसन्मृखः। 
मगा: ~ सवेमंगलाजानिरस्तु नः ।। १।। 


जातकस्कन्ध ६२३ 


व 


योक्षनरय॒क्ककिसिटकन्यातुलादय भ्व 
वन्‌नक्रवटी ` ` ` ` ˆ` इति दादश राशयः ।॥२।। 


वम्बई की छपी हई प्रति में यह अध्याय ओर ये इलोक नहीं हं । उसक ततीय 
अध्याय मे रारिस्वरूप वताया है पर उसमे भी ये दलोक नटीं हं । तंजौर की प्रतिमं 
अरिष्टाध्याय अन्तम है ओर इसमे पाँचवाँ है । पता नहीं, वराह कं पहिले कौ पायरी 
अपने वास्तव रूप मे कहीं उपलब्ध है या नहीं । भटोत्पल ने वुट्ज्जातक कं सप्तम 


अध्याय कं नवे टलोक की टीका मं लिखा दै-- 


पाराशरीया संहिता केवलमस्माभिरदंष्टा न जातकम्‌ । श्रुयते 
स्कन्यत्रयं पराशरस्येति। तदर्थं वराहमििरः शक्तिपू्वं रित्याह । 


अथात्‌ “पराशर के तीन स्कन्ध सुनने मे आते हं, इसी लिए वराहमिहिर नें शक्ति 
(पराशर) का उल्सेख किया दै (अध्याय ७ इलोक १), पर म॑ने वराहकी केवल 
संहिता देवीं टै, उक्ता जातकं नहीं देखा टै” भटोत्पल कं समय (दाक ८८) भीं 
पारादारी उपलब्ध नटीं थी तो फिर इस समय कहां मिलेगी । लव पारादारी, मिलती 
है पर उप्तकी मी यही अवस्था होगी । उस्तका एक दू्षरा नाम उड्दायप्रदीप हं । उसके 
आरम्भ मे लिखा दै करि पाराशरी होरा के अनुसार देवज्ञो कं सन्तोषार्थं उड्दायप्रदीप 
वना रेह । केवल इतनेसे ही यहं वात सिद्ध हौ जाती है कि वह वराह क्‌ प्ले की 
नहीं ट । 

जंसिनिषत 

जँभिनिसूत्र नाम का एक छोटा सा चार अध्यायो का गद्यात्मक सूत्ररूप ग्रन्थ 
सम्प्रति वहत प्रचलित दै । उसकी बहत सी टीका हो चुकी हँ । उसमे रिपफ ओौर 
आरये यावनी भाषा के शब्द अगि ह । वराहमिहिर ओर भटोत्पल के ग्रन्थों मं 
जमिनिसूत्र का उल्लेख नहीं है अतः जेमिनिसूव्र नामक आषं ग्रन्थ यदिदहै तो वह 
आज भी अपने आरभिक ङ्प मं ही है--उसमे सन्देह है । वनेल ने लिखा है कि मलावार 
म जेमिनिसूत्र का वड़ा प्रचार है। ` 

भृगुसंहिता--यह वड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। नामसे तो यह आषं मालूम होता है 
परन्तु वराहमिहिर ओर भटोत्पल ने इसका उल्लेख नहीं किया है अतः यह्‌ उनसे प्राचीन 
होगा, यह्‌ निद्चयपुवेक नहीं कहा जा सकता । लोग कहते हं कि इसमं प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकुण्डली रहती है । यदि यह सत्य है तो भिन्न-भिन्न लग्नो ओौर भिन्न-भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुसार इसमें ७४६४९६०० कुण्डलियां ओौर प्रत्येक कुण्डली 
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का फल यदि १० रलोकों मे लिखा हो तो ७५ कोटि श्लोक होने चाहिए । भृगु संहितोक्त 
कुछ एसी पत्रिकां मिलती ह जिनमे एक लग्न के भिन्न भिन्न अंशो की भिन्न-भिन्न 
कुण्डलियां बनायी रहती हं । इतनी कुण्डलिया मानने से उनकी संख्या वहत वट्‌ जायगी । 
इतना बड़ा ग्रन्थ होना असम्भव है । पूना मे एक मारवाड़ी ज्योतिषी के पास भृगुसंहिता 
काकुद छपा हज भाग मेने देखा है । उसमे लगभग २०० कुण्डलियां ह । प्रत्येक का 
फल लगभग ७० इलोकों मे लिखा है ओर इस प्रकार उसकी ग्रन्थसंल्या १४००० है । 
वह ग्रन्थ वडा अशुद्ध हे ओर उसमे लग्नों का कोई क्रम नहींटै। कद्मीरमें जम्ब कं 
सरकारी पुस्तकालय मं भृगुसंहिता है। उस पुस्तकालय का सूचीपत्र छपा है, उससे 
ज्ञात होता दै कि वहाँ की भृग्‌ संहिता मे लग्नो का क्रम है ओर उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग 
१६०००० है । प्रत्येक कुण्डली का फल यदि ७० दलोकों मं लिखा होगा तो उसमे 
` लगभग २३०० पत्रिकाएु होगी । भृगुसंहिता का कुदं भाग जिनके पास है वेप्रसंग- 
वशात्‌ कुच धूर्तता करते होगे । किसी की नवीन पत्रिका वनाकर उने वे मुगू- 
सं हितोक्त॒ कहकर देते होगे, फिर भी भृगुसंहिता ग्रन्थ है--इसमे सन्देह नहीं है । 
भृगुसहितोक्त कुलं पत्रिकाए मने देखी हें, उनके अधिकतर फल ठीक होते हे--यह 
मेरा मत दहै। 

आनन्दाश्रम मं भृगसंहिता सरीखा ही भृगक्त जातककल्पलता नाम का एक ग्रन्थ 
हे । उसकी ्रन्थसंद्या १८०० है ओर उसमे २०० कुण्डलियों का विचार है। 

नाडीग्रन्थ--चिदम्बरम्‌ एेयर वी० ए० ने 1116 प्रा76प 20026 में लिखा 
है कि ˆनाड़ीग्रन्थ मं सभी भूत, वतमान ओौर भविष्य मनुष्यो की जन्मकुण्डलियां 
हं । मने स्वथं पांच नाडीग्रन्थ देखे हं ओर पांच सुने हँ । सत्याचार्यंकृत ध्र वनाडीग्रन्थ 
सर्वोत्तिम है । उसके लगभग ७० भाग दक्षिण भारत मे भिन्न-भिन्न मनुष्यों के पास हं। 
उनम प्रत्य क मनृष्य कं जन्मकालीन निरयन स्पष्ट ग्रह लिखे हे । उनम ओौर (नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा लाये हृए ) सूक्ष्म सायन ग्रहों मे सन्‌ १८८३ कं आरम्भ मं २०।२३॥ 
८^“ से २०।२५.।२२“ पर्यन्त अन्तर है । अतः मने उस वषं का अयनांश २०।२४।१५ 
निदित किया है इस लेख मं दो बातें बडे महत्व की ह । एक यह कि मद्रास प्रांत 
मे भुगुसंहिता सदृश बड़े-बड़े ग्रन्थ हँ ओौर दूसरी यह कि उनकं ओर नाटिकल आल्मनाक 
कृ ग्रहो मे कोवल सवा दो कला का अन्तर है (अयनांश का सान्तर होना अशुदि नहीं 
है ) । चिदम्बरम्‌ क लेख से वे तज्ज्ञ ओर विइवसनीय पुरुष ज्ञात होते हं । नाड़ग्रन्थ 
की ग्रहस्थिति बडी सूक्ष्म है, यह अत्यन्त आश्चयं कौ वात है । 

यवनाचार्य--वराहमिहिर ने यवनाचायें का उल्लेख किया है । बृहज्जातक कं 
सप्तम अध्याय के नवें इलोक की टीका मे मटोत्पल ने लिखा है कि “यवनेवर स्फुजि- 
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६ ने शककालारम्भ कं वाद दूसरा शास्त्र वनाया । वराहमिहिर ने उनके पहिले 
कं यवनाचायके मत लिले हं । मेने उस यवनाचायं का ग्रन्थ नहीं देखा टै पर स्फुजि- 
व्वज का देखा है । स्फुजिध्वज ने अपने ग्रन्थ मे लिखा है-- “यवना ऊचु: 1'“ इससे ज्ञात 
दोता दे कि वराहं के पूवं एक या अनेक एेसे यवन ग्रन्थकार हो चके थे जिनके ग्रन्थ भटो- 
त्पल कं समय उपलब्ध नहीं थे । उत्पल कं मतानृसार वे शककाल से प्राचीन ज्ञात 
ठोते हं । यवन शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह भी दो सकता है 
कि वराह कं समय यवनों का ग्रन्थ एक ही रहा होगा पर उसे मानने वाले यवन अनेक 
रदे होगे । भटोत्पल ने स्फुजिष्वज को ही यवनेश्वर कहा है ओौर उन्होने यवनो के 
नाम पर जो वचन उद्धृत किये हं वे उन्हीं के ग्रन्थ से लिये हं (वह ग्रन्थ संस्कृत मं है )। 
सम्प्रति मीनराजजातकं नाम का एक ग्रन्थ उपलन्ध है। उसे वृद्धयवनजातक अथवा 
यवनजातक भी कहते हं । उसकं आरम्भ में लिखा है कि पूरवंम्‌नि ने मय को जो एक लक्ष 
होराशास्त्र वताया था उसे मीनराज ने आठ सहस्र किया । भटोत्पललिखित (वृह- 
ज्जातक अध्याय १ इलोक ५ की टीका ) राशिस्वरूप सम्बन्यी यवनाचाय के १२ इलोक 
तो मीनराजज।तक मं टं पर अन्य बहुत से नहीं हं । इससे ज्ञात होता है कि स्फुजि- 
्वज का ग्रन्थ मीनराजजातक से सिन्न है ओर वराह कं पहिले के यवनाचायं इन दोनों 
क कर्ताओं से भिन्न तृतीय व्यक्ति हैँ । प्राचीन ्रन्थों को संक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनको वाद कं ग्रन्थ वने होगे परन्तु तीनों का मत सम्भवतः एक ही होगा। 
वराहमिहिर का बृहज्जातक ओौर लघुजातक ओौर उनके पुत्र पृथुयगा की षट्‌- 
पंचाहिका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनों पर उत्पल की टीका है। लधुजातक पर 
ग्रहलाघवकार गणेशदं वज्ञ कं भाई अनन्त की शकं १४५६ की एकं टीका है । बृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी। उसके अतिरिक्त महीदास ओर महीधर की टीकां हं। 
ये दोनों ओर लीलावतीटीकाकार महीदास ओर महीधर एक ही होगे । तजौरराज- 
संग्रह मं वृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक ओौर टीका है । आफ़़रचसूची मं इनके 
अतिरिक्त ओर ५-६ टीकाएं लिखी हं । | 
मीनराजजातक म लल्ल का एक वचन दिया है। जातकसार ग्रन्थ कं रचयिता 
नृहरि ने भी जातकग्रन्थकारों मे लल्ल का नाम लिला है, अतः लल्ल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा। 
मटोत्पल ने बृहज्जातक की टीका मे सारावली नामक ग्रन्थ क बहुत से वचन 
लि हः ओर उनम एक स्थान पर (अ० ७ इलो° १३ की टीका ) वराहमिहिर का 
नाम आया है, अतः सारावली ग्रन्थ वराह कं बाद का ओर शक ८८८ कं पहिले का है । 
सारावली नामक एक ग्रन्थ मेने देखा है, उसमे उत्पलोदत वचन नहीं हे । उसके कर्ता का 
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नाम कल्याण वर्मा है । उन्ोने अपने को वटेरवर भौ कहा हैँ । वराहमिहिर, यवननरेन्द्र 
इत्यादिको के ग्रन्थो का सार लेकर उन्होने यह ग्रन्थ वनायादहै। वटेद्वर नाम क 
एक ज्योतिषी शक ८२१ को लगभग थे अतः उत्पलोद्धत सारावली ही वटेद्वर 
या कल्याण वर्मा कृत सारावली है ओर उसका रचनाकाल लगभग क ८२१ टै ।' 
उत्पल कौ टीका मे देवकीति (१।१९) ओौर श्रुतकीति (१।७,८।९) के भीनाम 
आये हं । 

श्रीपति का जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ है । म्ले ये श्रीपत्ति ओर रत्नमालाकार 
श्रीपति एक ही मालूम होते हं क्योकि इन दोनों ग्रन्थों पर माधव की टीका है। रत्न- 
माला को माधवकृत टीका मं वद्धजातक नामक जातकग्रन्थ का उल्लेख है अतः वह 
राक ११८५ कं पहिल का होगा । नन्दिग्रामस्थ केशव (लगभग गकं १४१८ ) ने अपनी 
जातकपद्धति की टीका मं श्रीचरपद्धति म्हालुगिपद्रत्ति, दामोषर, रामक्रप्णपद्धति, 
कंटाव मिश्च, वल्लयुपद्ति, होरामकरन्द ओौर लघुपद्ति इन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो 
का उल्लेख किया है । धनमेसेआरम्भकेचारनाम विदश्वनाथी टीका में भीदहें। ये 
सव डक १४१८ कं पहिले के ह । नन्दिग्रामस्थ केदाव ने श्रीपत्तिपद्धत्तिकार, भास्करा- 
चायं ने वीजगणितश्रन्थकार, रत्नमालाटीकाकार माधवने मूहतंग्रन्थकार ओर कोल- 
तरक नं गणितसारकार श्रीवर का उल्लेख किया है। ये चारों कदाचित्‌ एक ही होगे । 
भटतुल्यकरणकार (दाक- १३३९) ही दामोधर होगे । भावनिणंय नामक एक छोटा- 
सा जातकम्रन्थ विद्यारण्यक्रृत है। नन्दिग्रामस्थ केशव का जातकपद्धति नामक ए 
छोटा सा ४० श्लोकों का ग्रन्थ है परन्तु वह वडा प्रसिद्धहै। उसे केशवी ही कहते 
हं । उस पर विश्वनाथ का उदाहरण ओौर ग्रन्थकार, नारायण तथा दिवाकरकी 
टीकाणं ह । आफ़रचसूची मं उसकी ७ ओर टीकाएँ लिखी.हे । जातकाभरण नामक 
एक प्रसिद्ध श्रन्थ दृण्डिराजकरृत है। वह लगभग शक १४६० मं बना है । उसमे फल 
मदाः लिखं हं अतः कुण्डली वनाने वाले उसका अधिक उपयोग करते हं । अनन्तकृत 
जातकपद्धति नामक एकः ग्रन्थ शक १४८० कं आसपास का दै। मूहृतंमातण्ड कौ टीका 
मे जातकोत्तम का उल्लेख है अतः वह ग्रन्थ शक १४९३ के पहिले का है । कंशवीय 
जातकपद्ति की विदवनाथकरत टीका मं शिवदासकृत जातकमृक्तावली नामक ग्रन्थ 
का उत्लेख है। 





१. सुधाकर ने लिखा है कि उसमें मन्दिलि, देवकोति ओर कनकाचार्यं के नाम 
आये हे 1 उनके मतानुसार वह ब्रह्मगुप्तकालोन है पर इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । 
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वीरसिह्‌ नामक राजा ने रामपृत्र विरवनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्यनिरूपण 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ बनवाया है। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कहते हं । 
इस ग्रन्थ का काल ज्ञात नहीं है, परन्तु इसमें जातकभरण के वचन दिये हं । अतः यह 
दाक १४६० के वाद शक १५०० क आसपास वना होगा । इसमे अनेक प्राचीन ग्रन्थों 
के वचन देकर फल क्रमशः लिखे हे, अतः कुण्डली बनाने वालों कं लिए यह बडा उपयोगी 
टै । यह्‌ अभी तक छपा नहीं है, पर छषपाने योग्य है । इसमे रौनक ओर गुणाकर ग्रन्थ 
कार तथा सम्‌द्रजातक, होराप्रदीप ओर जन्मप्रदीप प्राचीन ग्रन्थो कं नाम आये हं। 
जातकसार नामक एक विस्तृत ग्रन्थ नृहरिकृत हें । ग्रन्थकार ने उसके आरम्भ मं 
लिला है--वसिष्ठ, ग्गं, अत्रि, परादर, वराह, लल्ल इत्यादिकं नें होराशास्त्र बनाया 
है, पर उन्टोने फल क्रमदाः नहीं लिवे ह्‌; अतः जन्मपत्रिका में करमशः फल लिखने 
के लिए मे सारावली, होराप्रदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थो की सहायता से यह्‌ ग्रन्थ 
वना रहा हं । जातकालेकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गणेदकृत है । गणेश के पित।मह्‌ 
कान्हजी भारद्राजगोत्रीय ब्राह्मण थे। वे गजं राधिपति की सभा कं भूषणीमूत थे। 
उनके सूर्यंदास, गोपाल ओौर रामछृष्ण तीन पुत्र थे । गोपाल कं पत्र गणेश ने ब्रघ्नपुर 
मे शक १५३५ मे जातकालंकार बनाया है। इसमे ६ अध्याय हं । गणेश कं गुरु का 
नाम शिवदासथा। एक ग्रन्थ मे त्रघ्नपुर का अथं वरारपुर किया है, पर उसका निरदिचत 
प्रमाण नहीं मिलता । इस ग्रन्थ पर शुक्लोपनामक कृष्णपुत्र हरभानु की टीका हं। 
टीकाकार ने ब्रघ्नपुर का अथं सूयेपुर किया है। 
दिवाकर का पश्चजातक . नामक १०४ इलोकों का ग्रन्थ शक १५४७ का है। 
पद्धतिमूषण नामक एक ग्रन्थ शक १५५९ मे जलदग्रामवासी ऋग्वेदी रुद्रभटात्मज 
सोमदैवज्ञ ने बनाया है। जलदग्राम खानदेडा का जलगांव होगा । पद्तिमूषण पर 
दिवाकरछरत टीका है। उसमे उदाहरणा थं शक १७२९ लिया है । ये दिनकर ओर 
दूसरे भाग को शुरू मं वणित दिनकर एक ही हे या भिन्न-मिन्न, इसका निर्दिचत प्रमाण 
नहीं मिलता । होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदरसुत बलभद्र ने वनाया ह। वहं शक 
१५७७ क आसपास का होगा । होराकौस्तुभ नामक एक ग्रन्थ नरहरिसुत गोविन्द ने 
दाक १६०० को लगभग बनाया है । नारायणक्रृत दो ्रन्थ होरासारयुधानिधि ओर नर- 
जातकव्याख्या गक १६६० के आसपास कं हं । सुधाकर ने लिखा टै कि परमानन्द 
पाठकङृत प्रदनमाणिक्यमाला नामक एक उत्तम जातकग्रन्थ है । उसकं चार भाग हें । 
परमानन्द सारस्वत ब्राहमण थे । वे काशीराज बलवन्तसिह के मुख्य गणकं थे । उनका 
काल दाक १६७० कं लगभग हं । पद्धतिचन्द्रिका नामक एक ग्रन्थ राघवकृत हं । 
सुधाकर ने लिखा है कि कारी मं गोविन्दाचारी नामक एक उत्तम ज्योतिषी थे। वे 


६३८ भारतीय ज्योतिष 


मारण, मोहनादिक मन्त्र -तन्त्र कृत्यो मे प्रवीण थे। वादमं वे विन्ध्यवासिनी कं सन्नि- 
कट रहने लगे थे । उन्होने शक १७७१५ कं बाद साधनसुवोध, योगिनीददा इत्यादि 
दो-तीन ग्रन्थ बनाये हं । शक १७८५ मे उनका देहान्त हुआ । सोलापुरवासी अनन्ता- 
चायं म्हालगी नामक ज्योतिषी ने अनन्तफलदर्पण ओर आपाभटी जातक नामक 
दो अ्रन्थ बनाये हं । पहिला शक १७९८ का है। उसमे जातक ओर ताजिक दोनों 
विषय ह्‌ । अनन्ताचायं कं गरुकानाम आपा जोशी भाण्डारकवठेकर था (शक १७८८ 
कं लगभग उनका देहान्त हुआ )। शक १८०६ मं अनन्ताचायं ने मृज्ञसे कटाथा कि 
उनके बताये हए सभी फल विलकूल ठीक होते थे ओर उन्होने प्राचीन ग्रन्थों के नियमों 
मे कहीं-कहीं परिवतेन करके नये नियम बनाये थे । वे नियम इस ग्रन्थ मंदह्‌। 
केरलमत 


जातक म॒ एक कं रलमत है । इसके नियम अन्य जातकम्रन्थों द भिन्न मालूम 
होते ह । करलमत के ग्रन्थ अनेक हुं। 


भ्रह्न 


अमूक कायं होगा या नहीं, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रदन लोग ज्योति- 
पियो से पूछते हं । प्रदन बताने की बहुत-सी रीतियां हं । कुद लोग प्रदनकालीन लग्न 
कं अन्‌ सार फल बताते हे, इसलिए प्ररन होरास्कन्ध का एक अङ्ग कटा जा सकता है पर 
कुच रीतियां एसी हं जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नहीं हं । फिर भी लोगों की यह्‌ 
धारणा है कि ज्योतिषी सव प्रकार का भविष्य वत्ताते हँ, इसलिए हर प्रकार का प्रदन 
ज्योतिष का विषय समज्ञा जाता है ओर सव प्रदनग्रन्थों की गणना ज्योतिषग्रन्थों 
म की जाती है। प्रदन के बहुत से ग्रन्थ हं। 


प्रननारदी नामक एक खखोटा-सा ३२ इदलोकों का आषंग्रन्थ हं। वह्‌ नारद- 
संहितान्तगं त कहा गया है, पर इस समय की उपलन्ध नारदसंहिता बृहत्संहिता सरीखी 
है ओर उसमे यह प्रकरण नहीं है । उपलबव्व पौरुषेय ग्रन्थों मे भटोत्पलशृत ७२ आयं 
का प्रइनज्ञान या प्रश्नसमाप्ति नामक म्रन्थ ही प्राचीन मालूम होता है। 


रमल 


पासों पर कुच चिह्व बनाये रहते हं । उन्हे फकने पर चिल्ल की जो स्थिति बनती 
है उसके अनसार हर एक प्रदन का उत्तर बताने को एक प्रनविद्या है, उसे पागकविद्या 
या .रमल कहते हे । रमल शब्द अरवी भाषा का है ओौर इस समय संस्ृत मं इस विषय 
कं जो ग्रन्थ उपलन्ध हे, उनम पारिभाषिक शब्द प्रायः अरवी के ही हं, इससे आपाततः 
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यह विद्या मुसलमानों की प्रतीत होती है, पर बात एसी नहीं है। वावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गृप्त राजाओं कं समय की लिपि मं भोपपत्र पर लिखी हई 
एक पुस्तक मिली है। उसमे भिन्न-भिन्न तीन विषयों का वर्णन है। वह सन्‌ ३५० 
ओर ५०० के मध्य लिखी गयी है--यह सिद्ध हो चूका है। उसमें * आधुनिक रमल 
सरोल्ी पद्धति है, परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर सस्त ओौर कुट प्राकृत ह । 

तंजौर क र।जकीय पुस्तकालय मे गगं संहिता की एक प्रति है । उसमे पाशकावलि नामक 
२३५ इलोकों का एक प्रकरण है । मैने देखा, उसके एकं इलोक मं दुन्दुभि शब्द आया है 
जो कि उपर्युक्त पुस्तक मे भी है । इससे सिद्ध होता है कि रमल विद्या इसी देश की 
दै। वावर की पुस्तक की पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता है कि वह शककाल 
क तीन-चार सौ वषं पहिले की होगी, इ ससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देदा मे 
यह विद्या थी । वादं मे इसके मूल संस्कृत ग्रन्थ लूप्त हो गये ओर उसके वाद अरवीं 

ग्रन्थों कं आधार पर संसृत मं ग्रन्थ बनने लगे । वे कृव से वनने लगे, इसका निरिचत 

समय ज्ञात नहीं है। आपफ़रचसूची मं भटोत्पल ओर श्रीपति का एक-एक रमलग्रन्थ 

लिखा है । शक १६६७ कं रमलामृत ग्रन्थ मं श्रीपति ओौर भोज कं रमलग्रन्थों का 

उल्लेख है । राक ७०० कं लगभग सिन्ध प्रान्त के ज्योतिषी अरव गये थे । पता नही, 

वे अपने साथ रमल लाये थे या नहीं। उपर्युक्त दोनों पारकावलियो ओर रमल 

की पद्धति पूर्णतया एक है या भिन्न, इसे मने नहीं देवा है । इसे देखने पर निणय हो 

सकता है कि म्‌सलमानों ने रमल का स्वयं आविष्कार किया है या उनके यहां प्राचीन 

काल मं वह भारत मसे ही गया है। 

रमल क ग्रन्थ अनेकं हु । रमलचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी ने वनाया है। उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग ७०० है । आनन्दाश्रम मं शक 





१. उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुं भाग ओर उसके लेखनकाल का निणंय 
इत्यादि विषयक लेख बंगाल एशियाटिक सोसायटी कं १८६० नवम्बर ओर १८६१ 
अप्रैल क मासिको मे ओर इण्डियन एेदिक्वेरी की सन्‌ १८९२ की पुस्तक में छपे हं । 
इस समय ॐं° रूडोत्फ होरनल इस पुस्तक को छपा रहे हं । 

२. 81611 €2410्प्€ 

३. बावर कौ पुस्तक मं मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्थ है 1 उसे देखने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उसे किसी बौद्ध नें बनाया है। उसको पाञ्चकावलि को भाषा शुद्ध संस्कृति नहीं 
है। बौद्ध लोग अपने ग्रन्थ अधिकतर प्राकृत भाषा मं बनाते थे अतः पाराकावलि 


चन्द्रगुप्त कं समय को होगी । 


६४० भारतीय ज्योतिष 


१६५३ की लिखी हुई उसकी एक प्रति है, अतः वह्‌ ग्रन्थ लगभग दाक १६०० कं पहिले 
काहोगा। रमलामृत ग्रन्थ खानदेश कं प्रकाश नामक स्थान कं निवासी जयराम नामक 
ओदीच्य ब्राह्मण ने सूरत मं संवत्‌ १८०२ (शक १६६७ ) मं वनाया ह । उसकी ग्रन्थ 
संख्या लगभग ८०० है। 


| स्वप्नादि 
स्वप्न ओर पल्लीपतन संहिता तथा होरा दोनों के अद्ध कहे जा सकते हं । इनक 
कूद स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलते हं। 
ताजिक 


जिस समय मनुष्य कं जन्मकालीन सूयं तुल्य सूयं होता टै अर्थात्‌ जव उसकी 
आय्‌ का कोई भी सौरवषं समाप्त होकर दूसरा सौरवपं लगता टै, उस समय कं लग्न 
ओर ग्रहस्थिति द्वारा मनुष्य को उक्त वषं मं होने वाले सुखदुःख का निणंय जिस 
पद्वति द्वारा किथा जाता है उसे ताजिक कहते हं। दामोदरयुत वलभद्रकृत ' दायन- 
रत्न नामक एक ताजिकश्रन्थ है। उसमं लिखा टै-- 

यवनाचा्येण पारसीकभाषय। प्रणीतं ज्योतिषशास्तरंकदेशरूपं वािकादिनानाविध- 
फलादेशफलकशास्त्रं ताजिकशब्दवाच्यं तदनन्तरभूतं: समरसिहादिभिः. . -ब्राह्यणस्त- 





१. बलभद्र भागीरथीतटवर्ती कान्यकुव्जनगर के निवासी भारद्वाजं गोच्रीय ब्राह्ण 

थ । इनक गुर का नाम राम था। इनके लेख से ज्ञात होता ह कि इन्होनें यह ग्रन्थ 

उस समय बनाया जब ये बादाह शाहश्ुजा क साथ राजमहल मं रहते थे। इनके 

पितामह लाल ज्योतिषी थे। उनके पुत्र देवीदास, क्षेमङ्करः (क्षेमकणं ?), नारायण, 

चतुर्भुज मिश्र ओर दामोदर सभी विद्वान्‌ थे । देवीदास ने व्यक्तगणित ओर श्रीपति- 

पद्धति को टीकां कोहं) दामोदर ने भास्करकरृत करणकृतुहल की टीका कीहै। 

बलभद्र के लघश्राता हरि नामक थे! हायनरत्न मं यह सम्पूर्णं वृत्ताःत लिखा है। 

इसं ग्रन्थ क काल के विषय मे लिखा है- 

योगो मासद्र॑तेः समः करहू (ह) तो योगस्थितिः स्यात्तिथिस्तरिध्ना वारमितिरतद्ध- 

(7 दध्वं) 

सदशं (दशं) भं सर्वयोगो युतः । भूबाणक्षकुमि १५५१ भवेच्छंकमिति््रःथरय ॥। 

इसमें कई संगायग्रस्त स्थल हं । भिन्न-भिन्न वषं ओर मास मानकर गणित करने 

का अवकाश इस समय नहीं है । सुधाकर ने इस उलोक हारा शक १५६४ निश्चित किया 
है पर बह अशुद्ध है । आफ़चसुची मं इसका काल सन्‌ १६५६ लिखा हे । 


जीतकस्कन्धं ६८१ 


देव रास्त्रं संस्छृतशन्दोपनिवद्धं ताजिकशब्दवाच्यम्‌ । अतएव तस्ता एव इक्कवालादयो 
यावत्यः संज्ञा उपनिवद्धाः ।। 
इसमे भी म्‌ख्यतः ताजिक का उपर्युक्त ही लक्षण है। इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता है कि ताजिक शाखा यवनो से ली गयी है । पा्थंपुरस्थ दृण्डि राजात्मज गणेश का 
लगभग दक १४८० का ताजिकभूषणपद्धति नामक ग्रन्थ है। उसमें लिखा दै- 
““गगधियंवनंश्चव रोमकमुखंः सत्यादिभिः कीतितं शास्त्रं ताजिकसंज्ञक्म्‌ “ ` 1“ 
इससे भी ज्ञातटोता है कि ताजिक यवनो से लिया गया है। दवज्ञालंक्कुति नामक तेज- 
सिटङृत एक ताजिकम्रन्थ है । प्रो° भाण्डारकरकृत विवेचन ` स उसका काल लगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता है। समरसिहकृत ताजिकतन्तरसार न।मक एक ग्रन्थ है । डक्कन- 
कालेजसंग्रह की उसकी प्रतिः संवत्‌ १४९१ ( शक २३५६) कौ लिखी है, अतः उसकीं 
रचना इसके वहत पहिले हुई होगी । हायनरत्नकारकथित समरस्िहये ही होगे। 
इससे ज्ञात होता है कि शकं १२०० के वाद अर्थात्‌ इस देदा मं मुसलमानी राज्य 
होने पर हमारे यहाँ ताजिक शाखा आयी है । वहुत-से ग्रन्थो मे ताजिक को तार्तीयक 
कहा है पर ताजिक शब्द द्वारा उसका यह्‌ संस्कृत रूप वनाया हुआ ज्ञात होता है । ताजिक 
को ताजक भी कहते ह्‌ । 
ताजिकशाखा यवनो से ली गयी, इ सका अथं केवल इतना ही है किं वषंप्रवेरकालीन 
लग्न द्वारा फलादेश करने की कल्पना ओौर कुं पारिभाषिक नाम यवनो से लिये गये । 
लग्नकूण्डली ओर उसकं फल कं नियम ताजिक मं प्रायः जातक सदृशा हीह ओर वें 
हमारे ही इ। 
ताजिक के ओर भी अनेक ग्रन्थ हं। नन्दिग्रामस्थ केशव का ताजिकपदढति नामक 
ग्रन्थहै। उस पर मल्लारि ओर विश्वनाथ की टीकां हं । हरिभद्टुकृत ताजकसार 
नामक एक ग्रन्थ शकं १४४५ कं लगभग का है: ज्ञानराज कं पुत्र सूयं का ताजकालं- 
कार नामक एक ग्रन्थ है। नीलकण्ठकृत ताजिकनीलकण्टीं नामक ग्रन्थ रक १५०९ 
का है) उस पर ग्रन्थकार कं पुत्र गोविन्द की दाक १५४४ की रसाला नाम्नी टीका 
है। वह छप चुकी है। इसकं अतिरिक्त ग्रन्थकार कं पौत्र माधव की शक १५५५ 
की ओर विश्वनाथ की टीकारहै। इस ग्रन्थ का सम्प्रति वड़ा प्रचार है। ताप्ती 





१. पुस्तक संग्रह कौ सन्‌ १८८२-३ को रिपोटं देखिए । 

२. डक्कन कालेज संग्रह नं° २२२ सन्‌ १८८२-८३ मं ग्रन्थलेखनकाल (मार्गशलीषं 
वदि १० गुरौ" लिला है । शक १३५६ के अमान्त मागंशीषं को वदी १० को गुरुवार था 
अतः उसमं लिखा हृं १४६१ विक्रम संवत्‌ होगा । 

४१ 


६४२ भारतीय ज्योतिष 


के उत्तरतटस्थ प्रकाशा नामक स्थान कं निवासी याज्ञवत्क्यगोत्रीय वालक्रुष्ण ने 
ताजिककोस्तुभ नामक ग्रन्थ रक १५७१ मे वनायादहै। बालकृष्ण के पिता इत्यादिकं 
को न।म क्रमशः यादव, रामकृष्ण, नारायण ओर राम धे। नारायणकरृत ताजकसुधा- 
निधि नामक शक १६६० के आसपास का एक विस्तृत ग्रन्थ दहे। 


14 


उपसहार 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र का विस्तारपूर्वक विवेचन यहां तक किया गया। 
ज्योतिःसिद्धान्तकाल के पूरवे वंदिककाल तथा वेदाङ्खकाल में ज्योतिष शास्र कीं 
क्या अवस्था थी, इसा विचार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग मे किया गया है, ओर सिंद्धान्त- 
कल मे उसकी प्रगति कहाँ तक हई थी इसका विवरण दुक्षरे भागम दिया गया दहे। 
दूसरे भाग मे गणितः) संहिता तथा जातक, इन तीनों स्कन्यों का अलग-अलग विवेचन 
किया गया है। अव प्रस्तुत अध्यायमे इन सव वातो का साकल्येन उपसंहार किया 
जाता है। ५ 

अधिकांश यूरोपियन विद्वानों का मत है कि भारतीयों ने ज्योत्तिष शास्त्र, विशेष 
करकं उसका गणित ओर जातक भाग. खाल्डी या वविलोनी लोगों से अथवा भिल्ल या 
अलक्जंण्ड्िया कं ग्रीक लोगोसे सीखा । प्रसङ्खवश इस वात का विचार ऊपर होही 
चूका है, परन्तु यहाँ ओौर भी विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसंहार मं कुछ नयी 
बाते भी वतायी जायेंगी । | 

तक्षत्रपद्धति बं विलोन की नहीं 


नक्षव्र-पदति मूलतः किसने निकाली यह्‌ विचार उतने महत्व का नहीं है । ग्रहो 
की मध्यम ओर स्पष्टगति का गणित विदोष महत्व का है । यह वात पिद्ले प्रकरणों 
मे वतायी जा चुकी है । तथापि नक्षत्रों कं विषय मं एक महत्वधूणं लेख अभी देखने कों 
मिला, जिस्षका सारांश नीचे लिखा जाता है। इस महत्व कं लेख को ड[० थीवो ने 
सन्‌ १८९४ मे एशियाटिक सोसायटी जनंल के ६३वे भागम प्रकाशित किया है। 
बरौ विलोनिया कं बहुत से उत्कतीणं लेख हाल ही मं खोद कर निकाले गये हं । फादर 
स्टासमेयरने फादर एपिग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनम ज्योतिष सम्बन्धी जों 





१. प्रस्तुत ग्रन्य के अधिकांश भाग लिखे जाने कं बाद जो ओर नयो बातें मालूम 
हुई हं व--1. 8.18655 हारा लिखित प ५1८8 01 ("€ पादप ^ऽप्रजाजा४ 
1895 कं आधार पर प° ४०५-०६ पर दी जा चको हे । 


द भारतोप ज्योतिष 


वातं उपलब्ध हुं उनको सन्‌ १८८९ मं ( 45170110111561165 805 8870107} नामक 
ग्रन्थ मं प्रकाशित किप है। प्राप्त उत्कीणं लेखों मे वहत से वेध लिव हए दँ । उदाहर- 
णार्थं, सेल्यूक्रिडन काल कं १८९बे अर्थात्‌ ई० स० पूर्वं १२४।२३ वर्प मे एर (अप्रैल-मई ) 
मास की वीसवीं रात्रि को शुक्र पूर्वाकाड मे दिखाई दिया था या दिखाई देने वाला था ।? 
उसके ४ गज ऊपर मेष राशि कं मस्तक प्रदेदा का परिचिम तारा दिखाई दिया । उसी 
वषं अवू (ज्‌लाई-अगस्त ) मासमे रद्वींरात्रिकोसंगल आकाशके पूर्वं भागमें 
दिखाई दिया । उसके ऊपर मिथुन क मुख का परिचम तारा इंच दूरीपर था। 
फिर उसरी वषं एष मास कं चौथे दिन सन्ध्या समय वृध का अस्त वृपभ राशि में हआ। 
सेल्य्‌ ° वषं २०१ मं तिधितु महीने की आय्वीं राति मेंतुला राधि मं मंगल का उदय 
हआ 1 इन सव वातो का विचार करके थीवोने एसा निणंयकियादहै कि वेविलोन 
क ज्योतिषी ग्रह-स्थिति राशियों कं अनुसार वनाते भे। क्रान्तिवत्तके २७ या २८ 
नक्षत्रङूप विभाग उनको मालूम नहीं थे । इसलिए यह कहने का वित्करुल हीं अवसर 
नहीं रह जाता कि भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त का नक्षत्ररूप विभाग वंविलोनियन लोगों 
से लिया होगा । अतएव यह मत सर्वथा त्याज्य है।र 
~ 

९. इसं लेख मं यह निर्णय नहीं हआ कि इन वातो को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया 
हे या होने वाली बातं लिखी हं 1 भविष्य मं होने वाली घटनाओं फे ज्ञान कं लिए 
ग्रहगणित का ज्ञान होना आवश्यक है। यह्‌ ज्ञान नैविलोनियन लोगों में प्रचलित था 
या नहीं यह अव तक अनिर्णीत ही है) 

२. इसी सम्बन्ध मं लिखते हूए थीबो ने कहा है कि चीनी लोगों में पहले २४नक्षत्र 
थे । आगे जाकर सन्‌ ११०० क आसपास उनकी संख्या २०८ हई । इसं कथन का कोई 
एतिहासिक आधार नहीं हे । हिन्दू, चीनी ओर अरब नक्षत्र पद्धतियों मं बहुत कुष 
साम्य है, यह उपर्युक्त लेख मं लिखते हए थीबो ने कोई प्रमाण नहीं दिया है । परन्तु 
इस विषय में तारीख ५ सितम्बर १८६६ के एक निजी पत्र में उन्होने मुदो लिडा है कि 
चीनी, -अरब हिन्द नक्षत्र पद्धतियो में जो साम्य है. उसको समाधानकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार में नहीं आयी है । यदि कोई दो मनुष्य, जिनका आपसं मं कोई 
सम्बन्ध नहीं है, चन्द्र-तागं के. नक्षत्रों को परिगणित क्ररनं लगं तो रोहणी, पुतवसु 
मधा, चित्रा, उ्पेष्ठा ये बड़े तारे सहज ही में दिखाई देगे। अश्विनी इत्यादि उनसे 
छोटे तरे भो उको प्रकार दोनों को दृग्गोचर होगे! यह बात थीबो को भो मान्य है 
ओर सभी के मानने के योग्य है! परन्तु सागेशोषे, मूल, पूर्वत्तिर, भाद्रपदा, भरणी तीनों 
मेः समान हे । पूर्वोत्तर फाल्गुनी हिन्द्र ओर अरनों मं समान हं 1 आहइलेषा हिन्द ओर 
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अव ग्रहगति ओर जातक के विषय में युरोपियन विद्ठानों के मतो का परीक्षण 
करनादै। हम लोगोंमंसेवहृतों को एसा विश्वास है कि यूरोपियनों का मत, चाहे 
उनको योग्यता कुचं भी हो, वेद-वाक्यवत्‌ मान्य है । आक्चयं तो तव होता है जब हम 
देखते ह्‌ कि हमारे कुछ विद्वान्‌ भी इसी मत केह, परन्तु जवर तकृ इस वात का निर्णय 
नहीं होता कि मत देने वालों काया स्वयं विचार करने वाले का कितना अधिकार 
टै, तव तक इस विषय मं कुद्धं नहीं कहा जा सकता । बड़े-बड़े विह्टानों क कथन पर 
दूसरे लोगों का स्वभावतः ही . विश्वासं होता है, इसलिए विष्ानों को बहुत समञ्ञ-वू् 
कर अपना मत देना चाहिए । ज्योतिष के गणित स्कन्ध के विषय मं अपना अभिप्राय 
देने कं लिए यह्‌ आवश्यक है कि उन विद्वानों को हमारे ज्योतिष का करण-भाग 
(24011621 45170767 ४ }) ` तथा उपपत्तिभाग ({11607611021 ^5(भागा7४) 
अच्छी तरह अवगत हो ओर साथ दही साध उन्हे एतदिषयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पूणं ज्ञानहो। एसा ही व्यक्ति दोनों ओर के ग्रन्थों की तुलना करके यह कहने का अवि- 
कारी होगाकि अमुक देश से अमुक देशने यह वात सीखी है । वसे ही जातक कं सम्बन्ध में 
मत प्रकट करनं के पहले यह्‌ आवश्यक है कि उनको ऊपर लिखे हए ज्ञान के साथ-साथ 
जातक-स्कन्ध के मूल तत्त्वो का सम्यक्‌ ज्ञान हो । इसकं अतिरिक्त अपना मन्तव्य 
व्यक्त करते समय उनके पास पुरे साधनों का होना आवद्यक है। भारतीय ज्योतिष 
के अध्ययन करने के साधनं उत्तरोत्तर बढते जा रेह । इन साधनों की अधिकता 
या न्यूनता के अनसार मत देने वाले का अधिकार अधिक या न्यून होगा। आज जो 
साधन उपलन्व हे वे दसं वषं पूवं उपलब्ध नहीं थे । गणित-स्कन्ध के विषय में कोल- 
तरक, ह्िटने , ई० वजँ ओर थीवो ने अपने विचार व्यक्त किये हं । मृ स्वयं ग्रीक 
ज्योतिष कँ विषय में विलकुल ही जानकारी नहीं है। इसका ज्ञान मुज्ञ इन्हीं लेखकों 
के लेखों से प्राप्त हुआ दै । इसलिए इनके लेखों का सारांडा मै अक्षरः नीचे दे रहा हं । 
चीनियों मं समान है । इससे थीबो का यह विचार है कि इन तनो का मूल एक ही है । 
परन्तु १०।१२ वर्धं तक या एक ही ववं में चद्धका नक्षत्रों मं संत्रमण देखा जाय मर 
सित्त-भिन्न व्यक्तियों का नक्ष्रज्ञान एक ही प्रकार का हो जाय तो आश्चयं नहीं होना 
च।हिए। बहुना, पक्षपात-विहीन सभी व्यक्तियों को इसं बात पर विहवासं हो जायगा 
छि भारतीयों नं इस सताईस नक्षत्रं कौ कल्पना स्वयं ही को होगी । १०।१२ वषं तक 
नलन-चन््भागम देखकर मुक्षे तो पूणं विद्वासं हो गया है कि भारतीयों ने स्वयं ही 
नक्षत्र विभाग की कल्पना की है । चीनियों कं सब नक्षत्र भारतीयों से नहीं मिलते इस- 
लिए यह सम्भव है फि चीनिों ने अपने नकषत्रपदधति स्वतन्त्र रूप -से स्यापित को हो । 
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टालमी से पूवं कं ज्योतिषियो काज्ञान इन विद्वानोंकोभी नहींदै। यह वात स्वयं 
थीवोने स्वीक।रकीदहै। कोलन्रक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाशित 
किया है। वजंस तथा ह्टिने ने अपने विचार १८६० मं व्यक्त किये हं ओर थीवोका 
लेख १८८९ म प्रकाशित हुगा दै । प्रस्तुत ग्रन्थमे जो वारे आयी ह उनमें से वहुत-सी 
वाति कोलन्रूक को मालूम नहीं थीं । वजजंस ओर्िटने के समयमे भी उसमे की अधिकां 
सामग्री उनको उपलब्ध नहीं थी । थीवो को उनमें से अधिकांश ग्रन्थ प्राप्त हृए थे 
पर कुदं नहीं भिले । परन्तु यदि साधनों के न्यूनाधिक्य का विचार द्ोड दिया जाय 
तो कहना पड़ेगा कि उपथ्‌.क्त चारो विद्धान्‌ अपना-अपना मत व्यक्त करने के पूणं 
अधिकारी थे, चहि उनके मत हमारे प्रतिक्लदहीक्योनदहों। वर्जं ओर र्ट 
कोजो सामग्री भिली थी वह्‌ एक टौने पर भी उनकी राय अलग-अलग है। वंटली 
कं ग्रन्थ मं ज्योतिष शास्त्र मलतः किसकाथा इस विषय पर विशेष विचार नहीं किया 
गथा है । ड[° कनं ने बृहत्संहिता कं उपोद्घात मे (सन्‌ १८६५ मं ) तथ। जेम्स व्जसं 
(12765 8: 7688} ने सन्‌ १८९३ मं इस विषय पर अपने विचार प्रकट कयं 
हं। इन दोनों कामत टै कि गणित ओर जातक ये दोनों हिन्दओोंने प्रीकों से लियेदटं। 
परन्तु इक्त विषय पर विचारपूवंक स्वतन्त्र लेख न लिखने के कारण इनका विवेचन 
पूणं ओर सप्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए इनके मतो का परीक्षण यहां 
नहीं किया ` जायग। । प्रसंगवश इसका कुदं विचार मे आगे करूंगा। इन विद्धानां 
को छोडकर ओर किसी यूरोपियन विद्ठान्‌ का अंग्रेजी मे लिा हुआ लेख मृजे देखने 
को नहीं भिला । किरती भारतीय विद्वान्‌ कालेख भी इसं विषय पर प्राप्त नहीं हुआ । 
अगे जो विचारकियाजा रहा है उसमें भारतीयों कं ज्योत्तिष के विषय मं कुछ 
नधौ वाते मालूम होगी । कोलत्रूक) ने अपने विवेचन मे गणित ओर जातक इन दोनों 
विषयों का विचार कियादहै। 


 -<~=---~ 





हेनरी टामस कोलन्रक का जन्म सन्‌ १७६५ मं हआ था। वहु भारतवषं मं 
सन्‌ १७८२ मं आया । सन्‌ १८०१ मं वह कलकत्तं मे संदर दीवानी अदालत का जज 
निधक्त हभ । उ्तने संस्कृत को हस्तलिखित पुस्तक क्रय करनं मं एक लाख रपयं खच 
क्पे थे । उदके लेल 3146 1२658761:65, ४०1. 9 (1807) ४०1. 12 (1816) 
मै ओर पाटीगणित तथा बीजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ मं प्रकारित हुए थे । उनका 
एक साथ संकलन करक वं सब सन्‌ १८७२ म 71136611811005§ 2588895 0४ 
01007०01 ४01. 11 म छया दिये गये हें । ऊपर जो उदाहरण दिये गये हं वं संब 
इसी ग्रन्थ से लिप गये हं ओर जो पृष्ठसंख्या दी गयी है वह इसी पुस्तक को है। | 


ष 
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उसी प्रकार अरव ज्योतिष के विषय मं उसने अपने विचार लिखे हं। एक समय 

करई लोगों कीसी धारणा थी कि हिन्दुओं ने अरब लोगों से ज्योतिष सीखा । परन्तु 

अव इस विषयमे जो सामग्री उपलन्व हुई है उससे स्पष्ट हो गया है कि अरव लोगों 
कोटी हिन्दुओं से यह ज्ञान प्राप्त हआ था ओर इस वात मे अव कोई संगय नहीं रह गया 
दै । ताजिक म्‌सलमानों के साथ इस देश मे आया यह्‌ हम पहले ही बता चूके द। ` 

कोलन्न्‌ककामत 

कोलन्रूक न (सन्‌. १८०७ मे ) लिखा टै कि “भमुञ्ञे एेसा मालूम होता है कि हिन्दुओं 

म प्रचलित क्रान्तिवृत्त की दवादश विभाग वाली पद्धति अरवों ने कुच हेर-फेर कर ग्रहण 
करलीथी' (पृ०३२३)। पृ०३४४मे वह्‌ लिश्वता है कि “हिन्द लोग क्रान्तिवृत्त क 
वारह्‌ भाग करते हं । उनका आरम्भ-स्थान ग्रीक लोगो के आरम्भ-स्थान से कुद अं 
पटिचम की ओर है। यह विभागपद्धति हिन्दुओं को ग्रीक पद्धति के अनुसार सूञ्ली होगी 
ह वात विलकुल असम्भव नहीं मालूम होती। यह वात यदिसचमभी हो तव भी 
टिन्दओं ने ग्रीक पदतिको पूणंरूपसमे अविकल वेसेका वेसा ग्रहण कर लिया होगा, 
एसा नहीं कहा ज। सकता । उन्टोने अपने प्राचीन सत्ताईस नक्षत्र विभाग के अनुसार 
उसका मेल वरंठा लिया है।'' “गोल यन्त्र की कल्पना या तो हिन्दुओं ने ग्रीक लोगो से 
सीदी या ग्रीक लोगों ने हिन्दुओं से ली। यदि हिन्दुओंने प्रीकलोगोसेली भीहो 
तो भी उन्होने टालमी की नकल नहीं की है। दोनों की रचना मं वडा अन्तर है) 
'“अलमजेस्ट का अरवी अनवाद सन्‌ ८२७ मे अलहसन विन य सुफ ने पहले पहल किया । 
दूसरे अनुवाद इसके पदचात्‌ किये गये हं ।'” मिस्ली तथा वविलोनियनं लोगो के समान 
हिन्दू ज्योतिषी भी राशि के तीन विभाग करते दहं। इसी को द्रेष्काण कहत ह, द्रेष्काण 
दति खाल्डियन, मिस्नी ओर पशियन लोगों कौ एक समान है। हिन्दुओं कौ टीक्‌ 
वसी नहीं है, कच भिन्न है ।'' “हिन्दुओं ने द्रेष्काण पदति विदेदियों सेली हे, यह वात 
निःसंशय मालूम होती दै 1" “यह कल्पना मिस्र कं राजा नेकपसो कौ हँ एसा परमिकूस 
कदटता है । सेलक्त (05०11५5) ने तेउसर नामक वं विलोनी ग्रन्थकार का एतद षयक वचन 
त किया है। उस ग्रन्थकार का उत्लेख पोरफिरियस ने भी कियादै। द्रेष्काण 
दाब्द मलतः संस्छृेत का नहीं मालूम पड़ता । इसंसे यह शंका होती है कि हिन्दुओं का 
फल-ज्योतिष विदे्ियो से लिया गया हीगा । कुण्डलीं देखकर फल वतानें की पद्धति 
न्दुओ मे वहुत प्राचीन काल से प्रचलित है । परन्तु यह मी सम्भव है कि'उसं इन लोगों 

ने मिस्र, खाल्डिय। अथवा कदाचित्‌ ग्रीक लोगों से लिया हो ।' यदि यह बात सच हो 


१. फलज्योतिष हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से लिया है, यह कोलब्रक ने सन्‌ १८१७ 
मेँंएक बार फिर कहादहे। 
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तो ज्योतिषगणित का दिग्दशेन भी हिन्दुओं को उसी समय भिला होगा ।` हिन्दुओं 
का ज्योतिषगणित फल-ज्योतिष कं लिए ही है। परन्तु फल-ज्योतिष -का दिग्दर्शन 
हो जाने पर उसको पक्व दशा मं लाने का घ्रेय हिन्दुओं को मिलना चाहिए । ` यवना- 
चायं कं उल्लेख मात्र से कोई निणेय नहीं हो सकता । उसके ग्रन्थ से लिये हृए सव आधारो 
से ग्रीक ग्रन्थो की तुलना कर किस.ग्रन्थ का उसनेआधार लिया था यह दंड निकालना 
आवश्यक हे । ग्रह समान परन्तु विलोम गति से नीचोच्च अधिवत्तमें घूमते हं। उस 
अधिवृत्त कं मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षाकी परिधि पर वे मध्यम गतिसे घूमतेदहे। 
पांच ग्रहों की अनियमित गति की उपपत्ति हिन्द ज्योतिषी इस प्रकार करते 
केन्दरच्युत वृत्त की परिधि पर जिसका मध्य है एसे अधिवृत्त मे अनुलोम गति से 
ग्रह घूमते हं । “ (वुव-शुक्र की उस कन््रच्युत वृत्त मे प्रदक्षिणा सूर्यं की प्रदक्षिणा के समान 
काल मे होती है, इसलिए अधिवृत्त कीं प्रदक्षिणा उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिणां 
है । वहिवंर्ती तीन ग्रहों कौ अधिवृत्त कीं प्रदक्षिणा सूयं की प्रदक्षिणा के समान काल 
म होती हे। ओौर कन्द्रच्य॒त वृत्त कीं प्रदक्षिणा वस्तुतः ग्रहों की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है । ) हिन्दू ज्योतिष ओर टालमीं की पद्धति मे इतन। साम्य है कि अपोलोनियस द्वारा 
कल्पित ओर हिपाकंस द्वारा प्रय॒क्त कन्द्रच्य॒त कक्षा का स्मरण पाटकों को हए विना 
नहीं रह्‌ सकता । तथापि पञ्च ग्रहो की गति स्पष्ट करने के लिए टालमी ने कन्द्रच्यत 
कक्षा से द्िगणित जिसकी कक्षा हैएेसे वृत्तकी जो कत्पनाकी है तथा चन्द्र के च्यति- 
संस्कार को निकालने कं लिए कन्द्रच्युत वृत्त कं मध्य के वृत्त के अधिवृत्तकी जो कल्पना 
उसने की है, ये दोनो वाते हिन्दु पद्धति मे नहीं पायी जातीं । वसे ही वृध-गतिमें दृष्ट 
अन्तर निकालने कं लिए केन्द्रच्युत के. कन्द्रवृत्त कीं कल्पना ((1701& 2 3771019} 
हिन्दू ज्योतिष मं नहीं पायी जाती है, यह ध्यान मे आये विना नहीं रहता । ग्रहों के 
अधिवत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) ओौर केन्द्रच्युत अधिवृत्त (शीघ्र नीचोच्च वृत्त) को 
भारतीय ज्योत्िषियों ने चपटा माना टै। आर्यभट (प्रथम) ओर सूयंसिद्धान्तकार 
ने इन अधिवृत्तों को चपटा मान। है । इसमे गुरु ओर शनि कं वास्तव अविवृत्त के लध्वक्ष 
णीध्रोच्च रेवा में अर्थात मन्यमय॒ति रेखा मं माने हं (? )। ब्रह्मगप्त ओर भास्कर 
ने केवल मंगल ओौर शुक कं अधिवृत्तों को चपटा माना दै। केन्द्र-च्युति वृत्त ओर 
अधिवृत्त (नीवोच्च वृत्तो) इत्यादि कं व्षिय मं भारतीय तथा ग्रीक कल्पनाओं 
मे इतना साम्य है कि यह साम्य काकतालीय न्याय से हो ध्यादहै, यह कत्पना किलष्ट 





१. ?71५+५165 को . कोई-कोई प्रतिवृत्त कहते हँ । परन्तु प्रतिवृत्त का कु भिन्न 
अर्थं है। इसलिए यहाँ अधिवृत्त शब्द का भ्रयोग किया गया ह । ¦ 
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मालूम पड़ती है । भारतीय ज्योतिष मं यवना चायं ओर रोमकसिद्धान्त का उल्लेख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भारतीयों ने ग्रीक लोगों से-ज्योतिष का ` ज्ञान भ्राप्त 
कर अपने मूल अपूणं ज्ञान को बढाया तो मेरे विचार की दिशा-के यह विरुद्ध नहीं है 1” 
दुसरे एक लेख मे कोलत्रूक कहता है कि “हिन्दुओं की प्रतिवृत्त ओर नीच्चोच्चवृत्त पद्धति 
से टालमी ओर कदाचित्‌ हिपाकंस की.पद्धति में .यचपि-सवंथा एक्य नहीं है, तथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमे संशय नहीं रहता कि हिन्दुओं ने प्रक लोगो. से कुद 
वात अवश्य ली होगी ।' - ग~, न ३ 


हिने का मत 


अवरम ्भिटने ओर वजंस के मन्तव्यो कासारांश देता हं। प्रथम द्भिटने ने सूय- - 
सिद्धान्त के अंग्रेजी अनवाद के स्पष्टाधिकार मे हिन्द ओर ग्रीक- ज्योतिष के ग्रहस्पष्ट- 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह्‌ देता हृं । वहु कहता दहै-- प्रथमतः दोनों 
पद्धतियों को स्थलतः देखने से दोनों की मूल विचारधारा एक ही है, एेसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है। ग्रहस्पष्टगति की अनियतता कं जोदो कारण हं उन्हं दोनो ने टूढ़ निकालने 
मे सफलता प्राप्त की है । . उस अनियतता के स्वरूप ओर उसके गणित करने की रीति 
दोनों की एक है। ग्रहों की दीधंवृत्त कक्षा कं स्थान पर दोनों ने प्रतिवृत्तो की कल्पना 
कीहै। सूयं की जितनी बड़ी कक्षा है ओर सूयं कीजो मध्यम गति है उतनी ही वृध- 
शुक्र की दोनों ने मानी है।. आधूनिक पद्धति के अनुसार. बुध-शुक्र कौ जो वास्तविक 
कक्षा है उनके शीघ्र दोनों ने माने हं ओर दोनों ने उन शीध्रकक्षांओं के मध्य में स्पष्ट 
सूर्यं को न मानकर मध्यम सूयं को माना है। दोनों ने मध्यम सूयं कं लिए कक्षा-च्युति 
संस्कार की योजना. की है ।. दोनों ने वहिवंर्ती ग्रहों के मध्य॒मे सूर्यंःको न मानकर 
पृथ्वी मानी है। उन ग्रहों के लिए , पथ्वी-कक्षा कं समान,प्रतिवृत्त की कल्पना. की है। 
प्रतिवृत्त दीधंवृत्त न होकर वृत्ताकार ही है। दोनों ने यहाँ भी प्रतिवृत्त का मध्य 
स्पष्ट सूयं से न निकालकर मध्यम सूयं से निकाला. है।. . .~. . . दोनो . षद्तियो मं 
मेद वहत ही कमह । टालमी ने जो चन्द्र के च्यूतिसंस्कार को दृढ निकाला था उसक्रा 
ज्ञान भारतीयों को नहीं था। इन ग्रहो के स्पष्टीकरण में जो उसने दुसरे एकं नये 
प्रकार की कल्पना की थी, वह भी हिन्दृओं को मालूम नहीं थी । ˆ टालमी पूरा मन्दफल- 
संस्कार एक बार देकर फिर शीध्रफल संस्कार .भी एक वार दे देता है । हिन्दु -दोनों 
संस्कार दो-दो बार देते ह । हिन्दुओं की मन्द-रीघ्र प्रिधियां गोज-युगमःपद मे भिन्न- 
भिन्न ह, वसा ग्रीक लोगों मे नहीं है । 
अपने अन्तिम मतं मं .वह . कहता है -सूसिद्वान्वः मे जिस्‌ ब्रीन-संस्काःर की 
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कल्पना को है, उसम म्‌सलमानी ज्योतिष का कुछ न कुच अंशा अवदय होगा, क्योकि 
इस प्रकारकं फरफार करने कं लिए हिन्दुओं के पास वेध करने के साधन थे या नहीं, 
ओर यदिथेतो भी उनसे इष्ट अन्‌मान निकालने काज्ञान उन्टंथाया नहीं, इसं वात 
कानिणंय अवतकनहींहोसकादहै19..... हिन्दू पद्धति नैसगिक नहीं है पणंतः 
कृत्रिम है । स्वच्छन्द रीति से गृहीत बातों से, किव्हुना, सृष्टि मे जिनका विल्वुल 
आधव।र नहीं है, एसी असम्ब्रद् वातो (510111९5) से वह भरीहृईदहै। एेसी 
कल्पनां चदहिजो कर सक्ता है। (१) युग पदति, (२) कलियुगारम्भ के संमय 
संव ग्रह एकत्र थे या परस्पर निकट थे ओर उस समयसे गणित का आरम्भ, (३) 
कल कं व्यवधान से संव ग्रह॒ एकत्र आर्येगे यह कल्पना कर यृगभगण संख्या मानना, 
(४) जीटापीरियम को आरम्भ स्थान मानना, (५) मन्दोच्च ओर पातो की भगण- 
संव्या उपवृत्त (परिधि ) ओज-युगम पद में भिन्न-मिन्नहोना ओर (६) ग्रहकक्षा 
के मान इस वात के उदाहरण हँ। इससे यह स्पष्ट होताहै कि हिन्द्र ज्योतिःशास्त्र 
एकही पुरुष से उत्पन्न नहुआहटोतो एकहीकालमे एकहीवगं के लोगों से इसकी 
उत्पत्ति हुई दै । उस पुरुप को या उस वं को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव सारे 
राष्ट पर लादने का सामथ्यं था। इसी लिए सवं सिद्धान्तो. मे समान यह पदति काँ. 
कव ओौर किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई इसकं निणेय करनेका कोई महत्व नहीं रह 
जाता ।* हमारा मत टै, ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के वाद थोड़ेहीदिनोंमें हिन्द 
ज्योतिःशास्त्र ग्रीकशास्व से उत्पन्न हुआ ओर ईसवी सन्‌ की पांचवीं अथवा चटी 
शताब्दी मे यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस वात की पुष्टिम ये प्रमाण दिये जाते टै-- 
हिन्दुओं का स्वभाव ओर विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम है उससे, जिसमें 
सत्य की मात्रा विशेष है एसे ज्योतिःशास्त्र की उत्पत्ति स्वतन्त्र रूपसेउन लोगोमे हई 
होगी यह अपेक्षा करना ही निर्मूल मालूम होता" है। अवलोकन करना (0४ऽन- 
४::1107}, वस्तुमूत वातों (2५15) का संग्रह करना, उनको लिख रखना ओौर 
उन पर पूणं विच।र करकं उनमें से अनुमान निकालना, इन बातों कौ ओर उनका व्यान 
ही नहीं होता ओर इन वातोंकीपात्रता ही उनमे नहीं है, यह वात संवत प्रसं दहै। 








१. ह्भिटने को कहने का यह आदाय मालूम होता है कि हिन्दुमों के पासं वेध लेने क 
सावन नहीं थे। लेकिन इस विषय मे पुष्ट प्रमाण न होने पर भो जब वह यह कहता 
है कि हिन्ुभं ने बीज-संस्कार मुसलमानों से लिया है, तब, उसको विचार-सरणी का 
भवि स्पष्टदहो जाता है। | ष 

२. सूर्यसिद्धान्त के कालनिणंय के विषय मं यह्‌ कहा गया है । 
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प मानस शास्त्र, व्याकरण ओौर कदाचित्‌ अङ्कुगणित ओर बीजगणित मं अवश्य 
उनको सफलता प्राप्त हुई है... . . प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मं तारों का उल्लेख 
वहत कम आता है। ग्रहों क उल्लेख अर्वाचीन है, इसलिए यह स्पष्ट होता दहै कि 
ख गोल-स्थित पिण्डों का अवलोकन करने की ओर उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं । ऋान्ति- 
वृत्त कृ नियमित विभाग दूसरों से प्राप्त होने.पर चनद्र-सू्यं की गति तथा सौर-चान््र 
मासो का सामञ्जस्य स्थापन करने की ओर उंनका व्यान अवश्य गया था। परन्तु 
उससे अवचन काल में सु्ंमण्डल के समस्त ग्रहों कं पूणं विवेचनात्मक ग्रन्थ जो 
सहसा उनमें द्‌ ष्टिगत होते हुं वे उन्ट कहाँ से प्राप्त हृए यह शंका मन मे सहज ही उत्पन्न 
टोतीहै। सूक्ष्म रीतिसे परीक्षण करने पर यह पद्धति मूल मे हिन्दृओं की थी यह्‌ बात 
मनम आती ही नीं। एक मात्र जिसमं सत्य सिद्धान्त है ओर दूसरे पक्ष मे जिसे 
असम्भवनीय पौराणिक वातं मरी पड़ी हं, एेसी परस्पर विष्ड वातो का सग्रह एक साथ 
कंसे आ ? शास्त्रीय खोजों से संसृत मन मं संत्य के साथ असम्भव वातों का प्रवेद 
कसो सकता है? हिन्दू पद्धति यदि मूलतः उनकी हीथीतो बहुत दिन तक लिए 
गये वेधो कं आधार पर स्थापित हई होगी ओर यदि यह वात ठीक है तो वेधों के 
आधारोंको विलकुल न दिखाते हृए यह कहना कि आगे उसमे सुधार हो ही नहीं सकता 
ओर उनका यह रास्त्र सनातन है ओौर सत्य है; यह कहां तक युक्तिसंगत है? हद्‌ 
ग्रन्थोमे वेध लेने काएक भी उल्लेव नहीं है। किसी स्थानविशेष कं अक्षांडा ओर 
देशान्तर लेने की दछोटी-दछोटी वाते छोडकर वेव लेने का प्रकार कहीं दिया हुआ नहीं है । 
ग्रन्थ ही ज्ञान के आधार हं, वेधो की कोई आवश्यकता नही, इसी प्रकार की .विचार- 
सरणीसे ये ग्रन्थ लिवेहृए हं । यह सम्भव दहै किग्रन्थो मे जो पद्धति मिलती है उस 
पद्टतिकाम्‌ल . जित पीढीमे वह ग्रथित हई थी उस पीढी से भिन्न किसी प्राचीन पीढी 
से आया हो अथवा वह किसी भिन्न राष्ट्र से आया हो; यही दो वाते सम्भव मालूम होती 
द । उन मूल शोधको का अवलोकन करने ओर वेध लेने का अभ्यासं तथा इने पर 
आधारित अनुमान करने की वृद्धि ओर उनको अपने ग्रन्थों मे लिख रखने कीं प्रवृत्ति 
भ।रतीयग्रन्थकारों मे थीही नहीं । यदि रही भी होतो वह विस्मृत हो गयी होगी । जिनके 
उद्योग के फल को उनसे अर्वाचीन वंशजो ने अपनी पुस्तकों मे ग्रथित कियावे लोग 
भारतवषं मे हृए होगे एसा उनकं ग्रन्थो सें मालूम तो नहीं पड़ता । इससे यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह ज्ञान दूसरे देशों से हीं यहां आया है 1 ह्िटने के कथनानुसार 
भारतीय ग्रन्थों म युगपद्धति इत्यादि असम्भव वातं भरी पड़ी हं । परन्तु हम लोगो 
मे परम्परा से युगपद्धति इतनी वद्ध-मूल हो गयी थी कि उसको छोड देने सें ब्रह्मगुप्त 
केक्थनानुसार हम लोगों को रोमकरसिंद्ान्त के सममन वेदबाह्य कहलाने का दोष 
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लगता । अतएव यह हमारे ज्योतिषी न कर सके। यूरोपिथन दृष्टि से यह्‌ एक 
दोष हो सकत। है, परन्तु हमारी दृष्टि मे यह्‌ दोष नहीं है । उलटे हमारे ` ज्योतिपियों ने 
य्‌ गपद्धति से इसका मेल वंठा दिया. इसी से उनका चतुय प्रकट होता है । पल्चसिदडढा- 
न्तिका से. आरम्भ करकं राजमृगाङ्कुं ग्रन्थ तक मेने ज्योतिष का इतिहास दिया है। उस 
परस तथा अयनचलन कं विवेचन से यह स्पष्टहोतादहै किवेधों से फरफार करने 
को जो आवश्यकता प्रतीतहृई तदनुसार वे सव इन ग्रन्थों मे समय-समय पर किये गये 
थे! इतना ही नहीं आगे भी आवश्यकतान्‌सार उनके वादके ग्रन्थों मेवे किये गये 
` आगे चलकर ्िटने कहता है कि “अव.ट्म इस वात का विचार करेगे कि हिन्दुओं 
ते अपना शास्त्र प्राक लोगो से सीखा या नहीं। प्रतिवृत्त पदति दोनों मं समानदटै। 
यद्यपि यह वात सच है कि प्रतिवृत्त कुद अंगों मे. स्वाभाविक है, तथापि इरः पद्धति मं 
वेहुत-सा माग इतना कृत्रिम ओर मनःकल्पित है कि इन दोनों देगों ने स्वतन्वर रूपसे . 
इसे ठृढ्‌ निकाला हो यह्‌ बात असम्भव-सी मालूम पड़ती.है । ग्रीक लोगों ने इस पदति 
का आविष्कारकियाओरधीरे-धीरे उसमे सुधारकियाओौरटालमी ने पूर्णं रूप.से उसको 
श्रथित किया,एेसा माननेके प्रमाणमिनतेहं। मिस्ली ओर खाल्डियन लोगों से वयामिला 
वह्‌ ग्रीक स्पष्टतः स्वीकार करते हं । प्रतिवृत्त कल्पना का मृल ओर उसके आधार-भूत 
वेध, उनको सिद्धान्तरूप देने की संयोगीकरण ओौर पृथक्करण पदति, यह सव ग्रीक 
ग्रन्थो मं मिलती दै। हिन्दू पदति कोदेला जाय तो उसके लिए वेध इत्यादि किसी 
वस्तु कौ आवश्यकता नहीं । वह साक्षात्‌ ईदइवर से अपने पूर्णं रूपमे भारतीयों को 
मिली । दोनों मं गति इत्यादि की संत्यामे काफी मेल रहै, इस बातको मं विशेष 
महत्व नहीं देता, क्योकि एक ही तत्व के अन्वेषण में यदि दोनों मे परस्पर या प्रकृति से 
मेल वंठं जाय तो यह्‌ असम्भव नहीं है।"' 
प्रतिवृत्त पद्धति दोनों की स्वतन्त्र नहीं है ओर दोनों मे सम्बन्व होना सम्भव मालूम 
पड़ता है । परन्तु यद्यपि दोनों की संख्याएँ एकं नहीं हे ओर दोनों के प्रयत्न की दिशा भी 
अलग अलग है तथपि टन इसं स्पष्ट बात को स्वीकार नहीं करता। परन्तु जव वहं 
कहता है कि ये दोनों र्ट अपनी-अपनी खोज में अलग-अलग प्रवृत्त हुए तव यह प्रायः 
मान लेना हीं है कि हिन्दुओं ने अपने अनुसन्धान स्वतत्त्र रूप से किथे थे । यह शोध दो-चार 
दिन मे समाप्त कर तुरन्त ग्रन्थों मे लिख दी गथी, यह वात कोई नहीं कह सकता । हमारे 
प्राचीन. वेव. लिलकर क्यो नहीं रते गये इसके कारण पहले वताये गये हं । आगे 
वह्‌ लिखता है--“क्रान्तिवृत्त कौ अंशाद्वि विभाग दोनों मेएकदहीहं। परन्तु ग्रीक 
विभाग तारकापृल्जों कं अन्‌ सार किये गये हे-ओौर हिन्दुओं कं विभाग मे उन तारकाओं 
षे कुच सम्बन्व नहीं है । आ रम्म-स्थन से तीस अंगो तक कोवं मेष कहते टं । अत 


> #ै # + # न ® > भ ॐ 7 ५ ३. ह क कै #ि त 1 1 


उपसंहार ६५३ 


उन्होने उसको दूसरों से लिया ओर उसका उदेश्य भूल गये अथवा उसकी. ओर व्यान 
नहीं दिया ।' मेषादि नामोंकेमूलकारणकोीओर ध्यानन देकर इन संज्ञाओं को 
उन्होने विभागात्मक वना लिया, इसी बात को मं विशेष महत्व देता हं । . केवलः मेषादि 
संज्ञाओं का कोई महत्व नहीं है । इसलिये यदि उन्होने इसे दूसरे से लिया हो .तो 
हिपाकसं से पूवं खाल्डियन लोगों से लिया, यह मं आगे जाकर सिंद्ध करूंगा । टन 
फिर आगे लिखता है--“ लिप्ता शब्द ग्रीक है। इसी तरह वार की कल्पना. हिन्दुओं 
ने कीं। वह जिस पदति से निकली है उस्केमूलमे होरा शब्दरहै, जो ग्रीक भाषा 
काटै। ग्रह स्पष्टीकरणमे मृख्य उपकरण कन््रशब्ददहैजो ग्रीक है। तीनों शब्द 
किसी कोने मं चिपे पड़ नहीं हं , वे हिन्दू ज्योतिःशास्त्ररूपी किले के मध्य भागम स्थित 
हं । हिन्दू पद्धति वास्तव मे ग्रीक लोगोंसे ली गयी है, इस विषय म इन प्रमाणो 
का तथा अन्यभी प्रमाणो का खण्डन नहीं हो सक्ता) इसके सिवा हिन्दु ग्रन्थों 
मं यवन, यवनाचायं इत्यादि का वार-वार उल्लेख होने के कारण ओर कुदं सिद्धान्त 
रोमक यानी रोम-नगरमे ईश्वरसेप्राप्तहृए इस आश्यकीजो दन्तकथाएं मिलती 
हं, उनसे उप्यक्त बात की पुष्टिहो जाती है। इनसे सूक्ष्म प्रमाणम नहीं देता 
वारोंका विचार पहले आ चूका है। होरा तथा वार यद्यपि हमारे नहींहं तवबभी 
उनका ग्रह-स्पष्टगति ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्र, लिप्ता आदि शब्दों का 
विचार आगे किया जायगा । टन फिर कहता है-- अव हम विचार करेगे कि 
ग्रीस से हिन्द्स्तान मं ग्रीक ज्योतिषशास्त्र कव ओर कसे आया। इस विषय में केवल 
अन्दाज क्रिया जा सकता है । ईसवी सन्‌ के आरम्भ मे रोम के व्यापारिक बन्दर अले- 
क्जेण्ड्या से हिन्दुस्तान कं पश्चिमी किनारे का व्यापार चलता था। इस व्यापार के 
कारण ज्योतिःशास्त्र हिन्दुस्तान में आया ओर उज्जयिनी उसका कनद वना । सीरिया, 
परिया या वक्टियाके मागं से यदि वह्‌ आया होता तो उज्जयिनी उसका कच्धनं 
वना होता ओर हिन्दू ग्रन्थों में रोम का इतना महत्व न होता। टालमी ने ग्रीक 
ज्योतिष मे जो सुधार किये थे, वे हिन्दू ज्योतिष मं नहीं हं । इस पर से ओर सिटा- 
किसिस मे दी ह ई गत्यादि संख्या हिन्दू ग्रन्थों मे दी हुई संश्या से नहीं मिलती, इसलिए 
यह्‌ मानना पड़ता है कि टालमी से पूवं ही श्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओं को प्राप्त 
हआ । जो हिन्दू भूमध्यसागर मे जाते थे, उनकं द्वाराः या ग्रीक विद्वान्‌ जो भारत 
का पयंटनं करते थे उनके द्वारा अथवा ग्रीक ग्रन्थो के अनुवादोकंद्वारा या दूसरी किसी 
रीति से यह्‌ ज्ञान हिन्दुस्तान को प्राप्त हुमा होगा । निदिचत रूप से अव यह्‌ निर्णय 
करना कठिन है। यह्‌ ज्ञान उन्हे ईसवी सन्‌ कं आरम्भ की किसी शताब्दी मे भिला 
होगा, परन्तु पाँचवीं या छटी शताब्दी मं जब हिन्दुओं का आरम्भ-स्थान सम्पात पर था, 
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उसी समथ कं आसपास यह ज्ञान वतमान रूप को प्राप्त हृआ। एेसा टौने के 
लिए पर्याप्त समथ लगा होगा । इस वीच जो महत्व के फेरफार हए उनमें ज्यार्घो 
का उपयोग बहुत महत्व का है । इसक अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि रेखागणित कं स्थान पर अंकगणित का उपयोग होने लगा। हिन्द पदति में 
रेखागणित का उपयोग बहुत थोड़ा है । समकोण त्रिभुज के कर्णं का वर्गं दूसरी भूजाओं 
कं वगं क योगके तुल्य दहै, सरूप समकोण त्रिभूजोंकी तुलना ओर त्रंराशिकः यही 
तीन बाते सूयंसिद्धान्त मे मिलती हं । दूसरे सिद्धान्तो मं अंकगणित ओर बीजगणित 
का अधिकं ज्ञान मिलताहै, परन्तु इस वात का विवेचन यहां नहीं किया जायगा 1" 
उपयुक्त मन्तव्य मं टन ने हमारी जो थोड़ी स्तुत्ति की टै उस हम अपना 
सौभाग्य समञ्जते हं । परन्तु ह्िटने कौ पक्षपात-वृद्धि का एक उदाहरण यहाँ दिये 
विना मं नहीं रह सकता । टालमी क ग्रन्थ से हिन्दुओं ने कद्ध नहीं लिया, यह वार-वार 
कहते हए भी , टालमी अथवा हिपाकंस की ज्या की कल्पना से हिन्दुओं को ज्यार्धो की 
कत्पना सूक्ञी होगी इस निराधार मत का उल्लेख करने से वह्‌ अपने को वंचित न रख 
सका। ह्भिटने कौ साधारण विचारधारा कं दूसरे उदाहरण उच्चपात कं विवेचनं 
मे पहिले ही दिखा चकाहूं। | 
जेस का मत | 

अव रेवरड वर्जे का मत दिया जाता है। वह हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक 
रहा । उसको हमारे आचार विचारों का अच्छा ज्ञान था। िटने अमेरिका मं 
रहता था (देखो, सूर्यसिद्धान्त अनुवाद पृ० २८४ ); उसे इस विषय मे पूर्णं अज्ञान था, 
इसलिए भिटने की अपेक्षा वजस को इसे विषय मे अपना मत देने फा अधिक अधिकार 
था, यह मानना पड़ता है । वह कहता है--““हिन्दू ज्योतिष पर मेने एक विस्तृत लेख 
लिखा था लेकिन उसक लिए यहाँ स्थान नहीं है. परन्तु ्िटने ने अपनी टिप्पणियां 
म जो मत दिये हं उनसे मेरे मत भिन्न हं, इसलिये संक्षेप मे मं अपने विचार देता हुं । 
ह्िटने का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष गणित ओर जातक मूल रूपमं 
ग्रीकों से लिये ओर उनका कुं अंश अरवियन, खास्डियन ओौर चीनियों से लिया । 
मेरी समज्ञ मे वह हिन्दओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है ओर वह उचित मात्रा से अधिक 
ग्रीक लोगों को मानदेरहाहै। यहसचटैकिग्रीक लोगो ने इस शास्त्र मं आगे जाकर 
बहुत कुं सुधार किये भे, तथापि इसके मूल तत्त्व ओर उसमें कं बहुत से सुधार 
हिन्द॒जों के थे ओर उन्हीं से ग्रीकों ने यह शास्त्र लिया, यह वात मुहे स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है 1” इस विषय पर उसने जो प्रमाण दिये हं उनका विवेचन आगे किया जाता 
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: (१ )--क्रांतिवृत्त कं २७ या २८ विभाग थोड़े भेद से हिन्दू, अरवं ओर चीनियों 
मिलते हं । (२) क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग ओर उनके नाम दोनों मे समानार्थकः 
हे। यह सचटदै किं विभाग-कल्पना तथा .उनके नाम मूलतः एक ही थे। (३) 
ग्रहों की गति ओर स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रिया दोनो की समानदटै। 
कमसेकम उनमे इतना साम्यटहैकिइन दोनों राष्ट ने इनको पृथक्‌ पृथक्‌ दढ निकाला 
गा, यह्‌ सम्भव मालूम नहीं होता। (४) हिन्दू, अरव ओर ग्रीक जातकपद्धति में 
साभ्यटे वल्किकईभागोमं वे एकहीह, इसलिए उनकाम्‌ल एक ही होना चाहिए 
(५) प्राचीनलोगों कोज्ञात पांच ग्रह॒ ओर उनके नाम ओर उन पर आधारित वार- 
पद्धति समानह। इन पाचों बातों कं विषय मे- मेरा मत यह है कि--“पहिली 
वाततो यहटैकि ऊपरकी पाचों वातो के मूल कल्पक या शोधक होनें के हिन्दुओं के 
पक्न मे जितने प्रमाण हं उनमें ओर उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट के पक्ष में नहींह। 
दूसरी वात यहु हैकि पाँचोंमेप्रायः सभी को सम्बन्ध में मूल कल्पना हिन्दुओं कौ 
थी । इसको अन्‌कूल प्रमाण इतने पृष्ट हं कि उनको माननाही पड़ता है भौर विशेष 
महत्व के स्थानों परतो वे इतनेदृढहं कि उनको कोई काट नहीं सकता 1." 
अव मे संक्षेपमे उपर्युक्त वातो का विवेचन करताहूं। (१) क्रातिवृत्तकं सत्ताईस 
या अद्‌ठाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू लोगों मे अति प्राचीन कालसे आ रहे 
ह । दूसरे रण्टरोंमे इसका प्रमाण नहीं के बराबर है या अत्यल्प है। इससे यह्‌ स्पष्ट 
है कि यह पद्धति शद्ध हिन्दुओं की है। वायो इत्यादि लोगों ने इसके विपक्ष मं जो मत 
दिये हं उनसे मेरा मत नहीं बदलता । (२) ह्िटनेकं ध्यानम यह वात नहीं आयी कि 
क्रांतिवृत्त क १२ विभाग, उनके उपयोग ओौर उनके नाम दुसरे देशो मे जितने प्राचीन 
कालसेटं उतनेही प्राचीन कालम वेभारतवषं मे विद्यमान थे, एसा सिद्ध किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त इस वातकेभी प्रमाण कि दूसरे देगो मे जितने प्राचीन 
काल मे द्वादश विभाग प्रचलित थे उनसे कई शताष्दी पहले वे हिन्दुस्तान मं प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पुष्ट नहीं हं । इस विषय मे एेडलर ओर लिग्सियसं ने जो 
प्रमाण दिये हं उनके विषय मे हंवोल्ट का मत मं यहां देता हूं । एेडलर कहता है कि 
प्राच्य लोगों मे द्वादशा विभाग कं नाम थे परन्तु तारकापुञ्ज नहीं थे। लिप्सियस 
कहता है कि तारकापुञ्ज जिनके कारण वादश विभागों का नामकरण किया गयाथा 
ग्रीक लोगों ने खाल्डियन लोगों से लिये थे, परन्तु प्राच्य शब्द से.यदि एेडलर का अभमि- 
प्राय खा ल्डियन इत्यादि किसी दूसरे राष्ट्र से हो तो मालूम नहीं पर इ शब्द का संकत 
यदि हिन्दुओं की ओर हो तो यह बात उनकी द्वादश विभाग पद्धति.के कारण अधिक 
उपयुक्त मालूम होती है । हंबोल्ट का कहना है किं ग्रीक लोगो ने बारह विभाग ओौर उनके 
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नाम खाल्डियन लोगो से लिये , परन्तु मेरा विश्वास है इस पद्धति का मल खाल्डियनों 
से ओर पूवं की ओर के देगों मं दूढना चाहिए । (३ ) प्रतिवृत्त के प्रमेय दोनों राष्ट्रो 
मे भिन्न रीति से परिणत होते गये अतएव किसीएक राष्टर्से दूसरे को सुचना मात्र 
मिली होगी, इससे अधिक कुदं नहीं कहा जा सकता । यदि इस सूचना का विवेचन 
किया जाय तो ग्रीक लोगों से हिन्दुओं को यह्‌ प्राप्त हुई यह कहने का जितना आधार 
मिलता है उतने ही आधार के बल पर यह भी कहा जा सकता है किग्रीक लोगो -कोही 
हिन्दुओं से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा । परन्तु इस वात कं अधिक प्रमाणं कि 
हिन्दओं से हीं ग्रीक लोगों को इस पद्धति का पूर्वरूप प्राप्तहुआथा। (४) जातकों 
को कल्पना तथा उसके सुधार कं-विषय में किसी राष्ट विदोप की प्रतिष्ठा नहींहै 
परन्तु इन दोनो देशो की पद्धति मे जो साम्यदहै उससे स्पष्ट होता है कि इनकी उत्पत्ति 
अलग-अलग होना सम्भव-नहीं । परन्तु इसकी मूल कल्पना किस कौ थी यह्‌ वाद हिन्द 
ओर खाट्डियन लोगो के वीच मं है, एेसा म सम्चता हूं । यदि व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जाय तो हिन्दुओं कं पक्ष में अधिक अनृकूल प्रमाण मिलते हें । हिन्दू ग्रन्थो मं जो 
तीन-चार अरबी या ग्रीक संज्ञाएं है वे अर्वगचीन ह । कद्ध ग्रीक शब्द हिन्दू अ्रन्थोमं 
मिलते हं परन्तु ग्रीक ओौर संस्ृत मे एसे बहुत से साधारण शन्द हं ओर दोनों भाषाओं 
को सुप्‌-तिडन्त पद्धति समान दै। इससे यह्‌ कोई निष्कषं नहीं निकलता कि ग्रीक 
भाषा संस्कृतं की जननी है। अतएव यदि दोनों भाषपाओंमं शब्दों की समानता दै 
तो वह उपर्युक्त कारणसे ही है। वे शब्द एक ही उद्गम स्थान से आये होगे या अति 
प्राचीन काल मे संस्कृत भाषा से ग्रीक भाषा मे लिये गये होगे। (५) हिरोडोटस 
कहता है कि ग्रीक देवताओं के नाम मिस्रदेशसे ग्रीक देश में आये । यहां देवता 
शब्द से ग्रह समञ्लना चाहिए । इस उक्ति से ग्रहों के विषयमे ग्रीक लोगों की जो 
धारणा थी वह्‌ स्पष्ट हो जाती है। श्रहोंकेनामोसे वारोंकं नाम प्रथम किसने रखे 
यह्‌ कहना अत्यन्त कठिन है । इस विषय मं प्रो° एच० एच० विल्सन कहते हँ किं 
यह पद्धति ग्रीक लोगों को मालूम नहीं थी ओर रोमन लोगों ने भी बहुत अर्वाचीन 
काल तक उसको स्वीकार नहीं किया था। लोग साधारणतः एसा कहते हं कि यह्‌ 
पद्धति मिस्र ओर वं विलोनियन लोगों की थी, परन्तु इस बाति का कोई आधार नहीं । 
इसलिए इस बात की कल्पना करने का श्रेय जितना दूसरे लोगो को दिया जाता है उतना 
हिन्दुओं को भी मिलना चादिए । 

अर लोग स्वयं एसा नहीं कहते करि ज्योतिषशास्त्र कं मूल कल्पक वे ह । उनको 
ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान होने के पहिले वे भारतीय ज्योतिष से विशेष रूप से प्रभावित 
हो चुकं थे । इसके वाद उन्होने टालमी कं सिटाकविससं का अनुवाद किया ओर अरबी 
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से लेटिन मे अनूदित होने के वाद उसका ज्ञान यूरोप को प्राप्त हुआ लेटिन अनुवाद 
म राहु को “नोडस कं पिटिजस'” (मस्तक सम्बन्धी पात ) कहा है ओौर केतु को “नोडस 
काडी' (पृच्छपात) कहा है। इस वात से यह्‌ स्पष्टो जाता दै कि अरव लोगों पर 
हिन्दू ज्योतिषका कितना प्रभाव था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति- 
वृत्त कं २७ विभाग की कल्पना अरवोंने की होगी । 
ग्रहों की स्पष्ट गति निकालने की प्रक्रिया हिन्द ओर ग्रीक पद्धति म समान है। 

इस विषपयम मेरा मतदहैकि दोनो राष्टरोकोएक दुसरेस कुन कुद दिम्दडान अवद्य 
हआ है ओर वह भी अति प्राचीन काल में, क्योकि हिन्दुगो ने ग्रीक लोगो से क्या लिया 
यह्‌ इस समय निश्चयपूर्वंक कहना असम्भव है । दोनो की संख्याएं विलकल नहीं मिलतीं । 
अयनचलन का वर्प॑मान, पृथ्वी की तुलना मं सूयं ओर चन्द्र कें आकारमान, सू्यंका 
परमफल इत्यादि महत्व के विषयों मे ग्रीक लोगो स हिन्दुओं के मान अधिक गुद्ध हं ओर 

हन्दुओं के भगणकाल भी वहूत गृद्ध हें । हिन्दू ओर ग्रीक लोगों ने एक दूसरे से बहुत 
ही स्वल्प सामग्रीली टै ओर कोलत्रक के मत के विरुद्ध यह कहने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है कि इस टिपय की विचारधारा पदिचिम से पूर्वं कीओरनवहकर पूवं से परिचम 
कीओर वही होगी दर्शन ओर धमं के सम्बन्ध मं ओर विशेषतः जन्मान्तर कं सम्बन्व 
मे ग्रीक ओर हिन्दू गास्त्ो मे इतना साम्य टै कि कोलत्रूक कं कथनानुसार इन विषयों 
मे हिन्दू रिध्यनं होकर शिक्षक थे। उसी प्रकार मं कट्ता हं कि ज्योतिषदास्व क 
विषय म भी यह असभवनीय नहीं मालूम हाता। 


थीनो कामत । 


पंचसिद्धान्तिका कं उपोद्घात मं थीबो लिखता दै--““पञ्चसिद्धान्तिका मं दिये 
हए पांच सिद्धान्तो से यह मालूम होता है कि दिन्द्र ज्योतिष को अपने प्राचीन ङ्प 
से नया शास्त्रीय रूप कंसे प्राप्त हुआ । पेतामहसिद्धान्त मं हिन्दु ज्योतिष का 
प्राचीन रूप दृष्टिगत होता है । वशिष्ठसिद्धान्त मे ज्योतिष सिद्धान्त कुछ अधिक 
परिणत हुआ दहै तथापि शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा वह कम योग्यता का है। 
विलक्रल देशी पद्धति के सिद्धान्त ओर ग्रीक पद्धति की नीव पर खड़े किये हुए नये 
सिद्धान्तो के मध्यवर्ती काल मे वशिष्ठसिद्ान्त की रचना हई होगी। दोष तीन 
सिद्धान्तो मं वे आपस मे क्रितने भी भिन्न क्यो न हों, ग्रीक पद्धति का पूणे प्रावल्य 
होने पर ज्योतिष को जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वह्‌ स्वरूप उनमें विद्यमान है। वह्‌ 
स्वरूप प्रसिद्ध है इस कारण मँ उसक्रा वर्णन नहीं करता । रोमन ओौर पौलिश 
सिद्धान्तों में अंशतः साम्य है। कुछ बातो मे सू्यंसिद्धान्त से उनका साम्य है। 
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सूयं सिद्धान्त मं अर्वाचीन हिन्द ज्योतिष का पूणं स्वरूप स्थापित हआ दिखाई देता 
है । . . . . ग्रीक ज्योतिष ओर हिन्दू ज्योतिष मे जो साम्य है उसका कारण यह दहै कि 
ज्योतिष कं मूल तत्व हिन्दुस्तान मं ग्रीकों से प्राप्त हए इस विपय मे अव किसी को 
शंका नहींहै। पर्दिचम की ओर से जो ज्ञान मिला उसको रोमक ओर पौलिश 
सिद्धान्त मं प्रथित क्रिया गया है। रोमकसिद्धान्त मे यवनपुर के सूयस्ति स अहरगंण 
साधा गया है ओौर वषं सायन है ओर पौलिशसिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर, बतलाया गया हँ 


यह वात काकतालीय न्याय से उप्यक्त ग्रन्थ मे आ गयी होगी, यह नहीं कटा जा 


सकता । हिन्दू ज्योतिष का मूल कहाँ दै इस प्रदन का उत्तर उपरकी बातों से स्पष्ट 


हो जाता है, परन्तु हिन्द सिद्धान्तो का ज्योतिष किसे ग्रीक ग्रन्थ सेलिया गया ओर कव 
लिया गया, इस विषय का विचार करते ही शंका उत्पन्न हो जाती दटै। टालमीनेजो 
ग्रीक ज्योतिष मे सुधार किया था वह्‌ हिन्द ज्योतिष मं नहीं है अतएव ह्िटने कटता 
हे कि टालमी कं पूवं जो ग्रीक ज्योतिपकास्वल्पथा वहभारत मं आया। दोनोंमं 
कई वातो मं अन्तर है अतएव हमे मानना पड़ता है कि हिन्दू पदति टालमी के ग्रन्थ 
से निकली होगी, यह्‌ मत अग्राह्य है । परिधि-मान दोनों के भिन्नटे, वैसेटी दूसरी वातों 
मे भो वहुत अन्तर है । यदि यह माना जाय कि हिन्दुओं को टालमी के ग्रन्थ का ज्ञान 
था तो भिन्नता का कारण नहीं वतलाया जा सकता । तथापि यह्‌ कहना कि हिन्दू 
ज्योतिष का आरम्भ टालमी के पहिले हआ था युक्तिसङ्खत नहीं है । टालमी के पूर्वं 
ग्रीक ज्योतिशास्त्र की क्या अवस्था थी, इस विषय मे हमारा ज्ञान सर्वथा अपूर्णं हे। 
इसलिए इस प्रन का निर्णयात्मक उत्तर देना असम्भव हो गया है, तथापि इसे 
विषय मे जो दो-चार महत्व की वाते हँ वह में कहता हं । सूर्य-चन्द्र की गति कौ 
उपपत्ति हिपाकंस ने वेठायी थी, वही टालमी ने ली, यह्‌ प्रसिद्धही है! इसलिए यह्‌ 
असम्भव नहीं है कि जिन हिन्दू ग्रन्थों मे सूर्य-चनद्र की गति ओर उनक ग्रहणो का गणित है 





ऋ 


१. पष्ठ १६१ में “यवनाच्चरजा'” इस आर्यां का थोबो को पञ्चसिद्धान्तिका मं 
““यवनन्तरजा” पाठ है ओर पूर्वापर सम्बन्ध से यही ठक मालूम होता है । यदि यह 
पाठ लिया जाय तो यवनपुर से अवन्ती का घट्यादि देशान्तर ७।२० ओर काशी का 
& होता है। यवनधुर अलेक्जंड्िया का नाम है एसा प्रतीत होता है । वतमान सुम 
गणना के अनसार अलेक्जेंड़िया से उज्जंन का देशान्तर ७।३८ ओर काशी का ८।५१ 
है॥ अतएव पञ्चसिद्धान्तिका कं अनुसार उज्जयिनी का देशान्तर २ अंश कम ओर 
काली का एक अंका अधिक है। 
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वह्‌ हिपाकंस तथा टालमी के मव्यवर्ती काल मे लिया गया होगा । दूसरी वात यह्‌ है कि 
हिपाकंस ने पांचों ग्रहों की मध्यगति की गणना की थी, उ्षमे टालमी ने विद्ेष कोई 
सुधार नहीं किया । इसके अतिरिक्त हिपाकंस के ध्यान में यह वात्त आ गईथी कि 
ग्रहगति की. अनियमितता के दो भिन्न कारण मान लेने से उसकी उपपत्ति ठीक वंठ 
जाती है । परन्तु प्रत्येक ग्रह के मान निर्चित कर गणित करने की रीति उसने नहीं 
निकाली थी । पञ्च ग्रहो की गतिस्थिति की गणना करने का श्रेय टालमी स्वयं लेता दै । 

इससे यह अनुमान होता है कि सूर्यसिद्धान्त के समान अ्न्थ जिनमें मन्द फल 
ओर शीध्न फलरूपी संस्कार दिये गये हं वे टालमी से अवचिीन हं ओर इन सस्कारों 
का गणित टालमी के ग्रन्थ चे प्रत्यक्षतः या परम्परया अ्राप्त हृगा था । रोक सिद्धान्त 
-सूयं का गणित है । उसमे ग्रहगणितत या वा नहीं यह पञ्चक्तिद्धान्तिक्रा 


मे केवल 
से नहीं माल्‌म पड़ता! तथापि वह टालमी से प्राचीन दै, चद्‌ चिद करने के लिए 


कोई प्रवल प्रमाण नहीं टै 
"वासिष्ठ ओर पौलिदा सिद्धान्तो मं ग्रहगणित है, एेसा पञ्यकिद्धान्तिका क मान्तस 

अध्यायसे दीखता अध्याय के पूवधिंमे जो नियम दिये हण दँ उनम सन्द 

फल ओर गीध्र पतल इन दोनों का विचार है। परन्तु वह अध्याय उच्छी तरह समक्न 


इर नियमों का ग्रीक ज्योतिषियो न कितना सन्बन्य हत इस्‌ बात्त 


मे नहीं आता. इरुजिट इर ॐ 
का विचार नदः जिम ग र्ता} उस अध्याय के उत्तराय के नियमा म कचन न 


फल का ही उल्नेष दः, यन्द फल का नही. इसलिए यह प्रतीत दोत्ता दह कि उत्तराय कं 
ये नियम योनयः यो वतं कै कषिषक्वःवस्था के हे । उनमें की रध्यम गति दिपक 
जौर दाङ, ये पत्न्य) नेत ई, वचनत यहु कटने का कोई सवल कारण न्द्री क्ति रात्मी 


(१ ॥ ^ 


ते पड अ लशोरिस्ता अलनेदःज्या ओ भर्त ख अया था। हिन्द ज्योद्धिख = कच्छः 
वातं टालभौ कौ चष्लि अन्वदटयत अचल खे वतमान टे परन्तु टयक कारण 
[नः {द्द व्योमन क च्यः उदय इ गणित की तरफ भ्रा, रृषच्टा 


की ओर नहीं । इं सवतं =! करस्थं डं टै क्रि अत्तैव षो भच्द्े शय 


ग्रन्थों का ' नानं चदि = स्वस्व धिच्थो द त्टीं आधा । वायो क सनानस्तर 
= १८ ६ 


वह जान ग्रीक भ ग्द र थर दर स्तंभं पञ्चाङ्गं तैयार करने दारे साडारण 
ज्योनिविधो चै ह्री भतं 2२ ५; ¦ छ कात सपू हीना व्वानरःदिङ्ध दै. ऊर्त्लिर 
प्रामाणिकः ।सिदडात्तो द ४त सरे पतं चित्त हो तो आचय ठ दाला दि खं 


नियम उनकी पुस्तकों धं दिम दषे \ सौचिचिंदान्तं बं उवधलि नदी दी चं ड ज 
मिनोतवीणी निषे विवि हद्‌ । उवी तर्द के निवत उनकी दस्तक = न्द छने ४ 
था नानं सेने सै भर्ति मं चेतमि चे ज्वोतिषज्ान करै अलया कट स्कार 
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जाता है। ग्रीक ज्योतिष कं अपूणं ज्ञान पर हिन्दू ज्योतिष की इमारत खडी की गयी है, 
इसलिए यद्यपि सू्य॑सिद्धान्तादि ग्रन्थं मुख्तयः ग्रीक ज्योतिष के अनुयायी हँ तथापि उनमं 
कईं बातों म नयी कल्पनाएुं ओर खोज है ओर यद्यपि मूल ग्रीक ग्रन्थों की तुलना मं 
यं कल्पनाएं ओर खोज कम योग्यताकी हं तथापि कटीं-कटीं उनमें नये प्रकार ओर 
युक्तियां दी हई हं जिससे उनकी योग्यता तथा चातुर्यं का पता लगा है । उत्तम हन्द 
ग्रन्थो की पद्धति ग्रीक ग्रन्थोसेवैसीकी वसी नहींलीगयीदहै ओर कपूरी तरह से उन 
पर आधारितहीहै। उसमे मिश्रण है ओर वह्‌ सुधारीहृईदटै ओर इस दुष्टिसेमूल 
कल्पक होने का श्रेय सूयंसिद्धान्तकार को मिलना चाहिए 


मत को समीक्षा 
अव इस मत की समीक्षा की जाती है। इससेयह्‌ निर्णय हो जायगा कि 
परदेरीय ज्योतिष से हमारे ज्योतिष का क्या सम्बन्ध है तथा उपसंहारमं यह्‌ मी 
जतलाया जायगा कि हमारे ज्योतिष की वृद्धि कसे होती गयीदहै। उसमे को महत्व 
कौ या वादग्रस्त वातो के विषय मंमेरे सिद्धान्त क्या, इस वात का भी 
भ्रसंगानुरूप निरुपण किया जायगा । गणितस्कन्व का विचार करनेसे यह्‌ स्पष्ट मालूम 
पडता है कि ग्रहो की मध्यम गति-स्थिति, स्पष्ट गति, स्पष्ट स्थिति निकालने कौ रीति, 
मन्द शीघ्र फलसंस्कारों कं मान, अर्थात्‌ वेधो से प्राप्त टोनेवाले सव मान मूलतः हमारे 
ही हं । ग्रीक ज्योतिष से कहीं हमारा सम्बन्ध आताहोतो इतनाही है कि मन्द रीघ्रोच्च 
से ग्रह॒ का अन्तर यानी केन्द्र ओर तदनुसार ग्रहस्थिति में जो फरक पडता है यह्‌ तत्त्व 
विदेशियों से प्राप्त हुआ होगा । यह्‌ तत्त्व हमे टालमी से पूर्वं ही अवगत होने कं कारण 
इसके आगे हमारे ज्योतिष का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था । कुद ओर छोटी-छोटी 
बातो का ज्ञान कदाचित्‌ हमे विदेश से मिला दहो। जातक्स्कध का विचार करनेसे 
यह्‌ मानना पड़ता है कि वह हमरे देश का ही है, इसकी उत्पत्ति मूलतः हमारे यहाँ ही 
इई दै। अव इस विषय मे अपने प्रमाण उपस्थित करता हं 1 
प्रथम गणितस्कंघ के विषय मे विचार किया जाता है। पहिले यह सिद्ध करता 
हरं कि पञ्चसिद्धान्तिका कं सिद्धान्त टालमी से पूवं कं हं जिससे दूसरी वातं भी स्वतः 
ही प्रमाणित हो जायगी । उपर्युक्त पांच सिद्धान्त टालमी कं पूवं कं हं यह पहले 
दिखाया जा चुका है। | 
थीवो के विचार मे वे यालमी से अर्वाचीन ह इसलिए इस पर कु विस्तारपूर्वक 


विवेचन किया जाता है। 
पच्चग्रहों के मन्दफल, शी्रफल ये दो संस्कार वासिष्ठ, पौलिश ओर सौर सिद्धान्तो 
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मेहं । थीवोका कहना दहैकि ये संस्कार टालमीके ग्रंथ से प्राप्त हए थे, इसलिए वे 
टालमी से अर्वाचीनदहं। मानो टालमी को जो सावन उपलन्ध थे वे दूसरों को प्राप्त 
होने पर भी उनसे निकलने वाले अनूमानों की कल्पना करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति 
जगतोतल पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । रोमकं सिद्धान्त मं पञ्चग्रहोका गणित 
नहीं है। इस ग्रन्थ से ओौर हिपाकसके ग्रन्थ से वहूत कुच साम्य दै, परन्तु थीवोका 
कहना है कि उसको भी दयालमी कं ग्रन्थ से अवचन मानना चाहिए । परन्तु थीवो 
की इसु.रक्ति कं अत्तिरिव्त इन चार सिद्धान्तो को टालमी से अर्वाचीन मानने क 
पक्षम जौगृ दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । 
मे प्रम यह दिखाना चाहता हं कि रोमक सिद्धान्त से दुसरे चार सिद्धान्त प्राचीन 
हे । पताह सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त से प्राचीन दहै, इस विषय मे मतभेद नहीं टै। शेष 
तीन सिद्धान्त उससे प्राचीन हं इस विषय मे पिदले पृष्ठो मे मनेदोप्रमाणदिये हीह 
इ सक अतिरिक्त वासिष्ठ सिद्धान्त की वाते पञ्चसिद्धान्तिका मं हं जौर वे रोमक 
सिद्धान्त की तुलना मं इतनी वाल्यदशा मे हे कि वासिष्ठ सिद्धान्त रोमक सिडान्त 
से प्राचीन है, यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। थीवोको भी यह्‌ वात मान्य हैः 
एेसा उनके उपर्युक्त मत से मालूम पडता है। अव पौलिद ओर सौर कं विषयमे 
विचार करना है । वासिष्ठ सिद्धान्त का वषंमान पञ्चसिद्धान्तिका मे नहींहै। यदिहौ 
तोभी न"तोडं० थीवो कीओर न मेरी समञ्न में वह आया। उसमं जो सूयं स्पष्ट 
करने की प्रक्रिया है उससे वह्‌ मान करीव-करीव ३६१५।१४।३२ -आता ह । वासिष्ठ 
सिद्धान्त की वातं इतनी बाल्यदया मे हं कि उसके वषंमान को आगे के किसी सिद्धान्त 
ने नहीं माना है। दूसरे सिद्धान्तो मे वप॑मान करीव-करीव ३६१५।१४।३१ हे । पौलिदा 
जीर सौर सिद्धान्त ही एसे ह जिनमे व्षंमान दिया हअ है । इन दोनो मं यदि एक मी 
रोमक सिद्धान्त से पूवंकान होता तो रोमक सिद्धान्त का वषंमान इन सिद्धान्तो मं 
आया होता; वह दूसरे सिद्धान्तो ने नहीं लिया इससे सिदढ होता है कि इन दोनों मं 
कम से कम एक रोमक से प्राचीन होना चाहिए । पौलिश ओर सौर सिद्धान्त मं यदि 
तुलना की जाय तो पौलिश सौर से भी बाल्यावस्था का मालूम होता है। इससे 
यह्‌ निष्कषं निकाला जा सक्ता दै कि पौलिद रोमक सिद्धान्त से प्राचीन दै) सारांश 
यह है कि पंतामद्‌, वासिष्ठ ओर पौलिश रोमक सेप्राचीनहं। वासिष्ठ ओर पौलिश 
सिद्धान्तो मं ग्रहों के मन्दफल ओर शीरध॑फलये दो संस्कार दिये दहै इसलिये थीवोके 
कथनानसार टालमी के अनुयायी होने के कारण वे उससे अर्वाचीन हं । परन्तु मजे की 
वात तो यह है कि इन सिद्धान्तो मे मन्दफल गौर शीघ्रफल हु ही नहीं । पञ्चसिद्धा- 
न्तिका के अन्तिम अध्याय मे ग्रहों की मध्यम ओौर स्पष्ट स्थिति निकालने के नियम 
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हं । उन नियमों का एक नमूना यहाँ दिया जाता है । इससे मेरे कथन की सत्यता सिद्ध 
हो जायगी । शुक्र संवंधी गणित इस प्रकार है'-- 
अहगंण १४७ घटाकर दोष को ५८४ से भाग दीजिए, भागाकार (लघ्वि) 
कं जितने शुक्र कं उदय होते दं । इसी समयमे शुक्र की (मध्यम ) गति वृिचक 
क पाँच अंश (अर्थात्‌ ७ राशि ओर ५ अंग) ओर २० कला होती टै ओर गुक् २६ 
दिन मे (उदय क) कालांश के जितना जाकर -पदिचम मे उदय होता दै। अहर्गंण 
म उदयसख्या का ११वां अंश मिलाकर उससे दक्रचार निकालना चाहिए 1 वह्‌ इस 
प्रकार है--ग्रत्येक वार साट-साठ अहगंणों मे क्रम से ७४, ७३ ओर ७२ अंश वह्‌ 
जाता है। आगे ८५ दिनों मे ७७ अंश ओर उसकेआगे तीन दिनों मे सवा अंगजाताहै' 
फिर वक्रीटोकर १५दिनमे२अंशजाताहै। इसके वाद पांचदिनमे वह पदिचममें 
अस्तहौजातादै। इसके वाद २० दिनम वह मार्गी होता है। (इनतीनों वार प्रत्येक 
भ्रमणमं) वह्‌ चार अंग जाता है। आगे२३२ दिनोंमें २५० अंश जाकर पूर्वमे अस्त 
हो जाता है। फिर ६० दिनोंमेञ५अश जाकर पदिचम में उदय होता है।'' इसमं मन्द- 
शी घ्र-फलों कं विषयमं कुच नहीं कहा है । इतना ही नहीं यह इङ्क्खित भी नहीं किया 
गया दै। आकाश में दीधंकाल तक शुक्रचार देखकर इन स्थूल नियमों का गणित 
पञ्चसिद्धान्तिका कं अन्तिम अध्यायमेदिया है। संहिता ्रन्थोंमें ग्रहचारका विचार 
रहता है । इससे ओर भारत इत्यादि ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता टै कि एेसे अनुभवोंको प्राप्त 
कर्ने की प्रवृत्ति हम लोगों मे वतमान थी। इस विषय मे दूसरा विशेष प्रमाण यह है 
किगुरुकं उदय से संवत्सरारम्भ करने की पद्धति वहत प्राचीन कालसे हमारेदेदामं 
प्रचलित थी। वह नक्षत्रों पर आधारित थी। अर्थात्‌ तथोक्त ग्रीक लोगो से गणित 
प्राप्त करने कं पहिले यह्‌ प्रचार में थी। यह पद्धति गणितपर आधारित न टोकर 
केवल आकाश के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संवत्सरारम्भम का निणेय करने की थी । अर्थात्‌ 
इस पद्धति क लिए गरु की गत का अनुभव संकड़ों वषं तक करना पड़ा होगा । इसी अनु- 
भव पर, गरू की मध्यम ओर स्पष्ट गति कं नियम वनाये गये होगे । इतना ही नही, इस 
पद्धति का पूणं विचारकरने पर यह्‌ तिड्चय हो जाता है कि उनको वाल्य होकर ये नियम 
वनाने पड़ होगे । उपर्युक्त अध्याय का गणित पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सौर सिद्धान्त कं 
अहगं णो मे नहीं मिलता, एसा मञ्े प्रत्यक्ष गणित करने पर मालूम हआ । इसकं अतिरिक्त 
पञ्चसिद्धान्तिका से सौर सिद्धान्त का ग्रह-स्पष्टीकरण विलकृल भिन्न है । अतएव यहं 





१. थीबो की पञ्चसिद्धान्तिका, अ० १८, इलोक १-५। 
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सिद्ध होता है कि इस अन्तिम अध्याय का गणित सू्यंसिद्धान्त का नहीं ओर वह मन्द- 
रीध्रफल के ज्ञान पर आधारित नहोकरकेवल वेधो के अन्‌भव पर वेठाया हआ है । 
सारांश यह कि पतामह, वासिष्ठ ओर पौलिश सिद्धान्त रोमक से प्राचीनहं। 

हम पहिले दिखा चूके हं कि रोमक सिदधान्त हिपाकस के ग्रन्थ के आधार पर रचित 
हआ था। हिपाकंसं ओर टालमी का अत्यन्त निकट सम्बन्ध था । अतएव जिस कालम 
रोमक सिद्धान्त भारत मे आया उस समय यदि टालमी कं ग्रन्थ की रचना हई होती 
तो हिपाकस के ग्रन्थ के साथ वहभी भारतम आ जाता । वह नहीं आया, अतएव 
यह सिद्ध होता है कि रोमक र्तिद्धान्त टालमी से प्राचीन टै। अर्थात्‌ पतामह, वासिष्ठ, 
पोलिदा ओर रोमक सिद्धान्त टालमीसे प्राचीन दह्‌। 

इसको अतिरिक्त इन चारों कं ओर सौर सिद्धान्त के टालमीसे प्राचीन होने कें 
जरभौदूसरेप्रमाणहं। वे नीचे दिये जाते हं। 

हिपाकंस ओर टालमी के वषंमानएकहीहं। हम पहिले दिखा चुकेहंकि हम 
लोगों ने इन दोनोंमंसेकिसीका या ओर तीसरे किसी स्थान का वर्षमान नहीं लिया। 
वसे ही ग्रह-मध्यमगति, मन्दोच्च ओर पात, मन्दकर्णं, विक्षेपमान, अयनचलन, रवि- 
चन्द्र के परम मन्द फल, पञ्चग्रहों के परम मन्द शीघ्र फल, कान्तिवृत्त का तियक्त्व, 
सूर्यचन्द्र के लम्बन, उदयास्त कालांशः; इनमे की कोई वात टालमी से ओर हमारे 
सौरादि पाँच सिद्धान्तो स नहीं मिलती । यह हम तत्तद्‌ विषयों के विवेचन मं दिखला 
टी चके हें किडइनमंसे किमी वातको हम लोगों ने टालमी से नहीं ग्रहण किया हे। 
इतने पर भी धीवो का यह कहना कि हमारे ्रन्थ ओर विदोषकर मन्दशीध्र 
फल टालमी के आधार पर ही रचित हं, आश्चयं उत्पन्न करता है। दोनों की 
संख्या नहीं मिलती, इसक्रा कारण वह यह देता है कि हिन्दुओं ने सूक्ष्मता कौ ओर 
ध्यान नहीं दिया, परन्तु करण ्रन्थों से जिनका परिचय है वे एेसा नहीं कह सकते । 

हमारे ग्रन्थो मे रवि का उच्च ७५, ७८ अथवा ८० अंश ह, ओर टालमी का 
रव्युच्च ६१५१ अंश है । हिपाकंस का भी इतना ही होना चाहिए । ६५३ क स्यान पर 
कोई ६५ या ६६ कर सकता है पर नौ या दस अंडा का अन्तर नहीं कर सकता । ज्यो- 
तिष-गणित का जिनको थोड़ा भी ज्ञान है वेइस वात से यह मानने के लिए वाध्यहोगं 
कि थीवो के कथन मे कोई सार नहीं है । एक ग्रन्थ से गतिस्थिव्यादिकों कं अङ्कु दूसरे 
ग्रन्थों मे ्रहण करने के समय हमारे ग्रन्थकार सूषष्मता कौ ओर कितना ध्यान देते थे, 
य्‌ हमने गणितस्कन्ध कं मव्यमाधिकार मं, सव ग्रन्थो कं परस्पर सम्बन्ध का आलोचना 
करते हए, विस्ता सूरव॑क दिखाया दै । पञ्चसिद्धान्तिका, ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्य ओर 
भास्कर का करणकुतूहल इस विषय के स्पष्ट प्रमाण हं। विकलाओं को न छोड़ने 
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दिद्र्य भारतीय ज्योतिष 


के विषयमे मी हमारे ग्रन्थकार जागरूक हं । टालमी के ग्रन्थ वाले रवि चन्द्र ओर पञ्च- 
ग्रहो के गणित कं विदोष प्रकार हमारेग्रन्थोमे नहींहं। टालमी कं ग्रन्थ मं “ज्या” 
हं ओौर हमारे ग्रन्थों मे “ज्याधं"' हं । यह फकं वहूत महत्वे का हैँ । ग्रीक ज्योतिष का 
पक्षपाती ह्िटने भी कहता है कि टालमी का सूर्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
सारांश पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त टालमी से प्राचीन दं । ई० स० १५० पूर्वंसे 
ई० स० १५० तक की कालावधि मं, ईसवी सन्‌ कं आरम्भकाल मं रोमक सिद्धान्त 
भारततवषं म आया होगा । शेष सिद्धान्त उससे प्राचीनदहं। वे दाक संवत्‌ से दो-तीन 
सौ वषं पूवं ही रचे गये होगे ओर उनकी रचनाकं साधन कई दाताव्दियों तक संग्रह 
किये जाते रहे होगे । इनकी रचना का काल पैतामह, वासिष्ट, पौलिडा, सौर ओर रोमक 
इनक पूर्वापरत्व कं अनुसार हुआ होगा, एेसा हम पर्िले टी वतला चके हं । वासिष्ठ 
सिद्धान्त मं मेषादि विभाग टं इसलिए उस ई० स० ५००सेपू्वेकाल का होना 
सम्भव नहीं । कदाचित्‌ उसकी रचना इसी काल में हई हौ । यदि उसको अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन कहा जाय तव भी वह टालमी से कमसेकम ५० वषं पूर्व॑का तोदहैही, यह ` 
मानना पड़गा 1 इसलिए वह्‌ दाका रम्भकाल के पूरवंकाटै। क्योकि यदिहम मानले कि 
रोमकं सिद्धान्त टालमी क पूवं भारत मे आयातो मानना पड़गा कि वासिष्ठ ओर पौलिदा 
सिद्धान्त उसे कम से कम ५० वषं पूर्वं रचित हो गये होगे । हिपाकंस का रोमक 
इस दे मं आने कं पूवं ही पौलिदा सिद्धान्त की रचना हो गयी थी, चाहे ई० स० ५०० 
वषं पूरव से लगाकर दाकारम्भ के काल तक कभी उसकी रचना हई हो । 


भः 


अलेक्जेड़्िया के पौलस ( "105 ) कं नाम परर पौलिश सिद्धान्त का 
नामकरण हुआ, एसा वेतनी ( 1012, ४०1. 1 ए. 153 ) कहता दहै । इस पर 
कई लोग कहते ट्‌ कि पौलिदा सिद्धान्त ग्रीक लोगों से हमारे यहां आया । परन्तु जिस 
स्थान पर वेरनी ने यह.-वात कटी है वहीं पर वह्‌ कहता है कि सूयंसिद्धान्त को 
लाट ने वनाया, वासिष्ठ सिद्धान्त को विष्णुचन्द्रने वनाया,. रोमक को श्रीषेण नें 
ओर त्राह्य सिद्धान्त को ब्रह्मगुप्त ने बनाया ।' पञ्चसिद्धान्तिका के वासिष्ठ, रोमक, ब्राह्म 
सिद्धान्त कमरा: विष्णचन्द्र, श्रीषेण ओौरः ब्रह्मगप्त ने सहं बनाये हं यह निविवाद है] 
इससे यह स्पष्ट टै कि पञ्चसिद्धान्तिका कं ये सिद्धान्त वेरुनी कथित तीन सिद्धान्तो से 
भिन्न ह । वेरनी ने पौलिदा सिद्धान्त कं जो मान जर्ा-जहां श्रिये हृए हँ वे पञ्च- 
सिद्धान्तोक्त पौलिद् सिद्धान्तकं मानों से नहीं मिलते। ब्रद्रम्प्त काजो एकवाक्य 
मने उद्धत किया है उससे मालूम होता दै कि पौलिदा आरः यवन भिन्न-मिन्न व्यक्ति 
थे । पुलि संज्ञा संस्कृत मे नहीं है, एेसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए पञ्च- 
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सिद्धान्तिका कं पौलिद से ग्रीकों का कोई सम्बन्ध न होना असम्भव नहीं । उत्पलोद्धत 
पुलि सिद्धान्त वेराह के समय मे नहीं था। ब्रह्मगुप्तं ने जिसको यवन कहा 
दे उसी का वह होना चाहिए । अतएव उसका शक ४२७ से ४५० तक किसी समय ` 
होना सम्भव हे। 
मेषादि सज्ञाए 

अव मेषादि संज्ञा ओर विभाग के विषय मं थोड़ा विचार किया जाता दै। 
मेषादि संज्ञां हमारी नहीं हं इस विषयमे कोई दृढ़ प्रमाण नहीं भिलता । क्रिय, 
तावुरि इत्यादि ग्रीक संज्ञाए वराह के वृहज्जातक मं आयी हे, तथापि इनमे तथा मेषादि 
सज्ञाजामम्‌लसंज्ञाकौनसी ट यह कसे कटा जा सकता है? मेषादि संज्ञका 
अनुवाद क्रिय, तावुरि इत्यादि हो सकता है ओर तद्विपरीत वे क्रिय, तावुरि इत्यादि 
ब्दो कं भाषान्तर हो सकते हं । तारका-पुञ्जों को आकृति देने की कल्पना हम लोगों 
म वतमान थी । मृगदीषे, हस्त, श्रवण, ये सज्ञाएं आकृति परस ही पड़ी ह । तेत्तिरीय 
संहिता के नक्षत्रिय प्रजापति के विषय मं यह वात हुम पिले टी बता चुकं हं । हस्त 
ओर श्रवण प्रदेशा बहुत दछछोटे हं, यदि एेसा कोई कटे तो ध्यान मे रखना होगा कि व्याधघ- 
युक्त सदीषं मृग ओर नक्षत्रिय प्रजापति मं तारकापुञ्ज एक राशि से वड्‌ हं। महा- 
भारत ओर पाराशरसंहिता मं ब्रह्मराशि शब्द आया है ओर उसको प्रत्यक्ष रादि कौ 
संज्ञा दी गयी है । इसलिए यह निश्चयपूवंक कंसे कहा जा सकता है कि मेषादि संज्ञा 
की कल्पना हमारी नहीं थी ? तथापि “मत्स्यौ घटी नमिथूनं सगदं सवीणं '* इत्यादि 
राशि लक्षण वराह ने दिये ह । उनके आधारभूत द्सरे वचन यवनेश्वर ओर सत्य क 


ही दिये ट, आपं वचन नहीं । मेषादि राधि सम्बन्धी कथाएं पाञ्चात्यो मं मिलती ` 
हं वैसी हमारे पराणो में नहीं मिलती । ओौर मेषादि रादि करान्तिवृत्त के बारह विभाग 
इसलिए केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 


९ 

केरूपमं हमारे ग्रन्थों मं मिलती 

कदाचित ये संज्ञाएं मूलतः हमारी नहीं हं । इससे अधिक कुछ नहीं कटा जा सकता । 
परन्तु ध्यान देने की वात हँ कि केवल वारपद्धत्ि ओर मेषादि संज्ञाओं मं कोई 

विरोष महत्व नहीं है । ग्रह कीं स्पष्ट गति-स्थिति के ज्ञान ओर उनकं प्रमेयो म ज्योतिष 

शास्त्रं का महत्व है। हम लोग पहिले सावन दि# (अथवा तिथि ) प्रथम द्वितीय एसा 

गिनते थे । उनकी जगह वारो का प्रयोग किया जाने लगा। अथवा १२ विभागों की 

षडशीति इत्यादि संज्ञाएं हम लोगों की थीं, उनको ` छोडकर मेवादि संज्ञाएं ग्रहण कीं, 

इसमे विशेष कद्ध नहीं हआ । क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग हम लोगो मे पहिले से टी थे, 

यह्‌ हम वेदा ङ्गज्योतिष कं विचार प, पारस्करसूत्र तथा महाभारत ग्रन्थ के विचार 
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मे, दिखा चुके हं । उसी प्रकार वृत्तकं ३६० अंग के कलात्मकं ६० विभागों की 
पद्धति मूल मे हमारी ही थी, यह हमने वेदाङ्गज्योत्तिप विचार में दिखाया है । 
राशिविभागों के अनुसार प्रहस्थिति वताने की पद्धति मेषादि विभाग प्रचलित होने 
कं वाद उपयोग मे आयी, एेसा प्रतीत होता है। 


ग्रहस्पष्ट-गति प्रमेय हम लोगों ने ग्रीकोंसेलियाहो, यह्‌ सम्भव दहै। परन्तु वह्‌ 
वासिष्ठ सिद्धान्त मे तहीं हे । अर्थात्‌ वासिष्ठ सिद्धान्त इसके पूर्वं का है ओर मेषादि 
विभाग इस सिद्धान्त मे दिये हृए हँ, इसलिए यद्यपि यह सम्भव है कि मेषादि विभाग 
हमारे यहां खाल्डिया या मिस्र से आये हों तथापि यह भी स्पष्ट है कि ग्रहस्पष्ट-गति 
प्रमेय उनके साथ हमारे यहाँ नहीं आया । आगे जाकर मंने दिखाया दै कि इस प्रमेय 
का ज्ञान हम-लोगों मे स्वतन्त्र तापूरवंक उद्भूत हुआ । इसलिए यद्यपि यह मान भी लिया 
जाय कि मेषादि संज्ञा ओौर विभाग हम लोगों ने खाट्डिया अथवा मिस्र से लिये थे 
तथापि इससे हम लोगों मे कोई न्यूनता नहीं आ जाती । ये संज्ञाएं ई० स० क ५०० 
वषं पूवं हमारे यहाँ आयी थीं, यह्‌ हम पहिले ही दिखा चुके हं । 


क्या हमने ग्रीकों से कू लिया ? 


ह्म लोगो मे वेव परम्परा, वेध-कौडल तथा अवलोकन की शक्ति नहीं थी यह्‌ 
आरोप सर्वथा मिथ्या हे, यहुः हम द्वितीय भाग के आरम्भ मे, विक्षेपमान-विचार, 
अयन-चलन-विचार ओर वेध प्रकरण तथा दूसरे संदर्भोमें दिखा चूकंटं। दूसरे देशों 
म जो प्राचीन वेधो के उल्लेख मिलते हं वे ई० स० पूवं ७२० का प्रहण ओौर ई° 
स० पु० ४३०वे वषं मे मेटन द्वारा क्रिया हआ उदगयन।वलोकन, येह । हमारे यहां 
उदगयनावलोकन ई० स० के १४०० वषं पूवं किया गया था । पटले भाग कं उप- 
संहार मे प्रहगति स्थिति विषय का विवेचन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि हम लोगों मे ग्रहस्थिति अवलोकन की प्रवृत्ति पटिलेसेटी थी। वासिष्ठ ओर 
पौलिद्य सिद्धान्तो मे म्रहस्पष्ट-गतिस्थिति का जो विवेचन पहिले किया गया दै उससे 
यह स्पष्ट है कि हमारे पूवज खगोलस्थित पिण्डों का अवलोकन कर लिख रखते थें 
ओर उन पर से नियम बनाते थे, यह्‌ कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । सारांश यह्‌ 
कि बेधसिद्ध बाते भारतीयों को सूञ्न ही नहीं सकतीं, यह कहना व्यथं सिद्ध होता है 1 


अव हम इस बात का विवेचन करगे कि दूसरे देगों से हमने गणितस्कन्ध सम्बन्धी 
कौन सी वातः लीं । व्ष॑मान, ग्रह-मध्यमगति, मन्दोच्च ओर पात, मन्दकणे, विक्षेपो 
के मान, अयनचलन, रविचन्द्र-परममन्दफल, पाचों ग्रहों के परम मन्द ओर रीघ्रफल, 
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कान्तिवृत्तति्यक्त्व, सूयं चन्द्र लवन, उदयास्त कालांशः; इनमें कोई वाते हम लोगों ने 
विदेशियों से नहीं सीखीं, यह हम तत्तद्‌ विषयक विवेचन में दिखा चुके टे 1 हिपाककंसं 
को कवल रविचन्द्र-स्पष्टीकरण मालूम था, ग्रहस्पष्टीकरण का ज्ञान उसको नहीं था । 
वह टालमी के पूवं किसी पाइचात्य ग्रन्थ मे नहीं मिलता, यह्‌ वात ग्रांट ने पाइ्चात्य 
ज्योतिष क इतिहास में स्वीकार की टै (देखो 67475 पाऽ 0 ^50- 
707.» 6718 3977 तथा थीवो की सम्मति ) । प्रतिवृत्त कल्पना हिपाकंस की होनी 
चाहिए यह ्िटने ओौर कोलत्रूक के रुख से मालूम पडता है, परन्तु पञ्चग्रह्‌ स्पष्टीकरण 
पर हिपाकस का कोई ग्रंथ नहीं है । अतएव यह्‌ कहने का अवकाद ही नहीं रह जाता कि 
हम लोगों ने पचग्रहों के मन्दशीघ्र फल निकालने की रीति हिपाकस से सीक्वी होगी। 
हिपाकंस ओर टालमी के वषंमान एक ही ह । करांतिवत्त तियं क्त्व का सिद्धान्त टालमी ने 
हिपाकंस से लिया, यह्‌ ह्िटने भी स्वीकार करता है। सूयंमन्दोच्च ओर रविपरमफल 
टालमी ने हिपाकंस से लिये होगे एसा मं पहिले दिखा चुका हूं । इनमे से कोई सिद्धान्त 
हमारे ग्रन्थो में नहींटै। वेसे दी चन्द्र-सूयं का परमलम्बन हमारा ओौर हिपाकस 
का एक नहीं है। कोलब्रूकने कटादैकि चान््रमार का मान जितना हिन्दुजों का 
गृद्ध है उतना ग्रीक लोगों काभी न्हींथा। वेधप्रकरण में हमने दिखाया दैकि वेव 
लेने के यन््रोमेभी हम लोगोंको ग्रीके लोगों से कुद नहीं मिला । इसलिए हिपाकस 
ओर टालमी की कृतियो मं जो कुछ उपलब्ध है उनसे प्रतिवृत्त कल्पना कं अतिरिक्त 
हम लोगो ने कुच नहीं पाया । इस विषय मेओरभीजो महत्वके प्रमाणदहं वहम 
नीचे देता हु-- 
हिपाकंस ओर टालमी को अयनचलन का ज्ञान था ओर उन्होने उसकी गति का 
वषंमान ३६ विकला ठहराया था । परन्तु हमारे प्रथम ज्योतिष ग्रन्थों मे अयनचलन 
की कल्पना ही नहीं दै। पीछे हम लोगों को स्वतन्त्र र्पसे इसका पता लगा ओर 
हम लोगो ने इसका व्रषेमान ६० विकला निरिचत किया । हमारे ग्रन्थ कभीक्योन 
वनं हों परन्तु उनके व्त॑ने कं पूवं हिपाकंस ओर टालमी के ग्रन्थों का यदि हमं ज्ञान होता 
तो उनकी अयनचलन कल्पना तथा उसके मान हमारे ग्रन्थों मे आये विना कंसे रहं 
सक्ते थे? दुसरी वात यह्‌ है कि मन्दोच्च की भी गति होती है यह टालमी को मालूम 
नहीं था। हमारे ग्रन्थों मे इसकी गति मानी है ओर आधूनिकं ज्योतिष से भी यह्‌ 
सिद्ध हुआ है। तीसरी वात यह्‌ है कि ग्रीक ज्योतिष मं रेखागणित का विशेष प्राबल्य 
दे, हम लोगों मे वह विलकल नहीं । इससे यह सिद्ध होता दै कि हिपाकंस तथा टालमी 
के ग्रन्थों मे से हमें प्रतिवृत्त पद्धति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला । 
यदि हमने श्रीकों से कु प्राप्त किया हो तो वह हिपाकंस ओर टालमी के पूर्वं 
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प्राप्त किया होगा । परन्तु विचार करने का विषय है कि टालमी ओर हिपाकंस कं 
पहिले ग्रीकों कं पास क्या था? रविचन्द्र स्पष्टीकरण ओौर पच्चग्रह्‌ स्पष्टीकरण यें 
दो ज्योतिष मं महत्व कं विषय हे । इनका ज्ञान हिपाकंस के पहिले पाश्चात्यं को था 
ही नही, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हः । मन्-फल-संस्का रपूरवेक 
चन्द्रसू्य-स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहाँ आने के पूरवे रचितः 
पुलिश सिद्धान्त मेदी हुरईहै। इस पर से यह्‌ स्पष्ट अवगत होता है किं वह्‌ हिपाकंस 
कं पूवं सिद्ध की गयी थी । अतः यह्‌ प्रद्न अनृत्तरित रह्‌ जाता है कि हमने ग्रीक लोगों 
से क्या लिया? 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ दास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 

इस उलोक सें यह परिणाम निकाला जाता टै कि हम लोगों ने यवनों यानी ग्रीक 
लोगों से ज्योतिषशास्त्र सीखा । परन्तु स्मरण रखने की वात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध मूख्यतः जातक से है, यह्‌ हम जातक विचार मे दिखलायेगे । ब्रह्मगृप्त कं लेखा- 
न्‌सार यवनों का कोई गणित ग्रन्थ अवश्य था परन्तु वह्‌ उत्पलोद्धृत पुलिश सिद्धान्त था,. 
जो वराह के बाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह हम पहले दिखा 
चूके हं । हमारा ज्योतिषशास्त्र मूल सूर्यसिद्धान्त मे वराह से पहिले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था। परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका मे एक स्थान पर यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर दिया हुआ है। रोमक नगर मं म्लेच्छावतारका रूप लेकर मं तुम्ह्‌ 
ज्योतिष कं ज्ञान का उपदे करूंगा, यह्‌ सूयं ने मयसेकहादटै। इस आशयका एक 
दलोक सूयं सिद्धान्त मे मिलता दै। वसे ही-- 

भूमि-कक्षा-द्ादशांश लंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले । 


मयाय प्रथमप्रइने सौरवाक्यमिदम्‌ भवेत ।। 
राकल्यब्रह्यसिद्धान्त अ० १ 


यह वाक्य" शाकल्यत्रह्यसिद्धान्त मे है। आज तक किसी यूरोपियन के ध्यान 
मे यह्‌ इलोक आया हआ नहीं मालूम होता, परन्तु इसका विचार निष्पक्ष खूप 
से किया जाना चाहिए । पृथ्वी के द्वादशांदा पर यानी लंका से ३० अंशा पूर्वं मय ओर 
सूयं का संवाद हुआ था यह इससे सूचित होतादहे। 





१. यह्‌ वाक्य सून्ञे वें बा० केतकर न ` बतलाया । मुञ्ञे शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त की 
तीन प्रतियों में प्रथम अध्याय कं १११ इलोक तक का ही खण्ड (लन हः परन्तु केतकरः 
को प्रति में इसके आगे भो कु इलोक हैँ जिनमें उपर्युक्त इलोक भौ सम्मिलित हं । 
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भारतीयों को ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होने के लिए लंका से ३० अंश पूर्वं एेसा कोई 
उपयुक्त स्थान नहीं है । अतः यह इलोक विदवस्नीय नहीं माना जा सकता । परन्तु 
सूर्यं सिद्धान्त कौ कथा को इस वाक्य.से समथंन प्राप्त होता है ओर यवनों से हमारे 
ज्योतिष गणित का कुच सम्बन्ध अवश्य है एसा प्रतीत होता है। दोनों की भ्रतिवृत्तादि 
पद्धति कु अंशो म समान दै इसलिए इस अनमान को आधार मिलता है। परन्तु 
हमने उनके कोई मान ग्रहण नहीं किये हं, यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया गया है। अतएव 
पणं विचार करने कं वाद वजंस् कं कथनान्‌सार यही अनमान करना पडता है कि दोनों 
राष्टरोकोएक दूप्तरेसे कुचदिग्दगंन अवश्यहुआथा जौर वह भी वहत ही प्राचीन काल 
मे हुआ था (मेरे मत में हिपाकस कं पहिले ). क्योकि अवचिीन काल मे हिन्दुओं ने कु 
लिया यह यदि हम मानले तो क्यालिया यह कहना कठिन है, क्योकि दोनों की संल्याए 
विलकूल नहीं मिलतीं । 
अतएव दिग्दशंन किसको किससे हुआ इसका विचार करना दै। कन्ध" संज्ञा 
बहुत महत्व की है मन्दगीघ्रोच्च से ग्रहो का जो अन्तर होता है उक्षको केन्द्र कहते 
। ओर तदनुसार मन्ददी त्र फल उत्पन्न होते हं । केन्द्र गब्द ग्रीक या दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए । वह्‌ संसृत का नहीं मालूम पडता । इससे यह्‌ प्रतीत होता है 
कि कन्द्रान्‌ सार ग्रहो की मध्यमस्थिति म अन्तर पड़ता है" यह्‌ तत्व यवनो से हमे प्राप्त 
हआ । यह्‌ तत्व पटदिले पहल पुलि सिढधान्त में दुष्तिगत होता है ओर जेसश्करि हम 
वता चूके हु यह्‌ सिद्धान्त हिपाकस के ्रन्थ कें भारतवषं मं आने के पहिले रचितः 
टो चूका था। प्रतिवृत्त-पद्धति ओर उस पर आधारितः गणित का उपयोग, ग्रहोंकी 
मव्यम स्थिति का निणंय करने कं लिएु हिपाकंस,. कं पहिले किसी ने नहीं किया था, 
एसा कोलत्रूक इत्यादि विद्रानों कें अभिमतों से स्पष्ट है। परन्तु कोलन्रूक वेग कहना 
ठै कि हिपाकंस के पहिले प्रतिवृत्त की कल्पना अपोलोनियस ने की थी। इसी लिए 
अपोलोनियसे या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात्‌ या परपरा से यहं पद्धति भारत 
मे आयी, परन्तु उस समथ वह्‌ अपूणं स्थितिम थी। यही कारण है कि यद्यपिभारतीय 
तथा ग्रीक प्रतिवृत्त पद्धति मे साम्य ह तथापि वषम्य काफी है। पुलिश्सिद्धान्त का यवन- 
ज्योतिष से वस इतना ही सम्बन्व है। पुलिड मं भजज्या का प्रयोग किया गया है, इसे 
हम लोगों ने यवनों से नहीं लिया है क्योकि टालमी के ग्रन्थ मे भी भूजज्या नहीं है। 
सारांश यह दै कि यदि परकीयोंसे हम लोगोकोकुदमिलामी होतो ्रीकं अथवा 
वविलोनियन लोगों से हमे उपयुक्त नियम का दिग्दशंन मात्र हुआ था, दूसरा कुद नहीं 
भमिला.। वेवप्राप्त वातं इत्यादि का कोई करमवद्ध ज्ञान हमं प्राप्त नहीं हुआ । जितना 
कि यूरोपियन लोग समञ्लते हं उतने हम परकीयों के मुखापेक्षी नहीं रहेहे 1: 
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प्राचीन काल मं एक दूसरे से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के मागं में कितनी अड़चनें 
थीं इसका विचार ह्िटने इत्यादि किसी ने नहीं किया । वर्तमान काल में हमारा 
ओर यूरोपियन लोगो का सम्बन्ध प्रायः ३०० वपंसे टै। इसमे ७५ वर्पसे तो इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिसका सहस्रां भी प्राचीन काल मं सम्भव नहीं था । इस अवधि 
मं हम लोगो ने यूरोपियनों से कितना ज्योत्तिष सीखा है ? पृथ्वी ओर दूसरे ग्रह सूर्य 
कं चारों ओर घूमते ह, इतना ही साधारण तत्व लोगों को अवगत होगा । परन्तु केवल 
वे लोग जिन्हं उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है ओर जिन्टोने ग्रहों की गति कं विषयमे 
आधूनिक उपपत्तियों का सम्यक्‌ अध्ययन किया है, इस तत्व को समन्न सकते हं । 
साधारण लोगों को इस विषय का कुचं भी ज्ञान नहीं। आधुनिक ज्योत्तिप की 
ग्रहस्पष्ट-गत्युपपत्ति मं जितनी क्लिष्टता है उससे कटीं अधिक हमारे ओर ग्रीक गणित 
की उपपत्ति मं थी । जिन लोगों को उपपत्ति समज्ञ मे आती भी टो उनमें कितने ग्रह 
गणित करते हं ? यह सत्य है कि जो लोग उपपत्ति समन्ते हं दे ग्रहगणित भी समन्न 
सकत हं ओर तदन्‌सार गणना भी कर सकते हं । परन्तु इस काल मे भी यूरोपियन 
ग्रन्थों की सहायता से ज्योतिष गणना करने वाले दस-पन्द्रह से अधिकं विद्वान्‌ हमारे देदा 
मे नहीं हं ।! आज तक यूरोपियन ग्रन्थों कं आधार पर लिखा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओं म केवल एक ग्रन्थ प्रकारित हुआ टै ओर वह केरोपंत नाना काह) 
यदि इस समय एेसी अवस्था टै तो प्राचीन काल में जव ज्योतिषशास्त्र जाननेवाले 
 विद्रानोंसेभमेटदहोना प्रायः अस्म्भवसाथा ओौरमेटदहो भी गयी तो भाषान्तररूपी अड़- 
चन का उल्लंघन करना तो सम्भाव्य बातों के परे था, तव कुद स्थूल विषयों को छोड 
कर एक दूसरे से शास्त्रीय सूचनामात्र मिलने के अतिरिक्त ओौर क्या हो सकता था ? 


हमारा स्वतच्त्र प्रयत्न 


रविचन्द्र-मध्यगति का विचार हम लोग वेदांगज्योतिषकाल मं अ्थत्‌ ई० स° के 
१४०० वषं पूं करने लगे थे । वाहंस्पत्य द्वाद श-संवत्सरचक्र कश्यपादिकों कं वचनो मं हँ 
ओर वह्‌ नक्षत्रों पर आधारित है अतः उसका ग्रीको से कोई सम्बन्ध नहीं । इसकं अनुसार 
गृरु-मगण मे सामान्यतः १२ वषं लगते हं, यह्‌ वात हमें अति प्राचीनकालमंही ज्ञात 
हयो गयी थी । इसी प्रकार अन्य ग्रहों कं विषय मं भी होना सम्भव ठं । यह सव ज्ञान हमं 
स्वतन्त्र रूप से ही प्राप्त हुआ था, जो पौलिश ओौर वासिष्ठ सिद्धान्तो के ग्रहगणित से सिद्ध 

[ है। वृत्त के अंश-कलादि विभाग की कल्पना मूलतः हमारी ही टै, यह्‌ हम वेदाङ्गज्यो- 
तिष का विवेचन करते समय तथा ओर अन्य कई प्रसंगो मं दिखला चुके ह| मूल 
वासिष्ठ सिद्धान्त का ग्रीकों से कोई सम्बन्ध नहीं । उसमे अंश कला विकला आदि विभाग 
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दिये हुए दैँ। जिस कालम ग्रीकलोगों सै हमारा परिचय होना सम्भव नहींथा 
उसकालमेही हम लोग ग्रहों की स्थिति, उनके वक्रमागित्व, उनकी युति इत्यादि 
विषयों का विचार करने लगे थे; यह वात हमने महाभारत के विवेचन में ओर प्रथम 
भाग के उपसंहारमं स्पष्ट कर दी है। ग्रह उदित होने के वाद इतने दिनों मे. 
अस्त होगा, अन्यथा मार्गी या वक्री होगा इसकं स्थूल नियम पञ्चसिद्धान्तिका मंदिये 
हए हे । आजकल के ग्रन्थों मे भी नियम दियं रहते हं परन्तु उनको विष महत्व नहीं 
दिया जाता। पञ्चसिद्धान्तिका ओर खण्डखाद्य में इन नियमों को वड़ा महत्व दिया 
गयादहं। यह स्पष्ट है कि ये वाते पूवं परम्परा के अनुसारलिखी गयी ह, क्योकि 
ग्र हस्पष्टगति की उपपत्ति को समञ्चन से पूवं एसे नियम वनाने कं प्रयत्न 
स्वभावतः हमारे यहां किये गये होगे । एसा सचमुच हुआ भी था, यह महाभारत 
मे वार-वार आये हए उल्लेखो से ओर पञ्चसिद्धान्तिका मं दिये हए तत्सम्बन्धीं 
नियमों से स्पष्टहो जातादहै। स्ारांदा यह कि अनेक प्रमाणो से यहरस्द्होजातादहै 
कि रविचन्द्र-स्पष्टीकरण ओर ग्रहस्पष्टीकरण कं साधन तयार करने क हमारे प्रयत्नं 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नो को केन्द्रान्‌सारी फलसंस्कार कं तत्त्व की सहायता 
मिलते ही हिपाकंसं ओर टालमी कं समान यहाँ भी स्वतन्त्र विचार होकर मूल पुलिश 
ओर मूल सूयं सिद्धान्तकेरूपमंवे प्रकट हुए । कनद्रानुसारी फलसंस्कार कं दिग्दर्शन कृ 
अतिरिक्त ग्रीक लोगोंसेहमलोगोंको कुद नहीं मिला, यह्‌ मानलेनेसेदही भारतीय 
ओर ग्रीक ज्योतिष मजो भिन्नता है वह स्पष्ट हो जाती दै। यदिकंनद्रराब्द संस्कृत 
होता ओर मय-सूयं संवाद तथा यवनपुर कं देशान्तर न दिये रहते तो वजे कं समान 
हमारा भी यही मत होता किं ज्योतिष गणित का दिग्दशंन ग्रीक लोगों को भारतीयों 
से प्राप्त हुआ । यवनों से हमे जो सूचनाएं मिलीं वे अवश्य महत्त्व की हं ओर इसलिए 
हम लोगों ने उनकी उपयोगिता मानी दै ओर मुक्त कंठ से इसे स्वीकार कियाटहे। 
जिन भारतीयों ने उस दिग्दर्शन कं आधार पर भारतीय ज्योातिष-मन्दिर की 
स्थापना की यह वात उनके लिए भूषणास्पद ही है। 
टालमीके ग्रन्थ मे अंदा के ६० भाग ओर प्रत्येक भाग कं ६० विभागदिये हृए हं । 
इस आधार पर वजे ने यह्‌ कहने-का साहस किया है कि टालमी से ही हिन्दुमों को ` 
ज्योतिष का स्व॑स्व मिला है । परन्तु टालमी से पूवं कं वासिष्ठ सिद्धान्त मये विभागहं 
ओर यह्‌ वात निविवाद है कि उनका मूल दिन के घटी-पलादि के साठ-साठ विभाग 
मे पाया जातादहैजो हमारा है। ग्रीकों मे रालमी के अतिरिक्त कोई ६०।६० विभाग 
नहीं करता, इसलिए यह स्पष्ट है कि ये विभाग टालमी को भारतीयों से मिले थे। 
ग्रहस्थिति-गणना का आरम्भस्थान मूल मं रेवतीं नहीं था। वह्‌ शक ४४४ के 
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लगभग प्रचार मं आया। ई० स० के प्रायः ५७९ वषं पूर्वं वसन्त-संपात अदिवनी 
नक्षत्र मे था यह हम पहले दिखा चकं हं। अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो कं 
आरम्भ-स्थान अथवा अदिवन्यादि स्थान, तत्तत्‌ सिद्धान्तो के रचनाकाल से शक 
४४४ तक, स्थिर नहीं थे परन्तु वसन्तसंपात का यही स्थान थ, एेसा थीवो का कथन 
हे। वासिष्ठ सिद्धान्त कं सम्बन्वमे तो यह स्पष्ट हीदहै। पौलिद्य सिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान कौन साथा यह्‌ स्पष्ट नहींहै। परन्तु उसका वपंमान निरयन वर्षमान के 
आसपास है इसलिए उसका आरम्भस्थान विषूवायनांख-से मिलता हो एेसा ही होना 
चाहिए । उस वमान कं वहुत दिन तक प्रचलित न रहने कं कारण उस वर्षमानं 
से उसमे कोई वाधा नहीं उत्पन्न हुई । सूर्यसिद्धान्त मे गणितारम्भ कलियृगारम्भसे दै 1 
इस ओर इसके वषमान को मान लेने से सायन मेष मे मेपसंक्रमण होने काकाल लगभग 
राक ४५१ब्‌ वषं मे आता है। वराह-संहिता क अनुसार मूल सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नहीं है । यह्‌ काल जितना पीं की ओर जायगा उसमे प्रति ६० वषं 
मे एक अंशकं हिसावस्े भूलहटोगी। इससे यह्‌ अनुमान होताहैकि वषं का मानया 
वतमान कलियूगारम्भ से गणित का आरम्भ मानना इन दोनों वातों मे कोई एक बात 
मूलमूयं सिद्धान्त मे वराह्‌ कं समय से भिन्न थी। ओर वराह ने जो-जो वातं दी हँ उनका 
वराह.सेपूवंसौदोसौ वर्षोमे किसीने प्रचारक्ियाहोगा। कुच्भी दहो, टालमी के 
ग्रन्थ के कोई भो मान सूवंसिद्धान्म मे नहींहं ओर टालमीका सिद्धान्त कमसे कम दाक 
५०० तक हमारे देश मं नहीं आया था।) मूल सूयंसिद्धान्त कभी काक्यो नहो उसमे 
भारतीय ज्योतिष का जौ स्वरूप दुष्टिगत होता है वह्‌ उसको ग्रीक सहायता कं 
विना प्राप्तहुआथा। केन्द्रानुसारी फलसंस्कार के व्यतिरिक्त ओर दूसरे कोई महत्व 
के सिद्धान्त हम लोगो ने ग्रीक लोगों से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी 
ने नहीं दिया हे । 


चिद्धान्त-स्थापना काल 


हिपाकंस के पूवं ई० सन्‌ से दुसरी या तीसरी रताब्दी पहिले, जव ग्रीक लोग मारत 

प अधिक मात्राः में आते-जाते थे, उस समय यह्‌ तत्त्व भारत मे आया होगा । उस तत्तव 
काज्ञान होने के पहिले ही इस देश में ्रह-गति-स्थिति निकालने की पर्यप्ति सामग्री 
संगृहीत हो गयी थी । उसके आते ही पुलिश-सिद्धान्त रचा गया होगा । इसके वाद 
रोमक सिद्धान्त तैयार हुआ । तत्पश्चात्‌ हमारे ज्योतिष का मूल सूर्यसिद्धान्त मं जो 





१. आगे राजा जयसिंह तक हमारे देश में. उसकं आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


पसंहार ६७३ 
रूप प्राप्त है वह॒ सम्पन्न हुआ, परन्तु यहु कहना कठिन है कि यह्‌ शकारम्म कं पूर्वं 
हुआ या उसके कद्ध वषं वाद। 

संहिता 


हिता-स्कन्य के विषय मं कोई ज्गड़ा नहीं दै। उसमे पदाथं विज्ञान शास्त्र 
की वहत सी शाखाएं हं । तीनों स्कन्धो मं हमारा व्यान इस स्कन्धे की ओर विदोष 
रूप से आकर्षित हुआ था, यह्‌ बात इस स्कन्ध का साधारण अवलोकन करनेसेही 
दृष्टिगत होती है। यह्‌ स्कनव हमारा है यह्‌ वात जितनी सत्य है उतनी भषणास्पद 
भी दे। 
जातक स्कन्धं 
अव यह्‌ विचार करना है कि क्या जातक-स्कन्धं हम लोगो ने पारचात्यो से लिया 
था? इस विषय का समाधानकारक विवेचन व्हिश ओर वेवरने किया है, एसा 
द्भिटने लिखता है। यह लेख मेने स्वयं नहीं देखा है। इसलिए इस विषय मं इन 
विद्वानों को विचार करने का कितना अधिकार था, उसके सामने कौन से साधनं 
उपस्थित थे ओर उनके तकं क्या ह यह मञ्चे ज्ञात नही, परन्तु इस विषय मं साधक- 
वाधक प्रमाण जो मृ मिले हं उन्हीं कं आधार पर नीचे विचार किया गया है। 
जेकोवी ने लिखा है कि द्वादश घरों की जन्मकुण्डली से फल वताने की जातक 
पद्धति फा रमीकस मंटरनस (ई० स० ३३५-३५४ ) के ग्रन्थ मं मिलती है । इसकं पञ्चात्‌ 
यदि वह्‌ भारत मे आयी हो तो उसको आने मे कोई ५० वषं लगे होगे । तव से वराह तक 
(ई० स० ५०० तक ) ५०-७५ वषं की अवधि मे इस विषय के ६ आयं ग्रन्य- 
कार ओर ५ आषं ग्रन्थकार होना विलक्रुल ही असम्भव मालूम होता है। इसी 
एकं प्रमाण से जातक मूलतः हमारा ही है यहं निविवाद सिद्ध होता है। राइटरा 
चिन्लास ( 1119010195 ) नामक जातक ग्रन्थ टालमी का कहा जाता है ओर 
अलमाजेस्ट फलग्रन्थ भी टालमी का है, यह भी कोई-कोई कहते हं परन्तु यह प्रमाणित 
नहीं है । इसको यदि सत्य भी माना जाय ओर यह मान ले कि उसका प्रन्य भारत मं 
आया तो उसकं समय (ई० स० १५० ) से वराह के समय तक ३५० वषं होते हं । 
परन्तु वराह से पहिले सात-आठ सौ वषं पूवं से जातक पद्धति हमारे देश मं थी यह्‌ 
हम ऊपर दिखा चकं हं । दूसरी बात यह दहै किं अथवंज्योतिष मे जातक पद्धति 
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कं मूलतत्त्व निहित हं । उसमे १२ कं स्थानपरकेवलनौ स्थानद । नौ में जन्म, संपत्‌, 
नधन अर्थात्‌ पहला, दूसरा तथा सातवाँ स्थान वर्तमान द्वादश स्थानवाली कुण्डली के 
१।२।८ स्थानों से मिलते हं । अथवंज्योतिष मे जन्म से १०बाँ नक्षत्र कर्म नक्षत्र है। 
आधूनिक पद्धति मे १०बां स्थान कमं स्थान दहै। अथर्वज्योतिष के ९ स्थान वतमान 
जातक कं १२ स्थानों के किसीन किसी स्थान मे अन्तर्भृक्त हो जाते हं। अथर्व- 
ज्योतिष की जातक पद्धति भृगृक्त कही जाती है। अथर्व-ज्योत्तिप मेषादि संज्ञा प्रचार 
मे आने कं पहिले यानी शकारम्भ के ५०० वषं पूर्वं सेहीं प्रचलित है, यह हम पिले 
दिखला चकहं। इससे यह सिद्ध टोता टै कि जातक पद्धति गकारम्भ से ५०० वर्षं 
क पहिले से हमारे देश मं स्वतन्त्र रूप से प्रचलित थी] मेषादि संज्ञाओं की कल्पना 
हमारे देश मं उद्मूत होने के बादया परदेशसेइस देश में आने के वाद सम्प्रति जो जातक 
पद्धति प्रचलित है उसका प्रचार इस देश मं हुआ होगा । अथरवेज्योतिष में जन्मकुण्डली 
का पर्हिला स्थान चन्द्र का था, प्रचलित जातक पद्धति मं पहिला स्थान लग्नका है, यही 
कालान्तर म उस्म म्‌ख्य अन्तर हुआ । इस सम्बन्धम एक बड़ मह॒च्वकीवात यह्‌भी 
है कि जातक मे लग्न का जो अथं है वही अथं वासिष्ठ सिद्धान्तमंभीदहै। जन्मकुण्डली 
वनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह शब्द वासिष्ठ सिद्धान्त मं आया होगा । 
अन्यथा इसका ओर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता । यह्‌ पहिले सिद्ध कर चुके हं 
कि वासिष्ठ सिद्धान्त शकारम्भ से लगभग ५०० वषं पूर्वं का है ओर अन्ततोगत्वा टालमी 
से ५० वषं पूर्वं का है। अतः जिस समय ग्रीस मे जातक ग्रन्थ नहीं वने थे उस समय 
हमारे यहाँ जातक का अति महत्व का शब्द "लग्न" प्रचार मेंआ गया था ओौर 
जन्मकुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हो गया था। वृहत्संहिता के ग्रहचाराध्याय 
मं (अ० १०४) ग्रहगोचर फल विये हुए हं । उसमे प्रथम स्थान चन्द्रका है। उस 
अध्याय मं मांडन्य का उल्लेख है । मांडव्य आषं ग्रन्थकार था। इस मांडव्य के ग्रन्थ 
मे चन्द्रकुण्डली मख्य थी अथवा कम से कम चन्द्रकी स्थिति पर से विचार किया गया 
था । मेषादि १२ राशियां प्रचार मं आने पर अथवेज्योतिष कं ९ स्थानों की चन्द्रकुण्डली 
के स्थान पर १२ स्थानों वाली राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है। अत 
जन्मकूण्डली की पद्धति पराशर, गगं आदि किसी ऋषि ने प्रचलित की, यह मानना 
सयुक्तिक है । हमारी यह पद्धति कालान्तर मे परिचम की ओर गयी ओर यवनोंनेइस 
दास्त्र पर ई० सन्‌ कं १५० वषं वाद अपने ग्रन्थ लिखे । स्मरण रखना चाहिए कि 
टालमी के पहिले ग्रीस मे किसी जातक ग्रन्थ का पता नहीं चलता । यह हो .सकता ह 
कि उशषने उसे कु बढ़ाया हो । तीसरी महत्व की वात्‌ :यह है कि यवनेश्वर ओर . 
वराह का मतभेद उत्पल ने बहुत से स्थानों मं दिखाया है, सत्याचा का_ मत . वराहं 
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ने जगह-जगह लिया है । उसी का मत उसको ग्राह्य था, यह बृहज्जातक से सिद्ध होता 
दे। यदि यवन आद्य ग्रन्थकार होते तो इतना मतभेद होना संभव नहीं था ओर दूसरे 
ग्रन्यकारो कौ अपेक्षा उनको अधिक महत्त्वं देना पड़ता, परन्तु एसा उसने नहीं किया 
जिससे यह स्पष्ट है कि यवन आद्यग्रन्थकार नहीं थे। 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 

ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनदंवविद्द्धिजाः ॥। १५।। वृह° सं° अ० २ 


गगं के इसु इलोक को वराह ने उद्धत किया है। इस इलोक मे यही कहा गया 
है कि यवनोंमे भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था म है। इस श्लोक से कोई-कोई अनुमान 
करतेहं कि सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र हम लोगों ने यवनों से लिया, परन्तु यह 
भूल है। इस इलोक का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से यह पता चलता है कि इसका गणित 
स्कन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं ओर ज्योतिषगणित ही ज्योतिष की स्वस्व या.म॒द्य 
शाखा है यह हमारे रास्त्रज्ञ नीं मानते, जातक ओर संहिताको ही. मुख्य शाखा 
मानते ह्‌ । संहिता शाखा का. यवनो से कुच सम्बन्ध है ही नहीं इसलिए उपयुक्त 
रलोक जातक के सम्बन्ध मे है, यह्‌ उसमे के द ववित्‌' राब्द से स्पष्ट हो जाता है । यवनं 
म भी यह शास्त्र अच्छी अवस्था मे प्रचलित है इसलिए वें म्लेच्छं भी पूजनीय हं, फिर 
देववित्‌ द्विजो कौ वाती क्या? यही इस इलोक का तात्पयं है । इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि सारा का सारा जातक शास्त्र हम लोगों ने यवनो से लिया। 
यावनी संज्ञाएं हमारे जातक ग्रन्थो मे ह, इसस-वहुत लोग कल्पना करते हं कि 
जातक शास्त्र मूल मे यवनो का था, परन्तु यह सरासरभूल है । इस विषय पर विचार 
करना आवश्यक है । ब्रहुज्जातक मे ग्रीक भाषा के ३६ शब्दह्‌, एेसावेवर ओरकनंक्रा 
कथन है। वे शब्द कर्हाँ-करहां हं ओर उनके क्या अथं ह, वह नीचे बताया जाता है। 
अध्याय १ कं ८वं श्लोकों मे १२ राशियों के ये नाम्‌ आये ह~ (१) क्रिय (२) तावुरि 
(३ ) जितुम (४) कुलीर (५) लेय (६) पाथेन \(पाथोन ) (७ ) जूक (८ ) कौप्यं 
(९) तौक्षिक (१० ) अकोकेर (११ ) हृद्रोग (१२ ) इत्थम्‌ । इसकं अतिखिक्त श्लोकं 
९मेहोरा (राशि काद्ितीयांश), द्रेष्काण. (राशि का तृतीयांश ), इलोक १५ मे रिप्फ 
(कुण्डली का १२वाँ स्थान ), इलोक १६ मे द्यून (सातवं स्थान), रलोकं १७ मं केन्द्र 
(१, ४, ७ ओर १०बे स्थान), श्लोक १८ मे पणफर (२, ५, ८ ओौर ११वाँ स्थान ); 
अपोकिलिम (३, ६, ९ ओर १२वे स्थान ), हिवुकं (चौथा स्थान ); यामित्र॒ (सातां 
स्थान), व्रिक्रोण (पाँचवाँ स्थान), मेषूरण (१०बां स्थान), इलोक २० म वेशि 
(सूयं जिस स्थान मं हो उससे अगे का स्थान ), अध्याय २ शलोक २ मं हेलि (सूयं ) 
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हिम्न अयवा हेम्न (चंद्र), आर (मंगल), कोण (शनि), दलोक ३ मं आस्फुजित्‌ 
(शुक )› अध्याय १३ इलोक २ मं सुनफा, अनफा, दुरुधर, केमद्रुम (रवि कं अतिरिक्त 
रेष कोई ग्रह चन्द्र से दूसरे स्थान पर दहो तो सुनफा, द्वादश स्थान मे रहने पर अनफा 
ओर दोनों स्थान परदो ग्रह होने पर दुरुधर होता है। तीनों मे एकमभीयोगनहो 
तो केमदुम योग होता है), अध्याय ७ श्लोक १० मे लिप्ता (कला ) यह गणित का 
न्द आया है। ये ३४ शब्द हुए । इनक अतिरिक्त ज्यौ ओौर दतयेदो शब्द ह। 
द्ूतया दूत मेरे देखने म नहीं आया । यदि यह्‌ शन्द कहीं प्रयुक्त हुआ हो तो यह्‌ किसी 
स्थान का वाचकहोगा। वेवरका कहना है कि ज्यौ दाब्दं अध्याय २इ्लोक ३ में आया 
है परन्तु वह शब्द उक्त श्लोक म नहीं पाया जाता । ईज्य शब्द है परन्तु वह संस्कृत मं 
गुरू क अथं मे प्रसिद्ध है। उत्पल ने उसको “ईज्य' ही पढ़ा है 1 इत्थम्‌ शब्द को संस्कृत 
के इस प्रकार' कं अथं मे ही उत्पल ने लियादहै। कुलीर शब्द संस्कृत दहै गौर ककंट 
का समानार्थक है। हृद्रोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण शाब्द ग्रीक ही है संस्कृत नहीं, यह कौन 
कह सकता है ? यदि इन सब शब्दों को ग्रीक ही मान लिया जाय तो इससे क्या होता 
है, मेरी समज्ञ मं नहीं आता । वारह्‌ घरों की कुण्डली हमारे यहाँ थी ही नहीं, वह्‌ हम 
लोगों ने ग्रीक लोगोंसे ली, यह्‌ इन शब्दों के कारण सिद्ध नहीं होता। कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश मं ही उद्भूत हुई यह हम पिले दिखा चुकं ह भौर यदि यह्‌ बात 
सत्यहैतो कुच यावनी शब्द हमारे ग्रन्थो मेआगयेहोंतो इसमें कौनसा महत्त्व है? 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जातक स्कन्ध के कुदं यावनी ग्रन्थ हमारे देश मे प्रच- 
लित थे । यं म्रन्थ प्रचलित थे इसलिए ये उपर्युक्त शब्द भी प्रचार मे आ गये । 
आजकल बूक' शाब्द मराठी मे प्रचलित दै। ओौरहो सकता टै कि कालान्तरमं 
इस शाब्द का प्रावल्य होकर पुस्तक शब्द कवल ग्रन्थों मे रह जाय । इससे यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि पुस्तक की कल्पना हमारे यहाँ हई ही नहीं । यही वात उपर्युक्त प्रायः 
३६ शब्दो की है । इसके अतिरिक्त यह भी बात है किं एक शब्द कं पर्यायवाचक अनेक ` 
हों तो कविता मे छन्द के अनुरोध से किसी शाब्द विरोष का प्रयोग हो जाता है। इस 
प्रकार इन छत्तीस राब्दों मे से अधिकां शब्द छन्द कं सौकयं कं लिए प्रयुक्त हुए हं । 
बहुत स्थानों पर उनके संस्छृत प्याय भी हं। ३६ रन्दो मं १२ तो बारह राशियों कं 
वाचक ह परन्तु तदथं वाचक दूसरे संस्कृत शन्द भी हं ही 1 हेली इत्यादि छः दशाब्द 
ग्रहवाचक है, उनके लिए भी संस्कृत शब्द हे । ग्रहों का ज्ञान हमे स्वतन्त्र रूप से हज, 
यह नि्िवादं है । रि्फ, दयून इत्यादिः ११ शब्दं कुण्डली के स्थानों के वाचक हं । किन्तु 
उनके लिए भी संस्कृत के पर्यय मौजूद हं । शेष होरा, द्रेष्काण, सुना, अनफा, 
कमदरूम ओौर दुख्धर इनका विचार रह गया । इनकं पर्यायवाचक संस्कृत शब्द नहीं 
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। सुनफा इत्यादि ४ योग हं जिनको हमने ग्रीक ग्रन्थों से लिया होगा । परन्तु यह 
काइ महत्व कों वात नहीं है। हमारे ग्रन्थों मे सकडों योग ह; उनके अतिरिक्त ये ४ 
योग जो हमें उपयोगी मालूम हुए वे यावनी ग्रन्थों से हमने लिये। होरा ओर 
दरप्काण ये दो शव्द अवश्य ही बड़ महत्व के हं, परन्तु जन्मकुण्डली का स्व॑स्व इनमें 
नहीं भरा पड़ा है । हमारी द्रेप्काणपद्धति खाल्डी मौर मिन्नी पद्धति से कुछ भिन्न है यह 
कोलत्रूक ने भी स्वीकार किया है। परन्तु इनमे कुछ साम्य अवद्य हं ओौर द्रेष्काण 
दाव्द संस्छरृत का नहीं है इसलिए कोलत्रुक ने इसको महत्त्व देकर जातक हमारा 
नहीं है, यह मान लिया। पर यह उसकी सरासर भूल है। ` 

होरा ओर द्रेष्काण की जातक मे सर्वत्र आवद्यकता होती है पर उनका बहुत 
महत्त्व है यह नहीं कहा जा सकता । जिसने जातक का सम्यक्‌ अध्ययन किया है 
उसे यह्‌ वात सहज ही समञ्न मं आ सकती है । इन दोनों का महत्व संकड़म ५सेमी 
कम है। अतएव यद्यपि हमारे जातक मं यवनो के ३६ राब्द हं तथापि यह सिद्ध नहीं 
होता कि हमारा जातक मूलतः हमारा नहीं है। (८: 
सारांदा यह्‌ है कि जातक पद्धति आरम्भ से हमारी ही है। उसमे कु यावनी शब्द 
ओर विचारपद्धति सम्मिधित हो गयी, वस यही हमारे जातक स्कन्ध का यवनो 
से सम्बन्ध है। 1 
पर्वापिर विचार 
हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्रमशः कंसी होती गयी यह हम पहले दिखा चुकं 
ह । वराहमिहिर के पूवं के ओर ब्रह्मगुप्त से राजमृगांक तक कं गणित ग्रंथ हमं यदि 
उपलब्ध होते तो ज्योतिष शास्त्र की अभिवृद्धि का इतिहास अधिक मात्रा मं हमं प्राप्त 
होता ।. संहिता स्कन्ध मे नयी खोज होना वराहमिहिर के बाद थोड़ दिनों ही मे वंद 
हो गया था। गणित स्कन्य लगभग शक १००० तक वृद्धिगामी था। भास्कराचायं कं 
ग्रन्थों के कारण दूसरे पूवं के ग्रन्थों का लोप साहो गया ओौर तव से भास्कर कं ग्रन्थों 
की उपपत्तियों का ज्ञान ही ज्योतिःशास्त्र के ज्ञान की पराकाष्ठा माना जाने लगा। 
हस्थिति दुग्विसंवादी होने लगी, तव सूरयंसिदधान्त-वीजकल्पक' कोई उत्पन्न हुआ 
फिर केशव दंवज्ञ तथा गणेश दंवज्ञ उत्पन्न हृए ओर उन्होने ग्रहशुदि की, परन्तु 
ज्योतिःशास्त्र को बराबर प्रगतिशील रखने का काम उनसे भी नहीं हआ । 
वैध लल्िख रखने की परम्परा चाल्‌ न होने कं कारण जो वीज संस्कार हुए वे तत्तत्‌ 
काल कं लिए ही सीभित रहे । इसकं अतिरिक्त वे कहीं-कहीं सूक्ष्म भी नहीं थे । अतएव 





१. यह व्यक्ति कौन था इसका पता नहीं लगता । . 


६७८ भारतीय ज्योतिष 


इससे यह्‌ बड़ी हानि हुई कि वेव से ग्रहोंकाजो अंतर दृष्टिगत हआ वह अंतर कलि- 
यगारम्भ से ही हुजा होगा यह्‌ अधिकांश लोगों का मत हो गया । इसलिए वे वीजसंस्कार 
यद्यपि थोड वर्षो कं लिए थे- तथापि दीधं काल में विभाजित किये जाने लगे । अतएव 
वे दीघं कालोपयोगी सिद्ध नहो सके ओौर करटी-कटहीं निरुपयोगी भी सिद हृए । इसका 
बड़ा उदाहरण यह्‌ है किं जो वषंमान पहिलेसे आ राथा उसकी शुदधताकीही नहीं 
गयी । इसलिए वतमान पञ्चा ङ्गगुदधि कं मागं मे जो सेवसे बड़ी तमस्या है वह वषंमान 
को शद्ध करनेकीदहै। ब्रह्मग्‌ष्त-ने प्रथम अनुभव किया कि विषुवदिन पहिले से पी 
हटा है, परन्तु अंतर का मान यद्यपि आयंभट के समय से अर्थात्‌ केवल १५० वपं का 
था तथापि परम्परागत विश्वास कं कारण कलियुगारम्भ से इतना अंतर पड़ा होगा 
एसा समञ्ञकर ३७०० वर्षो मे उसको वाट दिया गया । एसा न होता तो ब्रह्मगुप्त ने 
भीं सायन वषेमान का प्रचारकियाहोता। ओर उसनेएेसा कर दिया होतातो आज 
इसको लिए इतने प्रयास न करने पडते । केदाव ओर गणेश देवन्ञ के वेध भी वहत 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । उनको यदि पिद्धले वेध उपलब्ध होते तो वे अपने वेधों को 
जाच.सकते । सारांश यह कि यदयपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रहशद्धि की गयी तथापि 
परवर्ती. काल कें लिए वे अशगुद्ध ही.वने रहे। | 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हें ओर स्व््धिपूणं हे यह विशवास ज्योतिष शास्त्र 
कौ उन्नति क लिए बडा घातक र्द्ध हुआ । वसे ही यद्यपि आर्यभट तथा ब्रह्मगुप्त कं 
ग्रन्थ पौरुषेय थे तथापि उनम अपौरुष ग्रन्थों के समान श्रद्धा हो जाने के कारण इस शास्त्र 
की क्रमोन्नति के मागं म अनूल्लंघनीय वाधाएं उपस्थित हो गयीं । जव ग्रहस्थिति अन्‌भव 
से न मिलने लगी तव उसम तत्काल मात्र कं लिए ही संस्कार किया जाने लगा ओौर 
वह्‌ संस्कार स्वत॑त्र रूप से नहीं वरन्‌ मूल ग्रन्थो मे वीज के नाम से। फलतः ज्योति- 
षियों की यह धारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई कतव्य नहीं है । इस कारण 
तथा राज्याश्रय से.वेध लेने की दीघं काल की परम्परा वंद हो जाने के कारण यूरोप 
खंड म जो नयी-नयी गोव की गयीं वसी हमारे यहाँ सवेथा असम्भव टो गयीं । राज्याश्रय 
वंद होने के कारण ज्योतिषियों को अपने कतव्य का ज्ञान नहीं रहा ओर ज्योतिषियों 
की इस. उदासीनता के कारण राज्याश्चय भी बन्द हो गये। म॒सलमानोंका प्राबल्य 
होने कं कारण दक्षिण मे शक .१३००क वाद ओर उत्तरखंडमं उससे भी पहिले 
बड़े-बड़े एतदेशीय “राज्य लुप्तप्राय हो गये ओर देश की शान्तिनष्टहो गयी। इस 
अान्त स्थिति ने ज्योतिःास्व्र की अभिवृद्धि मे एसे प्रतिवंध-खड़ कर दिये जो दीघं 
काल तक हटाये न जा संकं। 
इस प्रतिकूल परिस्थिति मे भी कोकण कं नांदगांव, गोदावरी तीर के पारथपुर, 
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गोलभ्राम इत्यादि छोटे छोटे गवां मं, काशीस्थ विद्यापीठ मे, केशव ओौर गणेश दवज्ञ के 
एसे वेधकार, कमलाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मनाभ के समान य॑त्रकार व्यक्ति 
हो गये, यह हमारे लिए कम भूषणास्पद नहीं है । मराटों ओर पेदावाओं के राज्यकाल मं 
इस (महाराष्ट) प्रान्त मं थोड़ी शान्ति स्थापित होने कं साथ-साथ चितामणि 
दीक्षित नामक यंत्रकार ने नष्टग्राय वेध-परम्परा को पुनर्जीवित किया ओौर 
कुछ तो ग्रहलाघव के समान ग्रन्थोकेकारण ओौर कुछ दूसरे कई कारणों से नष्टप्राय 
उपपत्तिज्ञान लधुचिन्तामणि-टीकाकार यज्ञेदवर क द्वारा पुनः स्थापित होते-होते पेडवाओं 
की सत्ता नष्ट हौ गयी । दिल्ली, उज्जयिनी, जयपुर ओर कारी मं आरम्भ किये हृए 
प्रयोग राजकीय अन्यवस्था के कारण वंद हो गये। अंगरेजी राज्य स्थापन होने के"वाद 
से देश मे शान्ति हो गयी, विद्या को उत्तेजन भिला`परन्तु- ज्योतिःशास्त्रं के 
गणित ओर दूसरे गहन तथा मनोरंजक विषयों मं नयी खोज के साथ अघ्ययन करने के 
साधनों का अभाव पुरा नहीं होःसका। छापाखानों के कारण एक एेसा उलटा प्रमाव 
पड़ा कि जहाँ पहिले प्रत्येक गांव मं पञ्चाङ्खकार ज्योतिषी मिलते थे वहां उनकी अव 
आवश्यकता न रही अतएव उनका लोप होता जा रहा है । एेसी अवस्था मं भास्कर 
सिद्धान्त के समान उपपत्ति ग्रंथो का अध्ययन कौन करेगा ? मुहूर्तो कौ आवश्यकता तथा 
जातकोक्त भविष्य ज्ञान होने की प्रबल इच्छा अव. भी पहिले के समान वतमान है ओर 
आगे भी रहना सम्भव है! इसंकं लिए ग्रहगणितं करने की थोड़ी आवइयकता 
ज्योतिषियों को अव भी पड़ती है, इस कारण गणित स्कध अवे भी जीवित रह ओर 
जातक स्कंध पिले की तरह नहीं तो भी कुछ अच्छी स्थिति मे वतमान है । परन्तु . 
यह गौरव के लायक कुमी नहीं हे। 

कोपनिकस ने अपना ग्रन्थ शक १४६५ मं लिखा। इसके पहिले यूरोपीय ज्योतिष 
भौर हमारा ज्योतिष समान स्थिति में थे। -मेद इतना ही था कि जहाँ यूरोपीय 
ज्योतिष वद्धमान था वहां हमारा निदचेष्ट सा हौ गया था । कोपनिकस से कु दिन 
पहिले हमारे यहां कंश्चव ओर गणेश देवज्ञ हए । कोपनिकस कं वाद यूरोपियन 
ज्योतिष मं इतना स्थित्यन्तर हो गया कि जहां हम उसके पूवं कं ज्योतिष को एक 
नवोत्पन्न वटवक्न की उपमा दे सकते थे वहाँ अनेक शताब्दियों के वाद उसकी उपमा 
उस महान वक्ष से दी जा सकती है जो उस पौधे से बढ़कर इतना विशाल हौ गया 
है कि उसकी छाया मं हजारों जीव आश्रय लेते हं । खेद है किं तद्विपरीत हमास 


ज्योतिष जसा था वैसा ही अव तक बना हुआ है। 





१. ज्योतिधिलास (दूसरी भावत्ति), पष्ठ ५१ ५२ देखिए! 
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[1 


यूरोप खंड मं ज्योतिष जिस उत्तमावस्था में आज है उसका प्रधान कारण 
` नौकागमन है। हमारे देश मे यह कारण विद्यमान नहीं है परन्तु ज्योतिष कं अध्ययनं 
के लिए दूसरे कारण वतमान हं । पञ्चांग निर्माण यह्‌ प्रथम कारण है। इसमें घमं- 
शास्त्र ओर मुहूतं का भी अन्तर्भाव होता है। जातक दूसरा कारण ओौर जिज्ञासा तीसरा 
कारणदै। कई लोगों का मत टै कि हमारे ज्योतिष शास्त्र मे अव कोई सार नही, 
हमारे पञ्चाङ्ग नष्ट हो जायं तो कोई हानि नटीं । परन्तु थोड़ा विचार किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारे पूरवेजों ने ज्योतिष कं संवंध में जितने प्रयत्न किये थे उतनें 
ओर किसी दूसरे राष्ट ने नहीं किये ओर उनको इस काम म जितनी सफलता मिली उतनी 
वे यकादि अन्‌भववाले दूसरे शास्वों मं भी नदीं मिली। देदाके छोटे-छोटे गाँवों की 
परिस्थिति पर ही व्यान दं तो हमं पता लगेगा कि इनमें ९०।९५ प्रतिदात एसे 
लोग हं जिन्हे पञ्चाङ्ग की आवश्यकता पड़ती है । नयी दुष्ट कं सुशिक्षित लोग. यदि 
पञ्न्चांगों की उवेक्षा करतें तो भी साधारण लोग उसका त्याग नहीं करते। पञ्नवांग 
कं समानं ज्योतिदेपेण की आवश्यकता के कारण ज्योतिषशास्त्र कीं हमारे यहाँ उत्पत्ति 
हुई । पञ्चांग को शद्ध करना आवश्यक है ओौर ज्योतिषकं विषयमंजो आदरभाव 
लोगो मे वतमान दै उसे इष्ट दिशा मे प्रभावित करने की इच्छा करना उचित 
है, परन्तु शिक्षित लोग यदि इसं सावंजनिक श्रद्धा की अवहेलन। या उसका तिरस्कार 
करतो यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । 


भविष्य के कत्तव्य-- पञ्चांग शोधन के विषय में पहले विचार कियाहीजा 
चकारटै। शोधन के तीन मागं वहां बतलाये गये हं। उनमंकौन सा मागं श्रेयस्कर 
है, इस विषय मे बहुमत से निणंय किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। परन्तु एसा होना 
करिन है क्योकि सव लोगों का ध्यान इस विषय की ओर आकपित होना असम्भव-सा 
है। विद्वानों को उचित है कि बहुमत से इस वात का निर्णय करं पर यह्‌ भी कठिन है। 
इस देश की सवं भौम सरकार परघर्मीय होने के कारण इस कामम हाथ न बटायेगी । 
इसलिए ज्योतिःशास्वज्ञो का तथा इस देश कं राजा-महा राजा ओर धमं-गुरुओं का 
यह्‌ एक मूल कर्तव्य है । इन तीनों ने मिलकर यदि कोई एक मागं ठीक कर लिया 
ओर उसी के अनुसार नया ग्रन्थ वनवाया तो वह्‌ चल निकलेगा । यदि यह्‌ ग्रन्थ लोक- 
सम्मत हो गया अथवा यदि इसको ज्योतिःशास्त्र मं पारंगत विद्वानों का समर्थन प्राप्त 
हो गया तो कालान्तर मे ग्रहलाघव कं समान यह सर्वव प्रचार मे आ सकता है । परन्तु 
इसमं विलम्ब लगेगा । वेवशाला स्थापन करकं वेध लेकर.ओौर तदनुसार प्राप्त प्रहु- 
स्थिति के अनुसार यदि ग्रन्थ बनाया जायगा तो यह बात अत्युत्तम होगी । परन्तु इस 
कायं कं लिए सौ-पचास वषं अथवा कम से कम बीस॒-पच्वीस वषं लगेगे । कहा जाता है 
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कि संकेद्वर पीठ कं जगद्गुरु शंकराचायं ने वेध लेने के प्रयत्न आरम्भ किय हँ । यह्‌ 
वड़े आनन्द की वात है। वे यदि उचित दिशामें चालू रखे गये तो वडी अच्छी वात 
होगी । परन्तु इस काम मं शंक राचार्यादि घमं गुरुओ कं तथा ज्योतिःास्वज्ञो के जो 
कतव्य हं वे इस प्रकार ह्‌ 

(१) अग्रेजी .नाटिकल आलत्मनाक अथवा फ़च कालज्ञान पञ्चांग जिन ग्रन्थों के 
आधार पर बनाये जाते हं उन ्रन्थों के आधार पर भारतीय भाषाओं मे ग्रन्थ बनवाना 
आवदयक है । वे ग्रन्थ वहूत बड़ हं परन्तु उनकाज्ञान हुए विना नये ग्रन्थ की उपपत्ति 
समञ्च मे नहीं आ सकती । एसे ग्रन्थ तयार होने पर संस्कृत मे उनके आधार पर 
सिद्धान्त ग्रन्थ, करण ग्रन्थ ओर तदनुसार सारणी हमारी प्रणाली से वनानी चाहिए । 

(२) ग्रन्थ तयार होने पर कु विद्याथियों को वृत्तियां देकर उसे पढ़ना चादिए । 


(३ ) उपर्युक्त ग्रन्थ कं आधार पर पञ्चांग निमणि करवाकर सावंजनिक द्रव्य 
से छपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए । पञ्चांगदोधन करने के लिए ग्रन्थ तयार 
हो जाने से जातक का काम हो ही जायगा । जिसको जातक मे रुचि होगी वह इस शाखा 
का अध्ययन करेगा। तीसरी रही वात जिज्ञासा की, तो इसके विना सव निष्फल है। 
ऊपर हम बतला चके हे कि ज्योतिष शास्त्र कौ उन्नति का मुख्य कारण नौकागमन था 
ओर कह अव भी दै, परन्तु उससे भी महत्त्व का कारण यूरोपियन विद्वानों की ज्ञान- 
पिपासा थी । मनृष्य को अपनी सच्ची योग्यता का ज्ञान होने कं लिए ज्योतिःशास् के 
समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं ओर हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकलःयूरोपखंड मं 
जो इस विषय के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हु उनकं ज्ञान से किसी तरह न्यूनः न 
होना चाहिए । इस विषय मे मराठी मं कई ग्रन्थ लिखे गये हं परन्तु ज्योतिष गणित 

> ग्रन्थों का अभी निर्माण नहीं हुआ । केवल पुस्तक ज्ञान से ही काम न चलेगा । सम्यक्‌ 
ज्ञान होने कं लिए वेधशालाओं की स्थापना करना आवइ्यक है 1 आजकल जो साधारण 
शिक्षा मिलती है उसमें ज्योतिष विषयक अल्प ज्ञान कुछ न कु सवको हो जाता है। 
ज्योतिषशास्त्र को प्रोत्साहन भिलना चाहिए, एेसा बहुत लोगों का विचार है। इन 
कारणों से राण्टर का अन्तःकरण इस विषय कं वीज वपन कं लिए संस्कृत हो गया है । 
एसे समय मे यदि गाँव-गांव कं ज्योतिषियों को यन्त्रो की जानकारी करायी जाय 
ओौर उनमे वेध लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महत्व का काम होगा । 
व्यक्तिनिष्ठ प्रयत्नो की अपेक्षा मन्द गति से ही क्यों न हो यदि ऊपर दिखायं गये मागं 
से काम क्रिया जाय तो राष्ट की वद्धि जाग्रत होकर उसका फल चिरस्थायी होगा । 
दे मं बडे-बडे स्थानों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थों ओौर प्राचीन यन्त्रो का संग्रह किया 
जाना आवदयक है । प्राचीन ओौर नवीन पद्धति से वेध लेकर तदनुसार प्रयोगा 
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त्मकं अध्ययन कराया जाय तो हमारे प्राचीन पूवंजों द्वारा स्थापित ज्योतिःशास्त्र 
उज्ज्वल स्थिति मही न बना रहेगा वरन्‌ क्रमशः उज्ज्वलतर होता चला जायगा । 
पञ्चांग रोधन के विषय मे शंकराचार्यादि लोगों कं जो तीन क्तंव्य ऊपर बतलाये हें 
उनका पालनं करने से राष्ट्र मे व्याप्त अज्ञानतामूलक रोग अच्छा करने मे सहायता 
भिलेगी । परन्तु तात्कालिक फल प्राप्ति कं उपायों की अपेक्षा हमं एेसा कुदं करना उचित 
है जिसका फल चिरस्थायी हो। हमारा ज्योत्तिःशास्व्र-वक्न प्राचीन कालमेंदेदाकी 
उत्तम भूमि मे उत्पन्न होकर वेङेजोर से वढा। उसको समय-समय पर पानी मिलता 
गया । उसके फलो का स्वाद लेकर लोग तप्त होते थे। उसके पुष्पों का सौरभ केवल 
हमारे देशम ही नहीं दुसरे देदो मे भी फल गया । यह्‌ सम्भव दहै कि अति प्राचीन काल 
मं दूसरे देश कं गणकरूपी मेधो से उसकी क्यारी मे कुद जलविन्दू सिचित हुए हों 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए वीजो ने उन देशो म जाकर नवीन ज्योतिषवृक्षों को उत्पन्न 
किया या पुराने वृक्षों को पुनर्जीवित किया, यह वात इस शास्र के इतिहास से निस्संदाय 
सिद्धहोजातीहै। इसदेशमं यह वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका वदना वंद हो 
गया, इसको पानी न मिल सका ओर इसकी गाखाओं के कोमल पल्लव म्लान हो 
गये । प्राचीन काल मे मिले हए पानी से ओर यदा-कदा प्राप्त जलकणों से किसी 
तरह यह प्राण धारण किये हए है ओर किसी तरह के खट-मीटे फल दे रहा टै । दूसरे 
देशों मं यदि देखा जाय तो इसी कं वीज से उत्पन्न हआ अथवा पुनर्जीवित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से वढ़ा है ओर बढ़ रहा है कि उसके नीचे हजारों जीव आश्रय ले रहे हैँ 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषलरूपी वृक्ष स्षे उसका कोई संवंध है, यह्‌ ध्यान 
म भी नहीं आता। इतने वड़े अन्तर का कारण यह है कि उसको वेवशालाओं से अनुभव 
रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया । तद्िपरीत हमारा वृक्ष नूतन ज्ञान कं अभाव 
के कारण निर्जीव सा हो गया। अतः यदि इसदेशमे भी वेधशालाणें स्थापितहोंतो 
हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीवित होकर उन्नतिशील हो सकता है तथा क्रमदाः पूर्णा 
वस्था को प्राप्त हो सकता दै। जसा कि हम लिख चकं ह, हमारी राष्टरान्तःकरण 
रूपी भूमि सुसंस्रृत हो गयी दै ओर नवीन वीजारोपण कं लिए तयार है अतएव .इसमे 
नये बीजसंस्कार किये जा सकते हं । हम जगच्चालक संवितृदेव से प्राथेना करतें 
ह कि हमारे देश मे एसे विद्वान्‌ उत्पन्न हों जो अपने मौलिक ग्रन्थो दारा इस शस्त्र में 
नयी-नयी शोध करते हए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर स्वरूप देते ररह 
जओौर ज्ञान के क्षत्र मे अपने देड की प्राचीन प्रतिष्ठा को पनः प्रस्थापित करे । 
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सायन पञ्चाङ्ग ओर ्रहलाघवीय पञ्चाङ्गं कें अनुसार वे कतिपय बार्ते जिनसे 
दोनो मे अन्तर स्पष्ट हो जाता है-- 


य्‌ति इत्यादि 


शाकं १८०८ 
(1 य परिचम 
ग्‌ रुचन्द्र युति 
भोौमचन्द्र यति 
गृ रुचन्द्रर्यात 
व्‌ धास्त पूवं 
भोौमपूरव्य्‌ति 
चन्द्रान्‌राधाय्‌ ० 
भौमउत्तराय 9 
भौमगस्य 9 
ग्‌ रुचन्द्रय॒ 9 
भोमचन््रय ° 
रुक्ररोहिय्‌ 9 
वुधास्त पिच ° 
रा क्ररानिय्‌ ° 
भौमवचित्राय० 
वुधोदथ पूवं 
भौमचन्द्रय ० 
रुक्रमघाय 9 
ग्‌ वस्तं पचि° 
भौमान्‌रा०्यति 

भोमनज्येष्ठायति 
रोहि० चन््रयति 
शुक्रगुर्युति 

ग्‌ रूदय पूवं 

रु क्रचित्राय्‌ ० 
व्‌धोदय प° 

गृ रुचित्राय्‌ ° 
वृधानुराधायु° 
गरु चन्द्रयति 
वृधास्त परिच० 
रोहि० चन्द्रयति 


वृधास्त पूवं 
दा क्रभौमयति 
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१३ मई घ० ३७ १३ मई घ० ४८ 
२९ मई २५ मई 
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परिशिष्ट २ 
शक ५० के पूवं के अन्य ग्रन्थों एवं प्रन्थकारों का परिचय 


इसे ग्रन्थ क लगभग ३०० पृष्ठं के छप जाने के वाद ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों कं 
सम्बन्ध मे जानकारी वाली एसी दो-तीन पुस्तके प्राप्त हूर जो इसके पूवं मेरे देखने मं 
नहीं आयी थीं । उन ग्रन्थो कं अवलोकन से उपलन्य विशेष जानकारी यहाँ दे रहा हुं । 
अव्‌ अल रेहान म्‌ हम्मद विन अहमद अलवेरुनी नामक मूसंलमान विद्वान्‌ को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था। अहमद अलवेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ९७३ 
मे खीवा नामक स्थान मे हुआ था। कालान्तर मे अलवेरुनी वहाँ के तत्कालीन शासक 
का मत्री बना। अनंतर जव महमद गजनवी ने खीवा पर अधिकार किया तव अल- 
बेरुनी नजरवंद वना लिया गया । नजरवंदी की स्थिति मेही महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया 1 अलवेरुनी सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तक भारत मं रहा । 
सन्‌ १०३१-३२ (शक ९५३ ) के आसपास उसने अरवी भाषा में “इंडिका'' नामक 
ग्रन्थ कौ रचना की । इंडिका'” नामक ग्रन्थ मं भारतवषं कें अनेक शास्त्र ्रन्थोंका 
वर्णन है । अलवेरुनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा मे लिखित 
अनेक ग्रन्थों का उसने अवलोकन भी किया था । ज्योतिष शास्त्र पर उसका विरोष 
अधिकार था। उसम उसकी अत्यधिक रुचि ओर गति थी 1 कई ज्योतिष ग्रन्थो का 
उसने अरबी भाषा मं अन्‌वाद भी किया था1 उसको “इंडिका" नामकं ग्रन्थ का 
अनुवाद बलिन कं प्रोफेसर एडवडं सी° साचो ने किया है। इस ग्रन्थ कदो भागहं। 
उसमे मख्य रूप से शक ९५० कं पूवं ्रन्थकारों कं सम्बन्ध मं विशेष जानकारी 


दी गयी है। 


मुसलमानों मं हिन्द ज्योतिष शास्त्र का प्रचार- वर्षो तक सिन्ध प्रान्त बगदाद 
कं. खलीफाओं के अधीन था। उनमें खलीफा मंसूर (ई० सन्‌ ७५३ से ७७४ तक } 
के शासन काल मं सिन्ध प्रान्त को तत्कालीन एक शासक कं यहां से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० मे उसके दरबार मं गया था । उसे दूत कं साथ कई ज्योतिषी भी वगदाद. गये थे । 
उन ज्योतिषियों के दारा संस्कृत के कतिपय ज्योतिष ग्रन्थों का अरबी भाषा मे अनुवाद 
ह खलीफा हार (रशीद ) कं शासनकाल (६० -सन्‌ ७८६-८०६) मं वैद्यकं 


परिशिष्ट ६८७ 
तथा ज्योतिष विषयक कतिपय ग्रन्थों का अरबी मे अनूवाद हआ) उस समय 
ब्रह्मगूप्त क ब्रह्मसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य का अरवी भाषा मं उल्था हुआ । इतना ही 
नहीं, संस्कृत भाषा मे लिखित ज्योतिष के विविध सिद्धान्त ग्रन्थों कं आधार पर 
अरवी भाषा मे स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना हई थी, एसा प्रतीत होता दै! अल 
फजारो, याकूव विनं तारिक, अव्‌ अल हसन नामक अरवी भाषा कं ज्योतिष 
ग्रन्थकार ईसवी सन्‌ की त्वं शताब्दी के उत्तराधं मे वतमान थे। ऊपर लिखे हिदू 
ज्योतिषियों की सहायता से उन्होने अरवी भाषा में ज्योतिष शास्त्र के स्वतन्त्र ्रन्थ 
लिखे । उपर्युक्त ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हो पाये, पर इतना तो स्पष्ट है कि अल- 
वेरुनी क संग्रह मे उपर्भुक्त तीनों लेखकों के ग्रन्थ विद्यमान थे । प्रथम दोनों लेखकों क 
ग्रन्थो का उल्लेख तो अलवेरुनी ने बार-बार किया है । उन ग्रन्थों मं कालमान, महा- 
य्‌ग अथवा कल्प की ग्रह॒ भगणसंध्या, ग्रहकक्षा योजना, मध्यम ग्रह साधन हेतु अहगंण- 
प्रक्रिया, भुजज्या, ग्रहों का अंस्तोदय, चंद्रदशंन आदि संस्कृत ग्रन्थों क अनेकं प्रकरण 
समाहित किये गये थे । अरवनिवासियों ने ज्योतिषशास्त्र का सवंप्रथम ज्ञान भारतीय 
ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर सम्पादित किया । अनन्तर उन्हें टालमी कं 
ग्रन्थों का पता चला। मूस्लिम जनता को हिद ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सवेप्रथम 
अलफजारी ने कराया । याकूव ने जव ज्योतिषशास्व के ग्रन्थ की रचना को तव 
खण्डखाद्य का अरवी अन्‌वाद हो चुका था। वहु अनुवाद अलफजारी ने किया 
होगा । 
पुलिशसिद्धान्त--अलवेरुनी के पास इस सिद्धान्त की सटीक पुस्तक थी।. वह्‌ 
उसका अरवी भाषामे अन्‌वादकररहाथा (अल०,भा०२पृष्ठ३०५)। महायुगान्त 
क ग्रह भगण, सावन दिवस इत्यादि के पुलिशसिद्धान्तोत मान का उसने उल्लंख 
किया है। वह उत्पल द्वारा उद्धत पुलिश-मान से पूणंतः मिलता है। पुलिश कं उप- 

भत विषय सम्बन्धी निरिचत मानदंड का उल्लेख मने इस पुस्तक कं. पृष्ठ २२७ पर 
किया है। उसमें चन्द्रोच्च, राहु सम्बन्धी भगण नहीं हं । इसका उल्लेख अलवेरुनी 
ने अनृक्रम से ४०८८२१९ तथा २२३२२२६ दिया दहै। सूर्योच्चि भोग ८० अंश 
वताया है । पुलिशसिंद्धान्त मे युगपद्धति स्मृतियों के अनुसार है 1 परन्तु कल्पांत महा- 
य॒ग १०५८ तथा ७२य॒गोंकाएकएक कर इस प्रकार १४ मन्‌ अर्थात्‌ संधि ओौर सन्ध्यंश 
उसमे नहीं आया है। उसमेय्‌ग का आरम्भ मध्यरात्रि से माना गया. है। अलबेख्नी 
ने अपने म्रन्थ मे उपर्युक्त वाते लिखी हं । “ पुलिर-सिद्धान्त नाम संतर नगर के ग्रीक 
पौलिस के नाम पर पड़ा है। संत्र सिकन्दरिया मृक्षो प्रतीत्त होता है", एेसा अलबेरुनी 
ने लिखा है (अल०, भाग १ पृष्ठ १५३ )। परन्तु यूनानी लोगों मं युगपद्धति विल- 
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कुल न थी, एसा उसने लिखा है (भाग १, पृ० ३७४) । एसा प्रतीत होता है कि अल- 
बेखनी क समय मं उत्पल द्वारा उद्धत पुलिशसिद्धान्त का वहत अधिक प्रचार था। 

आर्यभट पहिला-अव्‌. अलहसन के ग्रन्थ मसे ्रहभगण संख्या वेरुनी नेदीहै 
(भाग २,प्‌ ० १९), उसमे का बहुत सा अंश आर्यभट प्रथम के ग्रन्थ मे मिलता है, कुद 
अंश नहीं भी मिलता । संभव है लेखक के प्रमाद के कारण उक्त कुछ अंश न मिलता 
हो । बेरुनी के पास आयंमट के ग्रन्थक कुदंभाग व उसका अरवी अन्‌वाद अवद्य 
था (भा० १, पृ० २४६ व अयंभटीय, चतुथं पाद, आर्या ११ देखिए )। ये अन्‌वाद 
खलीफा मसूरकं शासन कालम हुए थे। 

वराहमिहिर--इनका समय वेरुनी ने शक ४२७ दिया है । इनके वु हत्संहिता 
तथा लघुजातक नामक ग्रन्थों का अन्‌वाद उसने अरवी भाषा मे किया था । वृहज्जातक 
कौ बलभद्र कृत टीका का उसने उल्लेख किया है । सुधाकर के लेखान्‌ सार वराह- 
मिहिर कं योगयात्रा तथा विवाहुपटल नामक ग्रन्थ काशीमे है। उत्पल ने लिखा है 
कि वराहमिहिर ने समाससंहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था। वह्‌ वृहत्संहिता का 
संक्षिप्त रूप ही रहा होगा । 





१. कुसुमपुर कं आर्यभट ओर उनसे भी प्राचीन आर्यभट एसे दो आर्यभटों का 
उल्लेख अलबेरनी ने किया है । प्‌ ० ३२२ पर भें कह चुका हु कि प्राचीन आर्यभट का 
ग्रन्थ मुं नहीं मिला। पर प्राचीन आर्यभट का अनुयायौ कुसुमपुर का आर्यभट था, 
एसा मलबेखनी ने लिखा है। इन दोनों आयंभटों का उल्लेख अलबेरुनी के ग्रन्थों में ३० 
स्थानों पर आया है । उन स्थलों को देख उनका वर्णन मेने पिद्धले पृष्ठ २६३, ३२० में 
किया है जिसमे पहिले आर्यभट का पुरा विवरण दिया हे । ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
मं दोनों का मतभेद स्पष्ट दिखाई देगा, एेसा अलबेरनी ने लिखा है पर दूसरे अ 
कं सम्बन्ध म यह्‌ बात लाग्‌ नहीं होती । साथ हौ वह्‌ पहिले का अनुयायी भी नहीं 
था। इससे स्पष्ट है कि अलबेरु्नी द्वारा प्रतिपादित दोनों आर्यभट वस्तुतः एक ही 
ये। मेरा मत्‌ है कि प्रो° साचो के ध्यान में भी यह बात नही आयो । मेने निसं दूसरे 
आयभट का. उल्लेख किया है बह पहिले ही हो गया था। उसका ग्रन्थ अलबेरुनी के 
देखने मे नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी एसा प्रतीत होता है कि उसके सुनने 
में दो आर्यभट होने को बात आयी अवश्य थी पर उसक समहन मे ऊपर लिखे अनुसार 
भल हई है, एसा प्रतीत होता है ओर इससे यह निष्कषं निकला कि आयभटः दहितीय शक 
&५० से ५० या १०० वषं पुवं हु होगा । इसं ग्रन्थ कं आरम्भ में मेने आर्यभट द्वितीय 
का जो काल निर्णय किया है, बह ठीक जंचता है । | 


परिशिष्ट ६८६ 
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लल्ल--गणक तरंगिणीकार कं अनुसार इनका समय शक ४२१ है, पर यह अशुद्ध 


है जसा मं पृष्ठ ३१४मे सिद्ध कर चूुकाहुं। भास्कराचायं ने गोलाध्याय में लल्ल कं 
वृत्तपृष्ठफलानयन का एक इलोक उद्धत कर उसका खण्डन किया है। इससे सिद्ध 


होता ह कि लल्ल ने पाटीगणित ग्रन्थ रचा था। सुधाकरका कथन है कि बीजगणित 
पर भी उन्टोने प्रन्थ बनाया था। शक ९५० क पूवं के प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुच 
न कुच वर्णन वेरुनी कं ग्रन्थों मे आया है पर उसमे लल्ल का नाम भी नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि सिन्ध, पंजाव, कदमीर अथवा उत्तर भारत के अधिकां भागम शक ९५० 
तक लल्ल का म्रंथ प्रसिद्ध नहीं था। इससे तथा लल्ल-वीजसंस्करृत प्रथमायं-सिदान्त 
का दक्षिणम प्रचारहोनेसे प्रतीतहोताहैकि वहु दक्षिणका निवासी था। 
मुजाल कृत लधुमानस (शक ८५४ )--मुजाल दाक्षिणात्य थे, जेसा कि पृष्ठ 
३१९ पर लिखा जा चूका है। गणकतरगिणीकार ने लघूमानस का समय कभी 
८५४ ओर कभी ५८४ दिया है : इसमें ५८४ दृष्टिदोष है । यह्‌ बात उक्त ग्रन्थ मे 
कृतेष्विभ (८५४) दो बार आने तथा अन्य प्रमाणो से स्पष्ट है । 
आयंभट दूसरा--ये अलवेरनी के पूवं हृए होगे, एसा पहिले दिखाया जा चुका 
टै (देखो पृष्ठ ३२२) । 
पथुस्वामी--जंसा कि पृष्ठ ३२५ पर लिखा जा चुका है, इनका काल लगभग 
रकं ८५० से ९०० तक होगा । 
भटोत्पल--इनके जिन ग्रन्थों का वर्णन पृष्ठ ३२७ मं मेने किया है, उनकं अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलवेसुनी ने किया है। वे हे-राहुन्नाकरण ओौर 
करणपात । ये दोनों करणग्रन्थ तथा वृहन्मानसं ग्रन्य की टीका हं । इनमे करण ग्रन्थों 
का नाम आद्चयंज्नक है। साथ हीषएकही ग्रन्थकार कदो करणग्रन्य सम्भव 
भी नहीं जान पड़ते। इससे वेरुनी की समन्न मं कु भूल हई जान पडती है । उसका 
कथन है किं उत्पल का श्रूधव नामक एक.ओौर ग्रन्थ था। इस नाममं मी कुछ मूल 
जान पड़ती है। इस ग्रन्थ कं कालादिक के मान की चर्चा अलवेरुनी ने की है । उसका 
कहना है कि श्रूधव नामक ओर भी ग्रन्थ है । उसके विषयों का स्वरूप थोड़ा सा उसने 
दिया भी है । उससे वह शकुन या प्रश्न ग्रन्थ होगा, एेसा प्रतीत होता है । 
विजयनन्दी कृत करणतिलक--जंसा कि पृष्ठ ३२९ पर लिख आये ह, वराह- 
मिहिर लिखित विजयनंदी इस विजय-नंदी से वहत प्राचीन हं । 
अन्य करणग्रन्थ--करणचूडामणि, लोकानंद कृत लोकानंदकरण, भटिटिल कृत 
भद्धिलिकरण ये ओर करणमग्रन्थ है । यह लिखकर वेरुनी आगे कहता है कि इस प्रकार 
के असंश्य ग्रन्थ हँ (भा० १, पृष्ठ १५७) । इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ मं मेने जो अनुमान 
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किया था वह अलवेरुनी के लेखों से भी सही उतरता है । देदाकाल भेद से एेसे करण- 
ग्रन्थ अनेक हुए होगे, यह सहज संभाव्य है । सम्प्रति वे सव उपलन्व नहीं हे । यदि 
उपलन्ध भी हए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं । फिर भी ज्योतिष शास्त्र का एवं 
सामान्यतः अपने देरा का इतिहास समञ्ञने मं उनका अत्यधिक उपयोग होगा । 


शक &५० के बाद फे अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 
धीपति--इनकं पाटीगणित ओौर बीजगणित पर ग्रन्थ है । मूनीदवर कृत 
लीलावती की टीका मे इनके ग्रन्थ के जो उद्धरण दिये गये हँ, उनसे उपर्युक्त ्॒रन्थों 
का पता चलता है, जंसा कि पृष्ठ ३३० पर लिख आये हं । 


केदाव--विवाहवृन्दावनकार कंदाव का वर्णन पृष्ठ ३५२ मं किया जा चूका 
है। इनका समय दाक ११६५ कें लगभग प्रतीत होता है। 


महादेव कृत ग्रहसिद्धि--ये गोदा कं पास रासिण के रहने वाले थे। वहां की 
पलमा ४।। थी । अहमदनगर कं दक्षिण रासिन नामक एक गांव दहै। पर वहां की 
पलभा लगभग ४ है तथा वह गोदा कं पास नहीं है, भीमा के पास महाराष्टरमंदटै। 
पृष्ठ ३५३ पर दिये गये कतिपय उल्लेखो से ये गृजराती प्रतीत होते हें । संभव है 
कि मूलतः गृजरात कं रहनेवाले होते हए स्वयं ये या इनके कोई पूर्वज महाराष्ट्र दे 
मे आकर वस गये हों। 
नृसिह-गप्रहलाघवकार गणेश दैवक्ञ कं भाई राम थे। उनको ये पत्र थे (पृष्ठ 
३६९ )। राम गणेदा दवज्ञ के छोटे भाई रहे होगे । सुधाकर ने लिखा है कि नृसिंह ने 
दक १४८० मे महादेव की ग्रहसिद्धि का अन्‌सरण कर “मध्यमग्रहसिद्धि'' नामक ग्रन्थ 
लिखा । उसमे मध्यम प्रह मात्र है । स्पष्टग्रह महादेव के ग्रन्थ पर से करना चाहिए । 
कृष्णदास्त्री गोडवोले की हस्तलिखित मराटी पुस्तक मे लिखा है कि केराव दं वज्ञ के 
पौत्र राम क पत्र नृसिह ने शक १५१० मे श्रहकौम्‌दी"" ग्रन्थ लिखा । नृसिंह का जन्म 
दाक १४७० है ।” यह्‌ शक ओर ऊपर का शाक १४८०, इन दोनो मं एक गलत होना 
चाहिए । शक १४८० छोडकर दोष वषंगति से गुणा कर ग्रह निंकालना चाहिए, 
एसा नृसिह ने लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त शक मे भूल होनी संभव नहीं। 
सम्भवतः शक १४८० क वाद किसी वषं न्‌ सिह ने उक्त ग्रन्थ लिखा होगा । 
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